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भारत मानव सम्यता के उद्गमस्थलो मे एक है। भारत की सस्क्ृति अनेक 
जनगण की सस्कृति से घनिष्ठत सबंद्ध रही है और उसने उनके विकास पर 
उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। कितु शताब्दियो के इस पारस्परिक समृद्धिकरण 
के बावजूद भारत ने अपनी मौलिकता और विलक्षण विशिष्टता को बनाये 
रखा है। हजारो वर्षो के दौर मे प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की विज्ञान, 
साहित्य तथा कला मे उपलब्धियों ने दूर-दूर के राष्ट्री के सृजनात्मक चितन 
को प्रेरित किया है। भारत मे उत्पन्न हिंदू तथा बौद्ध धर्मों ने और इस बुनियाद 
पर विकसित होनेवाले अन्य धर्मों तथा दार्शनिक मतो ने केवल अनेक पूर्वी 
सम्यताओ के विकास ही नही वरन ससार के अनेक अन्य भागों में सामाजिक 
चितन पर भी प्रभाव डाला है। 
लगभग दो सौ साल के औपनिवेशिक उत्पीडन के बावजूद भारतवासी 
अपनी सास्कृतिक थाती की परपराओ को कायम रख सके है, जिसकी सबसे 
मुख्य विशेषता मानवतावाद के उदात्त विचार और शाति से गहन अनुराग 
है। हाल के वर्षों मे समकालीन भारत की सस्क्ृति और विज्ञान का विकास 
भारतीय सास्क्ृतिक पर॒पराओ तथा यूरोपीय सस्क्ृति के लोकतात्रिक सिद्धातो 
के एक निराले समन्वय के आधार पर होता रहा है। महान भारतीय लेखक , 
सगीतज्ञ और उद्बोधक रवीद्रनाथ ठाकुर को सारी ही मानवंजाति का प्रेम 
प्राप्त हुआ। 
भारत का विगत झताब्दियों का इतिहास कई पीढियो के औपनिवेशिक 
तथा सामती उत्पीडन से मुक्ति वी खातिर लबे और वीरतापूर्ण सघर्ष का 
इतिहास है। राष्ट्रीय क्रति के विजयातक अभियान का नेतृत्व करनेवाले महान 
चितक और देशभक्त -बाल ग्रगाधर तिलक , महात्मा गाधी और जवाहरलाल 
नेहरू - के नाम भारतीय स्वतत्रता सग्राम के सबसे अग्रणी सेनानियों मे हैं। 
१६४७ में भारत का एक स्वतत्र राष्ट्र के रूप मे अम्युदय भारतीय 
जनता के इतिहास मे एक नये युग के समारभ का द्योतक था। देश के सामने 
उस समय अभूतपूर्व कार्यभार पेश थे-उसे अपने औपनिवेशिक अतीत के 
अवशज्येघो पर पार पाना था और भविष्य के मार्ग का निर्धारण करना था। 


श्१ 


5, 
हा 5 


जद ह। 

आधुनिक भारत के ैतिहासिक विकास की मुख्य विशेषता सतत आर्थिक, 
सामाजिक , राजनीतिक और सास्कृतिक प्रगति रही है, जो इस महान देश 
की नियति मे गहन परिवर्तन का पथ प्रद्यस्त कर रही है। 

भारत के इतिहास तथा सस्कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण का आरभ यूरोप 
द्वारा भारत के एक बार फिर “ खोजे जाने ” के साथ अठारहवी सदी में 
हुआ। तब से भारतविद्या मे नाना धाराओं और मतो का उदय हो चुका 
है। पश्चिमी यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखित भारत विपयक अनेक कृतियी 
पर यूरोपीय दृष्टिकोण बहुत ज्यादा हावी है और भारतीय इतिहास को विभिन्‍न 
घटनात्मों को यूरोपीय सस्कृति की परिघटनाओ या यूरोप के अधिक निकट 
और परिचित प्राचीन सम्यताओ जैसे नजरिये से ही देखा गया है। 

स्वय भारत म राष्ट्रीय स्वाघीनता आदीलन के जड पकडते जाने के 
साथ-साथ १६ वी और २० वी शताब्दी के सधिकाल में देश के इतिहास तथा 
सस्कृति के अध्ययन म बहुत दिलचस्पी ली जाने लगी। भारतीय विद्वानों ने 
इस समय अपने देश वे इतिहास के अध्ययन मे जबरदस्त प्रमति की और अनेक 
रोचक साहित्यिक कृतियों तथा ऐतिहासिक स्रोत सामग्रियों का वैज्ञानिक विश्लेषण 
क्या। उन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को स्वाधीनता के 
संघर्ष के इतिहास के रूप म प्रस्तुत क्‍्या। 

झूसी भारतविदों न इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमे 
मिनायेव श्वेरबात्सफोय और ओल्देनवुर्ग प्रमुख थे, जिनकी कृतिया असाधारण 
अध्ययन तथा पाडित्य के उदाहरण है। रूसी धारा के भारतविदी ने भारत 
के जनगण की सास्कृतिक थाती के प्रति सदा गहन आदर दर्शाया है और 
इस देश्व के इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन मे वस्तुपरक' तथा शुद्धत वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण ही अपनाया है। 

१६१७ की भहात अक्तूबर समाजवादी ज्राति के वाद हमारे देश में 
भारतविद्या की मार्क्सवादी धारा का उदय हुआ-इसकी प्रारभिक मझिलो 
मे इसक ९९४ प्रतिनिधियों मे ई० म० रेइसनेर , व० व० बालाबुझविच , 
आअ० म० थाकीव॑ अ० म० ओऔसिपोव और न० म० गोल्दवेर्ग के नाम लिये जा 
सकते हैं। 

सोवियत सघ म भारत के प्रति दिलचस्पी वर्ष प्रति वर्ष बढती ही जाती 
है। भारत ने ससार के ऐतिहासिक विकास में जो भूमिका अदा वी है और 
अब भी बर रहा है और सोवियत सघ तथा भारत के वीच जो व्यापक राज 
नीतिक आर्थिक तथा सास्कृतिक सवध पैदा हो गये है-य दोनो ही इसके 
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कारण हो सकते हैं। सोवियत जनो को भारत के लोगो से गहन अनुराग और 
अतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना इसके लिए प्रेरित करते है कि वे भारत 
वे अतीत और वर्तमान का विस्तार के साथ परिचय प्राप्त करे। पिछले दस 
वर्षों के भीवर ही सोवियत सघ मे भारत के इतिहास तथा सस्कृति के बारे 
में अनेक शास्त्रीय तथा सामान्य कृतियों का प्रकाशन हुआ है और भारतीय 
लेखकों वी बहुत सी इतियो का रूसी मे अनुवाद किया गया है। 

सोवियत इतिहासज्ञो ने १६५६-१६६६ मे एक चार खडीय भारत का 
इतिहास ” लिखा और प्रवाशित किया थां, जिसका भारत में भी अच्छा 
स्वागत किया गया था। हमारे इस नये प्रकाशन “भारत का इतिहास 
में भी, जिसम पूर्ववर्ती कृति के कुछ लेखको ने योग दिया है, उसका 
पर्याप्त उपयोग क्या गया है। साथ ही इस नयी कृति मे सोवियत सघ तथा 
अनेक अन्य देशो में भी विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास में किये अनुसधानो 
का उपयोग भी किया गया है। 

आद्या की जाती है कि यह पुस्तक पाठकों को भारत तथा उसके इतिहास 
और सस्कृति का और भी गहरा ज्ञान प्रदान करेगी और इस तरह भारत 
तथा सोवियत सघ मे मैत्रीपूर्ण सबधो का और भी सवर्धन करेगी। 

इस कृति के लेखक ये है-ग्रि० म० बोगर्द-लेविन (भाग १), 
को० अ० अतोनोवा ( भाग २ तथा “साम्राज्यवाद मे सक््मण वे दौरान भारत ! 
शीर्षक परिच्छेद तक भाग ३) तथा ग्रि० ग्रि० कोतोव्स्की ( भाग ३ का 
शेषाश और भाग ४)। 


प्राचीन भार 
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प्रारभिक काल 


पापाण युग मे भारत 
पुरापाधाणयुगीन स्थलिया 


भारत ससार की सबसे प्राचीन सम्यताओ में से एक की जन्मभूमि है- 
यहा एक ऐसी अति विकसित सस्क्ृति ने रूप लिया, जिसने इस देश के आगामी 
विकास पर और मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्व तथा सुदूर पूर्व के अनेक 
जनगण की सस्कृतियो पर जबरदस्त प्रभाव डाला, पुरातात्विक खोजो से 
पता चलता है कि भारत मे प्राचीनतम काल में भी मनुष्य का निवास था। 

देश के कई भागों मे पूर्वपुरापापाणयुगीन प्रस्तर उपकरण खोजे गये हैं। 
पूर्वपुरापापाण सस्कृृति के दो केद्र एक दूसरे से स्वतत्र रूप मे उभरकर 
सामने आते हैं- उत्तर मे सोन या सोहन सस्क्ृति ( वर्तमान पाकिस्तान मे 
सोहन नदी के किनारे ) और दक्षिण मे, दकन मे तथाकथित मद्रास सस्क्ृति। 
ये पुरापाषाण स्थलिया नदियों की घाटियों मे थी, जो मानव जीवन के लिए 
अधिक अनुकूल परिस्थितिया उपलब्ध करती थी। इनमे से पहली स्थली 
१८६३ मे मद्रास मे खोजी गयी थी और इसी कारण दक्षिण भारत मे मिले 
पूर्वपुरापापाण युग के लाक्षणिक प्रस्तर उपकरण - हस्तकुठार - मद्रास कुठारो 
के नाम से विज्ञात हुए। देश के उत्तरी भागो की प्ररापापाण स्थलियों मे 
बिलकुल दूसरी तरह के उपकरण - बडे-बडे वटिकाइम करतन उपकरण - मिले 
थे, जो खडक कहलाते है। पुरापापाण उपकरण देश के अन्य भागो में भी 
मिले हैं-मध्य तथा पश्चिमी भारत मे, जहा मानो सोहन और मद्रास परपराओ 
का अतग्रैथन होता है। नये अनुसधान ने दिखलाया है कि दक्षिण मे मद्रास 
कुठारो का प्राधान्य है और जैसे-जैसे हम उत्तर बी तरफ बढते है, वैसे-वैसे 
सोहन उपकरणो की सख्या बढती जाती है। 
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इन दोनों प्रकार क॑ उपकरणों मे अतर का सबसे मुख्य कारण प्राकृतिक 
परिस्थितियों की भिन्‍नता उपकरण निर्माण के लिए उपयुक्त पत्थर की उपलम्यता 
है। यह कोई सायोगिक बात ही नहीं है कि सबसे अधिक स्थलिया दकन वी 
नदी धाटियों मे स्थित गुफाओं म और उत्तरी भारत के पहाड़ों की तराइयो 
में खोजी गयी है। इन इलाकों भे जलवायु अधिक अनुकूल है और जीवजतुओं 
वा बाहुल्य है। उस काल के लोगा का मुख्य उद्यम शिकार और खाद्य पौधों 
का सग्रहण था। लोग बडे-बडे समूहों मे रहा करते थे-उस समय के जीवन 
की अत्यधिक दुष्कर परिस्थितियों भे यह अपरिहार्य भी था। 

मानव समाज के विकास मे एक महत्वपूर्ण चरण उत्तरपुरापापाण काल 
मे सक्मण था जिसमे मनुष्य का उस रूप में आविर्भाव हुआ, जिसमे हम 
उसे आज जानते है। 

हाल के वर्षों भे भारतीय पुरातत्वनों ने कई उत्तरपुरापाधाण स्थलिया 
खोजी है। इस जमाने भ गोत्र ( क्‍्लान ) समुदाय के उदय के परिणामस्वरूप 
मामूहिक संगठन म॑ महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। 

नृविज्ञानियो की मान्यता है कि उत्तरपुरापापाण काल मे नीग्रोसम प्रजाति 
के प्रतिनिधियों का प्राधान्य था जबकि भध्यपापाण काल में पश्चिम में काने 
शियाई और पूर्व म॑ मगोलाभ प्रकट हुए। पशुओ का पाला जाना मध्यपापाण 
युग मे शुरू हुआ और मृद्भाडो का उदय और कृषि मे क्मिक सक्रमण इस 
युग के अत के परिचायक थे। 


मध्यपाधाण तथा नवपाषाण काल 


भारत भें मध्यपाधाण काल वी सबसे असिद्ध स्थली लगनाज ( गुजरात ) 
है। इस बस्ती में खोजी सामग्री ने मध्यपापाण तथा प्रारशभिक नवपापाण काल 
भ आदिम भनुष्य की जीवन प्रणाली पर प्रकाश डाला है। उत्खननो ने दिखलाया 
है कि उस समय प्रयुक्त मुख्य उपकरण पत्थर के फलक और नियमित ज्यामितीय 
आकार के सूक्ष्माश्म थे, जिनका वाणाग्रो की तरह प्रयोग क्या जाता था। 

पुरातत्वशो ने लगनाज के इतिहास को दो पृथक कालो म॑ विभक्त किया 
है। पहले वाल के अत म॑ हस्तनिर्मित म्रद्भाड प्रकट हुए, जब कि दूसरे काले 
4 पूर्वनवपापाणवालीन भृख्भाड चाक पर बनाये गये है और अलक्ृत है। 
पहले काल में शिकार और मछली पकडना लोगो के मुख्य उद्यम थे जब कि 
दूसरे काल की विशेषता कृषि में सत्रमण थी। 
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लगनाज क्षेत्र में हिरनों, बारहसिघो गैडो, जंगली सूअरो और बैलों 
वी हड्डिया मिली हैं। 

भारत के अन्य क्षेत्रों -दक्षिण में ( तिनन्‍्नैवेली के निकट ) और पूर्व में 
( वीरभानपुर पश्चिम बगाल ) भी भध्यपापाण वस्तिया पायी गयी है। 
इन स्थलियों म बडी सख्या मे सूक्ष्माग्म मिले हैं, जिनकी आइतियो में बहुत 
वैविध्य है। सूध्माध्मों को गढने वी प्रविधियों का वाफी बादबाली अवस्था 
में भी चलन था जब मनुष्य ने धातु का उपयोग वरना शुरू कर दिया था। 

मध्यप्रापाण वाल म भी भारत के भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों म विकास का 
क्रम अममान था। ई० पू० चौथे सहस्राब्द वे आरभ में दक्षिण भारत म मध्य- 
पापाण वस्तियों थे निवासी शिवार करने और मछती पकड़ने में ही लगे 
हुए थे, जब कि उत्तर मे सिध मे कृषि पर आधारित समुदाय तेज़ी से 
जड जमाने लग्र गये थे। इसके बाद आनेवाले नवपापाण तथा ताम्रपापाण 
वालो में भी विवास क क्रम में ऐसी ही असमानता थी। 

मवपापाण वाल में कृृषपि और पुपालन का और भी विकास हुआ और 
धीरे-धीरे यायावर रहन-सहन को त्यागकर अधिक स्थायी जीवन प्रणाली को 
अपना लिया गया। बलूचिस्तान और सिध वी नवप्रापाण सस्दृतिया इस काल 
वी सबसे विकसित भस्दृतिया थी जो एक तरह से सिधु घाटी थी नागर 
सम्यता की पूर्वगामी थी। 

किली गुलमोहम्मद (क्‍्वेटा घाटी पाकिस्तान ) मे क्यि उत्खनन कार्य 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तरी बलूचिस्तान में ई० पू० चौथे 
सहम्नाब्द के आरभ में ही पशुपालन और इृपिकर्म मे प्रवृत्त नवपाधाण गण 
( क्‍्वीले ) पैदा हो चुके थे। उनके मकान कच्ची ईटो के बने हुए थे और 
उनके पास पालतू पु ( भेड और वकरी ) थे। धातुए अभी अज्ञात थी और 
उनके औज़ार मुख्यत पत्थर के ही थे, जिनमे वुछ हिस्से सूर्यकात ( जैस्पर ) , 
चकक्‍मक और स्फटिक के होते थे। बाद मे मृद्धाड प्रकट हुए और अत में 
धातु के इस्तेमाल कये जाने के पहले सकेत मिलते है। यहा प्राप्त पशुओ 
की स्थानीय मसलो की हड्डिया इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि बलूचि- 
स्तान में कृषि की उपजे स्थानिक मूल की ही थी। राना घुडई (पूर्वी बलूचि- 
स्तान ) में भी इसी प्रकार की सस्कृतिया खोजी गयी है, जो ईरान की नवपापाण 
सस्क्ृति के साथ निश्चित समानताए प्रकट करती है। 

दब सदात ( किली गुलमोहम्मद के निकट ) मे उत्खनन के परिणामस्वरूप 
नवपापाण तथा प्रारभिक ताम्रपापाण कालो का सुनिश्चित स्तर अभिलेखन 
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सभव हो गया है। रेडियो कार्बन प्रणाली से पुरातत्वज्ञो ने प्राचीनतम स्तर 
का काल सत्ताईसवी अथवा छब्बीसवी शती ई० पू० निर्धारित किया हैं! 
इसवे बादवाले काल ( छब्बीसवी से तेईसवी शती ई० पु० ) का स्तर मृण्मू 
तियो काचित (लुकदार ) मृद्भाडो और विभिन्‍न ताम्र वस्तुओं के कारण 
अलग पहचाना जा सकता है। 

इस बीच कश्मीर जैसे उत्तरी प्रदेशो (उदाहरण के लिए, श्रीनगर ने 
पास बुर्जहोम बस्ती ) में अधिक आदिम किस्म की नवपापाण सस्कृतिया 
खोजी गयी है। प्राचीन आवास चिकनी मिट्टी मे खुदे गढो मे स्थित है। चूल्हे 
गढो के प्रवेशमाग के पास है और मृद्धाड हस्तनिर्मित तथा अनगढ है। महा 
बडी ससया से हड्डी क मत्स्य भाले, यूए, सूइया, आदि भी मिले है। लोगो 
का मुख्य उद्यम मछली पकडना था। यहा कृषि मे सक्रमण बाद में, ई० पू० 
उन्‍नीसवी और सत्रहवी सदियों के बीच हुआ। इस बीच मे निर्मित मिट्टी 
अथवा कच्ची इंटो के बने इक्के-दुक्के आवास भी मिलते है। 

देश क॑ दक्षिणी भाग में सबसे प्रसिद्ध नवपापाण बस्तिया सगनकल्लू 
( बेलारी के पास ) और पिक्लीहाल में खोजी बस्तिया है। यहा मिले लगभग 
इक्कीसवी शताब्दी ई० पू० के ओपयुक्त ( पालिशदार ) पापाण उपकरण 
और हस्तनिर्मित मृद्भाड प्रारभिक नवपापाण काल के है। इस समय तक भेडों 
और बकरियों को साधा जा चुका था और आवास मुख्यत पहाडियो पर, 
या पहाडियो के बीच छोटे छोटे खड्टो मे बनाये जाते थे। 

पिक्लीहाल के निवासी पशुपालक और खेतिहर थे। यहा खासकर पशुओं 
के लिए बनाये गये बाडे मिले है और आवास मिट्टी या बास के बने हुए थे! 
कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये आवास ईरानी गणों के बनाये हुए है, 
जो महा तक आ पहुचे थे। लेक्नि यह दृष्टिकोण विद्यमान प्रमाण के विर्द् 
जाता है, जो स्थानीय परपराओ की ओर इंगित करता है। 

पूर्वी भारत को नवपाषाण सस्कृतियों को दो विशिष्ट क्षेत्रों - बिहार 
ओडिसा और असम -मे पृथक क्या जा सकता है। अतोक्त सस्कृति दक्षिण 
पूर्वी एशिया की नवपापाण सस्कृतियों के प्रभाव को दर्शाती है, जब कि 
बिहार-ओडिसा थी प्रारभिक सस्क्ृतियों मे स्थानिक लक्षणों का प्राघान्य है। 

जब उत्तरी पूर्वी और दक्षिण भारत में नवपापाण तथा ताम्रपापाण 


मस्कृतिया विकसित ही हो रही थी, उस समय सिधु घाटी में एक उन्नत 
कास्ययुगीन नागर सम्यता फूल फ्ल रही थी। 
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हडप्पा सम्यता 


किसी समय विद्वानों की यह सामान्य धारणा थी कि भारत मे सम्यता 
का उदय देर मे हुआ था। वस्तुत कुछ हलको में यह मान्यता थी कि यहा 
सभ्यता आर्य गणो द्वारा बाहर से लायी गयी थी। प्राचीन भारतीय सस्क्ृति 
के एकाकी स्वरूप और प्राचीन पूर्व के अन्य देशो की सस्कृतियों के मुकाबले 
उसके पिछडेपन का अक्सर उल्लेख किया जाता था। 

हडप्पा सम्यता की खोज और अन्वेषण ने भारतीय सस्कृति के प्राचीन 
और अति मौलिक स्वरूप का विलक्षण प्रमाण प्रस्तुत किया। १८७५ मे 
अग्रेज पुरातत्वज्ञ अलैक्जैडर कनिधम ने हडप्पा ( मुलतान के निकट, पश्चिमी 
पजाव , पाक्स्तान ) मे एक अज्ञात लेख से युक्त मुद्रा खोजी। लेकिन वैज्ञानिक 
उत्खनन का आरभ इस सदी के तीसरे दशक भे जाकर ही हो पाया। भारतीय 
पुरातत्वज्ञ दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हडप्पा और मोहन-जो- 
दाडो ( जिला लरकाना सिध पाकिस्तान ) मे प्राचीन नगर अनावृत्त किये। 
तभी से यह सम्यता विभिन्‍न देशो के इतिहासकारो और पुरातत्वज्ञों के लिए 
अत्यधिक रुचि का विषय नी हुई है। 


हडप्पा सम्यता का उद्गम 


हडप्पा सम्यता के अध्ययन से सबद्ध सबसे जटिल प्रश्नो मे से एक उसबे 
उद्गम का प्रइन है। इसके बारे मे तरह-तरह के विचार प्रस्तुत क्ये गये 
है - हडप्पा सस्कृति को सुमेरी सस्कृति की नीव पर आधारित बताया गया 
है और उसे भारतीय-आर्य गणों द्वारा सस्थापित भो माना गया है जिसका 
मतलब यह है कि हडप्पा सम्यता को वैदिक सम्यता होना चाहिए। प्रसिद्ध 
पुरातत्वज्ञ हाइने-गेल्दतर को तो यह मान्यता थी कि सिधु घाटी की सम्यता 
जैसे यकायक ही पैदा हो गयी थी, क्योबिः उत्बनन क॑ प्रारभिक दौर मे 
पूर्ववर्ती विकास के कोई सकेत नहीं प्राप्त हुए थे। हाल के वर्षों मे इस सस्कृति 
के स्थानीय उद्यम के बारे में महत्वपूर्ण नयी सामग्री एकत्र की गयी है। 
दुर्भाग्यवश भूमिगत सरिताओ के कारण पुरातत्वज्ञ अभी तक मोहन-जो-दाडो 
में निम्नतम स्तरो का अनुसधान नही कर पाये है। 

बलूचिस्तान और सिध मे उत्खनन दिखलाते हैं कि वहा ई० पू० चौये 
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और तीसर सहल्लाब्द मे कृपि पर आधारित सस्क्ृतिया विद्यमान थी, जो 
प्रारभिक हडप्पा सम्यता के साथ बहुत कुछ समानता प्रकट करती है और 
जिनके साथ हडप्पाई वस्तियों ने काफी लबे समय तक सपर्क बनाये रखा था 
( डब्ल्यू० ए० फेयरसर्विस बी० दे कार्दी, जे० एम० कज़ाल, आदि की 
खोज )। सिध में कृपि का उदय बाद में हुआ था जिसके आधार पर यह 
माना जा सकता है कि बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ गण 
इतनी दूर तक पहुच गये थे। 

यह स्पष्ट है कि सिधु घाटी में हडप्पाई बस्तिया यकायक ही और एक्माथ 
ही नही पैदा हुई थी। प्रत्यक्षत कोई एक ऐसा विशेष वेद्र रहा होगा, जहा 
नागर सस्कृति सबसे पहले विकसित हुई थी और जहा से चलकर लोगों ने 
और आगे जाकर बस्तिया बसायी होगी। इस संदर्भ मे फ्रासीसी पुरातत्वन्ञ 
जे० एम० कज़ाल का आम्री बस्ती से सबद्ध कार्य विशेषकर दिलचस्पी का 
है। उन्होंने प्राक हडप्पा काल से लेकर उत्तर हडप्पा काल तक का स्तरिक 
विन्यासक्रम निर्धारित क्या। इसमे उस समय से लेकर, जब अधिकाच 
मृद्भाड चाक के बिना हाथ से बनाये जाते थे, जब इमारते नही थी और घातुओ 
का प्रयोग नहीं के बराबर था अलक्ृृत मृझ्भाडो और अनपकी ईटो से बनी 
अधिक टिकाऊ इमारतो की अधिक उन्नत मज़िलो तक के स्थानीय विकास 
का अनुगमन किया जा सकता है। प्राक-हडप्पा काल के निम्न स्तर बलूचिस्तान 
में कृषि पर आधारित प्रारभिक सस्कृतियो के साथ समानताए प्रकट करते है 
और बादवाले स्तरों मे सिधु घाटी की प्रारभिक हडप्पाई बस्तियो के समय 
के मृद्धाड मिलते हैं। अत में उत्खनन ने यह दिखलाया कि आम्री सस्कृति 
वी लाक्षणिक परपराए हडप्पा परपराओ के साथ-साथ विद्यमान थी। 

हडप्पा सस्कृति तथा पूर्ववर्ती आम्री सस्द्ृति के बीच सबंध वा प्रश्न 
वैज्ञानिक साहित्य मे प्रचह्म विवाद का विषय है। जहा ए० घोष दोनो सस्कृतियो 
में जननिक सवध स्वीकार करने के लिए तैयार हैं वहा जे० एम० कज़ाल 
की मायता है कि हडप्पा सस्क्ृति आम्री मे अपने आप ही नही पैदा हो गयी 
थी, बल्कि उस पर धीरे-धीरे “अध्यारोपित ” हुई थी। 

स्वय हडप्पा मे झहरपनाह के नीचे आम्री सस्कृति के मृद्भाड पाये गये 
थे और मोहन जो-दाडो के निम्न स्तरों में बलूचिस्तानी सस्कृतियों के मृझ्भाड 
मिले थे और यह तथ्य स्पष्टतापूर्वक दर्शाता है कि सिधु घाटी की बस्तियो 
और बलूचिस्तान तथा सिध की कृषि सस्कृतियो मे न केवल घनिष्ठ सपर्क 
ही थे वरन हडप्पा सम्यता का मूल स्थानीय था। यह इस प्रदेश की और 


श्र 


सबके ऊपर सिधु 50230 कक: +पर विकसित 
हुई थी, यद्यपि वह एक हू पु ८ सस्क्ृति को 
प्रकट करती है। न्श्््टा 


पाकिस्तानी पुरातत्वज्ञो द्वारा कोट दीजी ( वर्तमान खैपुर के निकट ) मे 
किये उत्खननों ने यह दिखलाया है कि इस इलाके मे प्राक्‌ हडप्पा काल मे 
खासी विकसित सस्कृति विद्यमान थी-विद्वानो ने यहा एक गढ़ या कोट 
और वकायदा बने रिहायशी मकानों को अनावृत्त कया है। कोट दीजी के 
प्रारभिक मृद्भाड सिध और बलूचिस्तान की कृषि बस्तियो के मृझ्भाडो के साथ 
और सिधु घाटी मे प्रावू-हडप्पा मृद्भाडो के साथ भी समानता प्रकट करते 
हैं, जब कि बाद वे भृद्भाड हडप्पा भृद्धाडो जैसे है। इसने स्थानीय परपराओ 
के विकास क्रम का अनुगमन करना सभव बना दिया। कालीबगन ( राजस्थान ) 
में उत्खनन करते हुए भारतीय॑ पुरातत्वज्ञो ने एक स्थली पर हडप्पा सम्यता के 
प्रत्यक्षत ठोक पूर्ववर्ती काल को अनावृत्त किया है, जहा एक टीले पर हडप्पा- 
वासियों के पूर्वगामियो वी बस्तिया और उसके पासवाले टीले पर बाद मे 
बनी इमारते मिली है, जो स्पप्टत स्वय हडप्पा सस्कृति के सस्थापको द्वारा 
ही बनायी गयी थी। पाक्‌ हडप्पा बस्तियो के मृझ्भाड़ो और आम्री तथा कोट 
दीजी मे प्राप्त हुए भृज्भाडो मे अनेक सामान्य लक्षण है। इससे विद्वानों के 
लिए हडप्पा सस्कृति के उदय तथा विकास का और प्रारभिक हडप्पा सस्कृति 
तथा परपराओ के अधिक विकसित हडप्पा काल की सस्क्ृति तथा परपराओ 
के साथ सहअस्तित्व का अनुगमन करना सभव हो गया। 

हाल के वर्षो में भारतीय पुरातत्वज्ञों ने हडप्पा सस्क्ृति तथा प्रारभिक 
हडप्पा सस्क्ृति के अनेक नये स्मारक खोजे हैं। इन्होने हडप्पा सम्यता के उदय 
के बारे मे नये सिद्धातों को जम दिया है। इस सिद्धात के अलावा कि हडप्पा 
सम्यता स्थानीय प्राक्‌ हडप्पा सस्क्ृति तथा प्रारभिक हडप्पा सस्कृति से विकसित 
हुई थी, यह विचार भी पेश क्या गया है कि यह सभव है कि प्रारभिक 
हडप्पा सस्कृतिया -जों ग्रामीण सस्कृतिया थी-ओऔर हडप्पा सम्यता-जों 
नागर सभ्यता थी-साथ साथ विद्यमान रही हो और उनका विकास भी 
साथ साथ हुआ हो। चस्तुत नागर जीवन का उदय और बडी शहरी बस्तियो 
का प्रकट होना अपने सभी विशिष्ट लक्षणों ( मुद्राओ, लेखन कला, मौलिक 
मृद्भाड अलकरण आदि ) से युक्त विकसित हडप्पा सम्यता के जन्म का 
सूचक था। 


टिक गा कुमस्व-अफगानिस्तान बलूचिस्तान और सिध मे प्रारभिव 


नी 

हडप्पा काल की कई स्थेलियों-मे+ लक्षित होता है, किंतु इतनी उन्नत भागर 
सम्यता का उदय केवल सिधु घांदी में ही हुआ था। 

निस्सदेह सिधु और उसकी सहायक नदियों के जाल सहित इस इलाक 
की भौगोलिक अवस्थाए इस सम्यता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिन्‍्हेंति 
भौतिक भस्कृति तथा कृषि के विकास के लिए और शहरी बस्तियों - व्यापार 
तथा दस्तकारी के केद्रों -की स्थापना के लिए अत्यत अनुकूल परिस्थितिया 
प्रदान की। यह कोई सायोगिक बात नहीं है कि बहुत सी हडप्पाई बस्तिया 
सिधु और उसकी सहायक नदियों के तटों पर स्थित है। गगा तथा अमुना 
की ऊपरी पहुचो मे भी हडप्पाई बस्तिया खोजी गयी है। 

हड्प्पा सस्कृति के मूल के बारे मे काफी कुछ अब भी स्पष्ट नहीं है और 
उसकी अधिक विस्तार से व्यास्या करने की जरूरत है, लेकिन वे सिंद्धात 
अब केवल शास्त्रीय महत्व के ही रह गये है, जो इस सम्यता के उदय को 
आर्य अथवा सुमेरी प्रभाव जैसे बाह्य कारकों से सबद्ध करते है। 


हडप्पा सम्यता की सीमाए और विस्तार 


इस शताब्दी के तीसरे दशक में जब हडप्पा सम्यता के अनुसंधान का 
कार्य शुरू ही हुआ था यह सोचा जाता था कि इस सम्यता वी सीमाएं 
भपेक्षाइतत सकीर्ण है। वस्तुत हडप्पाई बस्तिया आरभ में केवल सिधु घाटी 
में ही मिली थी। तथापि वर्तमान पुरातात्विक खोज ने प्रकट किया है वि 
हडप्पा सम्यता एक चिशाल क्षेत्र पर फैली हुई थी, जिसका प्रसार उत्तर से 
दक्षिण तक ११०० क्लोमीटर से अधिक और पश्चिम से पूर्व तक 
१६०० क्लोमीटर से अधिक था। 

काठियावाड प्रायद्वीप मे उत्लनन ने दिखलाया है कि आबादी धीरे धीरे 
दक्षिण की तरफ बढती हुई नये इलाकों मे बसती गयी थी। अभी तक खोजी 
सबसे दक्षिणवर्ती हडष्पाई बस्ती नर्मदा के मुहाने पर है, पर यह सभव है 
कि हडप्पाई लोग और भी अधिक दक्षिण तक गये हो। उन्होंने पूर्व की तरफ 
बढ़ना शुरू क्या और उसके साथ-साथ वे अधिकाधिक इलाकों का “अधिनहन 
करते भये। इसका मतलब है कि हडप्पा सस्दृति के कुछ रूपभेद भी पैदा हो 
गये, यद्यपि समूचे तौर पर वह सुसस्थापित परपराओ से युक्त एक्रूप सस्कृति थी। 

हाल ही भ सौराष्ट्र तथा काठियाबाड मे खोजी हडप्पाई बस्तियों ने एक 
बार फ़िर इस प्रइत पर थ्यान केद्वित कर दिया है कि हृडप्पाई लोगो की इतने 
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दूरवर्ती इलाकों तक पहुचने के मूल में क्या कारण थे और वे क्योकर वहा 
तक पहुचे। 

पहले कुछ विद्वान यह सोचते थे कि हडप्पाई लोगो ने दक्षिण तथा पूर्व 
की तरफ सिधु घाटी सम्यता के तथाकथित अतिम दौर में केवल तब ही जाना 
शुरू क्या था कि जब मुख्य शहरी वेद्रों का महत्व घटने लगा था, जब कि 
अन्य लोग इन बडे पैमाने के “ देशातरण ” का कारण भौगोलिक अवस्थाओ मे 
परिवर्तनो को अथवा बाहरी आक्रमणो को बताते थे। लेक्नि अब हाल में 
सौराष्ट्र , गुजरात तथा काठियावाड में परिपक्व हडप्पा सम्यता के शहरी 
केद्रो ( उदाहरणार्थ, गुजरात मे सूरकोटडा नामक शहरी बस्ती ) की खोज 
के बाद से यह प्रकट होता है कि सिधु घाटी के नगरो के निवासी अपनी 
कृषि , व्यापार और दस्तकारियो के विकास के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश 
में नये प्रदेशों मे जाकर बसते रहे होगे। यहा हमारा हडप्पा सम्यता के प्रसार" 
की नैसर्गिक प्रक्रिया से सामना होता है। 

इतिहासकारों का खयाल है कि हडप्पाई लोग आम तौर पर स्थल मार्ग 
से और नदियों के साथ-साथ जाया करते थे (एस० आर० राब के इस 
सिद्धात में ज्यादा वज़न नही है कि वे लोग समुद्र मार्ग से यात्रा करते थे )। 
काठियावाड में उत्खननों ने हडप्पा सस्दृति और ताम्रपापाण स्वरूप की 
स्थानीय सस्कृतियों के बीच प्रभावों के आदान प्रदान को प्रक्ट किया है। 

इस प्रकार यह माना जा सकता है कि इस विराट सम्यता में रूपभेद 
जिन इलाकों मे हडप्पा सम्यता के सस्थापक पहुचे थे उनमे अनेक भिन्‍न-भिन्‍न 
सजातीय समूहो के अस्तित्व को और विकास स्तरो की असमानता को प्रति- 
बिबित करते हैं। 


कालानुक्रम 


विद्वानों के लिए अब हडप्पा सम्यता का विभिन्‍न प्रकार के साक्ष्यों के 
सदर्भ में कालक्रम निर्धारण करना सभव हो गया है। इनमे सिधु घाटी और 
मैसोपोटामिया मे प्राप्य अवशेषो ( जैसे दजला और फरात नदियों के बीच 
के नगरो मे मिली सिधु घाटी की लिपि मे लेखो से युक्‍त प्रस्तर मुद्राए 
की तुलना , मृझ्भाडो का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण , हाल के वर्षो मे प्रयुक्त कार्बन १४ 
पद्धति और पूर्व के साथ व्यापारिक सबंधो के बारे में अक्कादी मूल सामग्री 
के हवाले सर्वोपरि हैं। आरभ मे विद्वान सुमेर तथा भारत में सम्यताओं के 
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विकास मे समानताओ बे बारे में सामान्य निष्कर्यों के आधार पर हडणा 
सस्क्ृति का कान बहुत पीछे निर्धारित क्या करते थे। प्रमुख अग्रेज पुरातत्वज् 
और भारतीय पुरातत्व” के जनको में से एक सर जॉन मार्शल ने सिधु 
घाटी सम्यता का काल ३२५०-२७५० ई० पू० निर्धारित कया था। वाद 
में प्राचीन मैसोपोटामिया के नगरो म॑ उत्खननो के दौरान सिधु घाटी किस्म 
वी मुद्राओ के पाये जाने पर यह पता चला कि उनमे से अधिवाझ सरगोन 
(२३१६-२२६१ ई० प्र०) के शासनकाल और इसीन काल (२०१७-१७६४ 
ई० पू०) तथा लार्सा काल (२०२५-१७६३ ई० पू०) से भी सबद्ध थी। इन 
खोजो क परिणामस्वरूप विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मैसोपोटामिया और 
भारत वे बीच निक्‍्टतम सबधो का काल चौबीसवी और अठारहवी झती 
ई० पू० हो सकता है। 

यह उल्लेखनीय है कि अक्कादी अभिलेखो मे पूर्वी देशो के साथ व्यापार 
के जिनमे दिलमुन तथा मेलूहा के साथ व्यापार भी सम्मिलित है, जिन्हे 
विद्वान सिधु प्रदेश अथवा उसके निक्‍टवर्ती प्रदेश मानते है अधिकतम हवाले 
ऊर के तीसरे राजवश (२११८५-२००७ ई० पू०) और लार्सा के राजवश 
के समय म॑ मिलते हैं। लार्सा के राजा गुगूनुम के शासनकाल के दसवे वर्ष 
(१६२३ ई० पू०) की एक कीलाक्षर पट्टिका पर सिधु घाटी किस्म के छापचित्न 
की खोज ने बडी दिलचस्पी पैदा की थी। ये सभी तथ्य इस विचार को बल 
प्रदान करते है कि सिधु घादी मे नगरों का मुकुलन काल ई० पू० तीसर 
सहस्नाब्द के अत और दूसर के आरभ के आसपास है। मैसोपोटामियाई नगरो 
के उत्मनन के दौरान सिधु घाटी की मुद्राए कस्सीत काल से सबद्ध स्तरों में 
भी मिली थी, जिसस यह प्रकट होता है कि उस समय भी सपर्ब बने रहे थे। 
हडप्पा स्थलियो के ऊपरी स्तरो में फायन्स ( प्रकाचित ) मनके मिले है, 
जिह स्पेक्ट्रमी विश्लेषण न त्नीट टापू पर नोसास ( सोलहवी शती ई० पू०) 
मे मिले इसी प्रकार के मनको जैसा ही सिद्ध किया है। इससे हडप्पा सम्यता 
का इतिहास क अतिम दौर का काल सोलहवी शताब्दी 'ई० पू० निर्धारित 
किया जा सकता है। 

कार्बन १४ तिथि निर्धारण ने इस कालक्षम मे कुछ सशोधन आवश्यक कर 
दिय हैं। इसकी सहायता से विद्वानों ने यह निर्धारित क्या है कि कालीवगत 
में हड़प्पा सस्कृति के प्रारभिवः स्तरों की तिथि बाईसवी शत्ती ई० पू० है और 
अतिम स्तर को अब अठारहवी तथा सत्रहवी शती ई० पू० का बताया जाता 
है। मोहन जो-दाड़ो मे खोज भी समान कालत्रम की ओर ही इग्रित करती 
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है- इस सम्यता का चरमोत्कर्ष काल बाईसवी और उनन्‍नीसवी शती ई० पू० के 
बीच था और सभवत वह अठारहवी शत्ती ई० पू० तक विद्यमान रही थी 
(--११५ वर्ष)। 

अभी बुछ ही पहले तिथि निर्धारण वी एक और पद्धति निकाली गयी 
है और वह है वृक्ष कालानुक्रमिकी ( डेड्रोक्रोनोलॉजी )। हडप्पा बस्तियों के 
प्रसग मे इस पद्धति से निर्धारित तिथिया विद्वानो को इसी सिद्धात पर वापस 
लाती है कि सिधु घाटी सम्यता को कालक््म मे और अधिक पीछे का माना 
जानो चाहिए। 

सिधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण करने का प्रयास करते समय यह 
ध्यान मे रखना आवश्यक है कि विभिन्‍न सबद्ध प्रदेशों मे नगरो और बस्तियो 
के अस्तित्व काल मे काफी कालातर है। उदाहरण के लिए, काठियाबाड में 
उत्खननो ने दिखलाया है कि सिधु घाटी मे मुख्य केद्रों के हास के बाद भी 
अन्य प्रदेशों मे हडप्पा सस्कृति के नगर बने रहे थे यद्यपि कुछ भिन्‍न रूप मे। 
भारतीय विह्ानों द्वारा पजाब तथा हरियाणा मे की गयी नयी पुरातात्विक 
खोजे यह दिखाती हैं कि हडप्पा सम्यता के “ पूर्वी परिसर की हडप्पाई 
बस्तिया बाद की हैं। 


नगर और उसके लक्षण 


बडे नगरो का अस्तित्व और नगर योजना तथा स्थापत्य की सुस्पष्ट 
पद्धति हडप्पा सम्यता द्वारा प्राप्त विकास के उच्च स्तर के परिचायक हैं। 

पुरातत्वज्ञो मे इस सम्यता के कई बडे नगर खोजे हैं, जिनमे हडप्पा 
और मोहन-जो दाडो सबसे बडे है। 

मोहन जो-दाडो का क्षेत्रफल लगभग ढाई वर्ग क्लोमीटर था और उसकी 
आबादी ३५,००० के आसपास थी ( यद्यपि कुछ विद्वान उसे और अधिक - 
एक लाख तक भी-चताते है )। 

इन उत्खननों से अनुमान लगाया जाता है कि हडप्पा सम्यता के सभी 
शहरी केद्र समान योजना पर ही आधारित थे। बडे नगरो के दो मुख्य भाग 
होते थे-दुर्ग या गढी अथवा कोट , जिसमे नगर के अधिकारी रहा करते थे 
और तथाकथित निचला शहर या निचली बस्ती, जिसमे रिहायशी मकान 
सकेद्वित होते थे। नगर का यह दूसरा हिस्सा आम तौर पर आयताकार बनाया 
जाता था। दुर्ग शेष नगर से ऊपर उठे ईट के ऊचे चबूतरे पर बनाया जाता 
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था। यह चवूतरा बाढ़ के विरुद्ध सरक्षण भी प्रदान करता था, जो सिधु 
घाटी के नगरों पर आनवाली सबसे भयावह दैवी आपदाओं में एक थी। 
नगर के दोनो भागों में सर्व प्रत्यक्ष॥ बहुत सीमित थे। उदाहरण के लिए, 
कालीबगन मे उत्खननों ने प्रकट क्या है कि कोट को निचले नगर से बेवल 
दो प्रवेश मार्ग जोडते थे। लगता है वि आवश्यकता पडने पर इन प्रवेश मार्गों 
को काटा जा सकता था और इस तरह से नगर अधिकारी जनसाधारण से 
अलग हो जाते थे। सूरकोटडा मे दुर्ग को एक आरक्षित परकोटा निचले नगर 
से अलग करता था। 

हडप्पा म॑ कोट के छोर पर एक विशेष शोभायात्रा पथ बना हुआ था, 
जिस पर होकर प्रत्यक्षत सैनिक प्रयाण करते थे अथवा जलूस जाया करते 
थे। दुर्ग वी मोटी दीवारों और बुजों से अच्छी तरह से क्लिबदी की गयी 
थी। कालीवगन में उत्थननों से गढी वी बाहरी रक्षापातो का निर्माण करने 
बाली ईंट की एक मोटी दीवार का पता चला है, जिसके भीतर धार्मिक 
और - प्रत्यक्षत - प्रशासनिकः कार्यों से सबद्ध इमारते थी। मोहन जो-दाडो 
में कोट में एक विशाल तालाब मिला है ( चौडाई-७ मीटर, लबाई-१२ 
मीटर और गहराई लगभग २५ मीटर ) , जो सभवत किसी धार्मिक इमारत 
का अग था और विशेष आनुप्ठानिक स्‍्तानों के काम आता था। एक विशेष 
नाली प्रणाली कूए से इस तालाब को ताजा पानी बे निरतर प्रवाह को सुनिश्चित 
करती थी। तालाब के पास ही सार्वजनिक अन्नागार और एक खभेदार चौकोर 
कक्ष था, जो सभवत सभागार का काम देता था (या बुछ विद्वानों के 
भतानुसार बाजार का )-खभो के सिर्फ आधार ही बच पाये है, क्योकि 
स्वय खभे प्रत्यक्ष। लकडी के बने हुए थे। 

हडप्पा मे भी गढ़ के उत्तर म॑ सार्वजनिक अन्नागार मिले है। अस्नागारो 
की बगल मे पत्थर के विज्ञेप चबूतरो का होना यह दर्शाता है कि वहा अनाज 
की गहाई भी होती थी - पुरातत्वज्ञो को फर्श बी दरारो में गेहू और जौ की 
बालिया मिली हैं। अनाज शहर मे सभवत नावो द्वारा नदी के रास्ते लाया 
जाता था और धान्यागारो भे जमा कर लिया जाया करता था! 

निचले शहर के सामान्य रिहायशी इलाके भी सुनिर्धारित योजना के 
अनुसार बने हुए थे। उनमे मुस्य सडबे भी देखी जा सकती थी जो मोहन 
जो-दाडो मे १० मीठर तक चौडी थी। इन सडको को छोटी छोटी सडके 


समकोण पर काटती थी जो क्भी-कक्‍्मी तो इतनी सकरी होती थी कि उन 
पर बैलगाडी भी नहीं गुज़्र सकती थी। 


श्प 


मकान अलग-अलग आकार के थे। क्सी-किसी में तो तीन मजिले तक 
भी थी (इसका अनुमान सीढियो के अवशेषो से लगाया जा सकता है) 
और उनकी छते सपाट थी। ये स्पष्ठत सपन्‍न नागरिकों के मकान थे। उनमे 
विशेषकर बनी खिडकिया नहीं थी और मकानों मे हवा और रोशनी दीवार 
के ऊपरी सिरे के पास बनाये छोदे-छोटे छेदो के जरिये पहुचती थी। मकानो 
के दरवाज़े लकडी के थे। निमाण मे लकडी के अलावा पिटी हुई गाद कभी 
इस्तेमाल किया जाता था। हर मकान मे एक विशेष उपभवन और आगन 
होता था, जिसमे एक रसोईघर होता था। रसोईघर में विशेष चूल्हे और 
अनाज तथा तेल रखने के लिए बडे-बडे पात्र होते थे। रोटी विशेष तदूरों 
में पकायी जाती थी। आगन मे छोटे पशु भी रखे जाते थे। 

गरीब लोग भोपडो और छप्परो मे रहा करते थे। हडप्पा मे दुर्ग प्राचीर 
और गहाई मच के पास आवासो की दो कतारे मिली है जिनमे से प्रत्येक 
एक एक छोटे कमरे का था। इसी तरह के मकान मोहन-जो-दाडो मे भी 
मिले है, जिनमे शायद गरीब दस्तकार अनियत मजदूर और दास रहा 
करते थे। शहर की सडको पर दूकाने और कार्यशालाए भी मिली है। 

निचले नगर मे धार्मिक इमारते भी हो सकती थी। अग्रेज पुरातत्वज्ञ 
मोर्टीमर छ्लीलर ने मोहन जो-दाड़ो मे अब अविद्यमान ऊपर की भजिल की 
तरफ जाती सीढियो सहित एक विशाल चबूतरे पर बनी इमारत और पत्थर 
की मूर्तियों के दुक्डे खोजे है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सारी 
इमारत कोई मदिर रही होगी। 

मुख्य निर्माण सामग्री पकायी हुई ईंट थी यद्यपि कच्ची ईटे भी मिलती 
है। कालीबगन मे परकायी हुई ईटो का मुख्यत कृए और स्नानक्क्ष बनाने 
में उपयोग कया जाता था। 

शहरो की जल सभरण तथा जलनिकास व्यवस्था वी तरफ काफी ध्यान 
दिया जाता था। लगभग हर ही मकान म कूआ था और सडको मे सार्वजनिक 
कूए बने हुए थे। सिधु घाटी सम्यता के नगरो मे जलनिकास व्यवस्था प्राचीन 
पूर्व वी सबसे उन्‍नत जलनिकास व्यवस्थाओ मे थी। सडको में विशेष गढे 
बने हुए थे, जिनमे मल वहकर आता था इसके बाद तरल मल को विशेष 
वाहिकाओ मे प्रवाहित कर दिया जाता था और उन्ह प्रकटत नियमित अवधियो 
के बाद साफ क्या जाता था। वाहिकाए ईटो की बनी हुई थी और ईटो 
अथवा पत्थर वी सिल्लियो से ढकी हुई थी। स्थानीय जलवायवी अवस्याओ , 
जनसख्या घनत्व और सफाई तथा स्वच्छताविचान के निम्न स्तर के दृष्टिगत 
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यह कारगर जल सभरण तथा निकास व्यवस्था अत्यधिक महत्व की, थी! 

पुरातत्वनो ने लोथल ( सौराष्ट्र) मे मौलिक योजना पर बने एक नगर 
का पता लगाया है जो केवल व्यापारिक केद्र ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्षत 
बदरगाह भी था। यह पत्थर की शहरपनाह से घिरा हुआ था और मकान 
बाढ़ से बचाने के लिए एक विशेष मच पर बने हुए थे। बस्ती के पूर्व मं एक 
जहाजघाट (२१८० ३७ मीटर ) था, जो नहरो हारा नदी से और उसके 
जरिये समुद्र से जुडा हुआ था। उत्खनन से ढाई किलोमीटर से अधिक लबी 
एक नहर के अवशेषो का पता चला है। शहर के शेप भाग में रिहायशी मकान 
थे। बडी सडके चार से छ मीटर तक चौडी थी और सकरी गलियों की 


चौडाई दो मीटर से अधिक नही थी। मुख्य राजमार्ग के दोनों ओर दस्तकारों 
की वार्यश्चालाए थी। 


मुख्य उद्यम 


नगर निर्माण के उन्नत स्तर के बावजूद उस समय सिधु घाटी मे अधिकाश 
आबादी देहाती वस्तियो मे रहती थी और उसका मुख्य उद्यम कृपि ही था। 
सिधु घाटी पूर्व मे कृषि के सबसे पहले केद्रों मे एक थी। यहा प्राचीन वाल 
से ही तरह-तरह की फ्सलो की काइत होती आयी है- पुरातत्वज्ञो की खोजो 
से पता चलता है कि हडप्पाई लोग गेहू (दो क्समो) जौ, तिल और 
फलियो की काइत से परिचित थे। सिधु घाटी की बस्तियो मे चावल के दाने 
नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल और रगपुर (सौराप्ट्र ) मे मिट्टी के स्तरों 
और मृद्धाड खड़ो मे धान की भूसी मिली है। इससे यह माना जा सकता 
है कि इन इलाकों के निवासी धान की खेती करते होगे। मोहन जो दाडों में 
उत्खनन मे सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकडा मिला था, जो यह स्पप्दर्त 
दर्णाता है कि उस समय कपास की खेती की जाती थी। बागबानी का भी 
प्रचलन था। तत्कालीन कृषिजीवी सिधु की बाढो का सदुपयोग करते थे और 
सभवत सिचाई भी करते थे। कुछ विद्वानों ( जैस डॉ० डी० डी० कोशाबी ) 
के मतानुसार अभी हलो का उपयोग शुरू नहीं हुआ था और ज्ञमीन को हलके 
हंगे से जोता जाता था। 

जबिन कालीवगन म प्राब्‌-हडप्पा स्तरों के उत्सनन के समय हंगो मे 
टुबड मित्रे थ और यह तथ्य प्राक-हडप्पाई लोगा द्वारा भी हलो का उपयार्ग 
किय जान की ओर इंगित करता है। इसलिए इसम कोई सदेह नहीं 
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कि हडप्पाई लोग इस अत्यत महत्वपूर्ण कृषि उपकरण का इस्तेमाल करते थे। 

पशुपालन का भी काफी महत्व था। सिधु घाटी मे पाले जानेवाले घरेलू 
पशु भेड, बकरी , ग्राय और वुत्ता थे। मुर्ग भी पैदा किये जाते थे। लगता 
है कि हाथी भी साधे जाते थे। अभी तक इसका कोई प्रमाण नही है कि घोडो 
से वे लोग परिचित थे या नही यद्यपि इस प्रश्न पर अनुसधान चल रहा है। 

औजार , बरतन , हथियार तथा अन्य चीजो के निर्माण मे प्रयुक्त मुख्य 
घातुए ताबा और कासा थी। इस युग म गलाई ढलाई और गढाई की प्रवि- 
धियो का प्रचलन हो चुका था। धातु वी चीज़ो के विश्लेषण से अल्प मात्राओ 
में निकल तथा सबिया के मिलाये जाने का पता चला है। धातुओ से लघु 
मूर्तिया बनाने के लिए तथाकथित भ्रप्ट मोम विधि ( मोम साचा विधि ) 
का उपयोग किया जाता था। 

लेक्नि पत्थर का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ था और उससे अनेक 
उपकरण तथा आभूषण बनाये जाते थे, तथापि सिधु घाटी सम्यता की वस्तियो 
में लोहे के उपयोग का कोई चिह्न नहीं मिला है। भारतीय इतिहास मे लोहे 
का आविर्भाव बाद की मज़िल मे होता है। 

इस युग के जौहरी सोने और चादी का काम भी करते थे। मूल्यवान- 
आभूषणों को सश्रात भमागरिको में स्पष्टत बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी। 

हडप्पा सम्यता के जमाने मे कताई और बुनाई, हड्डी के तराशे जाने 
धातु पर उत्वीर्णन और मभृख्भाड बनाने जैसे शिल्प भी व्यापक पैमाने पर 
प्रचलित हुए। उत्खनन कार्य के दौरान चरखे कई मकानों मे मिले है। इस 
काल के मृझ्भधाड सुअलकृत है और उन पर खासकर ज्यामितीय अथवा पौधों 
के नमूने हैं। कटारो और तइ्तरियो को चाक पर बनाया जाता था और विश्येप 
आवो में पकाया जाता था। लुक्दार वरतन (काचित मृझ्भधाड ) भी बनाये 
जाते थे। 


राजनीतिक सगठन और सामाजिक सरचना 


सिधु घाटी सम्यता का राजनीतिक सगठन अब भी विद्वानों मे विवाद 
का विषय बना हुआ है, यद्यपि मोहन जो-दाडो, हडप्पा, कालीबगन तथा 
अन्य नगरो में गढियो की खोज वर्ग स्तरीकरण की कल्पना का समर्थन करती 
है। अब तक प्रकाश मे लाये तथ्यो के दृष्टिगत कतिपय पदिचिमी विद्वानों के 
इस दावे का काफी आधार नही है कि सिधु धाटी की सम्यता वर्ग-पूर्व स्वरूप को है। 


ड्र१ 


इन नगरों म दुर्ग बहुत बरक शासतर ( अथवा शासकों ) मा मुख्यालय 
ओर प्रासाद होता था। यह नगर प्रशासन या केद्र विदु भी था, जी नगर 
जल सभरण तथा निवास बी जटित व्यवस्या को भी नियश्रित करता था। 
यह भी प्रतीत होता है वि सार्वजनिक धान्यागार भी नगर सत्ता वे इन्हीं 
निकायो व अधीन थे। नगरा मै प्रत्यक्षत एव नगर परिपद हुआ बरती थी। 
यह सभव है वि इस परिपद बे सदस्यो की वैठवे मोहन-जोटाडी वी स्थली 
पर मिले तथाक्थित सभा वक्ष म ही होती हो। 

भारतीय पुरातत्वज्ञों द्वारा वालीयगन में उत्थनना मे परिणामस्वस्य 
रोचक तथ्य प्रकाश म आये है। गढी ही नहीं, वल्वि' निचली बस्ती भी दीवार 
से घिरी हुई थी और क्लिबद थी। कालीबंगन में गढी के दो भाग थे - उत्तरी 
और दक्षिणी। उत्तरी भाग में रिहायगी मकान थे, लेक्नि दक्षिणी भाग मे 
कोई मकाम नहीं था जहा कच्ची ईट के बने अनंक चबूतरे मिले हैं। इन 
से एक चबूतरे क शिखर पर बंदियों ये अवरोष मिले थे। इसके आधार 
पर कुछ भारतीय विद्वानों (उदाहरण के लिए, बी० बी० लाल ) ने यहें 
अनुमान लगाया है कि गढी का दक्षिणी भाग विश्येप धार्मिक भवन समूह था, 
न कि कसी शासक का निवास। इस प्रसग में यह सभव है कि गढ़ के उत्तरी 
भाग के रिहायशी मकान पुरोहितो के आवास रहे हो। 

जैसा कि पहले वताया जा चुका है सबस॑ बडे दो नगर मोहन जोन्टाडी 
और हडप्पा थे और कुछ विद्वान उन्हे या तो एक ही अथवा दो भिन्न राजे 
नीतिक इकाइयो की दो राजधानिया समभते है। सबद्ध विस्तृत प्रदेश परे 
पैली बस्तियों के केद्र बिंदु और प्रशासन वे तरीकों के प्रइन का उत्तर दिया 
जाना अभी शेष है-इस प्रसग मे माप तथा तौल की एक ही प्रणाली , लेख 
की एक ही विधि और नगर विन्यास तथा निर्माण प्रविधियों, आदि में धनिष्ट 
समानताओ का होना बहुत अर्थगर्भित है। 

इसी प्रकार हडप्पाई नगरो मे राजनीतिक सत्ता के स्वरूप का और इईर्स 
सम्यता की समग्र वर्ग सरचना का प्रश्न अब भी बहुत विवादास्पद है। ० 
विद्वानों ( जैसे सोवियत सघ के व० व० स्त्रेवे और जर्मन जनवादी जनतर्त 
के डब्ल्यू० रूवेन ) ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की है कि हडप्पा सम्यता दार्स 
स्वामित्व पर आधारित थी। तथापि इस सिद्धात के समर्थन में तथ्य और 
प्रमाण अभी अपर्याप्त है। अन्य विद्वानों ने यह मानते हुए इसके राजनीतिक 
सगठन की प्राचीन मैसोपोटामिया से तुलना की है कि सिधु घादी में भी 
सत्ता पुरोहितो के हाथ भे थी, जिनका सारी ज़मीन पर कब्जा था। यह भी 


शेर 


सभव है कि हडप्पाई नगरों मे सत्ता का रूप अल्पततीय गणतन का रहा हो। 

उत्खननो ने सपत्ति के बारे में सुस्पष्ट असमानता को प्रकट किया है। 
बडे-बडे मकानों में स्पप्टत धनी नागरिकों - व्यापारियो अथवा सपन्‍न्न दस्त 
कारो-का निवास था, जब कि गरीबों को छोटे छोटे कोपडो मे बसेरा 
करना पडता था। शवाधान रीतियो मे सपत्ति के मामले मे असाधारण अतर 
प्रतिविबित होते है। धनी नागरिको को आभूषणों और अलकृत पानो के साथ 
दफनाया जाता था। निर्धनो की अतिम जिया कही अधिक सीधी सादी होती 
थी। विद्वानों का खयाल है कि हडप्पाई नगरो मे दास थे, जो भोपडो मे 
रहते थे ओर अनाज गहाते थे, भारी बोक ढोत थे और सभवत जलनिकास 
व्यवस्था की सफाई मे सहायता करते थे। हडप्पा मे दुर्ग के प्राचीर के बाहर 
सार्वजनिक धान्यागारों के निकट और अनाज गहाने के चबूतरों वी बगल मे 
ही घटिया आवास मिले थे, जिनमे स्पप्टत बधुआ मज़दूर या दास ही रहते 
होगे। कालीबगन और लोथल में ऐसे कोई आवास नहीं मिले थे, जिससे 
विद्वान ( जैसे फ्रासीसी पुरातत्वज्ञ जि० एम० कजाल ) इस निष्कर्ष पर पहुचे 
है कि हडप्पा मे रायज निरकुझ शासन की अपेक्षा इन नगरो मे सत्ता की 
सरचना अधिक उदार क्स्मि की थी। यद्यपि यह प्रत्तीत होता है कि नगर- 
नगर मे राजनीतिक संगठन भिन्‍न-भिन्‍न था, कितु इसका भी निर्णायक प्रमाण 
नही है। अग्रेज विद्वान डी० एच० गोर्डन द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण दिलचस्प 
है, जो कहते है कि कुछ मृण्मूर्तियों को दासो की आइृतिया माना जाना चाहिए 
( उनमे सिरो पर गोल टोपिया पहने और घुटनों को बाहो मे लिये उकड़ू बैठे 
स्त्री पुछषषो को दिखाया गया है)॥ इस प्रसग मे कजाल वहुत सादी और 
सक्षिप्त “इबारत ” से युक्त छोटी मुद्राओं के एक समूह को अलग रखते है 
और उाह मजदूरो अथवा दासो के पहचान पत्र ” कहते है। 

समूचे तौर पर उत्थनन कई सामाजिक समूहों - जैसे पुरोहितो,, व्यापारियों, 
दस्तकारो और बधुआ मजदूरों -के अस्तित्व की ओर इगित करता है। इसके 
अलावा सेना का भी एक विशिष्ट समूह रहा होगा। इस स्तरीकरण के आधार पर 
कुछ विद्वान हडप्पा सम्यता को श्रेणीबद्ध सामाजिक सगठन का भ्रूण रूप मानते है। 


व्यापार तथा विदेश सबंध 


हडप्पा सम्यता के मगर आतरिक तथा विदेश व्यापार के केंद्र थे। विदेश 
व्यापार समुद्री तथा स्थल मार्ग-दोनों तरह से किया जाता था। पुरात्मत्विक 


स्टड झ्३े 


खाजो और मध्य पूर्वी खोतों के लिखित अभिलेखों दोनो, स॑ इस व्यापार के 
विकास आर व्यापार मार्गों की दिल्ला पर प्रकाश पडता है। मोहन जोन्दीर 
मे उत्छनन के दौरान एक शकटिका ( दो पहियेदार गाडी का प्रतिरूष ) मिली 
थी। एसी गाडिया का सिधु घादी की सीमाओं के भीतर माल का पॉरवहने 
करने क॑ तिए इस्तमान किया जाता हांगा। हडप्पाई नगरा और देसिण भारत 
के कुछ भागा क॑ बीच व्यापार सवध थे जहा से मूल्यवान धातुए आ्राप्त की 
जाती थी। अभी हाल ही म॑ यह सिद्ध किया गया है कि हडप्पा सम्यता क्के 
नगश और दक्षिण तुर्कमानिया की वस्तियों के बीच व्यापार सवध विद्यमान 
थ ( यथा अल्नीन तेप॑ म॑ं व० म० मस्सोन की खोजे ) | 

मुद्राआ मनको शखों तथा अन्य लाक्षणिक हडप्पा वस्तुओं की मैसोपा्टा 
मियाई नगरों म॑ और मैसोपाटामिया जैसी मुद्राओ की सिध घाटी के नगर 
मे भी खाज स॑ सिध्ठ घाटों तथा सुमेर के बीच घनिप्ठ यापार सवधा के 
अस्तित्व का पता चलता है। सुमेर मे उत्खनन बे दौरान कपडे का एक दु्कडी 
मित्रा था जिस पर एक हड॒प्पाई मुद्रा की छाप थी। सुमर के साथ ड्यापाः 
सवध बहरीन के जरिये समुद्र माग के स्थापित किये गये प्रतीत होत॑ हैं। 
जहा हडप्पाइ चीजों से मिलती जुलती वस्तुए पायी गयी है। लोयल मे शी 
भी विदेश व्यापार क व्यापक पंमाम को प्रकट करती है। वहां उत्खनन में 
एक बड़ जहाज़घाट ग्रादियो और पत्थर के लगरा को पाया गया है। मर्हिंत 
जो दाडा ओर हड़प्पा म॑ मिली कुछ मुद्राओ तथा मृण्मूतियों पर जहा का 
एक मूत्तिका प्रतिरूप भी मिला है जिस पर एक छद भी वना है, जा प्रत्यक्षत 
मस्तून घुसाने के लिए था। 

लोथल म एक गोल मुद्रा भी मिली है जो वहरीन तथा मैसोपोटामियाई 
नगरा म मित्री अन्य गोल मसुद्राओ से मितरती-जुलती है। 

जक्काती ओतो मे व्यापारियों द्वारा समुद्र पार दिलमुन मंगन तेरी 
मजूहा टेयो की यात्राओ के हवाले मिलते है। 

कुछ विद्वान दिलमुन के पूर्वोल्िखित वहरीन समभते है जब वि अं 
विद्वान इस नाम को हडप्पा सम्यता वा भीतर के कुछेक क्षेत्रों का द्यातक मार्नते 
है। मगन का कभी कभी वनूचिस्तान क भोतर स्थित बताया जाता है जे 
कि मजूहां वा तो मोहत-्जो-दाडों या हिंदुस्तान के पश्चिम तट पर स्थित 
जस्ती समभा जाता है। इन नामों की वास्तविकता वे निर्धारण का हे 
अभी तक हल नहीं हो पाया है क्तु हडप्पाई नगरा और मैसोपोटामिया के 
बीच व्यापार तया सास्कृतिक सबंधा वा हाना निर्विवाद्य है। 


झड़ 


घर्म 


पुरातात्विक खोज हम हडप्पा सम्यता के लागो के धामिक विचारों के 

जार मे अनुमान लगान क लिए बुछ सामग्री प्रदान वरती है। दुर्ग और नगरा 
के रिहायगी इलाका के भीतर भी उुछ इमारत मित्री है जिह मंदिर मानने 
के विद्वानों क पास ज्राणी आधार है। इन मंदिरों और अनापसानिक स्नान 
तानो तथा मोहन जान्टाड़ा और हप्पा मे भी मित्री कृछ प्रस्तर प्रतिमाओ 
का बीच प्रयक्षत सयध है बहुत से विद्वानों क मतानुसार ये मदिर और बुछ 
प्रम्तर प्रतिमाए एक दवता से सत्रद्ध है. जिसकी तुलना आय चिव से वी जाती 
है। एक मुद्रा पर एक नीची सी पांठिका पर वियिष्ट योग के आसन मे बैठ 
त्रिमुखी दवता को दिखाया गया है जिसके साथ हिनों की छोटी-छाटी 
आश्ृतिया माना सलग्न हैं। दवता वी जटाए सीगा जैसी लगती है। उसके 
दाना ओर वन्य पत्तु खड़ हुए है। सर जान मार्शश न जा उत्खनन काय का 
निदशन कर रह थे इस दवता का शित्र पशुपति माना था। यह उल्लखनीय 
है कि प्राचीन हिटू ग्रथा मे शिव का यागीनाथ माना गया है जिसकी जटाए 
श्रूगवत है। अब विभिन्‍न विद्वानों द्वारा भी समर्थित यह व्याख्या हिंदू धर्म 
और हदप्पा सभ्यता कः लोगो में प्रचतित धामिक मान्यताआ के बीच सबंध 
की ओर इगित कर सकती है। एक और तथ्य जो इस सिद्धात का समर्थन 
करता प्रतीत होता है, मुद्राओं पर बैला बाघों तथा अन्य पशुओं का अक्ति 
क्या जाना है। जैसा कि ज्ञात ही है हिंदू परपरा में विभिन्‍न देवता भिन्‍न 
भिन्‍न पशु पक्षियों स सबद्ध है, जैसे शिव वैल (नदी ) सं और शिव की सहचरी 
पार्वती वाघ से। यह सभव है कि विभिन्‍न पदुओ का यह चित्रण टोटमी 
धारणाओ का अवश्ेप रहा हा और वुछ पशु विभिन्‍न गण समूहों के गणचिह्न 
( टोटम ) रह हो। 

हाल के वर्षो में कुछ विद्वानां (ए० घोष सहित ) न इस मान्यता पर 
सदह प्रकट कया है कि हडप्पा परपराओ ने प्राचीन भारत क उत्तरवर्ती 
एतिहासिक तथा सास्कृतिक विकास पर कोई प्रभाव डाला होगा ऑर इस 
विचार का अस्वीकार क्या है कि यह पत्रिमुखी देवता कोई आद्य हिंदू देव था। 

बच रही मुद्राआ से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिधु घाटी क नगरो 
में अग्नि जल तथा वृक्ष उपासना का प्रचलन था। लोथतव और कालीबगन म 
वदियों क खड मिले है। 

इतिहासचा न हडप्पा मुद्राआ का विस्तृत अध्ययन क्या है और इसक 
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आधार पर हड़प्पाई लोगो की सृप्टिविययक तथा पौराणिक धारणाओं का 
निरूपण करना सभव हो गया है। इस धारणाओं मं स अनक हिंदू धामिव 
विचारों के साथ प्रत्यक्ष सादृश्य प्रकट करती है। 

कृछ सुमरी विययों, विशेषकर गिलगामेश की प्रसिद्ध कथा की बुछ 
घटनाओ मे सादृह्य विशेषकर रोचक है। वितु प्रमग्राधीन हडप्पा मुद्रा मं 
नायक बाघों को वश भे करता है ते कि सिहा को। 

स्तिया को चित्रित करती कई लघु मृष्मूर्तिया पायी गयी है और यह तथ्य 
भातृदेवी की उपासना की ओर इंगित करता है। 

हडप्पाइयो क॑ धर्म और उनकी सस्क्ृति क विकास के बारे मे पेश किये गये 
बहुत स विचार परिकल्पनाए मात्र है, जिनवी व्यवहार्यता की प्रुप्टि केवल 
तब ही हो पायेगी कि जब विद्या आद्य भारतीय लिपि का उद्ाचन करने मं 
सफल हो जायेगे। कितु अब भी इससे इन्कार करना क्दाचित ही सभव हींगा 
कि हडप्पा सभ्यता की परपराओं ने वैदिक गणो क॑ विकास पर निश्चित प्रभाव 
डाला है। 


भाषा तथा लिपि 


अभाग्यवश हडप्पा सम्यता की लिपि का अभी तक उद्घाचन नहीं हो 
सका है क्तु इसका अस्तित्व ही इस सस्क्ृति के विकास के उच्च स्तर का 
परिचायक है। अब तक लैखयुक्त दो हजार से अधिक मुद्राए खोजी जा चुत 
है और इसके अलावा मृद्भाडो और धातु से बनी चीज़ो पर भी लेख मिले हैं। 
विद्वानो की राय है कि य मुद्गराए माल की रसीद अथवा तावीज भी हो सकती 
है क्योकि उनम स अनेक में छोटे-छोट छद है। यह सभव है कि ये लेख केवल 
मुद्राओ पर ही नहीं, वरन ऐसी सामग्रियों पर भी अकित किये गये हो, 
जिन पर लिखना आसान था उदाहरण के लिए ताडपन। लेकिन वे वहूते 
जल्दी ही नप्ट हो जानेवाले रहे होगे और यही कारण है कि वे बच नहीं 
पाय है। इसके दृष्टिगत मिट्टी की एक दवात की खोज विज्यप दिलचस्पी की थी। 
मुद्राओं पर मिले वर्णों की कुल सस्या ४०० के लगभग है। विद्वानों 

ने सिद्ध कर दिया है कि ये जधिकाशत स्वतिक सकेत थे, यद्यपि कुछ भाव 
लेख-चित्राक्षर - भी थे। ये लेख अपेक्षाइत सक्षिप्त हैं। अकों को व्यक्त 
बरने के लिए विश्वेष रेखाओ का उपयोग क्या जाता था। कालीबगन मे 


एक मृद्भाड खड मिला था जिसने यह पूर्णत स्पष्ट कर दिया कि लिखायी 
दाये मे बाय की जाती थी। 


ड्६ 


विद्वान वई दशक स॑ इस लिपि का उद्घाचन करने का प्रयास कर रहे है। 
इसवे बारे मे कई सिद्धात पेश क्यि गये है। प्रसिद्ध विद्वान बंदरिख होज़्नी 
ने हडप्पा लिपि का सवध हित्ती चित्रलिपि से जोडा था यद्यपि अनुसधान 
वी इस दिशा से कोइ फत प्राप्त नही हुए। इन लेखो का उद्घाचन करन के लिए 
पहले यह निधारित करना आवश्यक है कि सिधु घाटी के निवासी कौनसी 
भाषा बोलत और लिखत॑ थे। वई प्रसिद्ध विद्वान ( उदाहरण वे लिए टी० बरो 
तथा एम० इमेनो ) इसे द्रविड ( आजद्य द्रविड ) भाषा समूह की मानते है। 

हृडप्पा पाठों का क्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण करनेवाले विद्वान 
भी समान निष्कर्ष पर ही पहुचे थे (एक दूसरे से स्वतत्न काम करते हुए 
सोवियत और फिनलैडी अनुसधानवमियों न एक जैसे परिणाम प्राप्त किये थे )। 
उनकी मान्यता है कि आद्य भारतीय भाषा (हडप्पा पाठो की भाषा ) 
को यह ध्यान में रखते हुए द्रविड समूह वी भाषा माना जा सकता है कि 
इसका मतलब भारत को वर्तमान द्रविड भाषाएं नही, बल्कि एक आद्य द्रविड़ 
भाषा है, जिसकी सवद्ध विशेषज्ञों द्वारा आजकल सफलतापूर्वक पुतरचना बी 
जा रही है। यदि कोई द्विभापी पाठ-ऐसा लेख जिसमे पाठ के दो रूप दो 
भाषाओं म दिये हुए हो-मिल जाये तो हडप्पा अक्षरों को उद्गाचल सभव 
हो जायेगा। अगर हम पुरातात्विक उत्खननो से प्राप्त उस सामग्री को ध्यान 
में रखे, जो हडप्पा सम्यता के और मैसोपोटामिया के नगरो में घनिष्ठ स्पर्को 
की ओर इगित करती है, तो यह मानने का आधार है कि ऐसा कोई लेख 
अवश्य मिलेगा। 


सिधु घाटी के नगरों का हास 


हाल के उत्खननों मे हडप्पा सम्यता पर नया प्रकाश डाला है, जिसके 
परिणामस्वरूप अब उसे अनम्य और गतिहीन नहीं माना जा सकता। हडप्पा 
सस्कृति के आतरिक विकास के अनुसधान न उसके नगरो के जीवन मे अनेक 
सुस्पप्ट दौरो को प्रकट किया है। उनके चरमोत्कर्प के बाद ह्वास का दौर 
आया। भोहन जो दाडो , हंडप्पा, कालीबगन, आदि में उदघाटित प्रमाणो 
से यह वात खासकर स्पष्टता के साथ सामने आती है। तथाकथित उत्तरबर्ती 
काल में मोहन जो दाडो मे निमाण कार्य कसी सुनिश्चित योजना के बिना 
हुआ था और उस समय तक कुछ बडी सार्वजनिक इमारत खडहर भी होन 
लगी थी और उनके स्थान पर छोटी इमारते वन चुकी थी। जल सभरण 
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व्यवस्था भी इस समय तवा दूटन फूटन लग गयी थी। हडप्पा मं थी कई 
इमारत खडहर हा रही थी। पहलवान लौर या सत्रिय ज्यापा' का भी हास 
दान लगा था। ग्रृद्गाड थनान की प्रतिधिया भी बटव गयी थी अलक्रण 
कम हां गया था और घटिया क्स्मि या घा। 

यह प्र*न कि हडप्याई नगाय न क्लास के घग मे ज्या प्रवाग विया विशुपत्रा 

मे प्रचड्ध विवाद का विषय है। पहल उमप तन द्रपरी सयस प्रचलित व्याख्या 
यह थी कि हह्प्पाई नगाए ये ओर पारी ही सम्यहा के पतन या साल्वालिक 
कारण आये गणा का आनमण था। जरहिन जपसाइत हाल वा अनुसधानों ने 
प्रम्ट कया है कि कई नगश का अपनरर आतोीफ कारका के फलस्वरूप 
विदधी कबीला के आन के पहले ही शुरू हा छका था। इन स्थाठीय बारणा 
मे से बुछ् जमीत वर्ग खारी हाना बाढ़ राजस्थात माम्यल का प्रमार और 
सिधु की धारा का यदलना हां सकते ये 

माहन जा टाडा क्षत में अनुसधान से एक जलवितान अभियान ने वह 
निष्कर्ष निकाता कि बहुत समय पहल हुए एम विवतनिक विक्लाभ का अधिकद्र 
इस बगर के पास ही था जिसके कारण तह नप्ट हा गया। अन्य विशप्ता 
की मान्यता है कि माहन जा दाडो क विनाटा का मुख्य कारण वाढ़े थी। नगर 
कर्ट बार जलप्लावित हुआ और अत म॑ निवासियां का उस त्यागका अन्य 
जाना पडा। यह सभव है कि कई और शहर भी बाटा # विकार हुए हो। 
माहत जो दाशा के अवसान की व्यास्था बरन के [लए हाल ही मे एक और 
सिद्धात पत्र क्या गया था-सिधु की धारा क॑ बदलने स भयकर सूखा प४ 
गया जिसने नगर का अशक्त कर दिया और विदशी आक्रमणकारिया के लिए 
उस सर करना सुगम बना दिया। 

य सभी सिद्धात विद्वाप बस्तियों अथवा नगरा से ही सबद्ध है और इसवी 
व्याख्या नहीं करत कि ई० पू० अठारहवी और सत्रहवी शतियों मे हडप्पा 
सस्यता का समूचे तौर पर पतन क्‍या हुआ। यह मभव है कि हडप्पाई समाज 
मे इन भारी परिवर्तनों का मूल प्रदेश के तीत्र विस्तार और विकास मे पिछड 
हुए इलाका के सयोजन क॑ परिणामस्वरूप इसे सस्क्ृति के बबरीकरण मे रहा 
हो। इस विषय का और अधिक अनुसधाल करना आवश्यक है कितु यह अब 
भी स्पष्ट है कि हडप्पा सम्यता के अवसान और उसके नगरों क छास का 
मुख्य काश्ण आतरिक परिघटनाए ही थी। 

यह उल्लखनीय है कि एसा ही हास सिधु घाटी सम्यता क बद्विवर्ती 
प्रदया मे भी देखने मे आता है जैप फाठियागड प्रायद्वीप मं! लाधत पे 


च्ज 
ही 


इस ह्ास वा पहने सकते ठठ उन्नासयरी शाती ई० पू० मे टेसे जात॑ है थौर 
अगली दा सरिय' से उस विद्वाल बदा और अब जातरिक सत्ट म ग्रस्त प्रमुख 
सिधु घाटी नगरा वे बीच सवध क्‍्मजार हांत जात॑ ह आर अत म टूट जाते 
है। काठियावाइ मे तथाबथित हटप्पा काल +- बाद एकवा नया उत्तरहडप्पा 
काल याता ह जिसम स्थानीय सम्कृति कुछ हद तक भापरिवतित हाती है 
यद्यपि उसका विकास वा सातत्य भग नहीं हाता। उत्खनना ने दिखाया है कि 
इस क्षत्र मे हडप्पा सस्दृति का क्लास कसी भी प्रकार वाहरी आाक्रमणकारिया 
के साथ सबद्ध नहीं है जैसा कि सिधु घाटी म झ्वायद हुआ हा जहा फई 
नगरा का विकास का उत्तरवर्ती झाल वस्तृत उस प्रदश मे विदशी क्‍्वीलो के 
प्रवेश के साथ मल खाता है इस प्रमग मे हडप्पा की विदेशिया के आक्रमण 
से रक्षा करन के लिए याद के काल म॑ निमित पक्की क्लिबदी का काम बहुत 
महेत्वपूण है। इन नगरा मे विनाहलालाआ वा मिशान और सडका के वीच 
मे मानव अस्थिया फल्‍री खाज (उन जांगा की हड्डाया जा पयक्षत टान्ु फ 
साश मठभंडा मे मार गये थ) नगरवासियां आर ताहश फरीतों बे बीकछ 
संघ पी आर इंगित करत ह। 
उत्सनना मे रिहाल निष्कर्यों # आधार पा फहा था सकता है कि 

सिप्ठ घाटी म प्रव् करमवाल फबाल विभिन्‍न सजातीय सम्‌हां के थे। उनमे 
बलूचिस्तान रः कबीत भा श॑ थार इंशान पर क्‍्बालों से बहुत मिलत-जुलते 
क्यील भा शे। कुछ फ़्वायली समूह सजातीय दृष्टि स हडप्पाडइ लोगां स भिन्‍न 
नहीं थे और न हडप्पाई नगरा के एकदम पडोस म ही रहते थे। हडप्पाई 
नगरा पर आक्रमण करनबवाल विदंशी कबीन सख्या म बहुत बडे नहीं थे। 
कभी-कभी ता कसी विश्यप कबील क निश्ञान एक हडप्पाई बस्ती मे ही मिल 
पात हैं। लेक्नि साथ ही यह कहना भी सही होगा कि इन आक्रमणकारियों ने 
हडप्पा सम्यता के केद्रा क छ्ास को उसकी तर्कमगत परिणति पर पहुचाया। 
सभवत इनमे से कुछ क्बीला को भारतीय-आर्य गण कहा जा सकता है 
क्तु समूचे तौर पर इस पारपरिक सिद्धात पर बुनियादी तोर पर फिर से 
विचार किया जाना चाहिए एह हडपष्पा सम्यता के पतन को आर्यो के आगमन 
के साथ प्रत्यक्ष। जाडा जा सकता है यद्यपि यह भारतीय-आय गणों हारा 
भारत में दाखिल होन के वास्तविक तथ्य का किसी भी प्रकार खडन नहीं 
करता है। 


श्ेछ 


मध्य , पश्चिमी तथा पूर्वी भारत में 
ताम्रपापाण सस्क्ृतिया 


सिधु घादी सम्यता क स्वर्ण वात मे हडप्या सम्यता वे झ्त्र के बाहर 
धातु का उपयोग अपनी सबसे प्रारभिव मजिता मे ही था। भारत व बिभिल 
भागा का असलमान विकास ताम्रपापाण काव में और अधिक स्पप्टता के साथ 
दखन में आता है। 

इस कान की पूरातात्विक खोज मध्य तथा पश्चिमी भारत में विकसित 
हडप्पा परपराआ क प्रभाव को प्रतित्रिवित करती है। दशा के दक्षिणी तथा 
पूर्वी भागो म॑ यह प्रभाव कही कम स्पष्ट है। 

काटियाबाड क्षत्र की लाक्षणिक्ता विकसित हडप्पा परपशाआ और स्थानीय 
नवपाधाण सस्दृतियों के अधिक पुरातन लक्षणों का संयोग है यही नहीं। 
समय के साथ साथ हडप्पा परपराओं के चिह्न नै शनैे मिटत जात हैं। 

काठियावाड वे उत्तर पूर्व मे तथाकथित वनास सस्द्वति (इसी नाम की 
नदी से) को बस्तिया मिली है। इन विशिष्ट बस्तियों म॑ प्राचीनतम २००० 
( अथवा १४००) ई० परू० की है। प्रस्तर उपकरणों को अनुपस्थिति ( " अस्तर 
फलक उद्योग सिधु घाटी में हडप्पा सस्कृति और काठियावाड वी उत्तरहडणा 
सस्कृति का एक वितिष्ट लक्षण था) और तावे वी चीजों वी बडी संख्या 
मे मौजूदगी इस बस्ती को उस काल की अन्य बस्तियों से अलग करती हैं। 
लोग खासे पुरान ढंग के पत्थर और मिट्टी क॑ मकानों में रहते भे। यहा मिल 
मृद्भाड काठियावाड सस्कृति के मृद्धाडो से भिन्‍न है। इस सस्द्ृति की एक 
बस्ती में वैस ही चबूतरे के दुक्डे मिल थे जेस हृदप्पाई वस्तियों के लिए 
भी लाक्षणिक थे। 

भारतीय पुरातत्वनों द्वारा नवदाटोली निवासा, नासिबी तथा जोर्वे 
मे किये अनुसधानों से मालवा तथा महाराष्ट क प्राचीन निवासियों के जीवन 
के बारे मे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तासरपापाण काल मे इस क्षैत्र 
के रहनेवाले कृषि और पशुपालन करते ये) वे गेहू धात और कुछ किस्मों 
की फलिया झगाते थ॑। व भेड-बक्रिया भी पतले थ। तेरहवी शती ई० पू० के 
एक स्तर में एक धाग्रे का टुक्डा मिला था, जो कच्चे रेशम और कपात का 
मिश्रण था। इससे प्रकट होता है कि इस समय तक वे कपडा बुनने वी कला 
सीख चुके थे। हडप्पाइ बस्तियों की ही भाति यहा भी बारी सस्या मे अ्रस्तर 
फ्लकों वा उपयोग क्या जाता था और ताबे के उपकरण बहुत कम थे। 


० 


यहा भी वैस ही चाक वा बन काले और लाल मृद्धाड मित्रे है, जैस इस क्षेत्र 
की सभी ताम्रपापाण सस्कृतियों के लिए लाक्षणिक है। मकान टिकाऊ सामग्रियों 
के बनाये जाते थे और उन पर मिट्टी का लेप होता था। भोपडिया कभी-कभी 
लक्डी वी भी बनायी जाती थी। नवदाटाली में उत्खननों से तीन प्रकार के 
आवास प्रकाता में आये है - गोलावार वगाकार और आयतावकार। आकार में 
वे छोट थे-सबसे वडा भी लबाई में साढ चार मीटर और चौडाई में तीन 
भीटर से अधिक नहीं है। कावन १४ विद्लेषण ने प्रकट कया है कि इस क्षेत्र 
मे ताम्रपापाण वाल का समय सत्रहवी या सोलहवी छाती ई० पू० के 
आसपास है। 

कुछ हडप्पा प्रभाव और भी दक्षिणवर्ती प्रदशों-नासिक और जोर्वे-म 
भी दखा जा सकता है। यहा भी इसी प्रकार के मृद्भाड और धातु उपकरण 
मिले है लेकिन आम तौर पर दक्षिणी प्रदेशों मे हडप्पा प्रभाव कही अधिक 
कमज़ोर है। पूर्वी भारत वी ताम्रपापाण सस्द्ृति से बुछ सबंध भी लक्षित होते 
है। जोर्वे में ताम्रपापाण स्तर चौदहवी से ग्यारहवी शती ई० पू० क है। 

मध्य भारत तथा दकन मे ताम्रपापाण सस्कृति के उदगम का प्रइन अब 
भी विशेषज्ञों भ विवाद वा विषय है। इसे ईरानी मूल का सिद्ध करने क 
मिद्धात भी रसे गये है और इस पर भारतीय आय प्रभाव दिखलाने के प्रयास 
भी क्यि गये है। तथापि यह अधिक सभव प्रतीत होता है कि मध्य भारत की 
ताम्रपापाण सस्क्ृति विदेशी प्रभावों क॑ बावजूद इसी इलाके की नवपापाण 
सस्कृतियों सं ही विकसित हुई थी। यह सभव है कि इस इलाके मे सजातीय 
दृष्टि से हडप्पाई लोगो से निकट समानता रखनंवाले लोगो का निवास रहा 
हो। वेशक यह ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि ताम्रपापाण काल मे भारत 
क विस्तृत प्रदेशों मे मनुष्य का निवास नहीं था और कई इलाकों मे विकास 
के अत्यत निम्न स्तर के क्‍्बीले रहा करते थे। 

भारतीय पुरातत्वतो ने पूर्वी भारत म॑ एक विशिष्ट ताम्रपापाण सस्कृति - 
तथाकथित ताम्र मचय तथा गेरुए बरतन सस्क्ृति-का पता लगाया है। 
इस सस्कृति के सस्थापक कृपिजीवी थे, लेक्नि शिकार और मछली पकक्‍डने 
का अब भी उनके जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान था। वे कई प्रकार के ताम्र 
उपकरण बनाते थे, जैसे फरसे , छेनिया बसूले और मत्स्य-भाले। इस सस्कृति 
के सस्थापको के उद्गम क बारे में विभिन्‍न सिद्धात भ्रस्तुत क्यि गये है। 
कई विद्वान इस सिद्धात का समर्थन करते है कि मध्य भारत से क्वीले पूर्व की 
तरफ देशातर कर गये तो कई यह कहत है कि इस सस्कृति का मूल हडप्पाई 
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था और प्रसिदर प्रातावतव आरण० हॉटन गन्ना तो या मान्यता योंणित्म 
ताम सत्य सल्शात के सस्थाएक आय गण थे 

तर्थाप भारत में हात र अनुसंधान तास-्सग्य सस्व्ति का अधिकाधिक 
नि्णायत्र रूप पे मृझा क्‍्बीजा के पूवगा झ साथ संबद्ध करत जगत है। गंगा 
चमता द्वापां मो तास सत्य स्वलि गा स्थान गहता सा पस्लिता मे गरहगी 
और ग्यारावा पठी * पू भ चिश्नित धूसा माई सस्क्षातट ने ले विश! 
का आय वत्गा में तान्न यन्य सस्क्रति कही आंध समर तक उठी ता 
ऑ- वह बहुत वाट मे जावा ही आधक उन्नत सस्हृतिया के संपर्या मे आरगी। 

हाल के वा्णों मं पूर्ती भारत मे एसी नयी ता म्रपाशशणयाीस खौर्ज बी 
गयी है जिनकी तासख सातरप सस्कृति से क्षाई समानता नहीं हैं। उदाह थे के 
लिए चिरद | उत्ता बिहार ) म ताम्रपाधाण सम्दृति ( +जसकी विदपता 
काज और जाल प्रद्भाड है। सीध स्थानीय नवपापाण सस्दृति से उदभूत है। 
राचक बात यह है कि चिरद के काल और जात म्रद्धाड पत्चिमी तथा मध्य 
भारत के तासपापाणयुगीन मृझ्ाडा के समान है। कार्बन १४ विश्वषण मे 
चिरद क उत्तरतामपापाण स्त- आठ्वी हाताज्री रै० पू० क सिद्ध होत हैं। 
इसक शीघ्र बाद ही इस क्षेत्र म लाहा और तथाकथित उत्तरी ओपयुक्त दंप्ण 
मूद्भाड प्रकट होत है। हे 

कुल मिलाकर नवपापाण तथा ताम्रपापाण वालों म॑ व्याप्त संजातीय 
सैभिय और असमान विकास ने दश क॑ एतिहासिक सास्क्ृतिक तथा सामार्जिक 
विकास के आगामी क्रम पर सुस्पप्ट प्रभाव डाला। 


भारतीय-आर्य तथा गगा घाटी की सम्यता 


४ आर्य समस्या” 


दकी से विद्वानों म आर्य समस्या पर विवाद चलता चला मं 
रहा है और व इसका निर्णय करन म॑ लगे रहे हैं कि भारतीय आर्य गण करते 
कहा से और कैसे भारत आये। आरयों के मूलस्थान का प्रब्न भी आज तक 
विवाद का विपय बना हुआ है। 

बुछ विद्वाना क मतानुसार आरयो का आगमन पिछड़े हुए आदिवासियों की 
अति उन्नत आर्यों द्वारा वच्योकरण है. जो भारत में सम्यता लाये और जिन्होंने 
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यहा एवा उनत समाज यी स्थापना थी। प्रजातीय सिद्धात के पैरायारा ये 
पसली दप्टि स विशुदध थ्रार्ों भौर भारत ये जिवासिया से कथित रूप मे 
विद्यमान नमली भदा पर जार ल्या और स्थानीय आवादी क स्वतन्न विवास 
भौर प्रगति थी कसी भी संभावना या अस्वीवार कया। इन विचानविरधी 
सिद्दात्न था अनुसा” भारत श बग समाज का उदय और राज्य का आविभाः 
आर्यों यो आगमन या बाद हा एुजा 
मिधु छाटी म उन्नत सम्यत' था खाज ने पई बिद्दाना यो अपन पुरान 
वियारो का पुनराशण बरन थे लिए एवश्ञ बर दिया बितु इन कालातीर 
मिद्धाता री गज अब भा सा पहला है जा हागा था आय फहा जा 
गबनर ऐ। क्ञ ययत प्राचीह ४गाशा और शाची' भाराय वाय है जा अपन का 
आय और जन इलाबा में ” रहते श उन्हें आयदश बहत थ। आय 
शब्त का अथ वैदिक काल ४ विदशी अथवा अजनबी हुभा करता था 
और आये का अर्श नागंगतृफा सं सबधित था जा कातातर में घप्ठ 
जम ' का पर्याय हो गया 
तुलनात्मक भाषायिचान नथा अन्य विच्चा७ की खोजो न दिखाया ह कि 
एव समय प्राचोन ईरानी ओर प्राचीन भारतीय तथाकथित भारतीय ईरानी 
समुदाय वो रुप में साथ-साथ हा दस्त थ। यह उदाहरण के लिए दानो 
जातियो वी भाषाथा और उनकी साहित्यिक थाती ( प्राचीन ईरानिया का 
अवस्ता और प्राचीन भारतीयों था ऋग्वद ) मे निवट साद”्य उनके धाप्तिक 
लिश्वासा मे समानता और उनकी अनार प्राचीन सामाजिक सस्थाआ में समातता 
से प्रमाणित हाता है। आर्यों कः मृलस्थान अथाा उनके पूवजों द्वारा आबाद 
इलाक का बुछ विद्वान मध्य एटिया तो अन्य दक्षिण रूस वे स्तंपी (मैदानी ) 
प्रदण मानते है। न ईरानी-आर्थयों क पूवजो द्वारा ईरान और भारतीय आर्यो 
का पूवजा द्वारा भारत जाने के रास्तो + बार भें ही काई सहमति है। 
यह बिलकुल सभव है कि यह लवथा दश्मातरण दो या अधिक गसस्‍्ता स॑ 
आर कई लहरों मे हुआ हो। 
अभाग्यवश अभी तक इस प्र*न का उत्तर भी नहीं दिया जा सका है 
कि भारतीय-आर्यों ने भारत के क्सि भाग म सबसे पहले प्रवेश किया था। 
खुद भारतोय-आर्यो क लिखित ग्रथों स यह निष्क्ष मिकाता जा सकता है 
कि व॑ पूर्वी पजाब और यमुना तथा गगा की ऊपरी पहुचो म॑ बस थे। इसस 
यह प्रव॒ट होता ह कि भारतीय-आर्य गण हडप्पा सम्यता + मुख्य ऊेद्रो से 
संबद्ध इलाकों म॑ नहीं बसे थे और पुरातात्विक खोजो द्वारा निधारित तिथिक्षम 
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भी यही ट्खिनाता है कि सिधु घाटी सम्यता के वेद्रों वे छाास और भारतीय 
आर्यो क भारत में आगमन के वीच क्राफी लवा अतराल है। सिधु म॑ हडप्पा 
केद्रा का अवसान भारत म॑ भारतीय आर्यों के प्रवेश के सदियों पहले हो गया था। 


ऋग्वेद तथा पुरातात्विक प्रमाण 


प्राचीनतम भारतीय आर्य साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, जिसे अधिकाश 
आधुनिक विद्वान ग्यारहवी या दसवी शती ई० पू० का मानते है (इस तिथि 
का आशय प्राचीन ऋचाओं के सकलित तथा लिपिवद्ध क्ये जाने वे समय 
से है)। 

वैदिक परपरा क वादवाले ग्रथ-महिताएं आरण्यक और ब्राह्मण- 
आठवी और छठी शती ई० पू० के बीच के है। 

हाल के वर्षों म॑ रोचक पुरातात्विक खोजो ने वैदिक युग वे भारतीय 
आयों के बार म ठोस प्रमाण प्रस्तुत क्यि है। भारतीय पुरातत्वज्ञा 
( वी० बी० लाल वी० के० थापड आर० एस० गौड , जे० पी० जोशी ) 
ने चित्रित धूसर मृद्भाड सस्कृति का पता लगाया है जो अनुसधानो के अनुसार 
पूरे पजाबव में भगा तथा गमुना की ऊपरी पहुचो मे और इन नदियों वी 
घाटियः में ( वर्तमान इलाहाबाद के आसपास के इलाके सहित ) तथा उत्तर 
पूर्वी र'जम्थान मे भी फैली हुई थी अर्थात जिसमे समूचे तौर पर भारतीय 
भार्य गणो द्वारा पूर्व-बैदिक काल मे आवाद क्यिे सभी इलाके आ जाते थे। 
स्वयं ऋग्वद वी भौगोलिक सामग्री के विश्लेषण से विद्वानों के लिए यह 
निर्धारित करना सभव हो गया है कि उसके विभिन्‍न भागो की रचना कहां 
की गयी थी और वह है उत्तर पूर्वी पजाब। कुछ विद्वान तो और भी अधिक 
यथातथ्यतापूर्वक सीमा निर्धारण करने का साहस करते है-उनक अनुसार 
यह इलाका था वर्तमान अबाला ज़िला। 

अतरजीखेडा मे वी गयी पुरातात्विक खोजो से अनुमान लगाया जाता 
है कि चित्रित धूमर मृद्भाड सस्कृति बारहवी या ग्यारहवी सदी ई० पू० से 
अधिक पहने की नही है और ये तिथिया ऋग्वेद से भी मेल खाती है। इसबे 
आधार पर विद्वानों न यह अनुमान लगाया है कि क्रग्वंद के रचना काल के 
भारतीय आर्य गण चित्रित धूमर मृद्भाड सस्कृति से सबद्ध थे। 

हाल क वर्षों में अन्य स्थलियो ( हस्तिनापुर और नूह ) पर किये 
कार्यन १४ विश्तेषण से प्रकट किया है कि चित्रित धूसर मृद्धाड सस्कृति वही 
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अधिक बाद वी-नवी या आठयी "ाती ई० पू० वी-परिघटना है (यथा 
धर्मपात अग्रवात था अनुपधान बाय ) जिसवा मतलय यह है कि गगा 
यमुना वे ऊपरी प्रदश म इस मसम्दृति व प्रवट होने वा समय वो तदजनित 
सभी परिणामों के साथ और आगे वो तरफ लाना होगा। बुछ विद्वानों न 
चित्रित धूसर भूद्भाइ बात परी भौतिव सस्शति थी चीज़ा और बाद वे वैदिक 
ग्रथो म प्राप्य प्रमाणा मे सादृह्य दिखतान का अयात इस विशेष सम्बृति 
को उन्तर-बैदिवयातीन गणों - पहनते सहस्लाब्ट ई० पू० ये प्रथमार्घ व भारतीय- 
आर्यो -से सयद्ध वरन था प्रयास विया है (यथा आर० एस० शमा तथा 
ए० घाप वा अनुसंधान पार्य )। 

इस समय बहा जा सकता है जि चित्रित धूसर मृझ्भाड सम्बृति के अनक 
चरण उन बैदिया गणों से संबद्ध थ जो आरभ म पूर्वी पजाब और यमुना 
तथा गगा + ऊपरी इलाकों मे बस थे और फिर दक्षिण वी तरफ बढ़े थे। 

इस प्रसंग मे स्वात मे इतालवी तथा पाकिस्तानी पुरातत्वनों क उत्थनन 
विशेषकर राचवः है। स्वात मे नवी अथवा आठवी सदी ई० पू० वे आसपास के 
समाधिस्थत खोजे गये ह। वहा धसर और जात दोनों तरह के मृद्भाड मिले 
हैं, जिनवा बई विद्वानों वा मतानुसार चित्रित धूसर मृद्धाड़ा से निश्चित 
सादृश्य है। वहा लाह वी बनी इक्शी-दुक्‍्सी चीज भी मिली है। यह माना 
जा सबता है कि स्वात के समाधिस्थल आय गणों क एक समूह वे है, जो 
दूसरे सहस्लाद ई० पू० क अत में भारत मे पहुचा था। 

हात वे वर्षों में पजाव और हरियाणा म एसी वस्तिया खोजी गयी हं 
जिनम चित्रित धूसर मृद्भाद सस्शृति उत्तरहडप्पा सस्ृति के सस्तरो पर 
अध्यारोपित पायी गयी है। इस प्रवार यह मानने वा आधार है कि इस 
विशिष्ट क्षेत्र म हडप्पा सस्कृति भारतीय आये गणों के आगमन के समय तक 
अस्तित्वमान थी। 

नये उत्खननों के आधार पर चित्रित धसर मृदझ्भाड सस्कृति वे सृजकों 
वी भौतिक भस्क़ृति वे बारे म अधिक निश्चित रूप म कहा जा सकता है। 
पहले चरण म ( पजाब में और हरियाणा क उत्तर में ) वैदिक गण ताम्र 
उपक्रणा का उपयोग करते थे और लोह का प्रयोग उन्होने वाद म दक्षिण 
और पूर्व को जात समय ( नवी तथा आठवीं जती ई० पू०) ही शुरू 
क्या था। 


ड़ 


मारतप्य भाधों वर भप्रतार जीर 
सभ्यराय ग्प्यश्रषिपा 
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महा मरम्यस ह॥. चल... किबार और हज ? कन्र॑ शाहया का शा चली 
है। गंगा यो शोर चल ४ पवार एक घाट मिश्रा है (हरय महल मे ! 
पगलिया गएए का भौगावितवा घात फू थोा। में हाय साय हट टिशाताम ? 
संपरिधवित थे शित्र विध्यावर से छझ सर मो जगा मंयाता भप्रभाओ 
में उसको याद हराम मर है। घाह में यटिक प्रा में पृ आरा मे हिल 
भागा व अत उल्लेय मिला हे। 

घन वसा में आफद्राटल प्रटती में हात हा! भारतीय आर्यों भा परमार 
फिसी भी प्रकार सुगम सोते था। उन्हें अकशर खरा में पहमदाल जगत 
माफ बरना होता था हा पड़ लैधा पा जवाग पटता था मो उस समः 
स्वाभाविक ही था. चतपथ शाह्मण मे हृम चमरी एक खायक गे सिलती 
है। मह सरस्वती ( हीीएणा ) और सहानीरा ( प्रयशत प्रिशा शिहा 
दी गड़क नहीं ) पे तीज का इताबा को भस्म वाराबाज अग्निदद और धर 
माधत , विदह माफ्ठर ) का क्‍या है. जिसने विषध्यमाचवः ज्यालाओं भें मार 
साध प्रव का प्रयाण "क्या था। इस बश्श के अनुमार राजा और उतर प्रजर्जत 
मदानीरा नदी के पूत्र मे भी आवासयोग्य प्रतेशों पर अधिकार करने में सती 
हा गये। यह बैटिक क्या भारतीय-आर्यों व प्रसार पथ वी आर इंगित मरती 
है और यह दर्शाती है कि ब्राह्मण ग्रमा क वाल मे बिदह ( वतमानत विहाई 
का उत्तरी भाग ) वैदिवा गणों द्वारा आवासित संस पूर्ववर्तों प्रटा था। 

निम्सदेह भारतीय-आर्यों का विभिन्‍न प्रदेशा म॑ आवासन हमागा एक 
ही तरह से नहीं हुआ और स्थानीय गण के साथ उनका साबिशा अलग-अलग 
तरह में हुआ। भाषाई तथा पुरातात्विक प्रमाणा स यह प्रतीत हांता हैँ पि 
भजाव म आर्यो जा मुख्यत द्वविड गणों से ही साबिका पडा। चूकि इस प्रटेश 


ड्चु 


के कुछ भागा में कभी की उन्नत मस्क्रति की परपशाए अभी तक विद्यमान 
रही थी इसत्रिए आर्यो आर स्थानीय आबादी म॑ घनिष्ठ सेपक हाना सभव 
था। पूर्वी पजाव क बुद्ध भागों म आर्यो को स्थानीय गणों क गभीर प्रतिरोध 
का सामना नहीं करना पडा और व काफी तजी स॑ आग वहकर नये इलाका 
में जा बस। अपनी बारी म इसने वैदिक गणा की भाषा का प्रभावित क्या। 
ऋणग्वद तथा अन्य सहिताओ के भापषावैज्ञानक विश्लेषण रू प्रकट हाता है कि 
द्रविड भापाओ ने भारतीय-आये भाषाओं पर स्पष्ट प्रभाव डाला यद्यपि 
उनकी अन्योयजिया अल्पकालीन ही थी। 

कितु भारतीय आर्यो और देश के पूर्वी भागों म रहनवाने मुडा 
गणा की अन्योन्यक्रिया सर्वथा दूसरी तरह की थी। गगा घाटी में आत्मसात्करण 
इतनी त॑जी के साथ नहीं हुआ -इस समय तक वैदिक गण विकास वी उच्चतर 
मजिल में पहुच चुक थे। अब तक स्वय उनका भी अधिक ' भारतीयकरण 
हो चुका था (व अब स्थानीय निवासियों की परपराओं और सस्क्ृति रू 
सुपरिचित हो चुक थ ओर उह अपना चुके थ )। वैदिक गणो ने अनक मुडा 
गणां को जगलो म॑ खदेड भगाबा और भारतीय आर्यों ने उनके साथ घनिष्ठ 
संध नहीं स्थापित किया यद्यपि ब॑ उनके साथ काफी समय तक सपर्क मं 
रहे। परिणामस्वरूप वैदिक सस्क्ृत पर मुडा भाषाआ ( मुडा अधस्तल भाषा ) 
का प्रभाव कम स्पष्ट है। 

इस काल से सबद्ध पुणातात्विक प्रमाणों से भी ऐसा ही चित्र प्राप्त होता 
है। कुछ बस्तियों मे चित्रित धूसर मृद्भाड जि कई विद्वान बैदिक गणो के 
साथ जोडते है मध्य तथा पश्चिमी भारत के कबीलों की (जो प्रत्यक्षत 
द्रविड भाषाएं बोलते थे ) ताम्रपापाण सस्ट्ृति क विशिष्ट काले तथा लाल 
मृद्भाड़ो क स्तर के ऊपर मिलत है। जैसा कि वताया जा चुका है पजाब 
और हरियाणा म हाल क उत्खननो ने चित्रित धूसर मृद्धाड सस्कृति और 
उत्तरहडप्पा सस्कृति क बीच जिसके सृजक द्रविड भाषाई गणो के थ 
अम्योन्य प्रभावों को प्रकट कया है। कई अन्य बस्तियो म चित्रित धूसर 
मृद्भाड सम्हति का ताम्र-सचय सम्दृति के वाद आना लक्षित हा सकता है 
जो बहुत करक पूर्वी भारत के प्राचीन मुडा गणो की सस्कृति थी। इसक 
अलावा पुरातत्वज्ञो ने कई एसी वस्तिया भी खाजी है जिनमे चित्रित धूसर 
मृद्भाड संस्कृति और पूर्वर्ती सस्झृतियों के बीच कोई सबंध नहीं पाया जाता है। 

जिन इलाकों मे आय गणों का कभी वी उन्नत सस्क्ृतिया के परपरावदापा 
से साबिका पडा उनम आर्यों के स्थानीय क्वीलो के साथ आत्मसात्वरण और 


हि 


उनके पूर्व वी और प्रसार वी ही भाति स्वयं उनयां विय्ञास भी कही अध्मित 
तजी से हुआ। इसके विपरीत जिन इताका मे आर्य व्ययहारत "पहा 
अधिवासी थे उनम इन उइलाया या आबाद बरने थे विए अधिव समय 
आवश्यव था और अपनी वारी मे इसन नप्रागतुका वी सस्दृति के समग्र विवास 
वी गति को धीमा क्या। 

जैसे जैसे भारतीय आर्य गण उत्तरी भारत म॑ प्रसार करत गय (वाट मे 
उहाने द्षिण वी तरफ भी बढ़ना शुरू क्या ), वैस वैसे वैटिक गणा वा 
सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन अधिक उन्नत होता गया। गह वैटिंद 
ग्रथो मे भी प्रतिवि्रित हुआ -इस प्रसंग म प्रारभित्र वैदिक सहिताओआ की 
वैदिक काल व उत्तरवर्ती भाग म रचित ग्रयो से तुतना विशेषवार राचक है। 
वैदिक समाज की सरचना मे इन परिवर्ननों न भारतीय-आर्यों तया स्था्ोय 
गणो की अयायक्षिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाता। 

शने "ने एक नयी सस्डृति का उदय हुआ जिसम आर्यों और स्थानीय 
क्बीला-दोना - की ही उपलब्धियों का सयोग था और जो सीघ्र ही उत्तरी 
तथा पूर्वी भारत की आवादी व” एक बडे भाग की सामान्य सस्म्ृति बन गयी। 
इस सस्व्ृति को बाहर से लायी गयी भारतीय-आर्य सस्दृति नहीं मात्रा जा 
सकता - इसे हृद स॑ हृद ऋग्वैदिक कान क वैदिक गणों वी सम्दृति ही हा 
जा सकता है क्योकि यह अब तक प्रथम सहस्राब्द ई० पू० की बिटिष्ड 
भारतीय सस्कृति बन चुवी थी। 

पुरातात्विक प्रमाण स्पप्टत दिखलाता है कि धूसर मृद्भाड सस्कृति वी 
स्थान उत्तरी ओपयुक्त कृष्ण भृद्भाड सस्दृति ने ले लिया, जिसका समय 
मुख्यत प्रथम सहख्राव्द ई० पू० क उत्तरार्ध से है ( छठी से दूसरी सदी ई० पू० 
के बीच )। अतोकत सम्दृति कई दप्टियों से पूर्ववर्ती काल की परपराओं की 
ऋणी है, कितु अब तक वह वैदिक भारतीय आर्यों की सस्दृति नहीं रह गयी 
थी वरन उत्तरी भारत के भारतीय गणों की सस्कृति बन चुकी थी-जि् 
बस्तियां मे इस मस्कृति की खोज की गयी है वे पजाब से लेकर गयगा वें 
निचले इलाकी तक फैली हुईं है। प्रथम सहस्लाब्द ई० पू० के मध्य तक भारतीय 
आर्य गगा घाटी क मुख्य प्रदेशी मे लग्रभग समस्त उत्तरी भारत म पहुंचे 
चुके थे। इस वाल को वैदिक काल के अत और आगे , मगध मौर्य काल के 
आरभ के बीच की विभाजक रेखा माना जा सकता है। 


चैंदिवा गणो के मुख्य उद्यम 


वैदिक काल को आबादी के मुस्य उद्यम कृषि और पशुपालन थे। कृषि 
के विकास और आवादी के अधिकाश् द्वारा कृषि पर आधारित स्थायी जीवन 
प्रणाली के अपनाये जान को लौहकर्म क उदय से बटावा मिला था। लोहे 
का विभिन्‍न उत्पादन कार्यों म प्रयोग क्या जाता था। पुरातात्बिक प्रमाण 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि थोडी मात्रा म लोहा ग्यारहवी शती 
ई० पू७ में उत्तर भारत में मिलता था कितु उसका व्यापक उपयोग काफी 
बाद में जाकर ही शुरू हुआ ( विद्वानों का खयाल है कि गगा घाटी के मध्यवर्ती 
प्रदेश में वह सातवी "्ाती ई० पू० में व्यापक उपयोग म॑ आया था )! यह 
सभव है कि ऋग्वंद के रचयिता लौहकर्म से परिचित रहे हो यद्यपि विद्वानो 
मे इस बारे मे अब भी मतभेद है कि उस समय लोहे के लिए कौनसे शब्द 
का प्रयोग कया जाता था। उसवे लिए प्रयुक्त शब्द अयस का स्थान बाद 
के वैदिक ग्रथों में श्याम, श्यामस्‌ या कृष्ण अयस्‌ ले लेता है। 

लोहे के उपक्रणो की सहायता से आवादी के लिए गगा घाटी के वन्य 
प्रदशों को आवाद करना जमीन को काइत करना और -जहा आवश्यक 
हो - अपनी जमीन को सीचना अधिक आसान हो गया। इसी प्रकार लोहे ने 
शिल्प के विकास को भी बढावा दिया। पहले खेतो को लकडी के हलो और 
कुदालो से जोता जाता था और फसल को पत्थर के फलवाली हसिया से काटा 
जाता था, लेक्नि अब लक्डी क आदिम हल का स्थान लोहे का फाल लगे 
हलो ने ले लिया जिसने पथरीली ज़मीन को काइत करने की एकदम नयी 
सभावनाओं को उमुक्‍त कर दिया। वैदिक ग्रथों म॑ जुताई, बुआई, कटाई 
और गहाई सहित कई क्रपि कार्यो का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद मे ही हमे 
“रुद्ध/ जल और जलचत़ो के उल्लेख मिलने लगते है जिनका सिचाई 
कार्यो के लिए उपयोग क्या जा सकता था। वैदिक सहिताओ में भी विशेष 
सिचाई नहरो के उल्लेख है। 

इस काल के लोग जौ, धान गेहू और फ्लियो सहित कई अनाजो 
से भी परिचित थे ( ग्यारहवी और नवी शती ई० पू० के बीच वी चित्रित 
धूसर मृद्भाइ सस्क्ृति की बस्तियो में उत्सनन के दौरान चावल और गेहू के 
दाने मिले है )। आर्यो के गगा घाटी के अधिकाश को आबाद करने के परिणाम- 
स्वरूप धान की व्यापक पैमाने पर खेती होने लगी। बहुत से विद्वाना की 
मान्यता है कि भारत आने के पहले आर्य धान की खेती नही करत थे 


डे 


कौर उस्तोत्न पारी कौए ही जाना जआानोंग उखीया ले ही मीची था। 

कण 7 साथ सोम रशपाजन रत थी थलिफ गणा श जीव में माता 
भामका मे. वडिय यथा में हर आटाय ४ नाना उल्चार मिवत हैं हि मुह 
के सण्णा कत कप खाल उपर रधूगा हो है। वैटिया ्वाआ ४ जर्विती 
कुपता ॥ 3 लिया चपर्ा जाउना शा न हि ये लागा गा सार तशा सता 
को औयत( यद्ा तए आधा गाए मार शान हा साान शा माता जाता रा 
फाधन का हटण जैंडिक गणा पे लड़ाई रा मस्य जाण था। गाय के लिए 
प्राथ अध्या । अवश्य । हज शा प्रयाए क्थि गया हैं, जा समवर्त हम 
समय भी उसके कसी हट तय एूजनीए दान शा दाटव है। परुधत की आरा 
फ्सल का विभिन्‍न प्रकाश की आपदाओ से छघान का लिए विशेष अनुपात 
किय जात थ। हस्तिनापुर में चित्रिट धसा माद्वार स्तर के उत्मतने से साई 
बकर मेढ़ सूआए औ”ण घाट की हडिग मिली है। 

हमे समय परिवहत को माय साधन बैतगाडिया और घाडजुत रथ 4 

बैटिक गण छाटी छाटी परक्ाटदा” वस्तिया से रहा बरत थ जिनवींट 
जेसा कि गगा घाटी मे पुरातात्विक उत्सननां से पता चलता है - हडशा 
सभ्यता के बड़-वड नगरों स॑ काई भी सामायता नहीं धी। ऋख्वंद की ऋचा 
मे जिस पुरा ( तगरां ) का उल्लय है. ४ लक्ठी या गाशा मित्र भूसे के है 
प्रोट छोट घरा और पत्थर की एकाध इमारत से यक्त और मिट्टी वे परकटे 
स क्लिवद यामीण केद्रों जैस ही अधिक थे। स्पप्टत इस प्रब्टार की एस्वीर्ट 
कमी भी तरह टिकाऊ नहीं हात थे कक्‍्याकि ऋचाओआं म॑ पुरों के आक्रमणां 
बा शिक्षार होने और नप्ट क्यि जात के बहुत से उल्लेख है। भारतीय परातर्ट्व 
ज्ञा द्वारा कोशाबी मे किये उत्पनना न दिखलाया है कि यह संभव है हि 
हडप्पार मगरा की कुद्य तिर्माण प्रविधिया और परपशए एवी भारत के वैदिक 
गणा का भी ज्ञात रही हा कितु उन्होंने इन गणों के मिर्माण कौसल पर कोई 
तिर्णायक प्रभाव नहीं डाला। ( हाल के वर्षों भ ए० घोष जैस कुछ भारतीय 
पुरातत्वज्ञा न वैदिक गणा कः हडप्पाई निर्माण प्रविधियों स किसी भी अकीः 
परिचित हान की सभावना का अस्वीकार किया हैं क्योकि फोयाबी म क्लिबंदी 
को कही अधिक वाद का बताया जाता है। ) 

पुरातात्विक खाजा न भी यही दिखलाया है कि गंगा घाटी मे नगरीय 
कंद्रा का विकास सिल्पों मं उन्लहति के साथ-साथ हुआ था। वैदिक ग्रथां मे 
अनक प्रकार का चविल्पककर्मिया-लाहारो कुस्हारी बढइयों जौहरियों 
हास्त्रसाजों आदि-क उल्लेख मित्रत हैं! बढ और लाहार के शिल्पा की 


बैठ 


सबसे ज्यादा फद्र शी जाती थी जा द्पि उपफ्रण और हथियार बाते थे 
उप मबाना का निर्माण दरत ४ फेपल अनग अलग गणा हा नहीं विदेश्ञां क 
साथ भा व्यापार का विकास हुआ। विदेश व्यापार सभवत समुद्र क रास्ते 
होता था। उदाहरण के लिए वैदिक ऋ्रत्ताआ में सो सौ डाडा म॑ यक्‍त समद्र 
गामी पोतां बो और समुद्र बी सपदाओं + भी उल्लेख मिलत है। यह भो 
मभत है हि नदियां म आय जाए पे लिए भी पाता का उपयाग किया जाता 
था। धी-धीरे पश्थर व्यापारियों वे विशिष्ट समूह भी पैदा हा गय। 


सपत्ति बो स्वामित्/त आर सामाजिक 
प्रस्थति रे अल्रों शो जगत असमानता 


वैदिक समाज मे भी सपत्ति के स्वामित्व पर आधारित अतर पंदा हो 
चुव थे। बडे-बड पशु-यथों वे स्वामी सश्नात लागो क॑ साथ माथ आबादी वः 
अयधिक निर्घन तबक भी श, धनिया और निधनो का उल्लस वैदिक ग्रथां 
मे बारबार आता है। उनमे धनिया के भव्य बलिदानो और मुक्तहस्त दाना 
का और मामान्श ग्रामीणां वा जकिचन अपंणा का उल्लेख ह। ऋग्वेद में 
पशुओं के दाग जाने क उल्लेख आते है जा स्पष्टत यही दिखलाने के लिए 
किया जाता था कि कोनसे पशु क्सि व्यक्ति के है। 
वैदिय ग्रथो म॑ ( विशेषकर उत्तरतैदिक काल के ) भूमि के दात और 
जयो के थार में हवाले मिलते है यद्यपि सापत्तिवर अधिकार काफी उद तक 
गणच्छा ' के अधीन थ। गण वे अनग अनग सदस्यों वा क्ृप्ट भूखड़ दे 
पदय जाते थे आर इस अपगा लारी में सापत्तिक आधकारा अथवा सामराजक 
स्थिति म॑ अत्तरो से जनित अममानता बो विकास का पथ प्रशस्त किया। 
उत्तगधिकार के प्रश्न ने महत्व प्राप्त बार लिया और जगीए पर लिए व्यक्त 
और पूर के पूरे गण भी दावा बारने लगे। थीरे वीर गण समह क कुछ सदस्य 
धनी हो गये आर पहले के सयुक्त समदाय में एबा विश्येपाधिकारप्राप्त श्रणी 
बन गये। उनके पास दास तक शे जब वि समुदाय के निर्धन सदस्य अपनी 
स्वेनतता गया चैठ और अपने री गण वा भीतर पराश्चित सदस्य बन गय। 
दासता का आविर्भाव आर्थिक तथा सामाजिझऊ असमातता क॑ विकास वा 
मुस्पप्ट परिचायक है। आरभ मे युद्धधदी ही दास बनते थ। ( दास शब्द 
दम्सु से व्युत्पनन ह जिसका आरभ म॑ शयु के लिए प्रयाग किया जाता था। ) 
फितु कानातर मे गण बे निर्धन सदस्य भी अपन को अपन ही गण का भीतर 
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दासता के समान पराधीनता की स्थिति में पान तगे। बुछ विद्वान भआतिपूर्त 
यह मानते है कि दास झज्द वा प्रयोग आर्यों से जातीय दृष्टि से भिन्‍न गा 
को व्यक्त करन के लिए किया जाता था, अर्थात वे दासता के आविभाव॑ 
की व्यास्या सामाजिक कारकों से नही वरन जातीय अतरो से करने का भ्रयार्त 
करते है यद्यपि यह सभव था कि दासो म॑ देशज गणों के सदस्य भी हार 
हा। अथर्ववद मे अनाज पीसन के लिए दासियों के श्रम के उपयोग वें बारे 
में रोचक सूचना पायी जा सकती है। वैदिक ग्रथो म, और ऋग्वेद तर्व मं; 
बडी सस्या मे दासा के उपयोग के हवाले है ( कभी कभी ऐसे लोगा का उल्लेख 
आता है जिनके पास सैक्डा बल्कि हजारों भी दास थे ), किंतु यह कहना 
कठिन है कि य सस्याएं यथार्थ क॑ साथ कहा तक मेल खाती है। यह मानवा 
अधिक तर्वसगत रहेगा कि यह स्पपष्टत अतिरजना है ग्रद्मपि वैदिक वाले में 
दासता क उदय के वार म क्सी भी तरह कोई सदेह नही हो सकता। 

बैदिक समाज के समग्र विकास स्तर के दप्टिगत जो अभी गा गण 
सगठन से अधिक उन्नत नहीं हुआ था उस समय ( और विशज्ञेपकर ऋग्वैटिक 
काल म ) विद्यमान दासता को मोटे तौर पर अविक्सित पितृतत्रात्मक दासता 
कहना चाहिए। 


राजनीतिक सगठन 


वैदिक गणो के राजनीतिक सगठन का वर्णन करना खासा जटिल कार्य 
है। इसका कारण केवल यही नहीं है कि विद्वानों क पास देने को अधिक 
प्रमाण नहीं है बल्कि यह भी है कि कग्वैदिक काल वे गणो और उत्तर 
वैदिककालीन गणो मे अपने-अपन राजनीतिक सगठन के स्वरूपो मे और अपने 
द्वारा समूचे तौर पर प्राप्त एतिहासिक विकास के स्तरों मे भी काफी अंतर था। 

इस प्रइन पर वैदिक गणो के समग्र विकास के सदर्भ म विचार करनी 
महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी प्रक्तिया है जो वई सदियों तक चलती रही और 
जिसके दौरान आर्थिक जीवन तथा सामाजिक और राजनीतिक ढाचो म॑ भी 
महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। 

जहा वैदिक गण प्रारभिक काल में गोत्र गण सगठन को मजिल मे ये 
बहा उत्तरवैटिक काल और विलेषकर महाकाव्य काल तक वर्ग समाज और 
शब्य वा उदय होना शुरू हो गया था। 

वैदिया लोग गणो मे रहा करत थे, जिनमे आरभ म॑ गोत्र और गण 


श्र 


/ ( क्‍्यायली ) समूह थे, जो कालातर मे वर्गीय स्वरूप के हो गये। ऋग्वेद 
| वी ऋचाओ में उस विगत युग की कक्‍्याएं मिलती ह॑ जब आर्य लाग ऐक्ययड 
. सद्भावषपूर्ण समूहो मे रहा करत थे साथ माथ काम करते और देवताओं को 
बलि चढाया करत थे और अपनी मेहनत के फलों का आपस म समान वितरण 
क्या करते थे। गण का प्रमुख गणपति हुआ करता था। 
वैदिक ग्रथो म॑ इस आशय क प्रत्यक्ष उल्लेख ह कि स्तियों को गण की 
सभाओ में उपस्थित होने का अधिकार नहीं था और लगता है कि वे समस्त 
राजनीतिक अधिकारों से भी वचित थी। गण के आतरिक जीवन और प्रशासन 
के सभी प्रइनो का निर्णय गण के विधिवत सदस्यों द्वारा विदथ, सभा अथवा 
समिति क नाम से विज्ञात सभाओं में किया जाता था। 
विद्ानो मु इस पर कोई सहमति नहीं है कि ये नाम क्‍या सूचित करते 
थे क्योकि इन गण सभाओ के बारे म॑ स्रोत सामग्री अक्सर अन्यधिक अतर्थि 
रोधी है। सभवत विदथ सवसे पुरानी ससथा था और गण-ज्येप्ठो की बैठक 
होता था-समिति के विपरीत इसमे सर्वोपरि रूप मे राजनीतिक मामलों 
पर विचार क्या जाता था। समिति अधिक व्यापक स्वरूप की सभा प्रतीत 
होती है, कितु यह कहना कठिन है कि उसका वार्य वास्तव में था क्‍्या। 
इन गणों के लोग ग्रामो में रहते थे, जिनमे बडे-बर्ड पितृततरात्मक कुल 
(परिवार ) होते थे। गोत सबध अब भी बहुत मजबूत थे और गोन का प्रभाव 
अपने को जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्त करता था। ग्राम का अपना प्रश्ासनतन 
था। धीरे धीरे सपत्ति तथा सामाजिक स्थिति पर आधारित असमानता क॑ 
जड़े जमाने के साथ माथ गण समूह स्तारित हो गये और गण प्रशासन के 
निकाय राज्यमत्ता के निकायो मे परिणत हो गये -ग्रणप्रति की स्थिति भी 
बदल गयी , वह अब एक गण नेता नहीं रहा वल्कि एक राज्य संगठन का 
शासक बन गया। 
यहा ज्ासकीय सत्ता के आविर्भाव के बारे मे प्राचीन भारतीय कथाओं 
का उल्लेख करना रोचक होगा। एक कथा के अनुसार पहले कोई राजा नहीं 
थे और सभी लोग समान थे और वे स्वीकृत नैतिक मान्यताओ का निष्ठापूर्वक 
पानन करते थे। बाद मे बहुत से लोग सुखभोग मे लिप्त होने लगे विधि 
और व्यवस्था को भग करने जग॑ और शक्तिशाली अठक्‍तो को खत्म करने 
लगे। इस घडी मे ही ब्रह्मा ने शासकीय सत्ता और दडजझास्त्र वी सृष्टि की। 
एक और कथा यह बताती है कि क्सि प्रकार लोगों न स्वय इसलिए 
राजा को चुना कि वह उनकी रक्षा क्रे। चाग्सकीय तथा राज्यसत्ता क आविभाव 


+ 


की व्याख्या फरन पे जिए चाह फराठ भी कारण क्‍या न दिय जात हा प्रावात 
भारतीयों द्वारा राज्यमत्ता या उदय की आवःत्यकता की स्वीदृति ही अब 
महत्वपूण है, 

पारभिक वैलिव गथा गे अनसार राजा को आरभ म लोगो द्वारा करा 
जाता था जा उस फार्य के ना गिशेष सभाआ मे एकत्र होते थ! ऋतेर 
आर अधर्ववद मे राजाओं + निर्वापऔन के बार मे ऋ्रभाए है। अथववट का 
एव ऋचा की एक पकित /. जनता न तुक ज्ञासन बरन के हेतु लिर्वाि 
किया है। नरबद ४“ ही भाति यहा भी जनता का विश कहाँ गया हैं। 
चाजा का एवं कार्य अपर पज्यजनों की रक्षा करना था “उसे अपने लगा 
या रख माना जाता शा 

राज्य का संघटन एक लबी प्रक्रिया थी जिसके दौरास पुराने राजी तिंक 
स्वरूप के अवशण काफी समय तक बन रहे। गण सभाए- विशेषकर हरी 
और समिति - महत्वपरूण॑ भूमिका निवाहती रही और व॑ राजा वी 7ियूलि 
का भी पभावित बरती थी, घीरेधीरे इन गण सभाओं का स्थान अमिजारती 
बी अथवा राजा के परिजनां की सभाआ ने ले लिया। ( कालातर में सभा 
शब्द का अथ व स्थान हा गया” जहा बैठक हाती थी और वाद विवाद त्यां 
खल तक आयोजित फ्रिय जात थ यह झब्द एक विशेष प्रकार क॑ विधधिय 
निकाय का भी सूचक हो गया, ) राजा की शवित क॑ बढ़ने के साथ मीर्थ 
सभा और समिति की भूमिका कम हांती गयी। धीर धीर राज्यसत्ता वी तिर्वी 
आए स्थायी राजकरांद पद अस्तित्त ग आ गये। लागो का कर दना शुरू कर्ला 
पडा । थनि जा पहल गणपति अथवा बता को स्वच्छा से अर्पित बी जर्तिं 
थी. अब शाजा क देस एक अनम्यतापूर्वक लिहित अनिवार्य कर बन गयी 
जिस विपरपत्त तीयकक्‍्त अधिजारिया के जरिय देना होता था। 

सण के सशम्त्र सैनिका का हल धीरे धीरे एक विशेष संनानी अर्थर्वी 
समार्पात के आध्वीन स्थायी सैय बल मे परिणत हो सया। राजा और प्‌दवर 
सैनिक रशा पर सवार होकर जड़ते थे और समुदाय के स्वाधीन सदस्य पैल्त! 
पु चींडव ग्रथा मे राजा क राज्याभिषेक के विश्ञेप अनुष्ठान - राजसूयश “हीं 
विस्तार मे वण” क्या गया है जिससे उसे दैवी अधिकार अथवा प्रतिशत 
की मप्नाप्ति हा जाती थी। राजा क मुख्य पुरोहित की भूमिका अधिवा्शिक 
महबपृण हाता गया -वह राज ज्यातियी और परामर्शदाता का शार्य मे 
करता था। उए जागो यी सूची भी कम रोचक नहीं है जा राज्या्िगत 
अनुप्ठान मे भाग लत थ और अभिषक्वर्ता कहलात थे! इतम ग्रामणी भी हैं 
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जिसमे यह पता चलता है कि ग्राम प्रगयता के स्थायी निकाया का अहीय 
चासन मे अब नी महत्व प्राप्त था। धीए धीए” निवौचित राजत्व का स्था5 
बशागट राजत्व न वे लिया आए सना वरामन्यत फ्ता से पूष्त कर प्राप्त लाल 
लगी। इस प्रका” प्राभिक वैदिक पणा से शायर सघटना का उदप होता है 
ओए लाना परिस्थितियां ऊ पशणामस्खगएण ४ राज्य सघटन शजतत अणवा 
गणतह का राप ले सबठ्त थ इन टाज्या झा घत्र आए नी नहत 'ादा हाता 
था आदिम सामुदायक संगठन ऋ प्राएतर जक्षणा ओऔए सस्थाआ का अस्तित्व 
बहुत ममक तक वना रहा विद्यपका बहिव॑र्ती इलाका म। 


वर्णो की उत्पत्ति जाति व्यवस्था 


जातिया और जाति व्यवस्था क अस्तित्व को सामान्यतः कवल भारत क 
साथ ही सबद्ध क्या जाता है क्‍्तु यह तथ्य एतिहासिक तथा नजातिवत्तीय 
साक्ष्य क॒ पूणत अनुरूप नहीं है। जाति कर कुछ पहलू और जाति व्यवस्था क॑ 
विभिन्‍न तत्ठ अनक समाजा म पाय जात हं। अजवज्ञा जाति व्यवस्था क विकास 
का सबस अनूठा उदाहरण भारत ही प्रदान करता*है जिसन भारतीय समाज 
मे विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों म अत्यत अनम्य रूप ग्रहण कर लिया है। 

भारत म जाति के उदगम का प्रन्‍्न विद्वाना म॒ प्रचड विवाद का विपय 
है। इस समस्या पर विचार करत समय बहुत से सामाजिक आधिक तथा 
विचारधारात्मक कारकों को और प्राचीन भारत क एतिहासिक विकास के 
विशिष्ट क्रम को ध्यान में रखना आवेब्यक है। 

वार्ल मार्क्स न कई अवसरों एर इंगित किया है कि जाति गण संगठन 
का एक अवशेषी रूप है। जाति मे ही गांठ अथवा गण सदध अपना चस्म 
क्ठोरतम रूप ' ग्रहण करता है। 

प्राचीन भारतीय समाज में जाति क साथ ही साथ एक और प्राचीन 
भस्था - वर्ण - भी विद्यमान थी जा वर्गपूर्व समाज म उदित हुई थी ओर 
जिस वाद में वगग समाज म सुदृढ़ किया गया और प्रतिप्ठा प्रदान की गयी 
थी। हानै घनै वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय वैन्य तथा शूद्र ) अधिकाधिक अनम्य 
हात गय और जानतियो क सत्श हा गय और यही कारण है कि वण के जिए 
अक्सर जाति शब्ह का भी प्रयाग किया जाता रहा है। 

बण की उत्पत्ति का प्रनन अत्यधिक जटिल है क्ति दस साम्राजिक श्रणी 
के उदय का आदिम सामुदायिक सबंधा क॑ विघटन और मापत्तिक स्वामित्व 
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तथा सामाजिक स्थिति में अतरो पर आधारित असमानता के विकास के साव 
संबद्ध करना तकक्‍सगत ही होगा। 

हो सकता है कि प्राचीन भारत म सामाजिक श्रेणियो के इस विशिर 
रूप क उदय में उन स्थानीय गणो के सामाजिक सगठन की विशिष्ट प्रवृति 
की भी कुछ भूमिका रही हो जिनका उत्तर भारत मे प्रवेश करते समय 
भारतीय आर्यो को सामना करना पडा था। 

अभिजात योद्धा क्षत्रिय वण म आते थे पुरोहित ब्राह्मण वर्ण म, गम 
समुदाय के स्वाधीन सदस्य वैश्य वण म आते थे और सबसे अत म॑ शूद्र वर्ष 
था, जिसे सामाजिक अधिक्म भ निम्नतम स्थान प्राप्त था। बण प्राक वैटिक 
युग म ही अस्तित्व में आ चुका था। यह ज्ञात है कि प्राचीन ईरान में भा 
एसे सामाजिक समूह - पिश्ना ( वर्ण को ही भाति इस शब्द का अर्थ भी रत 
है ) - विद्यमान थे जिह पहले तीन भारतीय वर्णो के समान माना जा सकता 
है। अत इससे यह प्रतीत होता है कि समाज का तीन सामाजिक श्रेणियों 
विभाजन भारतीय ईरानी काल का है जब कि कुछ तथ्यों के आधार प 
यह भी मात्रा जा सकता है कि यह प्रक्रिया इसके भी पहले शुरू हो चुकी थी। 

क़रर्बद में पहले तीन व्वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) का बाखार 
उल्लेख आता है क्ति चारो वर्णो क पुरुष से उत्पन्न होने की कथा देसवे 
मडल म॑ ही मिलती है। पुस्पसूवत की ऋचा में कहा गया है कि ब्राह्मण पुष्प 
क' मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहों से वैश्य जाघो से और शूद्र पैरों से 
पैदा हुए। 

उत्तर वैदिक साहित्य मे यह प्रसय वारबार आता है, कितु उसमे बर्णो 
के उदय को सदा प्रह्मा से ही सबद्ध किया जाता है। चारो वर्णों के उदय और 
उनकी स्थिति को ब्राह्मणो ( पुरोहितो ) द्वारा धर्मानुज्ञप्त बना दिया गया, 
जिन्होंने ब्राह्मण श्रणी की श्रेप्ठता को प्रमाणित करने और अपनी स्थिति का 
प्रतिप्ठा प्रदान करन के लिए कोई कसर न रहने दी। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि सभी वैलिक ग्रथो म ब्राह्मणो का ही अय वर्णो क पहले उल्लेख 
किया गया है। ब्राह्मण ईश्वरीय उपासना और धार्मिक अनुप्ठानो का निष्पाटन 
करन तथा धर्मग्रयो क अपने ज्ञान से सबद्ध अपने विशेषाधिकारों का उल्लधन 
नही हीन दते थ। लेकिन व्यवहार म वास्तविक सत्ता क्षत्रियों के हाथ में ही थी। 

सामायत राजा का पद क्षत्रियों को ही मित्तता था क्षत्रिय ही राज्य 
प्रनामन क प्रमुख होत थे और सत्ता का सेवा जैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण 
भी उनके ही नियत्रण म था और वे ही मुख्य सैतिक पदा पर आसीन थ। 
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उत्तरवैदिक ग्रथो में ही क्षनरियो और ब्राह्मणी मे प्रतिदृद्विता क॑ प्रसय मिलना 
शुरू भी हो जाते है और महाकाव्यो मे तो इस सघप का काफी विस्तार से 
वर्णन है। 

स्थिति मे अतरो क वावजूद ब्राह्मण और क्षत्रिय विद्येपाधिकारप्राप्त और 
धनी समूह मे थे जो मेहनतकशो और दासो के वल पर अपनी हैसियत का 
उपभोग करते थे। 

सख्या की दष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वण वैश्य था, जिसम ग्राम समुदायों 
के स्वाधीन सदस्य , कृषिजीवी और व्यापारी आते थे। करो का अधिकाश 
वैश्यो द्वारा ही अदा क्या जाता था। वैदिक युग मे वैद्यों को अभी तक कुछ 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे ओर वे कुछ राजकीय मामलो का निणय करने 
मे भी भाग लेते थे। 

तीनो उच्च वर्ण द्विज माने जाते थे और उनके सदस्य उपनयन सस्कार के 
अधिकारी थे। शूद्र द्विज नहीं होत थे और इसलिए उनका वदिक अनुप्ठानों 
में भाग लेना अथवा धार्मिक ग्रथो का अध्ययन करना वर्जित था। शूद्र आम 
तौर पर निर्धन और आर्थिक दृष्टि से अपने से सपन्‍व लोगों पर आश्रित होते 
थ। निम्नतम दस्तकार और नौकर चाकर शूद्र ही होते थे। यद्यपि शूद्र दास 
नही थे, पर वे कभी भी अपने को दासवत पराधीनता की स्थिति मे पा सकते 
थे। उच्चतर श्रेणियों के प्रतिनिधियो का प्रयास वण व्यवस्था को एक अलघ्य 
आनुवश्िक सस्था के रूप में सुदृढ़ करना , शूद्रों के साथ सम्मिश्रण को रोकना 
और उनका द्विजो की क्तारो मे प्रवेश न होने देने का था। 

ऋग्वेद के प्रारभिक मडलो मे शूद्रों का उल्लेख न पाये जान के आधार 
पर कुछ विद्वानो ने यह मान लिया था कि वे भारत के देशज निवासी थे, 
जिह नार्यो ने अधीन कर लिया था। इसीसे आर्यो की श्रेप्ठता का, उनकी 
प्रजातीय शुद्धतु का और आर्यो द्वारा श्यामवर्ण देशन निवासियों के पराभव 
का-जिह उन्होने शूद्रो मे परिणत कर दिया -विचार उत्पन्त हुआ। इस 
स्िद्धात के माननेवाले इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण का एक अर्थ रग 
भी है। तथापि यह ध्यान म॑ रखना चाहिए कि वर्ण शब्द का प्रयोग त्वचा क 
रख के लिए नही क्या गया है। प्राचीन ईरान वी ही भाति प्राचीन भारत 
में भी रग को प्रतीक मानने की परपरा थी - प्रत्येक वण एक विशिष्ट रुग 
से संबद्ध था। 

वैदिक युग के उत्तरवर्ती काल म॑ वर्णो के भीतर व्यवसाय पर आधारित और 
छोटे तथा कठोरतर उपविभाजन हुए , जिन्होंने कालातर मे जातिया का रूप ले लिया। 


भ्र्छ 


आचीन राजवश आर उन्ता भारतीय राज्य 


सैंदिय' गथा और मठ्रायाव्या मे अनय परागोन राजवशा वा उल्लद मिलते 
है और गया यी घादी म स्थित प्रात्ान राज्या वा साम आर्त है किट 
तथ्या की ऐतिहासितता सदह वा पर नहीं है और अधियाश मासता में उतरीं 
पुरातात्विर साक्ष्य स अभी ते पुष्टि नहां हा पायी है। महाकाव्या मे अना 
अलग बावतिया दी गयी है और घटनाआ के वर्णना मे भी मिलता है 
जिससे भारतादों का इस काल के इतिहास यी पुनर्रचता करने में प्रयाने 
का कास बहुत जटदित हा जाता है। वैदिक तथा महाबाब्य काला के प्रार्मिर 
विचारों म॑ एसी स्थिति पैदा कर ही है कि जिसमे राताओ और राजवगा कीं 
उत्पत्ति की व्याख्या देवाआं की इच्छा स हाती है। सयसे प्रचतित परप्ण 
था अनुसार गगा घाटी के मख्य टाजबध सथ तथा चद्रवचिया व थ और उर्ता 
सस्थापकफो को सयटव तथा "उद्गदव के बटाज मांगा जाता था। रामायर व 
नायक दाम वो सूयबशा आर करायी ४? परहवशा बताया जाता है। ऋगर 
मे उल्लिखित रागा भरा वा भा एबी हां ग्यागा लाता हैं। 

ऋषाद में राजवॉतिह दालहाश यश ब्रछ सथ्य हे. कितु इन सर्मी 
तथ्यों! यी विश्वसतरायत/ सादा ४ 7, तदाहरण के लिए ऋचाओं में 
राजाओं व युद्ध राया सुदास ४ नत़॒त्त म॑ भरत सध व अत्रत्यु गण आर 
स्थानोय > तथः प्रकटत अनाय क्याकि उह यज्ञ न करनवाले बताया मयो 
है-गणो क॑ बीक्ष भडपा का उणन है। स्पप्टन थहा वैदिक तथा स्थान 
गणो क बोच प्रतिद्वद्विता श्री तरफ इशारा है। ऋग्वैदिक काल में 
बहुत करके सरस्वती ( सिधु की एक प्राचीन सहायक नदी जी भव विलुर्त 
हो गयी है ) और यमुना क॑ बीच के इलाके मे रहा बरते थे। 

पुरु गण बा अन्य दैदिक गणों पर विद्ञप प्रभाव प्राप्त था। ऋखद मर 
उनक एक राजा वा एक स्लच्छ (अनार्य ) गण का विजता कहा गया हैं! 
बाद में पुरु लाग कुरु ( ह्ारव ) गए क सहवध में शामिल हो गये। हक 
में कट अन्य मणा का भी उल्सख है जिन्हान आग चलकर प्राचीन भारत के 
इतिहास म॑ महत्वपृण भूमिष् अदा की जैसे चेदि ग्राधार फीकट (मांगी 
का प्राचीन ताम * जाति। 
_.._ भरत य्य नाम विद्वपवार महिमासडित ह। इस प्रख्यात राजा के सम्मति 
में प्राचीन काल मे भी समस्त उत्तरी भारत को भारतवर्ष - भरतबंशिगों 


का देश - कहां जाता था। महाभारत बो अनंक प्रात्र भअरतवशी ही 


ध्र्घ 


थ और इस महाकाव्य म भरतवत्तिया क इस महान युद्ध का ही वर्णन है। 

कुरक्षेत्र भ कौरवा और पाडवा या युद्ध इस काल स सवधित महाकाव्यो 
की एक मुख्य घटना ह। इस युद्ध स सबद्ध विवरणों की प्रामाणिक्ता का प्रव्त 
भारतविदा म प्रचड विवाद वा विषय हं। वहुत स बिहान इस युद्ध क वर्णन 
का ठठ चौथे था तीसरे सहसाब्द ई० पू० म॑ घटी एड वास्तविक घटना का 
वणन मानत घ। समशालीन भारतविद इस युद्र वो काल का ग्यारहवी दसवी 
और नवी शती र० पू» का मानत है। भातीय पुरातत्वतो न | वी बी० लाल 
को निदेशन मे हस्तिनापए” मे नहत्वपूण खाज ती है जम महाभात मे 
कौरवा का मुख्य नगा यहा गया है। 

उत्खनना छः आधार पा यह वहा जा सकता है कि हस्तिनापुर के निवासियों 
न उस वाढा के एरिणामस्वरूप 'यारहवों और नवी लाती के बीच त्याग दिया 
था। य तथ्य महाभारत मे प्राप्त सूचना से मल खात हे। 

वुरुणन्न का रक्‍्तरजित यद्ध चाह हुआ हा या न हुआ हा और चाह वह 
एक आख्यान का हो विपय रहा हा जा कुछ विद्वाना ज मत म भारतीय- 
ईरानी काल का हैं उन्तरी भारत के गणा म दीघ॑बालिक प्रतिद्वद्विता क 
परिणामस्वरूप निस्सदह कुछ गणा का अन्य गणा पए प्रभुत्व स्थापित हा 
गया। उल्लखनीय है कि प्राचोन भारतीय ग्रथो म सामान्यत यह स्वीकार 
क्या जाता था कि कृम]्क्षत का युद्ध मय युग के समारभ का द्यातक था। 
पाचाल तथा बुरु गण जा महाकाव्य के अनुसार सबस शक्तिशाली नथा 
प्रभावशाली गण थ, अपना राजनीतिक प्रभाव खो वैठ और पूर्वी भारत के 
छाट छोट राज्य राजनीतिक प्रागण म आ गये विश्पषकर कांसल ( जिसकी 
राजधानिया अयोध्या और श्रावस्ती थी) काशी ( राजधानी - गाराणसी ) 
तथा विदह (राजधानी-मिथिला )।॥ वर्तमान विहार क दक्षिण म मगध राज्य 
( राजधानी - गिरिन्नज और बाद म राजगृह ) आर पल्चिम म अबति 
( राजधानी - उज्जयनी ) राज्य अस्तित्व मे आ गये। 

उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य म॑ देश क तीन भागां-आर्यावर्त ( उतरी 
राज्य ), मध्यदश ( मध्य राज्य ) तथा टक्षिणापथ ( दक्षिणी राज्य )-म 
विभाजन के उल्लख है। उसक पाच भागो -मध्य पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी 
और उत्तरी देशो -म विभाजित होन क भी उल्लख है। 

उत्तरवैदिक काल की सहिताआ और उपनिषदा के रचयिता समस्त 
उत्तरी भारत मध्य भारत क रई इलाबो ( अथांत नर्मदा के उत्ता' मे) 
और पूर्वी भारत के वहुत स प्रदशा स स॒ुपरिचित ध' उस समय तक उस 


राजनीतिक मभानवित्र की मुख्य रपरखा निधारित हा चुत्ी थी, जिससम आगाश 
मगध मौय वाल वी ऐतिहासिय खात सामग्री अब हमें परिचित करवायगा। 


वेदिककालीन धर्म तथा सस्क्ृति 
वैदिक धर्म, पुराण, सस्कार 


वैदिक ग्रथ हमारे लिए वैदिक कान व प्राचीन भारतीयों वे धार्मि 
विचारों और उनके पुराणा से परिचित हाना और उनका अध्ययर्त वरतो 
सभव बनाते है। अं 

चैदिक गणों के धार्मिक विचारो वे रूप नेने और स्थायित्व प्राप्त करने मे 
अत्यधिक लवी कालावबधि लगी। इस प्रक्रिया की विचिप्ट मज़िल वैदिक ग्रयी 
में प्रतिबिबित होती है। वैदिक धर्म वो कुछ शर्तों वे साथ एक मुतिर्धासि 
व्यवस्था, अनुरूप मस्कारों और अनुप्ठानो स युक्त धार्मिक (और अर्ग 
धामिक तथा दार्शनिक ) विश्वासों की सपूर्ण प्रणातरी माना जा सकता है। 
इस व्यवस्था के भीतर क्तिने ही पृथक विनिप्ट विश्वास देखे जा सकते हैं। 
ये या तो आदिम सामाजिक सवधो का प्रतिविबित करनंवाले अत्यत प्रुसता 
विश्वास है , या ऐसे विश्वास है जिनका मूल प्राचीन भारोपीय अथवा 
ईरानी सस्कृति में है या एमी धारणाए है कि जो पहले भारतीय राज्या 
उत्पन होन के समय स्वय बैदिक समाज क॑ विकास वे परिणामस्वरुप पैश 
हुईं थी। 

वैदिक धर्म भारत मे धार्मिक विश्वासों की सबसे प्राचीन प्रणाली है और 
उसने इस उपमहाद्वीप मे पैदा होनेवाली धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनि 
शिक्षाओ पर जबरदस्त प्रभाव डाला है थद्यपि बौद्ध धर्म के विपरीत 
देश की सीमाओ क बाहर प्रसार नही क्या। 

वैदिक धर्म का एक अनिवार्य तत्व बहुदेववाद - नृत्पता से आभूपित 
बहुत से देवी-देवताओ की उपासना - है। 

वैदिक्युगीन भारतीय विभिन्‍न प्राहुतिक परिघटताओ को और अपने 
देवी दवताओ को भी मानव लक्षणों से, मानव गुणावगुणों से आभूषित करते 
थ। ऋणग्वंद में नृल्प से विभूषित देवताओं के साथ-साथ पार्थिवरुपता 
आभूषित दवता भी मिलते ह जो पतुओ के रूप मे प्रकट होते है और प्रकृति 


द्द्० 


की परिघटनाओ के साथ मौलिक सवध बनाये रखते है (इद्र को कभी कभी 
साड के रूप में और अग्नि को घोडे के रूप मे प्रकट क्या जाता है )। उनकी 
ऋचाए देवताओं वो ही सबोधित थी और यज्ञ तथा वलिदान भी देवताओं 
का लिए ही किये जाते थ। अपनी ऋचाओ में वैदिक जन देवताओं से अपने 
को और पशु देने , युद्ध मे विजय देन अच्छी फसल देने या विनाश और 
विपत्ति से त्राण देने वी याचना करत है। ऋग्वेद मे दवताओ का वर्गीकरण 
करने का प्रयास भी लक्षित होता है। उन्ह वैदिक्युगीन भारतीयों की विश्व के 
स्वर्ग पृथ्वी तथा अतरिक्ष म॑ त्रिविध विभाजन वी सामान्य धारणा क॑ अनुरूप 
क्मोबेश तीन समूहों मे विभाजित क्या जा सकता है। इनमे से प्रत्येक क्षेत्र 
के अपने-अपने देवता थ। स्वर्ग के देवताओं में सूर्य, उपस्‌ (उपा ) तथा 
बम्ण ये। पार्थिव देवताओं में सबसे पूजनीय अग्नि तथा सोम थे। अतरिक्ष 
क देवताओ मे रुद्र, वायु तथा परम शक्तिशाली इद्र थे। यह माना जा सकता 
है कि वैदिक गणो की ये धारणाएं विश्व के तिविध विभाजन की पुरानी 
पौराणिक धारणा स॑ सबद्ध थी जो कई अन्य भारोपीय जातियो के इतिहास 
मे भी पायी जाती है। 

इन अतिप्राचीन देवताओं के साथ साथ जिनकी भारोपीय तथा भारत 
ईरानी पौराणिक धारणाओ में समानता पायी जा सकती है ( उदाहरण के लिए 
कुछ वैदिक देवता यूनानी देवताओं के स्पप्ट सादृश्य प्रस्तुत करते है* ) 
वैदिक देवकुल मे “शुद्ध भारतीय देवता भी थे। उनकी उपासना वैदिक 
आर्यो के भारत मे प्रसार करते समय शुरू हुई थी। 

सबसे लोकप्रिय देवताओं में एक इंद्र था जिसके नाम के साथ बहुत 
सी प्रमुख प्राकृतिक परिघटनाए जुडी हुई थी। ऋग्वेद मे २४० ऋचाए (कुल 
ऋचाओ की लगभग चौथाई ) इइद्व के बारे में ही है। 

इद्र को एक अतिशक्तिसपन्त , असाधारण देवता माना गया है, वह वज्नधर 
है जो वज्ञपात करके हजारो झत्रुओ को अनायास ही मार डालता है। वह 
बजासुर का सहारकरता है जो सारे जल को लील ग्रया था। इद्र बहुत से 
काम करता है और अनंक कथाओ में आता है और इन सभी में उसकी नृरूपता 
प्रतिविबित होती है। 





* आकाज्ञ के देवता थौ की यूनानी देवता ज्यूस ( देवराज ) और रोमन 
देवता जुपीटर के , सूर्य को यूनानी देवता हेलिओस के, वरुण को यूरेनस के और 
उपस्‌ को उपा की देवी इओस के समान माना जा सकता है। 
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प्राचीन भारतीया का विश्वार था कि यरण हा समस्त नभामंडत पर 
चासन है ओर पह रथ पर सवा” होशा उसम घूमता है। वह पृथ्वी पर कऋत- 
ज्यवस्था - का रक्षक है और इसलिर आशाशीय पिडा वी गतिया और मनु 
का काया का वहीं नियमित करता है। वेट धरती आवाश तथा वाबमरत 
का ध्राण्क 6 ऋतुवुनि का नियता /। वापिया + प्रति वह क्ठार है कि 
निदांपा और पशण्चानापया पा तथा झरता है। उह उयताओं तवा विः 
नैतिक मानक निधारिता करता है। उसत्री प्रतिमा के मैतिबा पहलू भी हैं, 
जिनका प्राचीन भारत की उत्तरवर्ती धामियवा तथा दोहानिन प्रणावियां मे 
विदशदीकरण क्या गया 7+ 

टवताआ म रूद्र विशपकर राचक और असाधारण है. और अन्य दवताओ 
का विपरीत वह नकारात्मक गृणा से विभूषित है। ऋरखद ने उन गौण महल 
हो प्रदात किया गया है। रद यताक्नौत मे झवार तहीं आाग णमर का अधिकारी 
है. जिस अन्य टवता ग्रहण मही करता कुछ विद्वाना का कहता है कि आर्यो 
मे रुद्र का स्थानीय गणों से लिया दै और वैदिण टवकूल में उसकी विलक्षण 
स्थिति का यही कारण है। वालाता म रप्र सबस लोकप्रिय टवताओं मे में 
एक - शिव > म परिणत हा गया। 

वैदिक गण विष्णु स॑ भी परिचित थे। ऋग्वद सम विष्णु क बार में हवर्ले 
छः ऋचाए है जिनम बताया गया है कि उसन तीन डया में सा विल्वे की 
कैसे पार क्या। इस कथा न हिंदू धर्म म विशेष महत्व प्राप्त किया जिसमे 
विष्णु का स्थान सर्वपमुख देवताओं म है। 

वैदिक देवकुल म अग्ति तथा साम का बड़ा प्रमुख स्थान प्राप्त था। 
जेग्ति का धामिक सस्‍्कारों मं आधा"भूव महत्व था क्योंकि लॉग दवताओं 
का अपनी आहुतिया अग्नि की सहायता से ही भेज सकते थ॑। यनारिति की 
देवताओं क अमरत्व का सखोत माना जाता था। वैदिक ऋचाओं मे जार देकर 
कहा गया है कि दंबता अग्नि $क कारण ही अमरत्व प्राप्त करते हैं। इसी 
कारण अग्नि एक प्रकार से देवताआ आर मनुप्या के बीच सूत्र था। इसलिए 
अग्नि का दूत मानना अकारण ही नहीं था। अग्निपूजा का मूल आग का 
परिवार के कल्याण रा ख्रात मानन की अतिप्राचीन धारणा मे दखा जा सर्वता 
है। ऋग्वद म अस्नि को गहस्थी का रक्षक माना गया है। 

फख्वद की १२० ऋचाए सोम के को मे है। अग्नि की ही भाति साम 
का भी हवताआ के अमरत्व का साध माना जाता था। लवता अमरत्वदायी 
सामरस का पान करन को काचिश करत थ। लांग भी इसे पान के आकाली 


थे और यह मानत थ॑ कि सोम उन्ह दवताओं से एकाकार कर देता है। 

हितैपी देवताओ क अलावा पाचान भारतीय भूत प्रता आर दुष्टात्माआ- 
राक्षता तथा असुरा-म भी [विश्वास करत थे जा दंवताआ के शत्रु थे। 

उत्तरवैदिक काल मे कुछ अमृत देवी-दवता भी पैदा हा गये। ये एस 
देवी देवता थे जिनके काय अस्पप्ट थे और जो विश्व फ्री न्िविध यल्पना 
से किसी भी प्रकार सबद्ध नहीं थे जसे वाच तथा श्रद्धा। इन दवताओं का 
उदय सर्वेज्वरवादी विचारों के विकास क फलस्वरूप हुआ जो ऋग्वद मे भी 
लक्षित होता ह॒ कितु, जिसन विश॑ंप महत्व उत्तरवर्ती वैदिक तथा महाकाव्ययु 
गीन पुराणाख्यानों म ही प्राप्त किया। ऋग्वेद के समग्र पौराणिक ढाचे मे 
प्रिविध विश्व ही एकमात्र कल्पना नहों है फिर भी वह वैदिक पुराणाख्यानों 
के क्षत क भीतर फ्िसी हद तक वर्गीफ़रण का सुगम बनाती है। 

वैदिक विश्वासों का एक चारितिफ लक्षण देवताआ क किसी भी प्रकार 
के भुस्पष्ट विशिष्टिकरण का अथवा उनके ऊार्यों के सुस्पष्ट विभाजन का 
सर्वया अभाव था। 

वैदिक ऋचाओं म॑ पाकृतिक शवितिगां के देवत्वाराएण ४” अधिकतर 
मानवत्वारोपण वा रूप लिया है जिसके फलस्वरूप देवताओं के वगन गे 
किसी हट तय समन्‍्वश आ भया है। इसक अल'व प्रकृति फ्री वही पॉरघटतगाए 
अलग-अलग देवताओ के साथ सल्द्ध है। दज्ताआ का काई सुरपर्धारित अधिक्रम 
नहीं है बल्कि कुछ सवव्यापी लक्षणों जैसा है जा बहुत सार दवताओ वा 
लिए स्वाभाविक है। कसी भी क्षण काई भा दवता एक अनाय एकमात्र 
दवता म॑ परिणत हो सकता हे, जिस उन सभी कार्यो आर शक्तियां स विभूषित 
कर दिया जाता है कि जो अन्य स्थितियों म किसी अन्य दवता से सबद्ध की 
जा सकती है। एक सर्वोपारि ईश्वर के स्थान पर किसी एक समय एक देवता 
की उपासना इष्टदेववाद अथवा जीनोथीज्म क नाम से विज्ञात हुई (इस 
शब्द का पहले पहल प्रयोग पसिद्ध भारतविद मक्स म्यूलर ने किया था )। 
यह विशेषता एक अतिविशिष्ट पार के एकेब्वरवाद थी ओर प्रवृत्ति का 
पतिविबित बरती थी जिसे अपनी सबस विस्तृत अभिव्यक्ति उपनियदा 
मे मिनरी। 

उत्तरवैदिक काल म प्रजापति य॑ प्रमुख स्थान पाप्ते पर लिया क्तु 
वह भी एक सर्वोच्च ईन्वर का महत्व प्राप्त न कर सका। वाद म प्रजापति 
का स्थान ब्रह्मा ने ले लिया। 

यह सभा हे कि दवताओं दे वणन में समादय वा यह तत्व विभिन्‍न 


द्द्उ 


वैदिव गणो वी पौराणिय' धाराणाआ या आपस मे सम्मिलन मा प्रतिविद्ि 
बरता हा। 

वैदिक धर्म थे विवसित होने थे साथ साथ विभिन्‍न दवताआ वे महल 
मे और वैदिय पुराणास्यात तथा सस्गारा वे सामाय डाग में उतवी म्यिति 
मे अतर आत जाते है। प्रारीत दया लगभग विस्मृत हो जाते हैं, वर 
जैम कुछ वरिप्ठ देवता अपनी प्रमुयता था टत है और उतव स्थान पर 
अन्य दवता आ जात हैं जिनकी पहन जाई विद्वप भूमिया नहीं थी, उटाहर्ण 
के लिए विष्णु 

जैस जैसे भारतीय-आर्य उत्तरी भारत या अधिवादश म प्रवश बरते गय। 
दैसे वैसे वैदिक धर्म म॑ स्थानीय अनार्य गणा वी गुछ धामिवा धारणाओं वीं 
भी समावद होता गया। उदाहरण के तिए अथर्ववेद ये जादू-टोन और मतत्रा 
मे यह लक्षित होता है। हर 

उत्तरवालीन वैदिक माहिय म एक सुम्पप्ट प्रवृत्ति देखन मे आर्ती है- 
धीर धीर ब्रह्मा थिव और विष्णु तीन मुख्य दव बनवर सामन आ जातें 
हैं और एव' देवश्रयी - धिदय - वा निर्माण करत है। 

बैदिकयुगीन भारतीय विभिन्‍न प्रतात्माओ वी भी उपासना बरत थे और 
पड पौधों पर्वती नदियों आदि को उपास्य मानत थे। 

देवोपासना का एक अनिवार्य अग यज्ञवलि अनुप्ठान था। देवताओं को 
सबोधित स्तुतिया धार्मिक विधान का एक आव्यक अगर थी, यद्यपि उनमे 
से अनक सास्कारिक नहीं थी। अग्नि तथा सोम की पूजा म वर्मवाड का विशेष 
महत्व था। 

धीरे धीरे यज्ञ अनुप्ठान अधिकाधिक जटिल होत गय और इसके परिणाम 
स्वरूप पुरोहितो के कई वर्ग पैदा हो गये जो विभिन्‍न प्रकार की धार्मिक 
तथा आनुष्ठानिक जियाआ का सचालन करते थे। 

विभिन्‍न विशैप अवसरों पर विधिवत अनुष्ठानो के अलावा वैदिकमुगीन 
भारतीयो को अपने दैनदिन जीवन मे कई सस्कार भी करने होते थे -ये उर्ेवीं 
धर्म उनकी नित्यचर्या थे। 

बच्चो के जम विवाह और स्वजनो की मृत्यु के अवसरों पर विशेष 
संस्कार करन होते थे। पितरो की पूजा का बडा महत्वपूर्ण स्थान था। 

उत्तरवैदिक ग्रथो - ब्राह्मणो-म यन्त सस्कारो को विश्येप महत्व दिया 
गया है। वैदिक दवता प्रजापित यहा यज्ञदेव बन जाता है! मनुष्य द्वारा के 
का क्या जाना उसका सुख्य कार्य उसकी अच्छाई का मापदड बन गया। 


द्द्ड 


इसे जीवन वा आधार माना जाने लगा, जो देवताओं और भनुप्य -दोनो 
के लिए अस्तित्व-कारण था। यत्त तथा मत्रोच्चार से केवल देवता ही नही, 
मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर सकते थे-देवता आदमी के वश्ञ के सातत्य 
को सभव बनाते थ॑ और उस मतान तथा सुख प्रदान करते थे। 

ब्राह्मण पुरोहित इन विश्वासों की जड जमाने की कोशिश करते थे , 
यह माना जाता था कि अनुप्ठान के दौरान उनका देवताओं के साथ क्षण 
भर को पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है और केवल वे ही यज्ञाहुति का 
देवताओं में ठीक प्रकार से वितरण कर सकते है। 

ऋग्वेद से अनुमान लगाया जा सकता है कि यज्ञवलि का अनुप्ठान किस 
प्रकार होता था - विशेष वेदी पर यज्ञभूषण ( कुश ) विधछाकर मानो देवताओं 
के लिए स्थान बना दिया जाता था। इसके बाद हृवनवुद्ध म यज्ञाग्नि प्रज्वलित 
कर दी जाती थी और तदनतर उसमे सोमरस अथवा दूध की आहुति दी 
जाती थी या अनाज के दाने छिडके जाते थे अथवा यज्ञपशुओ का बलिदान 
क्या जाता था। 

आरभ मे वैदिक गणों के कोई मदिर नहीं थे, कितु कालातर में सभवत 
स्थानीय धार्मिक प्रथाओ वे प्रभावस्वरुष उपासना कः लिए विशेष इमारते 
बनायी जाने लगी। 

विद्वानों में इस बारे मे सहमति नहीं है कि वैदिक काल में देवताओं 
की चित्राभिव्यक्ति करने की प्रथा थी या नही। वैदिक ग्रथो के कुछ अज्ञा से 
यही आशय निकलता लगता है कि इस समय तक देवताओ का नृरूपचितण 
शुरू हो चुका था। 


महाकाव्ययुगीन पुराणास्यान 


महाकाव्यों की पुराणकथाएं आम तौर पर वैदिक पुराणकथाओ से भिन्‍न 
हैं, यद्यपि कुछ प्रसगो और घारणाओ मे पूर्ववर्ती काल की कथाओ की अनुगूज 
पायी जाती है। वेदों की ही भाति कुछेक देवताओ के चित्रण मे महाकाव्ययुगीन 
पुराणाख्यान में बहुदेववाद और मानवत्वारोपण के तत्व स्पप्टत प्रतिबिबित 
होते हैं और एक विशेष प्रकार के सर्वेश्वरवाद के कुछ लक्षण भी पाये जाते 
हैं। लेक्नि दूसरी ओर , महाकाव्यो मे समग्ररुपेण पुराणाख्यानो के कुछ भागों 
को नया बल और अतर्य प्रदान कर दिया जाता है। 

महाकाव्यों की पुराणकथाओ में दो परपराए सामने आती है-पुरातन 


कम द्र्प्र 


परपरा जो वैदित अथबा प्रात थैलिवि ( भारत ईसा ) वाला मे गई 
धारणाओं यो प्रतिबियित यरती है और महाबाब्य परपरा, जा ब्रह्मा 
विष्णु तथा थिव मे अपुबर्ती प्रामुस्य से सबद् उयी प्रवृत्तियों को प्रतिविदि 
करती है। यह दूसरी परपरा ही महायाव्ययुगीत पुराणास्याना को ब्राट में 
विवसित होनवान हिंदू धर्म के साथ जारती है। 

बहा की ही भाति पिष्णु महावाब्या में भी इंद्र से संबद्ध है और विश्व 

तीन डगा मे ही पार बरता है रिवु महाकाब्यों मं ब्स /महवध हे 

मुख्य भूमिका बा निर्वहन विष्णु करता है। महायाव्या या विष्णु विरल चक्तिया 
से विभूषित है-वही सृष्टि म हर चीज़ का सृप्टा सरक्षव और सहारा 
है अर्थात इस चरण म वे तीनो उत्यः जो आग परतवर हिंदू परपरा मे 
भ्रिदेवों - विष्णु हिव और ब्रह्मा-म विभाजित हा जाते हैं, कबत विष्णु 
के साथ सवद्ध है। 

यह उल्लबनीय है कि ग्रह्मा भी वही वार्य बरता है कि जो विष्णु बेला 
है। मुख्य देवा क गुणों व सदर्भ म यह समावय मह टिखलाता है कि महावाद्या 
म॑ देवताओं के ब्ृत्यां का स्पप्ट सीमाकन अभी तब नहीं हुआ था और द्वश्रया 
के विचार न अभी तक रूप ग्रहण नहीं बिया था। 

महावाव्यों मे ही हमारा युद्धववता स्कट से पहली बार परिचय होता 
है। एक और रोचव बात इद्र और वरण का सर्पातरण है। वेदों मं ईद को 
देवकुल मे प्रमुख स्थान प्राप्त था। महाकाव्यों में इद्र की ये शक्तिया देवसता 
पति , स्कद में है। वरुण अब विश्व में ऋत (व्यवस्था ) का नियामक नहीं 
रह जाता , अब वह गौण महत्व का एक देवता मात्र बन जाता है। 

महाकाव्यों मे पुराणाख्यान की जटिलता का कारण सभवतः यह है कि 
स्वय महाकाव्यो की विपयवस्तु ही नानास्तरीय है-उनमे क्मोबेश प्रात 
प्रसगो के साथ-साथ कही वाद की रचनाएं भी है। राम के प्रसम में यहेँ 
विशेषकर उल्तेखनीय है। रामायण के प्रारभिकः अशो में राम एक सामान्य 
व्यक्ति की तरह सामने आता है जो किसी भी प्रकार के दिव्य गुणों मे 
विभूषित नहीं है कितु काव्य के बादवाले अशो में वह विष्णु के अवतार 
के रूप मे प्रकट होता है। 

एक और रोचक चरिन हृष्ण का है, जिसे एक गण के नेता और पाडवों 
के मित्र के रूप मे ही नही , बल्कि विष्णु बे एक अवतार के रूप में, परमेश्वर 
के और अतत “विश्वाधार' के रूप में भी चित्रित किया गया है। तथापि 
महाकाव्य के पात्रों के चित्रण में ये रूपातरण लोगो के दार्शनिक तथा धार्मित 


श्द 


विश्वासों में नये लक्षणों को भप्रतिविबित करते है-अगथ्र तक वैप्णन मत का 
अवतरण हो चुका था और ई० पू० प्रथम सहस्राब्द क उत्तरार्ध में वह तेजी 
से प्रसार करने लग गया था। 


वैदिक साहित्य 


बंद भारत क॑ प्राचीनतम ग्रथ है यद्यपि उनकी विपयवस्तु बहुत व्यापक 
है और उनमे समाविप्ट अश भिन्‍न भिन्‍न ऐतिहासिक कालो के है। प्राचीन 
परपरा के अनुसार उन्ह अनंक समूहों मे विभाजित क्या जाता है। सबसे 
पहले स्तुति सक्‍लन या सहिताए है- ऋग्वेद ( ऋचा सकक्‍लन ) , सामवेद 
( मत्र-सकलन ) सजुर्वेद (स्तुति तथा यज्नविधि सकक्‍लन ) तथा अथर्ववेद 
( मत्र तथा जादूमत्र-सक्लन )। इनक वाद ब्राह्मण - सहिताओ के कर्मकाड 
सबधी अक्यो की व्याखाए वानप्रस्थों के लिए रचित आरण्यक और उपनिषद - 
धार्मिक दार्शनिक विवेचन -आते है। 

इनमे सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसका रचनाकाल ई० पू० दूसरे सहल्लाब्द 
का अत और पहले का प्रारभ है। इसमे विश्वोत्पत्ति तथा विवाह विषयक 
ऋचाओ सहित बहुत से विषयो पर १,०२८ ऋचाए है। इसके कुछ बाद 
अथर्ववेद की रचना हुई-आरभ में इसकी रचना प्रत्यक्षत पूर्वी भारत वे 
वैदिक गणो ने की थी, यद्यपि इसम॑ बुछ अतिप्राचीन अश भी है। अथर्ववेद 
की बहुत सी स्तुतिया अनार्य गणो के विश्वासों की अनुगूज ही है। 

सहिताए मुस्यत अत्यत भिन्‍न भिन्‍न सूक्तो के सकलन है, पर साथ ही 
इन प्राचीन सकलनो को ऐसी साहित्यिक इझंतिया माना जा सकता है, जो जन 
कला के मौखिक उत्तरदान की दीर्घतालिक परपरा को प्रतिबिबित करती है। 
सहिताओ के रचयिता ऋषि माने जाते थे, उनके पाठ को प्राचीन चारण 
जवायी याद कर लेते थे और गाकर सुनाया करते थे। ऋग्वेद की प्राचीनतम 
ऋचाओ की रचना भी छदशास्तीय नियमो का क्ठोारतापूर्वक पालन करते 
हुए की गयी थी जिनका कही बाद की कविता में भी उपयोग किया गया 
था। एक छद -अनुष्टुभ-- आगामी छद-इलोक-का आधार प्रदान करता 
था, जो इन प्राचीन भारतीय क्ृतियो मे प्रयुक्त मुस्य छद है। 

बहुत से स्तोत्र प्रकृति तथा मानव भावावेगो का इतना काव्यात्मक और 
कल्पनाप्रचुर वणन प्रस्तुत करते है कि उन्हे कविता के आदर्श माना जा सकता 
है। उपा को सबोधित स्तोत्र तो विशेषकर प्रेरणापूर्ण है। समूचे तौर पर वे 
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ताबत धामिय्र साहिय थी उतिया है. कितु हैवलि। जीवन और लाग पर 
से जुड़ होत क॑ रारण वे जक्गर एहिए साटिय जैस लगते है। वई वैटिि 
ग्रथा वा यह लक्षण वैठिय धर्म वा सामायरुपण विधिष्द स्वरूप का उन 
बहुत सी धारणाआ वे मालयविध गुण को प्रतिखिशित बरता है। टबैताओ 
का मनुष्य से बहुत मिलता जुतता माया जाता था और उह सवोधित स्तोत 
मे उनकः रचयिताआ ने अपय ही अनुभवा और भावनाओं या, अपने सुब्रत 
का वणन क्या है। 

वैटिक साहिय से और क्रस्घट तय मे नादय तन्‍्व पाय जात हैं, जितक 
साहित्य व उत्तरवर्ती काता मे अधिवा पूणता या साथ परिप्विरण हातो है 
इसका एक अत्यत रोचया उदाहरण क्रस्थट के तथायथित /मबाद स्तोत्र 
है। यह माना जा सकता है कि ये मात्र धामिक मत्र मही थे वरन नोट 
प्रस्तुतिया क॑ लिए रच गये थे। क्रस्यद वी बुछ क्याओं मे उत्तरवर्ती वा! 
के लेखा को नाट्य रचनाओं व तिए सामग्री प्रटात वी। उदाहरण के तिं 
महाकवि वालिदास ने अपने नाटवा विश्रमोर्वनी का आधार पुररवा औ 
उर्वशी वे प्रम की वैदिक क्‍या को बनाया है। 

वैदिक साहित्य म बहुत से स्तोच्र भवी और बुरी हारितयों , शक्तिशाली 
देवताओं और दानवों तथा विभिन्‍न गणों के यरीच सर्प वे बार में हैं। दीं 
राजाओं के युद्ध की क्‍या विशेषकर रोचक है. जिसमे दक्वियात्री राजी 
सुदास केवल इद्र की सहायता से पारुण्णी नदी की प्रचड़ धारा को पार क्र 
हो पराजय का मुह देखने से बच पाता है। विद्वानो का ऋग्वेद को वीरवाथ 
का, जो महाकाव्ययुगीन राहित्य वा प्रमुख लक्षण है, आदियोत मार्तती 
उचित ही है। साहित्य के इतिहासकारों क दृष्टिकोण से सहिताओ की तुलेंगी 
मे ब्राह्मण कम रोचक है, यद्यपि ब्राह्मणो म॑ धार्मिक कर्मकाड की नीरस 
व्याख्याओ के साथ साथ कथाएं भी मिलती है उदाहरण का लिए, महाप्रलय 
की कथा का भारतीय रूपा 

बैदिक साहित्य म वेदाग भी आते हू, जो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास मे 
एक नयी सजिल के परिचायक है। वेदाग सस्या में छ है-शिक्षा (उच्चारण 
विज्ञान ), व्याकरण निम्क्त (व्युत्पत्तिविज्ञान) कल्प (अनुप्ठान) 5 
( काव्यश्षास्त्र ) और ज्योतिष! ये सभी वेदाग जो पडाग भी कहलाते हैं 
बाद में आनेवाले एक साहित्यिक काल क्‌ स्मृति ग्रथो या स्मृतियों के विषरी्त 
श्रुति ग्रथ या श्रुतियों क नाम से जान जाते है। 


द्द्द 


महाकाव्ययुगीन साहित्य 


प्राचीन भारत वे सबसे उल्लेखनीय महाकाव्य महाभारत और रामायण 
है, जिन्ह कही बाद मे जाकर चौथी "ाती ई० पू० और चौथी शती ई० के 
बीच लिपिवद्ध किया गया था। तथापि इन वाब्यों की मुस्य विपयवस्तु और 
उनमे शामिल बहुत सी कथाएं निस्सदेह ई० पू० प्रथम महस्राब्द बे पूर्वार्ध 
वी ही हैं। महाभारत की मुख्य कथा पाइव तथा कौरव गणों में सघर्ष की है 
जिसवी परिणति बुम्भेत्र के युद्ध म हुई जो अठारह दिन चला था। 

रामायण राजा राम द्वारा अपनी पत्नी सीता का जिसे राक्षम रावण 
अपहरण करने ले गया था उद्धार करने व॑ लिए लवा पर अभियान की 
क्या वा वर्णन करती है। बुछ विद्वानों क मत म॑ महाभारत बास्तविव घटनाओं 
वा चित्रण है जिन्‍्ह ई० पू० दूसरे सहस्राद्ध वे अत और पहने वे प्रारभ 
में घटित हुआ माना जाता है। रामायण वी क्थावस्तु को अक्सर आर्यों 
तथा दक्षिण भारत ये अनार्यों क बीच संघर्ष का वर्णन बताया जाता है। 
एतिहामिक दृष्टि स इन महावाव्यों में वर्णित घटनाएं प्रामाणिक हो या न 
हो, दोनो ही का मूल सदियों लवी लोक परपरा मे है। 

कई विद्वानों वी दृष्टि म रामायण आर्यो के ठठ लका (वर्तमान श्रीलका ) 
तक प्रसार का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है। 

दोनों ही महावाव्य सचमुच विराट मक्‍लन हैं-महाभारत में लगभग 
एक लाख घनोक है और रामायण म चौबीस हजार। 

अपनी मुख्य कथाओं के अलावा इन दोनो ही महाकाव्यों मे वेशुमार 
घटनाओ का समावेश भी किया गया है। महाभारत में ये कथाए भुख्य ग्रथ 
का लगभग तीन चौथाई भाग है। इनमे से कुछ घटनाएं मिथक है, जिनका 
कभी कभी तो मुख्य कथा से तनिक भी सबंध नहीं है, या व॑ स्वय सपूर्ण 
कथाएं, जैसे नल दमयती की कथा या उपदश है। कितु इसके बावजूद महा- 
भारत और रामायण अत्यत सुघटित छृतिया है-वे नाना प्रकार के पाठों से 
परिपूर्ण पच्चीकारी नहीं है, बल्कि एकीकृत कहृतिया है और उनमे से प्रत्येक 
रचना की दृष्टि से सपूर्ण है। महाभारत के लेखन का श्रेय परपरा से व्यास 
को और रामायण का वाल्मीकि को दिया जाता है, क्ति इन कवियो अथवा 
ऋषियों के बारे मे निश्चिचत रूप से कुछ भी ज्ञात नही है। सभव है कि व्यास 
और वात्मीकि जन कवि रहे हो कितु अन्यो के विपरीत व॑ इतने प्रसिद्ध थे 
कि उनके नाम पीढी दर पीढी चले आते रहे है। इस तथ्य ने इन इतियो की 
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शजी और भापा या प्रभावित जिया है वि थे संटिया तेव मौखित रपई# 
ही प्रसारित हाती रही थी। 

ये महावाव्य उपरबर्ती पीढिया पर लिए प्रादीन भारत व वाली 
ज्ञानवाधा के समान है। उत्म प्राचीन भारतीया या सामाजित तथा सास्हेति 
जीवन राजनीतिब' सगठन तथा दैनरिन जीउन वा विभिन्‍न पहलुओं वी वी 
मे अत्यत रोचव सामग्री है। यह बहना सभवत सही ही होगा वि ला प्रियता 
मे इन महाकाव्यों का भारत मे बोर्ड सानी नहीं है। प्राद्चीन काल तया मध्य 
युग मे ये भारत वा सीमाता वा बाहर -दक्षिण-पूर्वी छत्रिया और मुद्गर ही 
मध्य पूव में भी दूर-दूर तबा विस्यात थे। महाभारत तथा रामायण वे 2) 
यूरोपीय भाषाओं मे अनुवादी वी व्यापना सराहना वी गयी थी। 5 
हाइन रोदिन वजीन्स्पी, गराधी और रवि ठाबुर सहित पचिमी तया 8 
सास्कृतिक जगत वे अनक प्रमुख व्यक्तियों ने इससे प्रेरणा प्राप्त वी ४) 
आज भी इनकी गणना भारत की सर्वप्रिय साहित्यिव' दृतियो मं वी जाती हैं! 


विज्ञान पे प्रारमिक अकुर 


वैदिक ग्रथा की सामग्री के आधार पर न कबत प्राचीन काल मे सा्हि्ल 
के विकास का ही अनुमान लगाया जा समता है वल्लि इस मडिल 3 
ग्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर का जायजा भी लिया जा सकता हैं, मरे 
इसक बारे में उपलब्ध प्रमाण बहुत अपूर्ण ही है। 

वैदिक जनो के पुजापाठ मे ज्योतिष के तत्वा की कुछ जानकारी सन्लिहिंत 
थी। वैदिक्युगीन भारतीय क्वल' सूर्य तथा चद्रमा से ही परिचित नहीं ६ 
बल्कि अन्य ग्रहों के-और ग्रहों ही नहीं पूरे क पूरे तारामडलो मे अस्तिर्त 
से भी परिचित थे। उनका पच्ाग बडा व्यापक और यथातथ्य था। वर्ष बार 
महीनों मे और हर महीना तीस दिनो में विभाजित था। 

चैदिक ग्रथ उस सुदुर काल म प्राप्त गणितीय ज्ञान को भी प्रतिविवित 
करते है। इतमे शुल्बसूत अथवा शुल्ब (रस्सी ) वे नियम विश्वेषकर रा 
के है जिनमे माप के तियमो का निरूपण क्या गया है। इन ग्रथों में 
को मापन की विधियों, विभिन्‍न ज्यामितीय आक्रतियो की विर्माण विंधिगों 
और परिक्‍्लन की परिष्कृत प्रणालियों को भस्तुत क्या गया है। 

चिकित्सा उस मजित में विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी 

थो। प्राचीन भारतीय बहुत से मानव रोगो ओर उपचार विधियों [ ज् 
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। बूटियों, विज्ञेप मलहमों जलचिवित्मा आदि की सहायता से ) से परिचित 
थे। वैदिक ग्रथो के अनुसार माना जा सकता है कि उस समय पेशेवर चिक्त्सि 
को (भिपजों ) का भी उदय हो चुका था। अथर्ववेद में विशेषकर प्रचुर 
चिकित्सा सवधी सामग्री है और उसमे रोगो को दूर करने के लिए अनेक 
मन्र भी दिये गये ह। पौराणिक धारणाओ के साथ साथ उसमे खासे बुद्धिसगत 
विचार भी पाये जात है। 

वैदिक्युगीन भारतीय मनुप्य के रोगो को देवताओं के नोध अथवा 
अप्रसन्नता से सबद्ध करते थे और स्वास्थ्यलाभ करने को उनके प्रसाद अथवा 
प्रसन्‍नता का सकेत समझा जाता था। दिव्य चिक्त्सिकों - अश्विनीकुमारों - 
और वम्ुण तथा सोम को विश॑प स्तोन्न सबोधित क्ये गये थे जिह औपधि- 
पति कहा गया है। उस समय रोगों के उपचार म॑ जादू की भूमिका काफी 
महत्वपूर्ण थी क्ति जडी बूटियो के गुण और उनके औपधीय उपयोग की 
विधियों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सहिताओ से पता चलता है कि उस 
समय क चिक्त्मिक नेत, हृदय पेट फेफडो तथा त्वचा के रोगो से परिचित 
थे। ग्रथो मे शरीर के लगभग तीन सौ भिन्‍न भिन्‍न अगो का वर्णन किया 
गया है। 

पुरातत्वज्ञो की खोजो और लिखित स्रोत सामग्रियों से उस काल वी 
भौतिक सस्म्ृति और वैदिक काल के प्राचीन भारतीयों के दैनदिन जीवन 
का भी बुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 


उपनिषद और उनकी शिक्षा 


भारतीय परपरा के अनुसार उपनिषदों को वैदिक साहित्य के अतिम 
ग्रथ माना जाता है। उपनिषदों मे वैदिक कथाओ तथा अनुष्ठानो की विभिन्‍न 
धार्मिक तथा दार्शनिक व्याखाए सम्मिलित है। उह्े वेदात भी कहा जाता 
था। इस नाम को आगे चलकर एक दार्शनिक पथ ने अगीकवार वर लिया 
था जो किसी भी अन्य पथ की अपेक्षा अधिक यथातथ्यतापूर्वक प्राचीन धामिक 
तथा दार्शनिक चितन पर आधारित होने का दावा करता था। समय बे 
गुजरने के साथ साथ वैदिक धर्म की व्यादिष्टियो का अधिकाधिक ठोस अर्थों 
मे विस्तरण होता जा रहा था। इसीके साथ साथ समग्र व्यवस्था से बुछ स्वतत्र 
धाराएं अलग उभरकर सामने आ रही थी-इन धाराओं का जिन कृतियो 
म॑ निरूपण क्या गया है, वे बाद म॑ आनेवाले वैज्ञानिक प्रवधों के आद्यप्रमप वन गयी। 
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कई बातों वे विहाज से उपतिपत भारतीय सम्बूृति मे वैदिव वाल * 
चरमोत्वर्प का और उसकी स्वाभाविक सीमाओं को भी प्रवट करत है 
उपनिषदों म अपन स पूरी पूयवर्ती अवधि म विवसित घारणाओं वा समग्रत्त 
मौलिक पुनरावलाकन किया गया ह। बुनियादी तौर पर पारपरिव आधा 
से चलकर इन ग्रथों बे रचयिता वैटिया विपयवस्तुआ वी परिधि से हे 
आगे तक जानवाली समस्याआ वा विवचन वर सव है। इस प्ररणाएूण उपलरि 
के परिणाम भारत व समस्त उत्तरवर्ती सास्शृतिक विकास मे उपनिषटा दा 
निष्पादित द्वैधवृत्तिन भूमिका म दख जा सकक्‍त है। बाद म आनवाली पीढि 
के लिए वे मस्ट्ृति व॑ सबसे पुरातन और इसलिए सम्मान्य क्षत्र को मूर्त वर 
थे और साथ ही वे धामिक तथा दार्शनिक धारणाओं की सवया नयी घास 
के अतर्भूत अग बन गय जो वैदिक धर्म स बहुत दूर पहुच चुवी थीं। इक 
प्रकार उपनिषद भारतीय इतिहास म इतिहास के दो युगों वा 
सयोजन सृत्र के परिचायव और व्यापक अर्थों मं समस्त सास्हृतिव पर्स 
के सातत्य वे प्रतीक बन गय है। उपनिषद टदाब्द वी ब्युत्पत्ति का अभी तक 
पूर्णत समाधान नहीं क्या जा सका है। सबसे विश्वसनीय यही है वि परे 
शब्द इस इंगित करता है कि इनका प्रेषण क्सि प्रवार किया जाती था। 
गुरु अपने पैरो क॑ पास बैठे ( उप+निपद - समीप बैठना ) पिप्यों कै आगे 
उनका भाष्य करता था और वाद म॑ इन्हगुद्म ज्ञान ' मान लिया गया। 
उपनिषदो वी सामान्यत स्वीकृत सस्या १०८ है, क्ति इनम से केवल १३ वीं 
ही सबस प्राचीन माना जाता है। इनकी रचना सातवी और चौथी चती 
ई० पू० के बीच हुई थी और ये मुख्य अथवा मूल उपनिपद माने जाते है! 
इनमे स॑ सबस महत्वपूर्ण वृहदारण्यक और छादोग्य उपनिषद है और यही 
सबसे प्राचीन भी है। इन ग्रथो म प्रस्तोता आम तौर पर कोई सम्मात्य गुर 
अथवा ऊपि है (ये गुरु बहुत करके एतिहासिक व्यक्ति है )। इत भाष्या 
और निरूपणो का मुख्य विषय वेदों का सटीक पठन है-उनके तात्कालिक 
अर्थ को यहा पहले से ही सुविदित मान लिया जाता है यहा उसको गुह्ार्य 
का अन्योक्तिपरक अथवा सकेतित अर्थ माना जाता है और पूरे वे पूरे ग्रध 
समूहो मे उसीका निरूपण क्या गया है। 

सारत उपनिषद एक एकीइत शिक्षा क ढाचे के भीतर विश्व वी व्याध्या 
करने के प्रथम प्रयास के परिचायक है। इन सारे ही ग्रथो म॑ एक ही सुस्पप्ट 
विचार दखने म आता है - उपनिषदो के रचयिता हर बार उसका एक 
प्रकार से निरूपण करते है क्तु उसका सार वही रहता है। उसका सक्षिप्ततम 
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सूत्रीकरण मात्र छ शजत्दों में होता है-“ आत्मा प्ह्म है ब्रह्म आत्मा है। 
इनमे से बहुत से ग्रथो मे इसी उक्ति की व्यास्या वी गयी है। चर्चा आम 
तौर पर इस तरह चलती है-जगत तत्वत अविराम परिवर्तन की अवस्था 
मे रहता है, यह परिवर्तन अपने को केवल बाह्य पदार्थों के रूपातरण मे ही 
व्यक्त नही करता, वल्कि आध्यात्मिक जगत को भी समान मात्रा में ही 
प्रभावित करता है। 

उपनिपद प्राचीन जीववादी विश्वासो से प्रारभ करते ह॑ और तथाकथित 
कर्म सिद्धात को सूत्रित करते है जो कालातर म॑ केवल सनातनी धार्मिक 
धाराओं में ही नहीं, वल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक धाराओ 
में भी व्याप्त हो गया। कर्म सिद्धात के अनुसार जगत मे हर चीज का निर्धारण 
नैतिक विधान से होता है-हर वस्तु म॑ आत्मा है, जो एक शरीर के विनाश 
( मृत्यु) के उपरात दूसरा शरीर ग्रहण करती है ( पुनर्जन्म ) | जिस आदमी ने 
अपने को बुरे कर्मो से पतित कर लिया है, वह जीव या पेड के रूप मे फिर जन्म 
लेता है, कितु सदाचरण द्वारा वह फिर मानवरूप मे उत्थान कर सकता है। 

प्रत्यक्ष। अवगम्य प्रपच के अलावा इस विधान की व्याप्ति में बैदिक 
धर्म के दानवों और देवताओं का समूचा ससार था जाता है ( यद्यपि कुछ 
टेढे मेढे ढंग से ) - आत्मा उत्थान करके देवयोनि तक प्राप्त कर सकती है 
और स्वर्ग के सुखो का उपभोग कर सकती है अथवा पतित होकर नर्क तक 
में पहुच सकती है, किंतु कोई भी अवस्था अथवा योनि चिरतन नही है ( और 
यही उपनिषद वैदिक परपरा से स्पप्ट विचलन प्रकट करते है) - देवता 
तक, जिह यज्नाहुति अर्पित की जाती है, इन योनियो के ही द्योतक हैं, 
जिनमे अलग-अलग आत्माए वास कर सकती है। यहा कर्म एक ऐसा साधन 
बनकर सामने आता है कि जो मनुष्य द्वारा अवगम्य समस्त प्रपच को एक 
विशिष्ट समायोजनकारी सिद्धात की परिधि के भीतर ले आता है। 

उपनिषदो में कर्म सिद्धात जीवन के चिरतन जावागमन -ससार अथवा 
समृति - की धारणा के अनुस्प है। ये दोनों धारणाए मिलकर भारत की 
अनेक घामिक तथा दार्शनिक प्रणालियो का अभिन्न अग बन गयी जिनमे 
आगे चलकर कर्म तथा ससार के सिद्धातो का अधिक विस्तारपूर्वकः निहपण 
किया गया। उपनिषद प्रपच की असीम अनित्यता तथा अत सवध की व्याख्या 
तक ही सीमित नही रहते - उनके लिए तो यह समस्त विचार विधान उनकी 
विक्षा के केद्रविदु की प्रस्तावना मात्र जैसा है और वह है आत्मा का ब्रह्म क 
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साथ तदात्मीकरण। क्तु यह अस्तित्व के सभी भिन्‍न भिन्‍न रूपी में एक तर 
की आद्याविति स्थापित करन का प्रयास मात्र नहीं है। यह एक बता 
सुपरिष्दृत आचरण सहिता की आधारशिला है, जिसक स्वल्‍्प तथा सका 
वी धार्मिक अभिलक्षेणा निर्विवाद्य है। 

यह स्पष्ट है कि उपतिषद कई जगहों पर वैदिक शिक्षा से जो बुला 
अतर प्रकट करते हैं, उसका कारण यही है कि उनवे रचयिताओ वें लिए 
उसमे पर्याप्त धर्मवैचारिक गहनता नहीं थी। उनमे अनेक परारपरिक सिद्धांत 
को नयी रोशनी मे द्रेखा गया है और नयी व्याख्याएं बी गयी हैं। वैदिक्युगात 
लोगो के जिए उनके अत्यत ऐहिक गुणों से विभूषित पारपरिक देवता उपाधि 
थ, क्यांकि उनके यज्ञों वे पुरस्कारस्वरूप व उन्ह वर देते थे। उपनियदों री 
गिक्षा बिलबुल दूसरी ही तरह की है। उनमे देश-काल वी सीमाओं से बढ 
ने कोई अलग देवता है और ते अलग व्यक्ति; भवुष्य अन्य सभी प्राणियां गैस 
ही है, क्योकि वह अस्तित्व के अनत चक्र का अग है, जिसकी अविनाल 
अछड़ता भ्रत्मेक परमाणु में लक्षित होती है। आवागमन चक्र शाश्वत हैं और 
प्रह्माड मे सभी सजीव वस्तुए उसके अधीन है। इन “परमाणुओ ” मे केवत 
मनुष्य मे ही इस प्रक्रिया के सारतत्व को समझ सकने और बाद में जीवन के 
सभी बधनों से आतरिक मुक्ति- मोक्ष -तक प्राप्त कर लैने की क्षमता हैं। 
क्तु इस सबक बावजूद पृत््यांपरात मनुष्य को फिर पार्थिव रूप ग्रहण करा 
पडता है और वह जमातर की अतहीन शूखला में अपना स्थान फिर है 
सेता है। 

उपनिषदों का आदर्श ससार से विमुख, उसके मामलों स॑ उदासीते। 
सासारिक उथल पुथल ऑर भावविराग से धर्म तक से निरपेक्ष सात 
है। इमका ज्ञान प्राप्त कर लने के बाद कि वह अपने आसपास वी हर चीय 
का अगर है और स्वय ब्रह्म का सवसम वन जाने के बाद भला वहू और की 
आवाक्षा कर सकता है? वह पचभूत और दंबताओ से भी ऊपर उठ बाती 
है और ससार के चिर्तन औपनिपदिक प्रतीक ब्रह्म वे समान ही शार्शवी 
और अनश्वर हो जाता है। 

उपनिषदा की सर्वया परिकत्पनात्मक दार्जनिक प्रणाली मे जो वास्तविक 
जीवन म्‌ कटी हुई है यही तथा अन्य अवधारणाए और विचार है। लेबिन 
दमकः बावजूद उपनिपले मे केवल अध्यात्मदादी धारणाएं और विचार 
नहीं बरन भौतिक्वादी घारणाएं और विचार भी पाये जाते है। इसक अतार्गी 
इस ग्रयो मे इन दोग़ा धाराओं का केवल जटित सहअस्तित्व ही नहीं वीं 
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उनके बीच प्रतिद्दद्विता को भी स्पप्टत देखा जा सकता है, जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण 
तथा आरण्यक ग्रथो म अभी तक सतह वे नीचे ही थी। उपनिषदों मे तीन 
महर्पियो - शाडिल्य, याचवल्क्य और उद्दालल-को सबसे अधिक सम्मान्य 
माना गया है। इनमे से पहले दोनो को मूल अध्यात्मवादी अवधारणा - आत्मा 
तथा ब्रह्म के तादात्म्य -के पक्षधर बतलाया गया है ( यह अकारण ही नहीं 
है कि सनातनी परपरा उनके मिद्धातों वा बारबार उल्लेख करती है), जब 
कि उदालक ने यथार्थवादी विचारों को व्यक्त कया जो एक प्रकार के 
स्वत स्फूर्त भौतिक्वाद के बहुत निकट है। उद्दालक वेदो की विश्वोत्पत्ति विषयक 
ऋचाओ का विंलकुल अपन ही ढग से निर्भाकतापूर्वक निर्वव[न करता है और 
विश्व की सृप्टि में देवताओं वी कसी भी विशेष भूमिका को अस्वीकार करता 
है। उद्दालक प्रव्ृति वो मुख्य सृजन शक्ति से विभूषित करता है- उसके 
मतानुसार ससार मे जो कुछ भी ह ( और इसका मतलब चेतना सहित भौतिक 
तथा मानसिक - दोनों ही - प्रक्रियाए है ), वह भौतिक तत्वों की उपज है। 
आत्मा वी अवधारणा तक का दूसरी ही रोशनी मे निर्वचन कया गया है- 
आत्मा को मनुष्य के आद्य भौतिक तत्व वी तरह प्रस्तुत क्या गया है। 

यह स्वाभाविक ही है कि प्राचीन भारतीयों के प्राक्ृतिक-वैज्ञानिक ज्ञान 
के प्रसार तथा सामाजिक जीवन म जबरदस्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप 
इस प्रकार के विचार पैदा हुएं। 

बुल मिलाकर उपनिपदो बी अवधारणाओ ने सारे भारत वा उत्तरबर्ती 
मास्क्ृतिक विकास पर बहुत भारी प्रभाव डाला। 

उपनिपदो का कर्म सिद्धात भारतोय धर्मों का एक बुनियादी सिद्धात बन 
गया। उसने निश्चित सामाजिक परिणाम भी पैदा क्यि, क्योबि वह इस 
मूलभूत भमस्या का अपने ही ढंग से समाधान प्रस्तुत करता था कि मनुष्य 
बी विपत्तियो और क्प्टों का कारण क्या है। भनुष्य के कार्यो का निर्णेता 
कोई देवता नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं था और मानविक कप्टो को चिरतन 
नही माना जाता था। उपनिषदो मे प्रतिपादित कुछ सिद्धातों का आगे चलकर 
बौद्ध तथा जैन धर्मों की शिक्षाओ मे उपयोग क्या गया ( इसके बारे में बाद 
में ग्रथाप्रसग बताया गया है )। कालातर में भौतिकवादी सप्रदाय - लोकायत - 
ने उपनिषदो की समग्र शिक्षा मे “भौतिकवादी धारा” को अपना अवलब 
बनाया। उपनिपदो के कई विचारो ने मध्ययुभीन दार्शनिको त्तथा लेखको पर और 
आधुनिक तथा समकालीन इतिहास मे सिर्फ भारत के भीतर ही नही, बल्कि उसकी 
सीमाओ के बाहर भी दूर दूर तक सास्क्ृतिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 


हू जिनम बौद्ध धामिक सिद्धातों और आचार-विचार नियमों के प्रतिपादन 
के साथ-साथ प्राचीन भारत में राजनीतिक सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन 
के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री भी है। अशोक के वुछ शिलालेखों मे पिटको के 
अनेब' सुत्तो वा उल्लेख है, जिससे यह पता चलता है कि ये ग्रथ उस समय 
मौजूद थे। पुरातात्विक खोजो स भी इस काल के वारे में रोचक सामग्री 
प्रकाश में आयी है। 


राजनीतिक विकास के नये चरण 
मगध का अम्युदय 


उत्तरी भारत का ई० पू० छठी पाचवी और चौथी शताब्दियों का 
राजनीतिक इतिहास सजीव घटनाओं से परिपूर्ण है। यह देश में पहले बडे 
राज्यो के उदय, उनके वल पकडन और फिर प्रमुखता प्राप्त करन के लिए 
आपस में सघर्ष का जमाना है। 

लिखित स्रोत सामग्री से हमे इस काल म॑ विभिन्‍न राज्यों के बीच अनेक 
युद्धो, बशगत क्लहो और राजतत्रीय राज्यों के गणराज्य सधों के साथ सग्रामो 
और भसघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। 

प्रारभिक बौद्ध साहित्य के आधार पर कहा जा सकता है कि ई० पू० 
छठी शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत में सोलह महाजनपद विद्यमान थे। 
क्तु यह उत्तरी भारत क सारे ही राज्यों की सूची नहीं है और वास्तव में 
उनकी संख्या इससे कही अधिक थी। सोलह की सस्या मे उनमे से सबसे बड़े 
और सबसे शक्तिशाली राज्यों की गणना ही की जाती होगी। 

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय परपरा के अनुसार इन सोलह महाजनपदो 
मे स चौदह को मध्यदेद में ही बताया जाता है। इससे ई० पू० छठी और 
पाचवी सदियों मे भारत के राजनीतिक भूगोल में गगा घाटी के राज्यो की 
अत्यत मह॒त्वपूण भूमिका स्पप्ट हो जाती है। इससे यह भी पता चलता है 
कि भारत के इस भाग मे राज्यत्व का विकास अधिक तेजी के साथ हुआ था। 

इस काल मे उत्तरी भारत के राजनीतिक रगस्थल मे सबसे प्रमुख 
शक्ति , उत्तरी भारत के राज्यो को एकीकृत करने का केद्र मगध 
था। इस नाम का सवप्रथम उल्लेख अथववद मे आता है और बाद 
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में यह अत्यद विविध प्राचीन भारतीय एंतिहासिक स्रोतों मे भी प्रकट होता है। 

प्राचीन मगध ( वर्तमान दक्षिणी बिहार के प्रदेश पर अवस्थित ) अत्यधित 
अनुकूल भौगोलिक स्थल पर स्थित था, जिससे उसे जबरदस्त सामरिक तथा 
वाणिज्यिक क्षभता प्राप्त हो गयी थी। लिखित स्रोती मे मगध की उर्वर भूमि 
के उल्लेख आते है जिस पर वडी मेहनत के साथ खेती की जाती थी। मात 
का भारत के कई भागों के साथ खूब व्यापार चलता था और वह घातुओं 
सहित अनेक खतिजों से परिपूर्ण था। मगध को प्राचीन राजधानी राजएई 
( इसका पाली नाम राजगह था और अब यह राजग्रिर के नाम से विज्ञात 
है) थी। 

मगध के राजवशीय इतिहास के बारे मे अधिक जानकारी नहीं है। 
हर्यक वश के सस्थापक विविसार (५४४ श४४-४६३ ई० प्रू०) के बारें # 
कुछ ऐतिहासिक उल्लेख मिलते है जिसने बौद्ध ग्रथो के अनुसार निकटवर्ती 
अग राज्य को वशीभूत किया था। इससे मगध की स्थिति और भी मजदूत 
हो गयी और उसकी प्रसारवादी नीतियो की नीव पड गयी। ऐतिहासिक करे 
मे मगध तथा पश्चिमी और उत्तरी भारत के राज्यो के बीच सवधी दे भी 
उल्लेख मिलते है। 

बिविसार न अपने राज्य क आतरिक सुदृढीकरण की ओर काफी धय 
दिया और अपने अधिकारियों की गतिविधियों पर कठोर वियत्रण लगाया। 
विविसार के पुत्त अजातझतनु (४६३-४६१ ई० पू०) के राज्यकाल में गी 
घाटी के सबसे शक्तिशाली राज्यों मे से एक- कोसल-के राजा अ्रसेनर्णित 
(पाली नाम-पसेनदी ) के साथ भयकर लडाइया हुई। इस दीर्घकार्लिक 
प्रतिदृद्विता का अत मगध की विजय के साथ हुआ। 

मगध का लिच्छवि गणसघ के साथ संघर्ष भी अत्यत दुर्धर्प था। लिल्छवि 
मगध के उत्तर म रहते थे। इस सघर्ष का कारण लिच्छवियों द्वारा गगी 
एक बंदरगाह का जीता जाना था, जिसे मगछ भी हथियाना चाहता भी! 
लिच्छवियों के आक्रमण वी प्रत्याशा में अजातशबु न पाटलिग्राम सोम 
विशप दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने बूटनीति का भी सहाय लिया और 
अपन एक अधिकारी को लिच्छवियों की राजधानी वैज्ञाली भेजा जो हों 
नत्ु शिविर म फूट पैदा करने में सफल हो गया। अनेकः ख्लोतो वो आधार पए 
यह अनुमान लगाया जाता है कि सगध और लिख्छवियों के बीच मुद्ध सौ 
साल चता था और उसमे अत म॑ मयध ने ही विजय प्राप्त वी! 

जैन ग्रयो पो अनुसार अजाताा्रु से इस युद्ध मे अस्त्र अवश्षेपरा 
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का उपयोग क्या था और उन्हीकी बदौलत सफलता प्राप्त की थी। 

मगध वा एक और प्रमुख प्रतिद्द्वी पश्चिमी भारत का शक्तिशाली अवती 
( अवति ) राज्य था। 

मगध के मुख्य प्रतिदृद्वियों का सघर्ष केवल राजनीतिक ही नही, आर्थिक 
प्रामुस्य के लिए भी संघर्ष था। इसी कारण गया प्रणाली के नियत्रण को सदा 
ही बहुत महत्व दिया जाता था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। 

मगध के प्रभुत्व का सुददीकरण करन के लिए अजातशत्रु का उत्तराधिकारी 
उदय अथवा उदायी (४६१-४४५ ई० पू०) राजधानी को राजयृह से पाटलिपुत्र 
ले गया, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर वन गया। अवति की शक्ति 
को वाद में राजा शिशुनाग के राज्यकाल मे ध्वस्त क्या गया, जो एक 
अन्य राजवश -शैशुनाग वश-का था। शैशुनाग वश का स्थान नद वश ने 
लिया , जिसके अधीन एक विश्ञाल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन राजवज्ञो 
के कालानुक्रम की जानकारी अपूर्ण ही है और विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथिया 
सूचक मात्र हैं। इस काल के अध्येता अधिकाशत उत्तरवर्ती सिहली इतिवृत्तो 
( चौथी-पाचवी शती ई० का दीपवश और छठी शती ई० का महावश ) 
में प्राप्य सामग्री पर और प्रारभिक मध्य युग मे रचित पुराणों मे प्राप्य सामग्री 
पर भी निर्भर करते है। इन तिथियो को सर्वाधिक स्वीकार्य माना जाता है- 
बिविसार द्वारा स्थापित हर्यक वश (५४५-५४४ ई० पू०), शैशुनाग वश 
(४१३-३४५ ई० पू०) और नंद वश (३४५-३१७ ई० पू०)। 


अख़मनी साम्राज्य और सिकदर का हमला 


उत्तर-पश्चिमी भारत मे व्याप्त स्थिति बिलकुल भिन्‍न थी। गगा घाटी 
के विपरीत यहा कोई ऐसा बडा राज्य न था कि जो आसपास के गणो और 
लोगो को ऐक्यबद्ध कर सकता। इस इलाके मे विभिन्‍न जातीय मूलो के अनेक 
क्वीलो का आवास था जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और जिनकी 
अलग अलग सस्कृतिया थी। यहा के सबसे शक्तिशाली राज्य कबोज और 
गाधार अथवा गधार थे, जिनकी गणना सोलह महाजनपदो मे की जाती थी। 

छठी शताब्दी ई० पू० में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेश अखमनी 
साम्राज्य के अग थे। 

प्रसिद्ध अखमनी सम्राट दारा' (५२२-४८६ ई० पू०), जो दारयवहु 
अथवा डेरियस के नाम भी जाना जाता है के शिलालेखों में गाधार तथा 
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सिधु पार प्रदेशों की उसवे प्राता में गणना की गयी है। इसमे अत्यतत कं. 
नदी के मध्यवतती तथा निम्नवर्ती प्रदेशों के हिस्से शामिल थे, लेविन हे 
निकटवर्ती इलाकों का शामिल हांना भी संभव है। इस प्रसंग में मूवानी हत' 
हासकार हिरोदतस का दारा के आदंश से “सिधु के समुद्र मं गिरने के स्व के 
का निर्धारण करने के लिए भेज गये कर्यादावासी स्वीलाक के अगियात दा 
वर्णन रोचक है। यह अभियान सामरिक तथा वैज्ञानिक, दोगों हों रा 
से महत्वपूर्ण था। इसक॑ परिणामस्वरूप पारसीकों के लिए बारतीय भे 
के निवासिया उनके रीति-रिवाज और प्रथाओं को ज्यादा अच्छी दर 
जान पाना सभव हो गया। 
उत्तर पश्चिमी भारत का एक छोटा सा भाग ही अखमनी 40280 के 
सम्मिलित किया गया था लेकिन फिर भी इन इलाकों पर और दें 
अन्य भागी पर भो कसी हद तक अख़मनी फ़ारस का सास्हृतिक 
राजनीतिक प्रभाव पडा) शिया 
अपने पश्चिमी प्रदेशों के जरिये भारत निकट पूर्व तथा तह नि 
राज्यों के सपर्क भे आया जिनके कुछ भागों को भी अख़मनी 
मिला लिया गया था। अख़मनी साम्राज्य के अभिलेखों की राजभाषा 
थी, जो ससार के इस भाग मे बाद मे भी प्रयुक्त होती रही। का 
जहा भारत के उन भागों के बारे में तो पश्चिम मे काफी 
थी कि जो अखमनी साआ्ाज्य का अग थे वहा उस काल के 
पूर्वी भारत के बारे में और गगा की घाटी मे घट रही राजनीतिक बता 
के बारे मे लगभग कुछ भी नही मालूम था। हिरोदतस के अुत्तार कप 
यह भाग बजर रेगिस्तान ही था। भारत के-और यह बात वश सवार 
प्रदेशों पर भी लागू होती है- पश्चिमी राज्यो बे साथ सवंधों में 
महान के अभियान के बाद बहुत परिवर्तन आया। हैतिं 
सित्दर ने भारतीय प्रदेश मे जब प्रवेश किया, तो वह जबरदेशा विएा 
विजय प्राप्त करके अपनी कोर्ति के शिखर पर पहुच चुका था। कक थी 
और मुसज्जित सेना की और भी सफलताएं सुनिश्चित प्रतीत हों सही 
इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत उस समय गणो के परस्पर विदा 
में बढा हुआ था और छोड़े छोटे राज्यो के सहवधों वो शासकों में हसन 
तरह की एकता नहीं थी। इस इलाके के कुछ छोटे राजाओं (मरे न 
के राजा ) ने सिक्‍्दर स मैत्री स्थापित कर ली। इसके बदले में भूत 
उाह किसी हद तक स्वायत्तता का आइवासन दिया और उन्हें अपन हे 


यद्छ० 


प्रदेशों का स्वामी बने रहने दिया। लेक्नि भारतीय अभियान के आरभ से ही 
सिकदर को कई गणो के भयकर प्रतिरोध का सामना करना पडा। इस अभियान 
के इतिवृत्तकार जो सिकदर के कारनामो और सफलताओ का यज्ञोगान ही करने 
बा प्रयत्न करते थे, भारतीयों द्वारा प्रदर्शित अद्भूत अविचलता उनकी 
वीरता और अतिम दम तक लडने की अदम्य अभिलापा का उल्लेख किये 
बिना नहीं रह सके। क्ितिने ही गणो ने यूनानियों और मकक्‍दूनियों से किसी 
भी प्रकार की वार्ता करने से साफ इन्कार कर दिया और इस असमान सघर्प 
में कूद पडे-यही नहीं, कई बार तो उन्होंने विजये भी प्राप्त की! 

उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक पुरु (पोरस ) 
था, जो उन लोगो मे था, जिन्होंने सिकदर का युद्ध के मैदान मे सामना 
करने का निरचय क्या था। यह युद्ध जो कई दिन चला , हीदसपीज ( केलम 
नदी ) के तट पर हुआ था। इस युद्ध के पैमाने का अर्रिजन द्वारा लिखित 
ऐनाबेसिस ” ( अभियान )- सिकंदर के अभियान का इतिहास -मे दिये 
आक्डो से अनुमान लगाया जा सकता है। अर्रिजन बताता है कि अतिम 
निर्णायकः लडाई मे तीस हजार पैदलो और चार हजार अश्वारोहियो ने भाग 
लिया था, उसमे तीन सौ रथो और दो सौ हाथियों का प्रयोग किया गया 
था। एक बडी चालावीभरी युक्ति को अपनाकर ही सिक्‍दर पुरु के व्यूह को 
भग कर पाया था। उसके हलके हथियारो से लैस रिसाले ने सुशस्त्रसज्जित , 
क्ति भथरगति भारतीय सेता मे खलबली भचा दी। सिकदर इस लडाई मे 
विजयी हुआ, लेकिन अपने गभीर घावो के बावजूद पुरु अत तक लडता 
रहा। भारतीय राजा के साहस ने सिकदर के दिल को जीत लिया उसने 
पुरु को जिंदा ही नही रहने दिया, बल्कि उसका राज्य भी उसीके पास रहने 
दिया। 

इसके बाद सिकदर की सेना और पूर्व की तरफ बढती हुई हीद्रओत 
( रावी ) के तट तक पहुच गयी। सिक्‍दर ने अपनी सेनाओ को हिफासिस 
( आधुनिक व्यास ) को पार करने के लिए एकत्र करना शुरू किया। फिर 
भी उसने पहले हिफासिस के उस पार के इलाके के बारे मे, उसके दासक 
और उसकी सेना के बारे मे यथासभव सभी कुछ जान लेने का निश्चय क्या। 
स्थानीय छोटे छोटे राजाओ ने सिकदर को उस देश की सपदा के बारे मे 
और अग्रामीस ( स्पष्टत यह भारतीय नाम का यूनानी रूप है) नामक 
भारतीय ज्ञासक की शक्तिशाली सेना के बारे मे वताया। इस समय तक 
स्वयं सिकदर क सैनिकों में व्याप्त असतोप खुलकर सामने आने लगा था, 


घर 


कि इस वह ने सभी क्षतियो वा सफाया कर दिया था और पहला नद राजा 
अनात बुल का और टूद्र माता वा बटा था। यही वारण है कि ब्राह्मण स्रोतो 
और पुराणों में नदवशी “नीच वृत्ति और नीच वुल' के बताये गये है। 
प्राचीन यूनानी लेखकों की छृतियों मं भी यही वर्णन पाया जाता है जिससे 
यह प्रतीत होता है कि वे भारतीय परपरा से परिचित थे। बुछ तथ्यो के 
आधार पर हम अनुमान कर सकते है कि वे प्रथम मौर्य राजा चद्रगुप्त और 
उसके मत्री चाणक्य ( कौटिल्य वा दूसरा नाम ) के बारे मे प्रचलित जनश्रुतियो 
से भी परिचित थे। इन जनश्रुतियों म मौर्यो के पूर्ववर्तियों - मदवशी राजाओं - 
का भी जिक्र क्या जाता है। 

नंद राजाओं की विशज्ञाल सेनाओ बे बारे में स्थानीय और प्राचीन यूनानी 
वर्णनो मे समानता है। दिओदोरस और क्वितस कुतिअस रूफस अग्रामीस के 
अधीन नद सेना के बारे म ये आक्डे देते है-२००००० पैदल 
२०,००० अश्वारोही २००० रथ और तीन चार हजार हाथी। कुछ प्राचीन 
भारतीय और सिहली स्रोतो मे पहले नद राजा वा नाम उग्रसेन बताया गया है। 

परपरा के अनुसार नदवश्ी राजाओं को सपत्ति सचित करने का भी 
अतिलोभ था। सिहली ग्रथो से पता चलता है कि नद राजाओ ने चमडा, 
लक्डी और रत्नो सहित सभी प्रकार की सपदाओ पर कर लगा रखे थे। 

नद शासक अपनी विश्ञाल सेना और कर सग्रहण वी सुव्यवस्थित प्रणाली 
का लाभ उठाते हुए विदेश नीति के क्षेत्र म भी अत्यत सक्रिय नीति का अनुगमन 
करते थे। उन्होने कुछ स्थानीय राजवशो की सत्ता तथा स्वतत्रता को ध्वस्त 
कर दिया और दकक्‍न में और भी दूर तक प्रवेश करने मे सफल हो गये। 
पुरालेखीय सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिग ( वर्तमान ओडिसा ) 
राज्य अथवा उसका कुछ हिस्मा नद साम्राज्य का अग था। 

नद शासकों के इन प्रयासों से निर्मित साम्राज्य ने अपने बाद आनेवाले 
मौर्य राजवश के अधीन सयुक्त भारतीय राज्य को सगठित करने की नीव 
तैयार की। 


मौर्य साम्राज्य का उदय। 
चद्गुप्त और बिदुसार 


मौर्य वश का प्रथम शासक चद्रगुप्त था। क्ति इस पद पर पहुचने के 
पहले उसे नदो के और सिकदर द्वारा भारत मे छोडी यूनानी सेनाओ के विरुद्ध 


छ्रे 


भी भीषण संघर्ष करना पड़ा था। भारतीय तथा प्राचीन यूनानी श्लोता मे 
चद्गुप्त हारा सत्ता प्राप्त करन के लिए चलाये गय संघर्ष के विभिन्‍न चरगा 
क बार भ बहुत से रोचक उल्लेख पाय जाते हैं, यद्यपि इस सर्प मं वि्िल 
प्रकरणो का कालानुक््म अब भी इतिहासवारो में प्रचड्ध विवाद का विप्य 
बना हुआ है। 

मौ्यों के मूत के वार म विभिन्‍न मत है। कुछ उन्हे नदवशियों से सबंध 
करत है और यह मानते है कि चद्रगुप्त नद सम्राट के बंटो मे एक था। तथारि 
अधिकाश झोतो ( बौद्ध तथा जैन ) में मौर्यों को मग़ध के एक क्षत्रिय कुल की 
बताया जाता है। 

बौद्ध तथा जैन परपरा से हमे चद्रगुप्त के यौवन काल और तसगज्िता 
में अध्ययत करन क बारे में पता चलता है जहा -यह माना जाता है - वह 
अपने गुरु और भावी परामर्शदाता कौटिल्य (अथवा चाणक्य ) के सपर्क 
मे आया। यह कहना कठिन है कि इत तथ्यों पर क्तिना निर्भर किया जी 
सकता है। परपरा के अनुसार चद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ तक्षशिला में मे 
का सिहासन हस्तगत करने की योजना बनायी! यह रोचक बात है कि युर्वी 
चद्रगुप्त और नदो मे सघर्ष का रोमन लेखक जस्टीनस ( दूसरी सदी ई० )व 
भी वर्णत क्या है, जिसने सम्राट आगस्टस के युग के लेखक ग्लीअस पापियंत 
जओोगस की हृतियी में प्राप्य सामग्री का उपयोग किया था और अपनी बारी 
में उसने स्वयं सभवत चढद्रगुप्त के बारे में प्रचलित जनशुतियों का सहारा 
लिया था। 

सिहली इतिवृत्तो से पता चलता है कि चाणक्य ने चद्रगुप्त के साथ सैल्यबर्ल 

को जुटाना शुरू क्या -जगह जगह सैनिक भरती किये ग्रथ और जल्दी ही 
चद्गगुप्त के अधीन एक विशाल सना अस्तित्व में आ गयी। 

यूनावी लेखक प्लूतार्स (४६-१२० ई०) तो युवा चद्रगुप्त और सिक्दए 
में भेट तक का उल्लेख करता है। यह भंट-अगर बह वस्तुत हुई भी हो 
तो-चढद्रगुप्त और नद राजा क बीच पहली टक्कर होने के बीद ही हुई 
होगी। प्लूतार्ख के अनुसार चढद्रगुप्त की निगाह मे लद राजा अग्रामीस बहँए 
घटिया आदमी था और वह सिकदर का समथन करने को तैयार था। उसने 
सिक्‍दर से अपनी सेना को पूर्व की तरफ नद राजा बे विरुद्ध ले जानें वीं 
आग्रह क्थि, जिससे सभी लोग नफरत करते थे। लेक्नि जैसा कि हैंग 
जानत ही हैं सिक्दर भारत म और अधिक आगे नहीं गया और उसे पश्चिम 
लौटकर जाता पड़ा, जहा से वह स्वय जाया था। 


खडे 


बौद्ध तथा जैन परपरा के अनुसार नद वश या तख्ता उलटने का चद्रगुप्त 
का पहला प्रयास असफल रहा था क्योकि उसने अपने चदावल को पुस्ता 
नहीं कया था। उस समय चद्रगुप्त वे लिए यूनानियो और मकक्‍्दूनियों की 
शक्तिशाली सेना से भी टक्कर लेना स्वाभाविक तौर पर असभव था। सिकदर 
की मुख्य सेनाओ के भारत से चले जाने के बाद परिस्थितिया उसके अनुकूल 
हो गयी। 

सिक्‍दर ने अपन विजित प्रदेशों को क्षतपियों मे विभाजित कर दिया 
था और कुछ भाग को भारतीय शासको को भी सौप दिया था। थोडे ही 
समय बाद मकदूनी शासन के खिलाफ बगावते फूट पडी और क्षत्रपों मे आपस 
में सत्ता सधर्ष शुरू हो गया, जो ३२३ ई० पू० भे सिक्‍दर की मृत्यु के बाद 
विशेषकर प्रखर हो गया। चद्रगुप्त जो उस समय पजाब मे था अब स्पष्टत 
शैप मकदूनी फौजो वे खिलाफ सघर्ष शुरू करने को तैयार था, जो अब अपनी 
पुरानी शक्ति वी छाया मात्र रह गयी थी। जब अतिम क्षत्रप यूदीमोस को 
३१७ ई० पू० में भारत से जाना पडा तो चद्रगुप्त पजाब का वास्तविक 
शासक बने गया। उसी समय उसका एक मुख्य प्रतिद्ृह्ी -शक्तिशाली राजा 
पुरु- मारा गया, जिसका सिकदर द्वारा दिये विस्तृत प्रदेशा पर शासन था। 
अब सारा ध्यान मगध के सिहासन को हस्तगत करने के सर्वमहत्वपूर्ण प्रश्न 
पर केद्रित हो गया और चद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत के कई गणसघो 
के समर्थन को सुनिश्चित करने के बाद अपनी सेना को लेकर नदो के खिलाफ 
प्रयाण कर दिया। 

इस प्रकार यूनानी मकदूनी संनाओ के विरुद्ध युद्ध को चद्रगुप्त के सत्ता 
के लिए, मगध के सिहासन के लिए सघर्ष का एक चरण माना जा सकता 
है। भारतीय प्रदेशो को विदेशी सेनाओ से मुक्त करना एक महत्वपूर्ण कदम 
था, लेकिन प्राचीन यूनानी और रोमन लेखक तक कहते है कि अपनी विजय 
के बाद चद्रगुप्त मुक्तिदाता नाम का पान नही रहा और उसने भारत को एक 
दास शिविर मे परिणत कर दिया-सत्ता हस्तगत करने के बाद उसने अपनी 
प्रजा को उत्पीडन का शिकार बनाया , उसी प्रजा को कि जिसे उसने विदेशी 
पराधीनता से मुक्ति दिलवायी थी ( जूनिआनस जस्टीनस द्वारा उद्धृत ग्नीअस 
पोषिअस ओगस )। 

नदो के विरुद्ध सघर्ष अत्यधिक कठिन था। नद राजाओं के पास विराट 
सेना थी और बौद्ध ग्रथ 'मिलिदपन्हो ” ( मिलिद-प्रइन ) के अनुसार निर्णायक 
लडाई मे दस लाख पैदल, दस हजार हाथी , एक लाख घोडे और पाच हज़ार 


घर 


रथी मार गये थे ( निस्सदेह ये आकडे अत्यधिक अतिशयोक्तिषूर्ण है, कि 
यह प्रत्यक्ष है कि वे एक अत्यत भयकर , रक्‍्तमय युद्ध की परपरा मं सरधित 
कथा को ही प्रकट करते है )। 

चढ्रगुप्त का राज्याभिषेक ३१७ ई० पू० में हुआ। यह तिथि भारतीय 
( बौद्ध तथा जैन ) और यूनानी ऐतिहासिक स्लोतो से मेल खाती है, यद्यर 
कई इतिहासकार भौर्य राजवश के प्रारभ को बाद के समय का मावते हैं। 

प्राचीन यूनानी स्रोतों से हमे चद्रगुप्त और सिकदर के एक सेनातायर 
तथा बाद में ज्ञाम क॑ राजा संल्यूकस नीकातोर भें लडाई के और उनमे 
हुई सधि के बारे मे पता चलता है। इन स्लोतो मे लडाई के छिडने के कारणा 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैँ 
कि नवप्राप्त सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद चद्रगुप्त ने सिकदर के उत्तराधि 
कारियो -दिआदोखी ( सिकदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभिन 
प्रदेशों के सम्राट बन जानेवाले सेनानायक ) - के बीच चल रहे सर्बोच्चता 
के संघर्ष का अपन हितों मे उपयोग करते हुए सेल्यूकस पर हमला किया 
होगा। वह उन प्रदेशों को फिर से हासिल करना चाहता था, जिन्हें सिर 
ने जीत लिया था और जो उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस के हाथो में आ गये 
थे। लडाई के बाद सपन्‍न सधि के अनुसार चद्रग॒ुप्त ने सेल्यूकस को ५०० हाथी 
दिय, जब कि भौर्यों को पारोपमीसस, आर्कोसिया और गेद्गोसिया के इलार्क 
प्राप्त हुए। 

सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज़ की चद्रगुप्त के दरबार मे भेजा! 
मेगस्थनीज ने अपने प्रवास का 'इडिका नामक विश्ञेप कृति में वेणन विर्यी 
है, जिसके अब केवल कुछ अश ही बाकी है। 

चद्रगुप्त क बाद जिसने २४ साल शासन क्या (सभवत ३१७ से रे 
ई० पू० तक ), मगध का सिहासन उसके पुत्र बिदुसार को प्राप्त हुआ। 
जिसे यूनानी अमिश्रोखतीस ( सस्दृत के अमिल्धातक से ) के नाम से जाततें 
हैं। ऐसा लगता है कि यह उपाधि देश में उस समय व्याप्त संगीन 
मो प्रतिविबित करती थी। साम्राज्य क॑ कई इलाका म विद्रौहों का सिलसिला 
चलता रहा और कुछ प्रमाणों से यह भी प्रतीत होता है कि विदुसार के 
चासनकाल मे दक्षिण में कुछ प्रदेशों को जीता गया था, यद्यपि इस वाले से 
संबद्ध कोई पुरालेखीय खोजे नहीं की गयी हैं। 

अपने पिता की ही भाति विदुसार ते भी यूनानाधीन मिस्र तथा सेल्यूव्सी 
साझ्राज्य क साथ घनिष्ठ राजनयिक सबंधो को बनाये रखा! स्व्राबों लिखता 


द्६ 


है कि सेल्यूबसी साम्राज्य से देइमाघोस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा गया 
था। अधेनेइओस न सेल्यूक्सवशी सम्राट अतिओक्स तथा भारतीय सम्राट 
विदुमार के बीच सदेशों वे आदान प्रदान के बारे मे रोचक तथ्यो का वर्णन 
किया है। भारतीय ज्ञासक न अतीओक्स से मीठी शराब, सुखाये हुए अजीर 
और एवं सोफ्स्टि ( तर्ववादी ) दार्शनिक भेजने वा अनुरोध किया था। 
विदुसार को बेवल शराब और अजीर पान वा आश्वासन ही मिल पाया, 
क्योकि अतीओवस न॑ कहा कि दार्शनिकों को बेचने की वह क्षमता नही रखता। 

यदि पुराणों पर विश्वास क्या जाय॑ तो बिदुसार ने २५ वर्ष 
(२६३-२६८ ई० पू०) राज्य विया। उसवी मृत्यु के बाद उसके पुत्रो मे 
प्िहासन वे लिए लवा और भयवर सघर्ष चला। अत मे पाटलिपुत्र बे राज 
सिहासन पर अशोवा आसीन हुआ। 


अशोक के अधीन मोर्य साम्राज्य 


पिपदसी अशोक 


अशोक के राज्यवाल में मौर्य राज्य अपनी शक्ति क शिखर पर पहुच 
गया। सामप्राज्य के प्रदेश का और विस्तार क्या गया और वह प्राचीन पूर्व 
के विशालतम साम्राज्यो में एक हो गया। उसकी स्याति भारत के सीमातो 
व बाहर दूर दूर तक फैल गयी। अशोक और उसके कार्यकलाप के बारे में 
अनेक जनश्रुतिया पैदा हो गयी जिनमे बौद्ध धर्म के प्रचार के सदर्भ मे उसके 
कार्यो पर जोर दिया गया था। ये बौद्ध कथाएं एशिया के कई देशों मे भी 
खूब पैल गयी। 

अशोक द्वारा प्रसारित अनेक राजादेश ( मुस्यत विभिन्‍न शिलालेखो के 
रूप मे ) इस काल के इतिहास के बारे मे साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार 
क्या जाता था और मौर्यों की नीतियो के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान 
करते है। राजादेशो में मौर्य सम्राट को देवनामपिय पियदसी -देवना प्रिय 
प्रियदर्शी - कहा गया है। सिर्फ दो राजादेशों मे ही उसे अश्ञोक कहा गया 
है। बाद के कुछ ल्लोतो से पता चला है पियदसी अथवा प्रियदर्शी बिदुसार के 
पुत्र का सिहासन को हस्तगत करने के पहले वास्तविक नाम था। बाद मे, 
राजा बनने के उपरात वह अशोक के नाम से भी विज्ञात हुआ। 


द्छ 


क्दहार म॑ मिले उसके राजादेझों के यूनानी भाषातरों में मौर्य सम्रा” 
को पियदसी कहा गया है। सिहली इतिवृत्तों म बताया गया हैं कि किस प्रकार 
पिमदसी वो जब वह युवशज ही था, उसके पिता विदुसार ने पश्चिमी भारत 
( अवति प्रात) पर शासन करने भेज दिया था, जिसका केद्र उज्जय्तो 
[ वर्तमान उज्जैन ) था। उत्तरी भारतीय ब्रोतो के अनुसार राजकुमार उत्तर 
पश्चिमी भारत मे तक्षशिला मे भी रहा था जहा बिदुसार ने उसे 
के विरुद्ध स्थानीय निवासियों के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था। ई 
स्रोतो से पियदसी के सत्ता के लिए अपने भाइयो के विरुद्ध प्रचंड सघर्ष के बारे 
में भी पता चलता है। सिंहली स्रोतो से पता चलता है वि यह सर्प अशोक 
द्वारा मगध के सिहासन के छीन लिये जाने के बाद भी चलता रहा था। 
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक सत्ता 
हस्तगत करने के चार साल बाद क्यो हुआ था। 


कलिग का युद्ध 


सम्राट अशोक के राजादेशों मे उल्लिखित एकमान महत्वपूर्ण राजनीतिक 
घटना बगाल' की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित शक्तिशाली कलिग राज्य 
के विरुद्ध युद्ध था। सबद्ध राजादेश मे अशोक बताता है कि युद्ध वे दौरा 
डेढ लाख लोग बदी बनाये गये थे और एक लाख से अधिक मारे गये थे! 
कलिंग के अधिनहन ने, जो सामरिक तथा वाणिज्यिक, दोनो ही दृष्टियों 
से महत्वपूर्ण था, साम्राज्य का सुदृढीकरण करने में सहायता दी। 

कलिग ने अशोक का दुर्धर्ष प्रतिरोध क्या। यह प्रदेश पहले नंद सात्रार्ज 
वा अग रहा था लेक्नि बाद मे स्वततता प्राप्त करने मे सफल हो गया भीं। 
कलिंग विजय के प्रसंग में एक विशेष राजादेश में स्वयं अशोक ने स्वीकार 
किया है कि सामान्य लोगो और अभिजातों के खिलाफ भी, जो मौर्य शासन 
को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, कठोर दडात्मक उपाय 
गये थे। अथोक को नवविजित प्रदेशों मे तनाव को कम करने वे लिए विशेष 
उपाय तक अपनाने पड़े थे। क्लिंग को काफी मात्रा में स्वतत्रता प्रदात वीं 
गयी। यही नहीं, समञ्लाट बहा अपने अधिकारियों की गतिविधियों पर मर्द 
सुनिश्चित करने के लिए स्वय नियत्रण रखता था कि नागरिकों को अवार्र्ण 


बट ने किया जाये और विना उचित प्रयोजन के कसी को बीोई वर्ड रत 
लिया जाये। 


ष्द 


कई इतिहासकारों का विचार है कि कलिय युद्ध ने अशोक को सयुकत 
राज्य की स्थापना करने की अपनी परपरागत सक्रिय विदेश नीति को तजने 
के लिए विवश कर दिया। उनके मतानुसार सम्राट अब तक स्वप्नदर्शी बन 
चुका था, जिसकी अपनी शक्ति तथा प्रभाव का और अधिक प्रसार तथा 
सुदुढीकरण करने की कोई इच्छा नहीं रह गयी थी। तथापि ये विचार स्रोत 
सामग्री द्वारा प्रदत्त तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते। अशोक ने अपनी सक्रिय 
विदेश मीति को तजा नहीं, उसने केवल अपने तरीकों को कसी हृद तक 
बदल दिया। अपनी शक्ति को भूले बिना और जहा भी आवश्यक हो, वहा 
बल का प्रयोग करते हुए भी मौर्य सम्राट ने अधिकाशत विचारधारात्मक और 
राजनयिक अस्तो का ही उपयोग क्या। विशेष रूप में नियुक्त अधिकारियों 
और राजनयिक श्िष्टमडलो के ज़रिये उसने अभी तक अविजित प्रदेशों मे 
वहा के निवासियों को सम्राट के स्नेह और अनुक्पा, पितृवत सुचिता तथा 
सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दते हुए अपने प्रभाव का सुदृढीकरण 
करने की हर सभव कोशिश की। 

अपने एक राजादेश मे अशोक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया 
है-“अविजित प्रदेशों के निवासियो को यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए 
कि हमारी आखो मे राजा पिता के समान है। वह अपनी प्रजा के वारे में 
वही अनुभव करता है, जो अपने बारे मे करता है, प्रजा उसे अपनी सतान 
वी भाति प्रिय है।” 

अशोक के कई देशो के साथ घनिप्ठ राजनयिक सबध थे। उसके राजादेशो 
में सेल्यूक्सवशी राजा अतिओकस द्वितीय थिओस ( सेल्यूकस का पौत )+ 
मित्र के राजा तोलेमी द्वितीय फिलादेलफ्स मकदूनिया के राजा अतीगोनस 
गोनातस , साईरीनी के राजा मागस और इपिरस के राजा अलेक्सादर का 
उल्लेख है। विभिन्‍न देशो मे मौर्य दूत भेजे जाते थे, जहा वे अपने शक्तिशाली 
तथा धर्मात्मा राजा अशोक के बारे में बताते थे। 

सिहल ( श्रीलका ) के साथ विशेषकर घनिप्ठ सबध कायम किये गये 
थे, जहा अशोक ने अपने पुत्र महिद ( महंद्र ) की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने के लिए विशेष शिष्टमडल भेजा था। 

सिहल के तत्कालीन राजा तिस्सा ने इससे अनुग्रहीत होकर अज्ञोक 
के सम्मान में उसकी देवनामपरिय की उपाधि को धारण किया और पाटलिपुत्र 
अपना दूत भेजा। 


घ्६ 


कालानुकम 


अज्योक के राज्यकाल की तिथियो के बारे में इतिहासकारों में अब भी 
बडा विवाद है, यद्यपि उसके शितरालेखो में इस प्रश्न से सबद्ध महलएए 
सूचनाएं है। अशोक वे राज्याभिषेक के बारह वर्ष बाद एकसाथ उलीर्ण 
तथाकथित मुस्य जैन राजादेशो म॑ पा यूनानी झासको का उल्लेख हैं, जितका 
मतलब यह है कि जिस साल राजादेश तैयार किया गया था, तब ये पात्रों 
राजा जीवित थे। इसका अर्थ होगा २५६ अथवा २२३ ई० पू०। इसस यह 
निष्कर्ष निकलेगा कि अशोक का राज्यकाल सभवत २६८ ई० पृ मे पुई 
हुआ होगा। 

अशोक विषयक कथाओ में सन्निहित खगोलीय तथ्यो के सिलसिले मं 
रोचक अनुसधान कार्य क्या गया है। बौद्ध कथाओं में एक सूर्यग्रहण # 
उल्लेख आता है, जो अशोक की बुछ्ठ बौद्ध तीर्थों की यात्रा के समय हुआ 
था। विद्दानों ने यह निश्चित कर लिया है कि अशोक के राज्यकाल मे २४६ 
ई० पू० मे वस्तुत सूर्यग्रहण हुआ था। उसके राज्यकाल के बीसवे वर्ष मे जारी 
किये गय एक राजादेश में उसकी बुद्ध के जमस्थल की यात्रा का उल्लेख है। 
इन सभी सूचनाओं को समूचे तौर पर लेने पर हम यह मात्र सकते है हि 
अशोक का राज्यकाल २६८ ई० पू० में शुरू हुआ। कुछ अन्य स्तोत सामग्रियों 
स॑ भी इस तिथि की पृष्ठि होती है-अगर जैसा कि पुराणों मे कहा गया 
है, जिनम राजवशावलिया भी है, पिदुसार ने पचीस वर्ष राज्य किया 
२६८ ई० पू० ही अशोक वे राज्यारोहण का वर्ष है। बोद्ध परपरा में ईर्से 
तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अश्योकः का राज्याभिपेक बुद्ध की गृत्यु 
२१८ साल बाद हुआ था। कई विद्वान इस बारे म॑ सहमत है कि बुध 
मृत्यु सभवत ४८६ ई० पू० म हुई थी। अगर इस परपरा को माना जारी 
है, तो अशोक का राज्यकाल के समारभ को वही तिथि निर्वलेगी- 
र६८ ई० पू०। 

बहाक बुछ विद्वान दूसरी तिथियों के पक्ष म है और व प्राय सिहसी 
इतिवृता मे आय इस हवाले का उत्लेख करते है कि अशोक वा सत्ता हस्ता्त 
बरने के तुरत वाद नहीं, बल्कि चार वर्ष याद अभिषेषा क्या गया थी 
इसकः आधार पर व अथोक को सिहासनारोहण की तिथि २६४ ई० पू० निर्धारित 


करत है। मौर्य साम्ाज्य क कातानुक्रम का प्रव अर भी बहुत उत्र्भी 
हुआ है। 


मौर्य साम्राज्य का विस्तार 


मौर्य साम्राज्य विस्तृत प्रदेशों पर फैला हुआ था। इस एकल राजकीय 
सरचना के ढाचे के भीतर भिन्‍न भिन्‍न जातीय मूलो, भाषाओ तथा सस्क्ृतियो 
के लोग और कबीले रहा करते थे, जिनके रीति रिवाज , प्रथाए और धार्मिक 
विश्वास अलग-अलग थे। 

अज्ञोक के शिलालेखों बे और अर्थशास्त्र ' के आधार पर भी कहा जा 
सकता है कि इस समय तक एक शासक के अधीन, जिसकी सत्ता दक्षिणी 
मागरो से लेकर उत्तर में हिमालय तक के विस्तृत प्रदेशों पर फैली हुई हो, 
एक बडे राज्य का विचार जड पकड चुका था। राजनीतिक प्रवधो के लेखक 
ऐसे साम्राज्य के विस्तार के वारे मे और उसके दूर-पास के अन्य राष्ट्रो के 
साथ सवधो के बारे में अपने सिद्धात का पूर्णत प्रतिपादन कर चुके थे। 

मौर्य काल मे इन नये विचारों का उदय मगध के राजा बिबिसार तथा 
सम्राट अशोक की उपाधियो की भिन्‍नता मे प्रतिबिबित होता है -बिबिसार 
को जहा प्रदेशाधिपति कहा गया है वहा अशोक को जबुद्वीप का सर्वशक्तिमान 
शासक भाना जाता था। 

अशोक के राजादेश ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे मे मुख्य प्रमाण 
प्रस्तुत करते है। कुछ सूचना चद्रगुप्तकालीन प्राचीन लेखको की कृतियों से भी 
प्राप्त की जा सकती है। चीनी यात्रियों द्वारा सूचना भी कुछ महत्व रखती है, 
विशेषकर जब उसकी पुरालेखीय अथवा पुरातत्वीय प्रमाण से भी पुष्टि होती है। 

साम्राज्य के पश्चिमी सीमातो के निर्धारण मे कदहार मे, जो आर्कोसिया 
का केद्र था, अशोक के राजादेशो (यूनानी तथा यूनानी-अरमाइक शिला 
लेखो ) बी खोज से बडी सुविधा हो गयी है, जो स्पष्टत इस तथ्य वी ओर 
इंगित करती है कि आर्कोसिया ( अब वर्तमान अफगानिस्तान का एक भाग ) 
अशोक के साम्राज्य का अग था। 

अश्योक के राजादेशो मे यवनो तथा काबोजो के अनेक उल्लेख है, जिन्हें 
देश के पश्चिमी भागो मे रहनेवाले लोग कहा गया है। 

यबन शब्द यूनानियो के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिनकी बस्तिया 
आर्कोसिया मे पायी जाती थी। अज्ञोक के राजादेशो के यूनानी भाषातर 
यूनानी आबादी के लिए ही तैयार किये गये थे। कुछ विद्वानो का मत है कि 
अशोक के समय के यवन उन यूनानी कवीलो के वशज थे जो सिकदर के 
अभियान के समय आर्कोसिया मे बस गये थे। 


&६१ 


आर्कीसिया में काबोज ( क्‍्बोज के- रहनंवाले एक ईरानी भाषी कवीत 
लोग ) भी रहा करत थे, जिनका अनेक प्राचीन भारतीय कयाओं ह 
श्रेष्ठ जश्वारोहियों और अश्वपालकों वी नाते उल्लेख आता है। बाबोजो 
भाषा लगभग अज्ञात है क्ति इस बात को देखते हुए कि कंदहार में ग्बि 
अशोक क राजादेशो के अरमाइक भाषातर मे कई ईरानी शब्द है, वह मात 
जा सकता है कि यह भाषातर काबोजो वे लिए ही तैयार किया गया श। 
अशोक का एक राजादेज्ञ लपाका ( वर्तमान जलालाबाद के निकट ८43 हे 
मिला है, जिससे इसकी पुष्टि हुई कि पारोपमीसस वस्तुत मौर्य सामाजू कं 
अग था ६ पहले उसका चढद्रगुप्त और मेल्यूकस के बीच संधि के परिणार्मी हैं 
वर्णन देनवाले यूनानी स्लोता से सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता था )। हा 
कश्मीरी इतिवृत्त राजतरगिणी में और चीनी तीर्थयात्रियों के व हक 
भे प्राप्त तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि करमीर बे एक डे 
को भी अशोक के सापत््राज्य म॑ सम्मिलित कर लिया गया था। ४४0५ 
अनुसार श्रीनगर अशोक के राज्यकाल मे ही बसाया गया था। संभर्व है 
नेपाल के कुछ भाग भी उसके साम्राज्य की सीमाओं के भीतर रहे हों। की 
लेखीय खोजो तथा लिखित स्रोतों से यह भी पता चलता है कि बंगाल उसे 
साम्राज्य का अग था। दर्सिणी 
दक्षिणी भारत में अशोक के राजादेशो वी खोज से साम्राज्य के ईद 
मीमातो का निधारण करना सुगम हो गया। यह सीमात आधुनिक चित्र 
जिसे क लगभग दक्षिण में था। दक्षिण मे इस साम्राज्य की सीमाएं 44 
बरलपुत्रों तथा संत्यपुन्रों के राज्यों बी साथ मिलती थी, जिह अशोर 0 
राजादेधों म उसके राज्य के बाहर के प्रदेश कहा गया है। तथापि मौर्यों 
इस इलाकों के साथ घनिष्ठ संपर्क था। वहा बौद्ध स्तूपी का निर्माण किंग 
गया और प्रचारक भी भेज गये। भारत के पर्चिम में यूनानी राज्यों दर्शि/ 


में श्रीवक्रा और मध्य एशिया के कृछ प्रदेशों सहित कई अन्य देशों के सी 
भी राजनयिक सवध स्थापित क्ये गये थे। 


मौर्य युग मे राजदक्ति 


मग्रध राज्य के समय और मौर्य चरासको कः अधीन राजतत्रीय टरकि ही 


और अधिक सुदृदीगरण हुआ और गण सस्थाओं की भूमिका धीरे धीरे महल 
मे घटती गयी। 


&२ 


राजशक्ति मौर्य सम्राटों के युग मे आकर विशेषकर सार्थक हो गयी। 
यह अज्ञोक के राजादेशो तथा “अर्थशास्त्र ' से स्पष्ट हो जाता है। राजा को 
राज्य का मूलाधार माना जाता था। “अर्थश्ञास्त्र ' मे लिखा है कि राजा ही 
राज्य है”, जो उस समय प्रचलित राज्यत्व की धारणा का सार प्रकट कर 
देता है। 

आनुवशिकता के सिद्धात का अत्यत कठोरतापूर्वक पालन किया जाता 
था। राजा की मृत्यु के पहले ही उसके एक बेटे को सिहासन का उत्तराधिकारी 
नियुक्त कर दिया जाता था (आम तौर पर ज्येप्ठ पुत्र को ही ) यद्यपि 
सत्ता के वस्तुत हस्तगत क्ये जाने के पूर्व राजा के सभी बेटों मे भयकर 
संघर्ष चला करता था। 

सिहासनारोहण के समय राजा विश्येप अनुष्ठान ( अभिपेक ) करता था 
जो बड़े समारोहो और खानपान के साथ सपन्‍न किया जाता था। 

मौर्य शासकों के मच पर आने के समय तक चक्रवर्ती सम्राट की धारणा 
उदित हो चुकी थी, जिसकी सत्ता का प्रसार पश्चिमी महासागर से लेबर 
पूर्वी महासागर तक और हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक क प्रदेशों पर 
भाना जाता था। “अर्थशास्त्र ' मे इस धारणा का विश्येपकर विस्तार के साथ 
निरूपण क्या गया है। सक्षेप मे यह धारणा भारतीय राज्य के विकास मे 
एक विशाल साम्राज्य के निर्माण से सबद्ध नये चरण की परिचायक थी। 

अशोक के शिलालेखो से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा राज्यतन 
का प्रधान था और विधायी झक्तिया रखता था। अशोक के राजादेश राजा 
के आदेश से और उसके नाम पर जारी क्ये गये थे। राजा स्वय मुख्य राजा- 
धिकारियो को नियुक्त करता था, वित्त प्रशासन का प्रमुख था और सर्वोच्च 
न्यायाधीक्ष था। “अर्थशास्त्र ' म॑ राजा के इंत्यो और मनोरजनो का विस्तृत 
विवरण दिया गया है। राजा के अगरक्षको की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता 
था, क्योकि राजदरबार मे राजा के विरुद्ध पड़्ययों का रचा जाना आम बात 
थी। चद्रगुप्त के दरबार मे यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ ने इसकी ओर विशेष 
ध्यान दिया है और अपने विवरण मे लिखा है, “राजा दिन में नहीं सोता 
और रात को भी उसे दुरभिसधियो के डर से अपने झयनकक्ष को समय-समय 
पर बदलते रहना पडता है। राजा जब शिकार पर जाता है, तो बह स्त्रियों 
से घिरा रहता है और स्नियो की यह मडली वल्लमधघारियो के घेर मे रहती 
है। इस जलूस के रास्ते को दोनों तरफ रस्सियो से बद कर दिया जाता 
है। जो कोई भी स्त्रियों वे चलने के इस रास्ते के दोनों तरफ की 
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रस्सिया को पार करता है, वह मृत्यु के मुह में ही प्रवेश बसता है। 
राजदस्यार में मुस्य राजपुरोहित की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जे 
सदा प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ण का ही होता था। राजा अपने विश्वस्त सहागी 
का चयन स्वयं करता था, यद्यपि उत पर भी गुप्त निगरानी रखी जाती 
थी। राजा अपने अनुचरो की विश्येप परीक्षाएं करता रहता था और जी उतम 
ससम्मान उत्तीण नहीं हो पाते थे उनके सिरो पर खानो में कठोर श्रम के 
का खतरा मडराता रहता था। इस प्रकार गुप्त निगरानी की व्यवस्था के 
बहुत महव दिया जाता भा। केवल राजाधिकारियों पर ही नहीं, बा 
शहरों और ग्रावो के साधारण निवासियों पर भी सत््त निगरानी रखी जाती 
थी। राजबुभारों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, गी 
'अर्थशास्त के कथनानुसार, “अपने जनक को चिगट की तरह था जाते हैं। 
रात के समय राजा गुप्तचरों से समाचार प्राप्त करता था और हट 
मे, जैसा कि अर्थशास्त्र' से पता चलता है वह राज्यवार्य मे और विवि 
मनोरजनी का आनद लेने में व्यस्त रहता था। मेमस्थनीज क॑ विवर्णा पे 


अनुमान लगाया जाये तो राजा की सैन्य शक्ति विस्ममजनक थी। वह 
की छावनी में ४,००,००० सैनिक थे। 


परियद तथा समा 


राज्य प्रशासन म राजा की भत्रिपरियद - परिषद - का कार्य बहुत के 
पूर्ण था। इस सल््या का आरभ मौर्यों ने नहीं किया था (वह 'पर्ववर्ती एँ 
मे भी थी) यद्यपि मौर्य शासकों क अधीन ही परिषद ने राजनीतिक रण 
क कृत्यो का निष्पादन करना शुरू क्या था। परिषद का सस्शट के राजेश 
मे उल्लेख है और उसके कार्यो का अर्थशास्त्र ' में विस्तार से वर्णन किंग 
गया है जिसमे उस मश्रिपरिषद का नाम दिया गया है! परिषद को सर 
प्रशासनिक व्यवस्था और राजा के आदेशों की पूर्ति करवाने का घ्यात रबता 
होता था। परिषद के अलावा एक पूर्णत गुप्त अतरग परिषद भी थी जिसमे 
राजा के विशेष विश्वासपात्र बहुत थोड़े से लोग ही होते थे। आयत अत्यावर्धिक 
सामनो का निर्णय करन की आवन्‍्यक्ता उत्पन्न हीने पर दोनों परिपदी 
सदस्य एक ही बैठक मे शामिल हो सकते थे। 

अथ्नास्त्र ' में इस पर जोर दिया गया है वि परियद के सदस्यों बी 
समस्या राज्य की तात्कालिक आवश्यक्ताआ क अनुसार बदलती रहती थी 
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अशोक के राज्यकाल मे परिषद को धर्म की अपेक्षाओं की क़्यान्विती का 
अधीक्षण करना होता था और वह देश के विभिन्‍न भागों में निरीक्षण यात्राओ 
पर जानेवाले राज्याधिकारियो के कर्तव्यों का निर्धारण करती थी। अद्योक के 
एक राजादेश से अनुमान लगाया जा सकता है कि परिषद की बैठके राजा की 
उपस्थिति के बिना भी हो सकती थी यद्यपि अज्ञोक का आदेश था कि अत्या- 
बश्यक स्थितियों मे उसे इस प्रकार की बैठकों की अविलब सूचना दी जानी 
चाहिए। स्वयं परिपद के भीतर अक्सर गरमागरम विवाद छिड जाया करता 
था, जिसके कारण कभी कभी राजा को हस्तक्षेप भी करना पडता था। कभी 
कभी राजा और परिषद मे मतभेद भी पैदा हो जाया करते थे - अजशोक के 
राज्यकाल के अतिम भाग में इन मतभेदों ने विशेषकर गभीर स्वरूप ग्रहण 
कर लिया था जब सम्राट का एक विरोधी पक्ष भी पैदा हो गया था। 

राजनीतिक निकाय के रूप में परिषद अभिजातो -क्षत्रिय तथा ब्राह्मण 
वर्णो- से निर्मित थी, जो अपने विशेषाधिकारो की रक्षा करमे और अपने 
शासक की निरपेक्ष शक्ति को सीमित करने का पूरा-पूरा प्रयास करते थे। 
पुराने समय में, उदाहरण के लिए वैदिक काल मे, परिपद की सदस्यता में 
अधिक व्यापकता थी और सत्ता के अभिकरण के नाते वह अधिक जनतात्रिक 
स्वरूप की होने के कारण राजा और उसकी नीतियो पर ज्यादा कारगर असर 
डाल सकती थी। धीरे धीरे उसके सदस्यो की सस्या घटती गयी और उसकी 
सदस्यता अभिजात वर्ग के प्रतिनिधियो तक ही सीमित हो गयी और शनै शने 
परिषद की भूमिका मात्र परामर्शदायी कार्यो तक ही रह गयी और राजा 
ही अतिम निर्णय लेनेवाला बन गया। लेकिन मौर्य काल मे भी जब राजसत्ता 
विशेषकर प्रबल हो चुकी थी परिषद का काफी प्रभाव था और मौर्य शासक 
उसकी उपेक्षा क्दाचित ही कर पाते थे। 

सभा भी विकास के ऐसे ही क्रम से गुजरी थी -आरभ म यह अभिजातो 
और जनता के प्रतिनिधियो की सभा थी जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक 
कृत्यो का निष्पादन क्या करती थी। मौर्य काल मे सभा वी सदस्यता समाज 
के कही सकीर्ण हिस्से तक सीमित हो गयी थी और सभा स्वय महत्व म घटकर 
राजा की परिषद अथवा राजसभा में परिणत हो गयी थी। लेक्नि फिर भी 
परिषद की तुलना मे राजसभा अब भी अधिक प्रातिनिधिक सस्था थी। उसमे 
“हरी तथा ग्रामीण आवादी के बुछ प्रतिनिधि भाग ले सकते थे और कई 
मामलो में राजा को समर्थन के लिए राजसभा की तरफ मुह करना पड़ता 
था। उदाहरण के लिए, तत्कालीन म्रोतो से पता चलता है वि अशोक राजसभा 
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क पहले विद्यमान प्राचीन व्यवस्था वो बदलवर उसे नयी अवस्थाआ व अर 
बना दिया था। साथ ही राज्य प्रश्मासन वी सयी संस्थाओं बी भी स्थार्ता 
की गयी। साम्राज्य का माभिक विजित था, जिसमें सम्राट का वालतवित 
अधिकार-क्षेत्र तथा केद्रीय प्रशासत के विशेषकर कठोर नियत्रण में अगवा 
कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। साम्राज्य प्रावों मे विभाजित था, जिनमे से भी 
को विश्येष हैसियत प्राप्त थी - उत्तर-पश्चिमी प्रात, जिसकी राजधानी वक्ष 
थी. परिचमी प्रात , जिसकी राजधानी उज्जयनी थी, पूर्वी प्रात (कलिंग) 
जिसकी राजधानी तोशाली थी और दक्षिणी प्रात, जिसकी राजधानी ढ7 
गिरि थरी। इनमे स॑ प्रत्येक प्रात पर राजा का एक बेटा शासन करनतों या। 
इन प्रातो को दी गयी इस खास ऊची हैसियत का कारण साम्राज्य मं री 
विशेष स्थित्ति और दक्ष के राजनीतिक, आर्थिक तथा सास्क्रतिक जीर्वा हे 
उनकी भूमिका हो सकता है। एक विशेष दक्षिणी प्रात के निर्माण की का 
दक्षिणी प्रइन” का महत्व हो सकता है, जी राजा बिद्ुततार के सेरा हे 

भी प्रत्यक्ष होने लग गया था। जहा तक्षश्विला, उज्जयती तथा तोशाती # 
नियुक्त राजपुतो को केवल कुमार की उपाधि ही प्राप्त थी, वहा सुवर्णग 
में शासन करनेवाले को अशोक के राजादेशो मे आयपुत (सस्छृत के 
से) की सज्ञा दी गयी है जो उसकी विशेष ऊची स्थिति का घोतत है! 
यह माना जा सकता है वि अशोक के राज्यकाल में यहा सिहासन के उत्तर 
घिकारी का अधिष्ठान था। 

मुख्य प्रातो को खासी स्वायत्तता प्राप्त थी। उनके झासक राजबुर्मा 
( कतिंग क॑ शासक को छोड़कर ) स्थानीय अधिकारियों के कार्यकलाप वी 
अधीक्षण कशन के लिए विशेष निरीक्षक भेजा करते थं। किंतु कलिंग के बाप 
को यह अधिकार प्राप्त नहीं था-उसके प्रदेशों की निरीक्षण यात्राओं 
व्यवस्था सआ्जाट स्वत्न करता था। अशोक कलिग के अधिकारियों तर्क से 
सबंध रखता था। कलिग को अभी हाल ही म॑ साम्राज्य मे मिलाया गया थी 
और यद्यपि उसे मुख्य प्रात का दरजा प्राप्त हो गया था, फिर भी उसे आई 
भी विजित ही माना जाता था और इसलिए वह कैद्रीय प्रशासन के 
नियत्रण के अधीन था। 

देश को चार मुख्य प्राता म॑ विभाजित करने के साथ-साथ जतपरी 
( साभान्‍्य प्राता ), प्रत्शों तथा आहारो अथवा आहालेओ ( जिला 2 
भी विभक्त किया गया था। प्रातीय प्रशासन का निम्ततम कक ग्रॉम पी | 
जनपदा के प्धान राजुब वहलात थ और व महवपूर्ण राजाध्तिवाटी हींते ४ 
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'राजुक सभवत्त रज्जु से निकला है और इन अधिक्रारियों क॑ मूल वार्य - जमीन 
वी पैमाइश -की ओर इंगित करता हे। कालातर मे उनकी हैसियत ऊची हो 
गयी और कार्य भी अधिक विविध हो गये। उन्हे अपने जनपदों मे विशिष्ट 
न्यायिक कार्य दे दिये गये और पहले के ग्रामीण अधिकारी अब प्रातीय प्रशा 
सनतन के प्रमुख बन गये। ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञोक के राज्यकाल के 
राजुक चद्रगुप्त के राज्य के ग्रामीण अधिकारियो ( यूनानी मे अगोरानोमोई ) 
से मिलते जुलते है, जिनका सेल्यूक्स के राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण 
छोडा है। लेकिन इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि अद्योक के राज्यकाल 
तक ग्रामीण अधिकारियों के दृत्यो में कुछ परिवर्तन आ चुका था। 
महामात्र , जो आहाले के प्रभारी होते थे, प्रत्यक्षत राजुको के प्रति 
उत्तरदायी थे। 
जिलो के मुख्य नगरो मे क्च॒हरिया थी जिनम अधिकारियों की नियमित 
बैठके हुआ करती थी। इन बैठकों मे लिये गये निर्णयो की लिपिकार प्रतिया 
तैयार करते थे जिन्हे जिले के सभी भागो को भेज दिया जाया करता था। 
इस जमामे के लिपिकार विभिन्‍न लिपियो-वब्राह्मी, खरोप्ठी, यूनानी-म 
लिख सकते थे। 
अशोक के राजादेशो में साम्राज्य के सीमातो की रक्षा करने के लिए 
नियुक्त विशेष अधिकारियों-अतमहामानों-का उल्लेख मिलता है, जिनसे 
अर्थशास्त्र ' का लेखक भी परिचित था। उनकी स्थिति खासी ऊची रही 
होगी क्योकि उन्ह॑ बहुत ऊचा वेतन मिलता था। मौर्य शासकों की मीति 
चाहे कठोर केद्रीयकरण की रही हो लेकिन साथ ही उन्होने बहुत भी पुरानी 
सस्थाओ और प्रथाओ को खत्म करने की कोशिश नही वी, जिनका लिहाज 
करना उन्होंने आवश्यक पाया। 
पार्थक्यवाद का विरोध करने के अपने प्रयासों के बावजूद मौर्य राजाओं 
ने कुछेक गणतनीय इकाइयों ( गणो ) को साम्राज्य के भीतर अपनी स्वायत्त 
स्थिति को बनाये रहने दिया विशेषकर उन इलाकों मे, जहा सख्त नियत्रण 
स्थापित कर पाना सबसे वठिन था। मंगस्थनीज मौर्य साम्राज्य मे स्वायत्त , 
स्वतत्न नगर राज्यो का उल्लेख करता है, जिनमे पुराने राजनीतिक स्वम्पों 
वा अनेक लक्षण बने हुए थे यद्यपि ये गण साम्राज्यिक प्रशासन की सकत 
भरणाली में सम्मिलित क्ये जा चुके थे। 


2 


नगर प्रशासन 


मौर्य काल मे नगर प्रशासन में भी स्वशासन के कुछ लक्षणों का बन 
रहने दिया गया था। अशज्ञाक के राजादेशो मे नगरों के आतरिक, अबात 
विजित की परिधि मे आनवाले और बाह्य नगरो में विभाजन का उल्तद 
है। पाटलिपुत साम्राज्य की राजधानी था। मेगस्थनीज ने विज्येप मगर अधि 
कारियों (यूनानी म अस्तीनोमोई ) क बारे में लिखा है, जो पावयाव 
व्यवितयों की छ छोटी परिषद गठित करते थे। इनमे से प्रत्यक परिषद वार 
क जीवन के इन क्षता मे स किसी एक की व्यवस्था करती थी - शिल्योद्याग, 


लिए निमित सामान पर मुद्राकत्त और विनीत माल पर कर संग्रहण, गा 
विक्य मूल्य का दक्षमाश था। मेगस्थनीज का विवरण यह दिखलाता है कि 
नगर प्रशासन के कौनसे प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये. जो अधिकारियों द्वात 
विशेष नियत्रण की अपेक्षा करत थे। नगरो मे प्रशासनिक परिषदों का होगा 
ही उल्लखनीय है। नगर परिषद वस्तुत नगर मे मुख्य प्रशासन निकाय थी, 
यद्यपि प्रत्यक्ष। उसके सदस्य निर्वाचित नही होते थे, जैसा कि वैदिक वात 
हुआ करता था वरन वेद्रीय अथवा प्रातीय प्रशासन द्वारा नियुक्त या 
हुआ करत थे। 

बैद्रीय प्रशासन नगर परिपदो को अपनी स्वतन्ता से वचित करन का 
पयास करता था, फिर भी उन्होने अपनी स्वायत्तता को कसी हृद तक कायम 
रखा। उदाहरण के लिए क्तिने ही नगरो की अपनी ही मोहरे और नगरिंत 
थ और नगर परिषद शिल्प श्रेणियों क साथ कारबार करती थी। 


वा अवशेष रही होगी। सार्वजनिक भवनों नगर की सफाई और रखरघाव 
तेता उसके धर्मस्थलो और मदिरो धर नगर अधिकारियों का नियत्रण रहता 
वा। नगरो मे अधिकार इमारत निक्डी की बनी हुईं थी, जिसके परिणामस्वरूप 
आग के खतरे स रक्षा का ढते महत्व था। गरमियों मे कसी को भी बाहर 
7 जलान की अनुमति नहीं थी और इस नियम कया उल्लंघन करन पर 
भारी अर्थल्ड लिया जाता था । सभी गृहस्वामियों के लिए आग बुवान हा 
साजमसासान रखना हा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि हर पर 
मे पानीभर घड़ो और साटो को हर समय तैयार रखना पड़ता था। सडता 


श्ण्० 


पर भी हमेशा पानी से भरे बहुत से बरतन रखे रहत थे। अर्थशास्त्र ' मं 
उपलब्ध प्रमाण से अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरो मे जीवन पर 
कठोर निबधन थे। शाम को विज्येप सकेत के दिये जाने के बाद सडको पर 
निकलना वर्जित था और जो कोई भी राजा के महल के पास से गुजरने की हिम्मत 
करता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और अर्थदड दिया जाता था। 


अज्योक की धार्मिक नीति 


मौर्य काल भारत मे बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के साथ जुडा हुआ 
है। बौद्ध धर्म, जो भौर्य वश के उदय के सैक्डो साल पहले मठवासी भिक्षुओ 
के एक छोटे से सप्रदाय वी तरह शुरू हुआ था, ई० पू० तीसरी शती तक 
प्राचीन भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन की सबस बडी धाराओं मे एक 
में परिणत हो गया। अब तक एक सगठित बौद्ध संघ अस्तित्व मे आ चुका 
था और मुख्य धर्मग्रथो की रचना वी जा चुकी थी। यह कोई आकस्मिक 
बात नहीं है कि ठीक मौर्य शासकों के समय में ही बौद्ध धर्म व्यापक रूप 
मे फैला और उनके समर्थन का पात्र बना। शक्तिशाली राज्य पर चक्रवर्ती 
सम्राट के अपने आदर्श से बौद्ध धर्म ने एक सयुक्त साम्राज्य के निर्माण का 
विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत किया। 

विभिन्‍न उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि अशोक 
अचानक ही बौद्ध नही बना था। अपने पिता के दरबार में उसकी विभिन्‍न 
सनातनी और तथाकथित अपधर्मी मतो के प्रतिनिधियों से भेंटे हुई थी। बाद 
में उसे एक बौद्ध विहार जाने का अवसर मिला उसने बुद्ध की शिक्षाओ का 
गहराई से अध्ययन किया और उपासक - साधारण बौद्ध -बन ग्या। अपने 
राजादेशो मे वह अपने धार्मिक विकास के बारे में स्व्य बतलाता है आरभ 
में सम्राट बौद्ध सघ की ओर कोई विशेष ध्यान नही देता था कितु बाद मे , 
राजधानी में बौद्ध भिक्खुओ (भिक्षुओ ) के जीवन से स्वय परिचय प्राप्त 
कर लेने के बाद, वह बौद्धों का सक्रिय समर्थन और उनके सघ की सहायता 
करने लगा। बौद्ध शिक्षाओ तथा बौद्ध आचार-विचार मे उसकी रुचि कलिंग 
के युद्ध के बाद विशेषकर स्पष्ट हो गयी , जब धर्मविजय की नीति ने विशेष 
महत्व ग्रहण कर लिया, यद्यपि अशोक इस युद्ध के शुरू होने के पहले ही 
बुद्ध का अनुगामी बन चुका था। 

लेक्नि बौद्ध मतावलबी बन जाने के बाद भी अपने सारे राज्यवाल में 


ह०्१ 


अथोक ने तो कभी धर्म सध में ही सम्मिलित हुआ और न ही उसने शासत 
की बाग्डोर कसी और के हाथों म॑ दी। बुछ विद्वान अहझोक को एक संत 
सम्राट मानते है जो अपने राज्यवाल के अत में राजपाट छोडबर बौद्ध विहार 
मे जाकर रहने लगा था। लेक्नि विद्यमान ब्रोत सामग्री इस विचार का समर्थन 
नहीं करती। यह सिद्धात भी इतना ही बेबुनियाद है कि अश्योक के राज्यकात 
में बौद्ध धम राजधर्म था। 

यद्यपि अशोक न बौद्ध सघ को अपना सरक्षण प्रदान करवे सम्मानित 
किया फिर भी बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं बनाया गया। उसकी धार्मिक नीतें 
का सर्वप्रमुख लक्षण धार्मिक सहिष्णुता था और बह लगभग अपने सार राज्य 
काल भर इस पर जमा रहा। 

अपने राजादगों मे अजश्ञोक सभी मतो की एकता वे पक्ष में विचार प्क्ट 
करता है कितु एक एस लक्ष्य की तरह, जिसकी सिद्धि जोर जबरदस्ती 
के जरिये मही बल्कि उनकी शिक्षाओ के मूल सिद्धातों को विकसित करा 
की जानी चाहिए। इन राजादेगों क आधार पर यह माना जा सकता है कि 
अज्ञाक ने आजीवको को निवास के लिए गुफाए दी थी, जो उस समय बौढ़ो 
के सर्वप्रमुख विरोधियों मे थे और जिनका आम लोगो पर काफी प्रभाव 
था। राजादेशो से यह भी पता चलता है कि राजा जैन तथा ब्राह्मण समुदायों 
के पास अपने प्रतिनिधियो की भेजा करता था। यह माना जा सकता है कि 
अक्योक को कसी हद तक धामिक सहिष्णुता की लीति का अनुगमन इसलिए 
करना पडा था कि सनातती तथा अपधर्मी शिक्षाए ( बौद्ध शिक्षाओं वे अलोगा ) 
अभी तक इतनी प्रबल थी कि वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी 
धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति और उसके साथ राज्य द्वारा विभिन्‍न धघामिक 
सप्रदायों क जीवन पर राज्य के कौदशलपूर्ण नियतण की बदौलत ही अशोक बा 
हाणो , आजीवको और जैनों के शक्तिशाली सस्तरो के साथ संघर्ष से बच सकी 
और साथ ही बौद्ध धम का इतनी सफलतापूर्वक सवर्धन भी कर सकी। जब 
अञ्योक ने अपने राज्यकाल बे अतिम वर्षो में धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति 
क्या तज दिया और प्रकट बौद्धसमर्थक नीति पर चलने लगा तो इससे अन्य 
मतावलबियों भ प्रवल विरोध उठ खडा हुआ और उसमे राजा तथा उसके 
प्रशासन के लिए गभीर परिणाम उत्पन्त क्ये। 

अपन राज्यकाल के अतिम वर्षों म अझ्षोकः बौद्ध सध वे निकट सपर्त 


मे आ गया था और अपने पुराने सिद्धातों को तजकर उसमें आजीवकों तथा 
जैना का सताना तक शुरू कर दिया था। 


श्ण्र 


इससे बौद्धो तथा उस समय के अन्य धर्मावलबियो के सबधों में गभीर 
पेचीदगिया पैदा हो गयी। स्वय बौद्धों के भीतर भी बुछ गभीर भेद पैदा हो 
गये थे-उस काल के स्रोतो से बौद्ध विचारधारा के विभिन्‍न मतो के प्रति 
निधियों मे टकराव के बारे मे पता चलता है। इस सिलसिले मे सम्राट ने 
बौद्ध सघ को ऐक्यबद्ध रखने के प्रयास किये। उसने सघ की एकता को क्षति 
पहुचानेवाले विरोधी भिक्‍्खुओ तथा भिकक्‍खुणियों के विरुद्ध सघर्ष के बार में 
एक विशेष राजादेश जारी क्या। इस राजादेश के अनुसार उन्हे सघ से 
बहिप्कृत कर दिया गया। साथ ही अशोक ने यह भी सुझाव दिया कि बौद्ध भिक्षुओ 
को बौद्ध धर्मग्रथो का गभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए 
विशेषकर अनुशासन के प्रश्नो से सवधित अनेक बौद्ध धर्मग्रथो के नाम भी बताये। 

बौद्ध परपरा के अनुसार अद्योक क राज्यकाल में पाटलिपुन में तीसरी 
सगीति (बौद्ध धर्मसभा ) हुई थी। 

अशोक की धार्मिक नीति का एक विशिष्ट लक्षण यह था कि उसने केवल 
बौद्ध भिक्षुओं का नहीं वरन सबसे बढ़कर साधारण बौद्ध धर्मावलवियों का 
समर्थन प्राप्त करमे की कोशिश की। 

इस प्रसंग में कहा जा सकता है कि अशोक पहला भारतीय शासक था 
जिसने साम्राज्य का सुदृढीकरण करने के लिए बौद्ध धर्म क महत्व को समझा 
और उसके प्रचार को प्रोत्साहन दिया। उसके अधिकाश राजादेश भिक्‍्खुओ 
नहीं, वरन सामाय लोगो को सबोधित है, जिन्ह प्रक्टत बौद्ध धर्म सिद्धात के 
मूल तत्वों की और उसके दार्शनिक तत्वों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 
यही कारण है कि राजादेशो मे निर्वाण, चार आर्य सत्यो , अष्टाग सार्म 
( मध्यमार्ग ), आदि का कोई उल्लेख नहीं हे। सबसे महत्वपूर्ण बात इन 
शिलालेखो का व्यावहारिक तात्पर्य है जिहे स्वय सम्राट ने धर्म राजादेशो की 
सज्ञा दी है। इन नैतिक सिद्धातो को, जिनसे अबौद्धों सहित सभी सामान्य 
जन सुपरिचित थे, जनसाधारण का ओर सभी सामाजिक समूहो का व्यापक 
समर्थन प्राप्त था। 


अज्ञोक के धर्म राजादेश 
धर्म का आशय सामान्यतः आचरण के नियमो और सदाचारी जीवन 
समया जाता है, यद्यपि इसका सवीर्ण अर्थों मे मतलब बौद्ध धर्मशिक्षा जैसा 


धामिक सिद्धात भी माना जा सकता है। 


श्ग्३े 


अशोक वे राजादओो मे धर्म का दो भिन्‍न अर्थों में प्रयोग किया गया है। 
अधिकाश शिलालेखों में धर्म का नैतिक आचार सहिता वी व्यक्त करने के 
लिए प्रयोग क्या गया है, जब कि विशुद्धत बौद्ध राजादेशों में इसका अंग 
बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इन नैतिक आदेशो में मातापिता का आज्ञापालत, बेड 
का आदर , उदारता , प्राणियों को न मारना, आदि सम्मिलित है, दूसरे झट 
में उनमे मनुष्य के आचरण के ऐसे प्रतिमानों को लिया गया है, जो बौ्, 
ब्राह्मण अथवा किसी अन्य धर्म की शिक्षा से विशिष्ट रूप में सबधित नहीं हैं। 
ये पारपरिक नैतिक सिद्धात थे जिन्ह आबादी के विभिन्‍न सस्तर अपन जातीय 
मूल अथवा धार्मिक विश्वास के भेदो के बावजूद आसानी से समझ सकते थे। 
कुछ विद्वान श्रातिपूर्वक यह मान लेते है कि ये नियम विशुद्धत बौद्ध सिद्धात 
है, यद्यपि यह सही है कि बौद्ध धर्म ने अशोक के राजादेशी मे धर्म वी व्याह्या 
पर बस्तुत काफी प्रभाव डाला था। यह उल्लेखनीय है कि अश्ोव के राजादेशो 
के यूनानी भाषातर मे धर्म को एक यूतानी शब्द ( यूसेबेइया ) से भक्ट विया 
गया है जो धार्मिक विश्वास नही, ग्रत्युत सदाचरण के विचार को व्यर्ी 
करता है। मनुष्य धर्म के सिद्धातो का पालन करने से क्या परिणाम आप्त करता 
है इस प्रश्न को अशोक अपने राजादेशों मे इसी सामान्य ठग से प्रहूुत 
करता है। राजा का प्रसाद, सामृद्यथ और स्वर्ग का लाभ उसी व्यर्वित 
मिल सकता है कि जो धर्म के पालन मे अविचल और एकतिष्ठ रही है। 
अतिम सिद्धात स तो व्यापक जनसाधारण सुपरिचित थे ही “बह तो 
काल का भी विशिष्ट लक्षण रहा था और बाद में उसे बौद्धों ने भी “पता 
लिया था। लेक्नि फिर भी राजादेशो मे बौद्ध धर्म क॑ धार्मिक अथवा दार्ईवित 
मिद्धातो का कोई वास्तविक उल्लेख नहीं है, क्योकि वे विभिन्‍त मतों को 
माननेवाले सामान्य लोगो की व्यापक परिधि को सवोधित है। इसके भला 
अशोक वे धर्म का उस काल मे प्रचलित अन्य मुख्य धर्मों के बुनियादी नैतिक 
सिद्धातो से कोई टकराव नहीं था। सम्राट इत सिद्धातों को विभिन्‍न मंती तेरी 
सप्रदायों द्वारा स्वीकृत शिक्षाओं का सार कहता था। राजादेशों मे लोगो 
से धर्म का अध्ययत करने कः आग्रह के साथ-साथ सभी धार्मिक क्िक्षाओ के 
साथ सहमते और सहिष्णुता के अगीवरण का भी समावेश्ञ है) 

अशोक के राजादेशों में पाये जानेवाने धर्म कः सिद्धातों का उद्देश्य सारे 
माज्राज्य वी आबादी को एक सामात्य आधार प्रदान करना और मानों वर्णों/ 
समाजा तथा विभिन्‍न सामाजिक समूहों के धर्म पर अग्रता प्राप्त करता था। 

धर्म के सिद्धाती का प्रचार करते - धर्मविजब-वी नीति अगोष री 


श्ण्ड 


समग्र नीति के सबसे महत्वपूर्ण अगो मे एक थी। धर्म के प्रतिमानो के पालन 
को सुनिश्चित करने के लिए धर्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों को 
नियुक्त क्या गया था। 

इन अधिकारियो को विभिन्‍न धर्मावलबियो पर निगाह रखनी होती 
थी। अपने राजादेशो में अशोक खुले तौर पर वहता है कि धर्म महामातों का 
काम यह पता चलाना है कि बौद्ध ब्राह्मण जैन तथा आजीवक धर्म पर किस 
प्रकार आचरण करते है। 

इस नीति ने आबादी के विभिन्‍न समूहों पर तियतरण रखने और पार्थक्य- 
बाद का निरोध करने को सभव बना दिया था। 


अश्ञोक का सत्ताच्युत किया जाना और 
साम्राज्य का पतन 


मौर्य साम्राज्य वे अतिम काल के कसी भी प्रकार अध्ययन में अशोव 
के बारे मे बौद्ध कथाएं वहुत दिलचस्पी की हैं, क्योकि इन वर्षो के बारे मे 
पुरालेखीय सामग्री बहुत ही अपूर्ण है। 

अपने राज्यकाल के अतिम वर्षो में अशोक के सत्ताविहीन कर दिये जाने 
के ढग के बार में प्रचलित असाधारण क्थाए विशेषकर महत्व की है। ये कथा 
विवरण अलग अलग समयो में रची गयी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की रचनाओ मे 
पाये जाते हैं। 

इन क्थाओ से प्रकट होता है कि अपने राज्यकाल के अतिम वर्षों तक 
अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओ के प्रचार को बढावा देने के लिए बौद्ध सघ को 
मुक्तहस्त दान दे देकर राजकोप को खाली कर दिया था। उसी समय सम्राट 
के पौज सपदी (सप्रति ) को सिहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया 
था। उच्च राज्याधिकारियो ने उसे सम्राट की भिक्षुओं को दी जानेवाली 
बेहिसाब भेटो के बारे मे बताया और उनके अविलब रोके जाने की माग की। 
सपदी की आज्ञा से बौद्ध सघ को दान देने के अश्ञोक के निर्देशों को पूरा नहीं 
क्या गया। वास्तव में अब सत्ता सपदी के हाथो मे केद्रित हो गयी थी। 
इन कथाओं के अनुसार अशोक को यह कटु सत्य स्वीकार करना पडा कि उसके 
आदेश अब बेजान शब्द मात्र बन गये हैं और उसे अपनी सत्ता से वचित कर 
दिया गया, यद्यपि औपचारिक रूप मे वह अब भी सम्राट बना रहा। 

बौद्ध स्रोतों से प्राप्य तथ्य पूर्णत काल्पनिक प्रतीत हो सकते है, क्ति 
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वास्तविकता यह है कि व अच्ोक के राज्यकान के अतिम चरण मं ब्यात 
सगीन राजनीतिक परिस्थिति का पूर्णत विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करते हैं। 
उसकी बौद्धसमथक नीति न सनातनी ब्राह्मण तथा जैन धर्म के अनुगामियों मं 
गरभीर असतोप पेदा कर दिया था। कई स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया 
जा सकता है कि सपदी जैन मतावलवी था और उसे शक्तिशाली राज्याधि 
कारियों का समर्थन प्राप्त था। इस समय तक देश आर्थिक सकक्‍टी का सीमना 
करने लग गया था और देश के विभिन्‍न भागों में विद्रोह फूट रहे थे। तक्षररतता 
मे फूट पडनेवाला विद्रोह इनमे सबसे प्रचंड विद्रोहों में था, जहा स्वय 
ज्ञासक ही विद्रोहियो का नेतृत्व कर रहा था। 

स्रोत सामग्री से पता चलता है कि महारानी तिप्यरक्षिता भी, जो बौद़ 
मत की विरोधी थी, इस पडयत्र में शामिल थी। अश्योक के राज्यवीर्ल के 
अतिम राजादेज्ञों मे से एक पहने की भाति अक्षोक॒ के नाम से नहीं, बलि 
महारानी क नाम से जारी क्या गया है। यह आदेश विभिन्‍न दानो के बारे 
में है अर्थात उसी प्रइन के बार मे कि जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध स्रोतों के 
अनुसार राजा और उसके परिकर का आपस में टकराव हुआ था। यह माता 
जा सकता है कि पुरालेखीय सामग्री और बौद्ध परपरा में यह साम्य आकस्मिक 
ही नहीं है। यह अशोक के राज्यकाल के अतिम वर्षो में व्याप्त वास्तविक 
स्थिति को ही प्रतिविवित करता है। 

इन ज्रोतों से यह भी प्रकट होता है कि अशोक के उत्तराधिकारी साधन 
की एकता को नहीं कायम रख पाये। प्राप्त सूचना के आधार पर माना हो 
सकता है कि साम्राज्य पहले दो भागो मे विभाजित हुआ > पूर्वी भाग, जिस! 
केद्र पाटलिपुत था और पश्चिमी भाग जिसका केद्र था तक्षश्चिला। 
उपलब्ध स्रोता भ अशोक के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों से सबद्ध अशो में वह 
से अतर्विरोध हैं, क्तु यह माना जा सकता है कि पाटलिप्ुत मे या तो संपदी 
राजा बना यथा दशरथ जिसे कुछ पुराणो मं अशोक का पुत और उत्तराधि 
कारी बतलाया गया है। अशोक की ही भाति दशरथ ने भी देवानापिय बी 
उपाधि धारण की। उसन आजीवकों को सरक्षण प्रदान क्या, जैसा कि उ्द 
हान में गुफाए दन के बार में उसक राजादेशों स॑ प्रकट होता है। 
बुछ वर्षों में मगंध के मिहासन पर एक क बाद दूसरे राजा वे बैठन का मिंते 
मिला चलता रहा और लगभग श्द० ई० पृ० में मौर्य वरा के अतिम प्रतिनिधि 
पहदथ की उसक सनापति पुष्यमित्र के नतृत्व म रचे पड़यत्र के परिणामस्वति 
हाया कर ही गयी। इसक वाट संगध के राजसिहासन पर चुग बद्य का आराही 
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हुआ , जो भूतपूर्व मौय साम्राज्य व पुरान गौरव को वनाये रखने मे असफल 
रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि शुग वश के सत्ता भ आने क समय तक उत्तर 
पश्चिमी प्रदेश और दकन के बवुछ भाग साम्राज्य बे अधिकार से निवल 
चुके थे। 

मौर्य शासकों के साथ उनके राज्यकाल के अतिम दौर मे सेत्यूक्सवशी 
राजाओं के सबधों के वारे म पोलीवियस की इृतियों भे रोचक सामग्री मिलती 
है। उसके अनुसार विख्यात मंल्यूक्सवशी सम्राट अतिओकस महान 
(२२३-१८७ ई० पू०) ने पूर्व मे अपनी विजययात्राओ के बाद हिदुकुश पर्वतो 
को पार कया और भारतीय सम्राट सोफागसेनस ( प्रत्यक्षत मौर्य राजा 
सुभगसन ) वे साथ अपने सवध को पुन स्थापित क्या! इसके बाद अतिओकस 
को आर्कोसिया पर चढाई करने के लिए भारत म॑ हाथी दिये गये। इससे यह 
सभव लगता है कि २०६ ई० पू० तक मौर्य राजा इस स्थिति म॑ नही रह गये 
थे कि अतिओक्स के आ्कोसिया म॑ प्रवेश करने को रोक सके। न इस तथ्य 
से ही इकार कया जा सकता है कि इस समय तक यह प्रदेश साम्राज्य का 
अगर नही रह गया था। लेक्नि फिर भी अतिओकस को सोफागसेनस को ध्यान 
में रखना पडा था। यही कारण है कि उसने सेल्यूक्सवशी और मौर्य शासको 
में पहले के मैत्री सबधो को फिर से स्थापित क्या। 


शुगवशोी और भारतीय यूनानी आक्रमण 


शुग काल में “पश्चिमी प्रइन ” सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या बन 
गया। पतजलि के ग्रथः महाभाष्य के अनुसार यवनों ( भारतीय यूतानियो , 
जिन्हें यूनानी-बाख्ती भी कहा जाता है) की सेना ने भारत के साकेत तथा 
माध्यमिक नगरों को घेर लिया। इस तथ्य का “युगपुराण ' मे भी उल्लेख है 
जिससे यह पता चलता है कि यवन सेना ने साकेत से पाटलिपुत की तरफ 
बढना शुरू क्या, लेकित बाद में स्वय सेना मे ही आतरिक कलह के परिणाम- 
स्वरूप उसे पाटलिपुत्र की घेरेबदी को खत्म करना पडा। 

ऐसा लगता है कि भारतीय-यूनानी आक्मण दूसरी सदी ई० पू० के मध्य 
मे, पृप्यमित के राज्यकाल मे हुआ होगा। उस समय भारतीय-यूनानियों 
का राजा मेनादर ([ मेनेद्र ) था। 

भारतीय यूनानियो के साथ टकक्‍करे पुप्यमित्र के उत्तराधिकारियो के 
राज्यकालो और विशेषकर उसके पौन वसुमित्र के राज्यकाल में भी हुई। 
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लेकिन वसुमित्र न उन पर शानदार जीत हासिल की , जिसके बाद शुगों और 
भारतीय-यूनानियों मे सवध शातिमय हो गये। पुरालेखीय प्रमाण से पता 
चलता है कि यूनानी राजा अतीआलकीदस ने शुग राजा भागभद्र के दरबार 
में अपना दूतमडल भजा था। दृतमइल विदिशा गया था, जहा प्रत्वक्षत 
शुग राजाओं की राजधानी स्थानातरित हो गयी थी। 

सौ साल से अधिक तक झुगो ने अपनी सत्ता को बनाये रखा! बाद मं 
सिहासन कण्व वच्च (६5-२२ ई० पू०) के अधिकार में चला गया, जिनके 
जधीन विकेद्रीकरण की प्रक्रिया तेजी के साथ चलती रही। साझ्राज्य वें ईई 
भाग उससे अलग ही गये और नये स्थानीय राजवश अस्तित्व मे आते गये। 
यह कहना कठिन है कि इस आशय के कथन क्तिने विश्वसनीय है कि छुर 
की नीति बौद्धविरोधी थी विश्वेषकर पुृष्यमित्र के प्रसग मे, कितु यह स्ड 
है कि अब वौद्ध धर्म को अच्ोकः के राज्यकाल जैसा प्रबल समर्थन प्राप्त नहीं 
था। शुग काल मे विष्णु की उपासना काफी व्यापक हो गयी थी, जैसा कि 
शुग राजाओं के शितालखों से पता चलता है। वसुदेव की उपासना विगेष 
महत्वपूण थी। 

पुराणा म॑ प्रकट होता है कि मौर्यो न मगध के सिहासन पर १३७ वर्ष 
अपना अधिकार बनाये रखा। यह भहती राजनीतिक घटनाओं वा, सामाजिक 
तथा मास्कृतिक क्षतों म॑ महत्वपूर्ण विकास का जमाना था, जिसने प्राचीत 
भारतीय समाज तथा राज्य के त्रमविकास पर गहरी छाप डाली। सुर 
भारतीय राज्य क निर्माण क परिणामस्वरूप माना जाति लोगो के बीच अर्ते 
त्रिया और सचार हुआ, उनकी सस्कृतियों और परपराओ का अत मिश्र 
हुआ जिससे सकीण क्यायली भेद क्षीण हुए। साथ ही अन्य द्वेशो के सार 
सपकों का अधिक व्यापक पैमाने पर विकास हुआ। मौर्य काल मे भारती 
मम्झति का हशिण पूर्वी एशिया के राज्या और श्रीवका में प्रसार हुंआ। ई 
बात मे एसी श्रहुत सी राजकीय सस्थाओं की सीव पडी , जिह वाद में आवंवार्ले 
वर्षों मं विश्सित हाना था। 

अपनी चक्तियाली सना, प्रयत राजकोय तत्र और प्रशासन व्यवस्था 
बायजूद विभिन जना तथा प्रतणा को निकट लाने की जोर निदेशित 
घर्मविजय बी नीति के बावजूद मौर्य आसक इस अस्थिर एकता को भी नहीं 


फीयम रय सक। मौर्य साम्राज्य विकास बी अत्यत भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं 
में भय भिन जगा और जातिया का बदुरगी जमाव ही था। 


श्न्ए 


मगध-मोर्य कालों में दकन और 
दक्षिणी भारत 


टथिणी भारत और इस क्षेत्र के राज्यों वे बारे म॑ भारतीय उपमहाद्वीप 
के इस भाग मे राजनीतिक आर्थिक तथा सास्वृतिक विकास क बारे में 
उपलब्ध सामग्री इसी काल अर्थात ई० पू० पहले सहस्राब्द वे उत्तरा्ध में 
उत्तरी भारत थे इतिहास से सबद्ध सामग्री वी तुलना मे कही वम प्रचुर और 
कम फ्वदामी है। दक्षिणी भारत वी स्थानीय भाषाओं में साहित्यिक स्रोत 
ईमवी सवत वो पहली शताज्िया में जावर ही प्रवट होना शुरू करते है और 
इस कारण मुख्य स्रोत वहा पाये जानवाले प्राइ्ृत तथा सस्वृत शिनालेख ही है। 

अशोक वे राजादेशों म उमके माम्राज्य के सीमातो के बाहर वे दक्षिणी 
राज्यों की सूची दी गयी है-य पाडय चोल चेर सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र 
राज्य है। अपनी इसमे कुछ पहले वी इति में मेगस्थनीज पाडुय राज्य का 
उल्लेख करता है, जिससे यह प्रकट होता है कि यह राज्य कम से कम चौथी 
सदी ई० पू० के अत तब अस्तित्व म आ चुका होगा। यह एक रोचक तथ्य 
है कि सिवदर के अभियान म भाग लेनवाले लेखको न दक्षिणी भारत और 
श्रीलक्षा तक क बारे मे सुना था। इनमे से एक ओनत्रीतस ने सागर मार्ग द्वारा 
श्रीजका वी यात्राओ का उल्लेख क्या है। मगध तथा मौर्य राजाओं के युग 
म उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के परस्पर सपर्क अधिक दृढ़ और नियमित 
आधार पर विकसित हो गये थे। कात्यायन ( चौथी शताब्दी ई० पू०) और 
बाद में पतजलि -दोनो वैयावरणों वी झृतियों में दक्षिणी भारतीय प्रदेशों के 
उल्लेख मिलते है। उत्तरी भारत की सस्द्ृति और दक्षिण म प्रसार कर रही 
थी और आर्थिक सबंध बढ रहे थे। दक्षिणी भारत के कुछ भागों के मौर्य 
साम्राज्य का अग बन जाने के बाद यह प्रक्रिया और तेज़ हो गयी। “अर्थ- 
शास्त्र में दक्षिणी भारत के कई मालो के बारे मे और वहा के व्यापार मार्गों 
के बारे मे भी कई विवरण मिलते है। 

भौर्य शासकों के शासनकाल मे बौद्ध धर्म का दक्षिण मे भी प्रसार होने 
लगा , जैसा कि दकन के विभिन्न भागो मे खोजे गये तीसरी और दूसरी सदी 
ई० पू० के बौद्ध शिलालेखो से प्रमाणित होता है। 

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्‍न के कई प्रदेश , जो साम्राज्य 
के अग रहे थे अपनी स्वततता के लिए सघर्ष करने लगे और शुग राजा 
हथियारों के ज्ञोर पर ही विदर्भ मे शाति स्थापित करने मे सफल हो सके, 


ग्द्‌ 
र्‌ ह 


पाटलिपुत्र प्राचीन काल के विज्ञालतम नगरो मे एक था। सिक्‍दरिया का 
आकार उसका एक तिहाई ही था और वत्स राज्य की राजधानी कोशाबी 
का आकार तो ग्यारह गुना कम था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि साम्राज्यिक 
राजधानी मे ५७० बुर्ज थे और उसके साठ से अधिक नगरद्वार थे। 

मुख्य निर्माण सामग्री अब भी लक्डी ही थी। पत्थर का विरल अवसरों 
पर ही उपयोग विया जाता था। अज्ञोक का राजप्रासाद भी लकडी का ही 
बना हुआ था जैसा कि उत्खननों से पता चला है। लक्डी का विशेष पद्धति 
से परिष्कार किया जाता था, जिससे वह सदियो तक क्षय का शिकार नही 
हो पाती थी। अशोक क राज्यकाल के छ सदी बाद भी चीनी यात्री फा- 
स्थान ( फा-ह्यान ) पाटलिपुन मे उसके राजप्रासाद की भव्यता को देखकर 
दग रह गया था और उसने लिखा है कि उसे मनुष्यो ने तो क्या देवताओं 
मे ही बनाया होगा। लकडी को परिरक्षित करने की प्रविधियो और निर्माण 
विधियों ने इस शताब्दी के आरभ मे राजप्रासाद के अवशेपो का सबसे पहले 
अध्ययन शुरू करनेवाले पुरातत्वज्ञो पर निश्चय ही गहरा प्रभाव डाला होगा। 

इस युग में हस्तशिल्प भी अत्युच्च स्तर पर पहुच गया था विशेषकर 
कपडे की बुनाई, धातुकर्म और आभूषणनिर्माण मं। वाराणसी, मथुरा और 
उज्जयनी मे बुने सूती कपडे को श्रेष्ठठम कपडा माना जाता था। कपड़े का 
बरीगाजा ( भडौच ) बदरगाह से पश्चिम को निर्यात कया जाता था। गधार 
अपने ऊनी कपडो के लिए भझहूर था। 

अर्थशास्त्र मे विशेष शाही कर्मशालाओ का वर्णन क्या गया है, 
जिनमे धातुओ का ससाधन किया जाता था और जिन पर राज्याधिकारी कठोर 
नियत्रण रखते थे। राजकीय आयुधश्ालाओ के अलावा धातुकर्मियों के अपने 
निजी उद्यम भी थे, जिनमे वे लोगो के आदेशों पर सामान बनाया करते थे। 
गावो में कुम्हारो , बढबयो और लोहारो को विशेष महत्व प्राप्त था। 

शिल्पियो की अपनी श्रेणिया ( गिल्ड ) हुआ करती थी। कई बातो के 
लिहाज़ से वे स्वतन्न थी और उनकी अपनी नियमावलिया हुआ करती थी। 
श्रेणी के सदस्य शिल्पियो को नियमावली का पालन करना होता था और 
आवश्यकता पड़ने पर श्रेणी अपने सदस्यो को सहायता तथा समर्थन प्रदान 
करती थी। राज्य श्रेणियों के कार्यक्लाप पर नियत्रण स्थापित करने का प्रयत्न 
करता था, उसने उनके लिए अपना पजीयन करना अनिवार्य कर दिया और 
उनके लिए अधिकारियो को सूचित किये बिना देश के एक प्रदेश से दूसरे 
में जाकर वस जाना वर्जित कर दिया था। 


११३ 


व्यापार। मुद्रा का प्रचलन 


व्यापरिया क भी इसी प्रवार व अपन संगठन थे। थिल्पा की हीं भरि 
व्यापार म भी विशिष्टीकरण था। हर विशप प्रता के व्यापारी एक वि 
प्रकार क माल या सामान का व्यापार करत थ। मसंगध-मौर्य वाला में विशिल 
प्रदतों के बीच सचार का अधिक व्यापक जाल स्थापित हो गया, सका की 
निर्माण क्या गया और विभिन्‍न राज्या तथा प्रात बी राजधानिया के बीष 
विशेष व्यापार मार्गों की स्थापना वी गयी। इनम सबस प्रसिद्ध उत्तरी वश 
दक्षिणी राजमार्ग थ। मंगस्थनीज़ न उत्तर पश्चिमी प्रात से लेकर पराठवलिपृतर 
तक और वहा से और भी पूर्व तक जानवाले राजमार्ग के बारे में लिखा है। 

स्थलभाग स॑ व्यापार क अलावा नदीमार्गों तथा समुद्रमार्गों वा भी उप 
होने लगा था। ख्रात सामग्री से हम भारतीय व्यापाध्यों के छ छ महते 
तक भी चलनेवाली खतरनाक समुद्री याआओ पर जान वे बारे मे पता पर्तग 
है। भीलका ब्रह्मदश (वर्मा ) और दक्षिण अरब को जहाज जाया 
थे। यूनानी देशों का बहुत से भारतीय मालो -मसालों, रत्नों, हाथीटाते तर 
बनी चीजो तथा विरल प्रकार की लक्डियो का भी - निर्यात क्या जाता थी। 

लगभग इसी समय मुद्रा का भी आविर्भाव हुआ और उसका संचली 
होने लगा-आरभ मे धातु क टुकडा के रूप मे, जिन्हाति धीरे धीरे विधि” 
आकार ग्रहण कर लिये और विभिन्‍न प्रतीकों तथा लेखों से युक्त होते ते 

पाचवी चौथी शती ई० पूृ० म आहत मुद्रा ( ठप्पेदार सिक्कों ) वा प्रव्ता 
शुरू हुआ। ये सिक्‍दे अधिकाशत ताब या चादी के हुआ करते थे। 
साम्राज्य मे समामेलित इलाकी मे पारसोक सिगली का चलन शुरू हो गाी। 
उत्तर-पश्चिम म॑ विनिमय की इकाई यूनानी सिक्का तेत्राद्राख्मा था। 

पुरातत्वज्ञा द्वारा मौर्यकालीन सस्तरों मे खोजे गये आहत सिंक्‍्की है 
विशेषता अनेक वारबार प्रकट होनंवाले प्रतीक हैं. जो संभवत मौर्य शार्सकी 
के चिह्न रहे हागे। लिखित स्रोतों से विभिन्‍त सिक्‍्की के नाम मिलते हैं व 
अभ्वा कार्पापण ( चादी और ताबे का ) , काकणि ( ताबे का ) और सुवर्ष। 
जो प्रत्यक्षत सोने का होता था। 

अर्थशास्त्र में सिक्‍करो की ढलाई और मुद्दा सचलन के काम की अधीक्षय 

करनेवाले अधिकारिया के कर्तव्यों को भी सूचीबद्ध क्या गया है। उस सम 


तक उधार ब्याज तथा सूद और गिरवी ( रेहन ) की अवधारणाए 
प्रचलन मे आ चुकी थी। 


श्श्४ड 


मूस्वामित्व 


पहले सहस्नाउद ई० पू० क उत्तरार्ध मे निजी भूस्वामित्व प्रणानी का और 
भी विकास हुआ। प्राचीन भारतीयों को ज़मीन के स्वामित्व और जमीन के 
उपयोग में लाये जाने के बीच अतर की स्पष्ट समझ थी और उनके यहा 
इन्हें व्यक्त करने के गिए अलग-अलग दाब्द थे। स्वामित्व की अवधारणा 
“स्व” तथा उससे व्युत्पन्न सज्ञाओं क साथ सबद्ध थी। जमीन के अस्थायी 
कज्जे को व्यक्त करने के लिए भुज भोग ', 'भुक्ति , आदि शब्दों 
का प्रयोग किया जाता था। सूनजो तथा शास्त्रों मे लोगो के जमीन को खरीदने 
या खोजने के वाद सपत्ति क स्वामी बन जाने के मामला के उल्लेख हैं, लेकिन 
साथ ही यह भी इगित किया गया है कि व्यक्ति जिस सपत्ति का उपयोग 
करता आया है, उस पर उसके स्वामित्व का आरभ केवल उसकी विधिक 
पुष्टि होने के बाद और बैध अधिकारों के आधार पर ही हो सकता है। ये 
सिद्धात अन्य प्रकारों की सपत्ति की तरह भूमि पर भी लागू होत थे। भनु के 
* मानव धर्मशास्त्र ” ( दूसरी शती ई० पू० से दूसरी झती ई०) में जो 'मनु 
स्मृति” के नाम से भी विचात है कृपिभूमि का सपत्ति के मुख्य प्रकारों मे 
उल्लेख क्या गया है। 

देश में भूमि अनेक विभिन्‍न श्रेणियों में विभाजित थी-तिजी भूमि 
सामुदायिक भूमि , राजभूमि। 

निजी भूस्वामियो की कई अलग-अलग श्रेणिया थी-धनी भूस्वामियों के 
अलावा जमीन के छोटे छोटे खडो के निर्धन स्वामी भी थे। कई लोगो के पास 
तो इतनी अधिक भूसपत्ति थी कि जिसे जोतने के लिए सेक्डो हलो की जरूरत 
पड़ती थी। उन पर कृषि कार्य दास और उजरती मजदूर क्या करते थे। 

जहा बडी भूसपत्तियो का क्षेत्रफल १,००० कडी (१ कडी>-- लगभग 
०२४ हैक्टर ) तक भी हो सकता था, वहा अत्यत छोटी छोटी जोते भी 
हुआ करती थी। छोटी जोतो के मालिक उन्हे खुद ही, अपने परिवारवालो 
की सहायता से काइत किया करते थे। सापत्तिक अधिकार सरक्षित थे- कसी 
अन्य वी जमीन पर अवैध रूप से कव्जा करना परी जुरमानो द्वारा दडनीय 
था और ऐसा करनेवालों को खुले आम चोरों की तरह दागा जाता था। 
शास्त्रों के अनुसार भूमि के अवैध बब्जे के लिए वही दड निर्धारित थे, जो 
चोरी के लिए थे। मनुस्मृति” मे लिखा है कि अगर कसी आदमी के पास 
कोई जमीन तो नहीं है लेकिन वीज है और उसे वह किसी और के खेत मे 
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थो हा * वी उसी उपज पर एगह़ो वाई अधिरार 7 होया। इस 2 
मालिंत ही उससे संयधित रातों का विय पर सत्य था टिंस बढ रे 
संतरता था. दात वर सर था. पिरया रख मंक्या था अपर टू पा! 
गायया था। प्रायीत वारहीय शाह एस मे विशी छाथाय दरों आला गा 
का युछ्ध भाग थ हाय बर हिय छात्र जिसा ख्यायारी दरों राजा 5200 
कारी से पवाद्याय सरीहा थानि के प्रसंग मिया हैं। रुस प्रतार दिय 
का यह क्या ( जिम्मा मृत सभगा संगग्यात जो यूयाह है) र्स्ि 
ही ब्यक्ति यो भूरगाप्ति। को अधियार छो है स्थायाय रंग दा 
प्रमाणा से मंत्र थी खाता और “सविए थे परम मय झगाल बादु वार 
का प्रतिीविधित नी बरा है। 
चार्स्मुति ( यौथी तय प्राययी सभी ०) मे श्र गधा है 
उल्लग्र है. जिसमाश अनुसार राजा रा थी तिजी रगतिए के मृताधार दा 
उल्लंघन बरन अयात रिसी ब्यतिि! ण मंरातर अथागे दृमपत्ति गो अतिवना 
बरन भी अनुमति तेगी थी सतित राजाब संपतरंगमिंग रे अधि 
वो सीमित करन या प्रयास गरता था। राजा तिजी भूरामिया ना जमता 
पर पर जगाता था और पुरी जौर पर थ* जमीन गी शिलत पर जय 
तरह निगाह रखा बरता था। अगर भूृस्यामी बाआ या पाई मं समय जरती 
जमीन का एस ही छाट दता था ता राजा उस पर जुरमाना मर सकता थी। 
राज्य उन जोगा से भी जुरमान बसूत बररता था वि जो अपन मर नहीं चुरा 
थे और यह उसनी प्रणासनित्रा भूमिया या एक स्थीएूत अग था खत 0 
को निजी भूस्वामिया की जमीनो या जब्त प्रा का अधियार नहीं थी! 
बृहस्पतिस्मृति ( तीसरी चौथी 'चती ई०) मे इस बात वी तरफ ४४ 
खीचा गया है वि अगर राजा किसी भूस्वामी से उसकी भूमि यो छीने ली 
है और उसे किसी अन्य का दान मे हे दता है तो यह विधिसगत नहीं हा।।। 
राज्य इस बात वा पूरा ध्यान रखता था कि भूमि की प्रित्री सं सवा्धि 
नियमों का पालन किया जाये और यटि इसका उल्लंघन होता था, तो नियम 
का उल्लघा करनवालो को अर्थदड दिया जाता था। 
राज्य की ही भाति ग्राम समुदाय भी निजी भूस्वामित्व को और विशेष 
जमीन की उन लोगों को कि जो समुटाय वे सदस्य नहीं होत थे वित्री वी 
सीमित करने का प्रयास करता था। जब जमीन बची जाती थी ता सबधियां 
और पड़ोसियों को पूर्व क्रय अधिकार दिया जाता था। उनकी रायों को ते 
भी ध्यान मे रखा जाता था कि जब खासकर गावो और जीतो ने सीमातो 
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_»क बारे में विवाद पैदा हा जात थे। समुटाय अपय ही सदस्यों से भी भूस्वामियों 
“के अधिकारों की रक्षा बरता था। सयुकत स्वामित्व मे आनयाती जमीना- 
* चरागाहा सामुदायिय' जमीन थी सीमा मे इमारता और सडको-क लिए 
7 स्वयं समुदाय ही जिम्मटार था। 
१. देश वी भूसपदा का पु भाग राजबीय भूमि और राजा की निजी 
“ जमीनों का हाता था। राजगीय भूमि मं वतन खान और परती जमीन आत 

थे। राजा वी भूसर्पात्ति ( स्वभूमि ) मे राजभूमि ( मीता ) आती थी। राजभूमि 
. के प्रबंध था लिए विशेषवर नियुक्त अधियारी होते थ। राजा को गावो मं 
£ जमीन वे छोट छोटे टुकड रखने थी अनुमति थी। इन भूखडा के साथ वह जैसा 

चाह, वैसा वर सता था-वह उन्हें दान बर सत्ता था बंच भक्‍ता था 
४ या पट्ट पर दे सकता था। अगर वह चाहता ता अपनी स्वभूमि में आनेवाली 
» जमीना के साथ भी एमा ही पर सवता था। स्वभूमि को दास और उजरती 
/ सबिदृर तथा विभिन्‍न प्रवार वा असामी का*तवार कातत करत थ। उनमे से 
/ छठ आधी उपज के बदले उसे काइ्त करत थ तो बुछ के पास उपज के 
। पवार से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। इसक अलावा राजवीय भूमि 
॥ की काहत करनवाने असामी वाइ्तकार भी होते थे जिह अपनी जोतो के 
। सस्‍्यायी उपयोग का अधिकार द लिया जाता था। राजकीय भूमि को काइ्त 
» करनेवाले असामी काशतवारों वी स्थिति राजा वी स्वभूमि के असामी कात्त 
# गीरों से बेहतर थी। प्राइ्ृतिव साधनों को राज्य की सपत्ति माना जाता 
, था जिसका खनन पर भी एवाधिकार था। इस प्राचीन काल के स्रोतों (और 
4 विशेषकर “अथशास्त्र ) में जमीन की दो श्रेणियों मे उनसे प्राप्त राजस्व 

के अनुसार स्पप्ट विभेद क्या गया है-राजा की स्वभूमि से सीता उगाही 
॥ शती थी और निजी भूसपत्ति पर लगनवाता कर भाग बहलाता था। 
ग् इन अतरो को मेगस्थनीज नहीं समझ पाया था जिसका यह खयाल 
५ था कि भारत में सारी ज़मीन राजा की ही होती है। प्रत्यक्ष है कि राजधानी 
४ 7 ही निवास करने के कारण यह राजदूत राजा वी स्वभूमि से ही सुपरिचित 
था और उसके प्रश्ञामनन को उसने भश्रातिवश भारत भर म॑ भूप्रश्ासन जैसा 
मान लिया था। 

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, राजा राज्य मे मारी बदृष्टभूमि 

का स्वामी नही था। प्राचीन भारतीय ग्रथो मे यह स्पष्ट कहा गया है कि 
राजा कर भूस्वामी की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने राज्य की प्रजा की 
रक्षा करनेवाले नृपत्ति की ही हैसियत से लगात्ग है। उदाहरण के लिए, 
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मनुस्मृति भ॑ लिखा है कि अगर राजा अपने प्रजाजनो की खाये 
बिना कर लगाता है तो वह सीधा नरक म॑ जायगा। इस ते बे रर्य 
को एक प्राचीन भहाकाव्य में ' फसल के छठे भाग वी चुरा लेनवाता 
कहा ग्रमा हैं। 

सामाजिक सवधों के जटिल चित्र और विश्ित स्लोत्रा मे भी भूखाहि 
के विभिन्‍न प्रकारों + बारे मे तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वता 
प्राचीन भारत मे भूस्वामित्व के स्वरूप के प्रसग भ भाति भाति की पर्लिलता: 
क्यो पेश की है। वुछ विद्वानों का विश्वास था कि प्राचीन भारत मे त्गी 
स्वामित्व नहीं था, राजा ही सर्वीक्ष्च भूस्वामी था या भूमि पर साय ॥ 
स्वामित्व था। तथापि लिखित स्रोत यही दिखाते है कि प्राचीन भीर्री 
भूस्वामित्व के विभिन्‍न रूपो का अस्तित्व था, जब भूखड कमी-कर्मा रफ़ 
तरह से कई सहस्वामियों की सपत्ति भी हुआ करते थे। इसके अलावा मै 
साम्राज्य की परिधि में आनेवाले विययट भूपदेशों की बात करते समय भू 
मित्व क॑ स्वरूप जैसे प्रश्न के एकदम असदिग्ध उत्तर की अपक्षा करना ईी 
ही उचित होगा। 

गया घाटी भ और मगध म॑ जहा राजा की शक्ति विशेषकर अब मै 
राजा की स्वभूमियों और बडी भूसपत्तियों की भूमिका सामुदायिक स्वार्मिय 
क अधीन भूमि मे अधिक महत्वपूर्ण थी, जब कि देश के उत्तरनपरिवमों भर 
में सामुदायिक स्वामित्व की परपराएं अधिक सचक्‍त थी। 


प्राचीन भारत के ग्राम समुदाय 


मग्रध मौर्य युगो के सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपो वे सबते महा 
तत्वों म॑ एक ग्राम समुदाय था। इसकी परिधि में आबादी का एक बह 
महत्वपूर्ण हिस्सा आता था>ग्राम समुदाय के स्वाधीन (पूर्ण ) बे 
अर्थात हृषक। अभाग्यवश्ञ ग्राम समुदाय के स्वरूप उसके ढाचे तथा 
सरचना के बारे मे प्राष्य स्रोत अधिक नहीं है. किंतु वे इसी तथ्य की है | 
डगित करत है कि उस समय सामाजिक जीवन वा सबसे व्यापक स्वरूप ग्राम सर्गती। 
था यरापि साज्नाज्य के पिछडे इलाको मे ग्राम समुदाय के कुल अयवा 
पर आधारित आदिम स्वरूपो का भी अभी तक अस्तित्व था। स्रीत सामग 
में ग्राम समुदायों के लिए ग्राम क्षण वा ही उपयोग क्या गया हैं 
हम अर्थ कही अधिक व्यापक है। कभी कभी तीस परिवारबात ग्रार्मो 
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बात आती है, लेकिन यह सख्या हजार परिवारों तक भी जा सकती थी। 
"प्रत्येक ग्राम की अपनी निर्धारित सीमाए होती थी। कृषिभूमि जोतो मे विभाजित 
होती थी, जिन पर समुदाय के पूर्ण (स्वतत्र ) सदस्यो- कृपको - का 
स्वामित्व होता था। ग्राम वी सीमाओ के भीतर स्थित भूखडों के स्वामियो 
द्वारा राजा को दिये जानेवाले कर के अतावा एक सयुक्त कर भी 
उग़ाहा जाता था, जो प्रत्यक्षत सामूहिक स्वामित्व वी भूमि से एकल 
क्या जाता था। 
सपत्ति क स्वामित्व वे आधार पर स्तरीकरण की प्रक्रिया अब तक अच्छी 
तरह से जडे जमा चुकी थी-ग्राम समुदाय के अपनी ही जमीनो को काइझ्त 
करनेवाले सदस्यो के अलावा सश्नातों बे एक सस्तर का भी उदय हो चुका 
था, जो अपनी जमीनो को काइत कराने क लिए दासो का उपयोग करते थे 
या उजरती मजदूरो को लगाते थे। ग्राम समुदाय के कुछ सदस्य निर्धनता के 
शिकार हो जाते थे, अपनी जमीन और कृषि उपकरण खो बैठत थे और इस 
प्रकार असामी काइतकारों वी तरह काम करने को विवश हो जाते थे। ग्राम 
समुदाय का निम्नतम सम्तर ही शोषित समूह था। आम तौर पर इन लोगो के 
पास कोई उत्पादन साधन नही होते थे। ग्रामीण शिल्पी भी कई श्रेणियों में 
आते थे। उनम से बुछ अपनी कर्मशालाओं में अपना स्वतत्र काम करते थे 
तो बुछ निश्चित पारिश्रमिक पर औरो के लिए काम करते थे) हस्तशित्प 
और कृषि के सयोग ने ग्राम समुदाय के सदस्यो के बीच सेवाओ में विनिमय 
की प्रणाली को जमम दे दिया था। यह प्राचीन भारतीय ग्राम समुदाय का एक 
विशेष लक्षण था और किसी ह॒द तक उसके अतर्मुखी पितृतत्रीय स्वरूप का 
कारण है। 
ग्राम समुदाय में अभी तक पुरानी सामूहिक परपराओ से युक्त ऐक्यबद्ध 
समूह के कुछ लक्षण विद्यमान थे। बौद्ध ग्रथो म सडको की सफाई और जलाशयो 
के निर्माण मे सामूहिक कार्य का उल्लेख आता है। ग्राम समुदाय क पूर्ण सदस्य 
धार्मिक त्योहारों सहित अपने सभी उत्सव मिलकर मनाया करते थे। अर्थ 
शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कसी सामूहिक कार्य मे भाग 
लेने से इन्कार करता है, तो उस पर जुरमाना क्या जाना चाहिए। ग्राम 
समुदाय समूचे तौर पर अन्य ग्राम समुदायों के साथ या राजा के साथ सपर्क 
कर सकता था। ग्राम समुदाय अपने पूर्ण सदस्यो के अधिकारो की रक्षा करता 
था। “ग्राम समुदाय (राज्य वी ही भाति ) एक ओर तो इन स्वतत्र तथा समान 
वैयक्रितक सपत्तिस्वामियों के बीच पारस्परिक सबंध, बाहरी दुनिया के खिलाफ 
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उनवा एगा है. और भाथ ही मह उाफी प्रायाभृति भी है।/? प्राम गए 
बा विसी हद सवा अपन आतरिय भागला म स्वासतता प्राप्त थी। मगर 
बै पूर्ण सदस्य प्राम प्रयासस या बिविध प्रशता तो हल बरन वे लिए बे? 
में इकट्ठा हावर विचार जिया व्रत थ यद्यपि ग्रामा वे प्रधान अब धारश 
अधिवाधिवः प्रमुख भूमिवा ग्रहण बरत जा रह था समुदाय वे 420 
पहन सभी सदस्या री सभा मे युवा जाता था और फ़िर उसका शाम्याई 
कारियों द्वारा अनुमोटन क्या जाता था जिसमे वह राज्य का प्रतितिदि 
जाया करता था। समुटाय व बयत पूर्ण-स्वतश्र-सदस्था को ही मे 
का अधिकार था जब वि टास संप्रव और उजरती मजदूर सभी व 
राजनीतिक अधिकारों से सर्वया वचित थ। बहुत सब समय तक ग्राम सृ/ 
एक दूसर से अलगाव मे रहनवान स्वावलबी सम्याएं बन रहे, यद्यपि था 
धीर व कम आत्मतिर्भर और कम अतर्मुखी होते पते गये। 


दासभया और उससे विश्विप्ट सक्षण 


वैदिक वाल मे अपन सथर प्रारभ थी तुलता से मगधमार्य यु 48 
दासप्रथा का तेज़ी के साथ विवास हुआ। मद्यपि तत्वालीन ख्राता से 7 
और दास श्रम क॑ उपयोग व बारे से बहुत सूचना नहीं मिल पाती, फिर * 
उनसे प्राचीन भारत म॑ दासस्वामित्व और समाज के ढाचे म॑ दासशयी * 
भूमिका वे! सामान्य चित वो प्राप्त क्या जा सकता है। अभाग्यवश परिवे! 
यूरोपीय और भारतीय विद्वानों दोनो ने ही प्राचीन भारत म दासप्रवी 
प्रशत्त की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तथापि हाल क वर्षों मं इस स्प 
में कुछ परिवर्तन आया है-इस महत्वपूर्ण प्रढव पर विशेष कृतिमों वो प्ती 
हुआ है ( इस क्षत्र म सोवियत भारतविदों और विशेषकर ग० फ० इल्यीने ती 
अनुसधान कार्य बहुत मूल्यवान है )। कह 

प्राचीन भारतीय इतिहास के इस विशिष्ट काल, अर्थात ई० पू९ हि 
सहस्राब्द का उत्तरार्ध के सदर्भ में भी दासप्रथा के प्रश्न पर विचार के 
समय इस विराट साम्राज्य के बिभिन्‍न भागा मे विद्यमान सामाजिक सब 
के विभिन्‍न स्तरों सामाजिक सस्थाओं के जटिल उलभाव और प्रगति र्की 
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असमान गतियो, आदि को ध्यान मे॑ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवाश 
स्रोत गगा घाटी और उसके आसपास पे इलावों मं दामों और उनके उपयोग 
'क बारे में विवरण प्रदान करते है। इन तथ्यों से निवाले निष्वर्ष मुख्यत 
मंगध तथा बुछ अन्य अधिवा विकसित प्रदशा पर ही लागू होते है। 
प्रारभिक बौद्ध ग्रयो तथा बुछ अय ग्रथा मे दासो को दूसरे लोगों के 
अधीन आदमी वहा गया है। दास को चीज़ जैसा या एव तरह क॑ घरेलू 
पु जैसा समभा जाता था। प्रारभिव महाकाब्यो म दास यन जानंवाले 
आदमी को उसी तरह छृषि पु कहा गया है कि जैस गायो भेडो बकरियों 
घोडा को कहा जाता है। धर्मसूत्रा मं मृतत' वी अन्य सपत्ति थे साथ दासो की 
विरासत के बारे म॑ भी ज्ियम निधारित किये गय हैं। दासो का भी पशुधन 
और मूल्यवान धातुआ वी तरह ही उत्तराधिकारियों म विभाजित वर दिया 
जाता था। 
आबादी के विभिन्‍न अटावा के पास दास थे। वे राजदरवार में भी थे 
और सश्रात नागरिकों बे घरा म और ग्राम समुदायो म भी थ। स्वयं अपनी 
नियति के बार में दास बी कोई आवाज नहीं थी उसे दान म॑ दिया जा 
सकता था, बचा जा सकता था गिरवी रखा जा सकता था और जुए में 
दाव पर लगावर हारा भी जा सकता था। बौद्ध ग्रथो म दासो के प्रचलित 
भावों के बारे में प्राय उन्‍्लेख मिलत है जो उनके स्वास्थ्य और योग्यताओ 
के अनुसार भिन्‍न भिन होत थे। कुछ प्रथा म दासो को दोपाये कहा गया है 
ताकि उनका चौपाये पशुओं से विभेद कया जा सके। दासो वी जिंदगी बेहद 
मुल्किल थी। बौद्ध ग्रथो भे बतलाया गया है कि वे क्सि तरह लोहे की छडो 
की मार क आगे और कुछ तो बेडिया पहने भी दड वे निरतर भय में काम 
क्या करत थे। उन्ह खाने के लिए जो दिया जाता था, वह अकसर पतले 
सेत्तू या लपसी के अलावा और बुछ नही होता था। 
दास जिस प्रकार प्राप्त कये जाते थे, उसके अनुसार भिन्‍न भिन्‍न कोटियो 
मे आते थे। इस समय उपलब्ध प्राचीनतम वर्गीकरणो मे से एक मे तीन 
प्रकार के दासो का वर्णन क्या गया है-जन्मजात दास, त्रीत दास और 
अय दशो भे लाये गये दास ( प्रत्यक्षत युद्धधदी )। धीरे-धीरे इस सूची मे 
दासो के नये प्रकार शामिल होते गये। दासो को मुक्त क्यि जाने के बारे मे 
भी नियम बनाये गये। यद्यपि यह निर्णय करना मालिक का काम था कि कसी 
दास को स्वतत्र क्या जाये या नही, दास बुछ विशेष अवस्थाओ मे और विशेष 
मूल्य पर (विशेषकर अस्थायी दास) अपनी स्वतनतता को खरीद सकते थे। 


श्२१ 


अर्थवास्तर के सखा सौरिल्य थे हासत्य मं प्रान भी आर वाग 
लिया है। यह आजीबा हासों और अस्यायी हासों में स्पष्ट विमट बेखा है 
बह उन सभी प्रगार हे मामला मत उल्लेय करता हैं, जशिनम स्वतत्र आगे।' 
दासा वा स्तर मे पड़ने से थयाया जा सषया है। 'अर्थतास्त्र ठ ब्रा 
यदि दासस्वामी निर्धारित माय चुला पात्र में बाद थी अम्पागी हे 
स्वतत्र मही करता सा उसे पर जुरमाना तर रिया जा सता है। के 
शास्त्र का लयक अस्थायी हासा व बदजा था दास नहीं सानता। यह 
प्रयो मे सिर्धारित वितियमों से भिन्‍न है. जिनकी अनुसार होसी के बच्च 
वी कोटि म ही आत है। कौटिन्य यहा उच्य यर्णों बा उन प्रतिनिधियों के लि 
वी पैशवारी बर रहा है. जा भाग्य गी मार से अपने का दासव के हे 
मे पाते है वह अस्थायी दासा या गई कामों पर लगाने यी आधा नहीं ५ े 
अर्थशास्त्र में कहा गया है वि हास यो संपत्ति रखने शा अधितार है 
लेकिन वाट के शास्त्रा ने व्यवस्था टबर दास का संपत्ति रखना ही विद 
नही बर लिया बच उसके द्वारा अर्नित हर चीज़ मा उसके स्वामी 
दिया जाना भी अनिवार्य बना दिया। 
अर्थशास्त्र राज्य के दासों की स्थिति से बुछ तरतीय और सह 
लान तया इन मामलों म बृष्ठ यथार्थता लान क प्रयासी को प्रतिगिरिी शा 
है. जो उस समय तक बहुत महत्व प्राप्त बर चुक थे। अत 
समाज व समग्र ढांचे म दासो की स्थिति से संबंधित संबर्स भें ॥ 
प्रशनो मे एक उत्पादन म आर्थिक कार्यवताप बः आधारिव क्षेत्रों में दास 
की भूमिका का प्रइन है। 
स्रोत सामग्री मे इसका उल्लेख आता है कि दास श्रम का हपिस प्रा 
कया जाता था। दासों का राजा की स्वभूमियों पर भी उपयोग किया जी 
था जहा “अर्थशास्त्र के प्रमाण क अनुसार बोआर्ई वा काम दासो था हक 
मजदूरों और जुरमान का * एवजी काम ” करनवाले लोगो बी लिए ही तिध जाता 
काम था। दासो का बडे निजी खेतों पर भी प्रयोग क्या जाता था। वें जा 
करते थे बोआई करते थे और फ्सल बटोरतते थं। जातकों में दासा दे दर्शन 
आते है जो उजरती मजदूरों को साथ साथ पेडा को गिराकर कमी 
खेती व लिए साफ करते थ। छोटे भूखडी के मालिकों के पास भी कभी 
दास होते थे, लेकिन निस्सदेह थोड़े ही। जातको म॑ ऐसे परिवारों के ह्ठ 
अधिकतम उल्लेख आते है, जिनके पास एक दास या एक दासी थी। 
बौद्ध समुदाय के सदस्य नहीं बन सकते ये लेक्नि सघ में ऐसे मजदूर की 


श्श्प 


रत थे, जिनकी हैसियत लगभग दासा जैसी ही होती थी-व विहारो की 
'जमीना को वात्त बरत थे या अन्य भिन्‍न भिन्‍न वार्य किया बरत थे। शिल्यों 
'द्योग भें भी दास श्रम वा उपयाग किया जाता था यद्यपि उसव॑ उल्लेख 
[हेत कम मिलत है। 
प्राचीन भारतीय समाज म प्रावतित दासप्रथा के विधिष्ट लक्षणों मे 
संवॉपरि उसकी अपरिपक्वता और उसवा पितृतत्रीय स्वरूप है। दास श्रम 
उनरती स्वतत्र मजदूरा व श्रम मे बहत बुछ समान था। यह ध्यान देन योग्य 
बात है कि जिन बहुत से स्रोतों मे हास थ्रम तर बार मे हवाल मिलत है 
उनम ट्से उज़रती मझदूरा वा श्रम वी बराबरी वा ही यताया गया है। 
अर्थगास्त्र' तो दामा के और वमकरा ( उजरती मजदूरों ) का स्तर को 
एबं ही समूह वे भीतर रखता है। 
दामप्रया का एक और लक्षण हास श्रम का गृहस्थी मे व्यापक उपयोग 
था जिसका प्राप्रीन भारतीया वे जीवन म अत्यधिक महत्व था। तिखित 
स्लोता म इस प्रवार वे दासा थे विए प्रयुक्त शस्टो के बारबार उल्लेख मिलते 
हैं-घरदास अगवा दासी गृहटास अथवा दासी गेहदास अथवा दासी। 
गृहस्थी में दास-श्रम वे उपयोग के परिणामस्वरूप स्वामियो और दासों के 
बीच भवधो मे पिलृतत्रीय पुट आ गया था जिसन इस विचार को जन्म दिया 
कि बुत मिलावर प्राचीन भारतीय दासप्रया अत्यत नरम प्रकार की थी। 
मसेभवत मंगम्थनोज़ के व्यवहार मे इस भ्रातिपूण कथन के मूल मे यही कारण 
है कि सभी भारतीय स्वतत्र थे और उनमे से कोई भी दास नहीं था। 
समूचे तौर पर प्राचीन भारतीय संदर्भ मे अपन अनेक विशिष्ट लक्षणो 
( पितृतत्रीय वातावरण , दास श्रम की स्वतत्र उत्पादकों क श्रम स समानता , 
अविकमित आयिक स्वमूपरो का अस्तित्व, आदि ) के बावजूद दासप्रथा मगध 
मौययुगीन समाज की समग्र सरचना म महत्वपूण भूमिका निबाहती थी। मगध 
मे जो दश का सबसे उन्नत भाग था, जहा विज्ञाल राजभूमिया थी और 
बडी स्वभूमियों को सख्या भी खासी बडी थी जटिल सामाजिक सगठन में 
अत्ययत दासस्वामित्व पर आधारित सामाजिक-आर्थिक विरचना का ही 
भ्राधान्य था। 
यद्यपि उत्पालन के मुख्य लेतों में ग्राम समुदाय के स्वतन सदस्यों, असामी 
कात्तकारो और उजरती मज़दूरो के श्रम की भूमिका ही प्रधान थी फिर भी 
आदिम समाज की तुलना मे दासप्रथा एक प्रगतिज्ञोल परिघदना को प्रतिविवित 
पेरती थी और उसने समाज पर समूचे तौर पर शक्तिशाली प्रभाव डाला। 


श्ररे 


बटोर लिया करते थ, जो कठाई करनेवालो से वही छूट जाया करते थ। 

जहा तक वर्ण व्यवस्था मे स्थिति का प्रइन है, कर्मकरो को सामान्यत 
शूद्रो में ही माना जाया करता था कितु यह सभव है कि उनमे स्वतत्र ग्रामीण 
कृपक और शिल्पकार भी होते हो, जो अब कक्‍गाली की चप॑ठ मे आ जाने 
के बावजूद वस्तुत वैश्य वर्ण के होते थे। 


सामाजिक विमाजन तथा जाति व्यवस्था 


मगध मौर्य कालो में वर्ण तथा जाति व्यवस्थाओं का और अधिक विकास 
ही नही हुआ, प्रत्युत वे समाज के ढाचे का एक मुस्य तत्व भी बन गयी। 
समाज का वर्णो मे विभाजन उसके वर्गों म मूलभूत विभाजन के साथ-साथ ही 
विद्यमान था। 

“ मज्किमनिकाय ' मे भारत की पडोसी देशो से तुलना की गयी है 
जिनमे आर्कोसिया मे यवनों ( यूनानियों ) तथा काबोजो द्वारा आबाद इलाके 
भी है। ग्रथ मे कहा गया है कि इन देशो मे समाज मे कंवल स्वाधीन मनुष्य 
और दास ही हाते हैं, जब कि भारतीय समाज मे चार वर्ण भी है। 

इन स्रोत सामग्रियो मे प्राप्य काफी तथ्य यही दर्शाते है कि समाज मे 
स्वतेत्र भारतीय की स्थिति को बहुत ह॒द तक बह वर्ण ही निर्धारित करता 
था कि जिसमे वह जन्म लेता था। लेकिन साथ ही उस समय जन्म के विरुद्ध 
सापत्तिक स्थिति भी अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती जा रही थी। श्रोत प्रथो 
में इस पर जोर दिया गया है कि धन से मनुष्य को यश तथा मान प्राप्त 
होता है। 

ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रथ वर्ण व्यवस्था के समग्र स्वरूप को भिन्‍न-भिन्‍न 
तरीक से प्रस्तुत करते है - ब्राह्मण ग्रथो मे सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मणों और उनके 
बाद क्षतियों का है, जब कि बौद्ध ग्रथो मे ब्राह्मण क्षतियों के बाद दूसरे स्थान 
पर आते है। यह सभव है कि बौद्ध ग्रथ वर्ण व्यवस्था के बारे मे न केवल बौद्ध 
दष्टिकोण को ही, बल्कि इस समय तक सामाजिक विभाजन में आये हुए 
परिवर्तनो को भी प्रतिबिबित करते हो। 

मंगस्थनीज की कृतिया मौय शासको के राज्यकाल मे वर्ण व्यवस्था 
का एक रोचक चित प्रस्तुत करती है, जिसे इस व्यवस्था को और विभिन्‍न 
वर्णो के लोगो के बीच सबधो को अपनी आखो देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। 
मेगस्थनीज ने भारत की सारी आवादी को सात सभूहो ( भागो ) मे विभकत 


श्स्र 


दासत्व शोपण का एकमात्र रूप नहीं था, कितु साथ ही वह उसका मक् 
महत्वपूर्ण रूप था। विचाराधीव काल मे दासप्रथा की वृद्धि हो रहा थी 


क्मेंकर 


भगध मौय॑ राजाओं के जमाने में स्वतत्र उजरती मजदरों का बा 
उपयोग क्या जाता था। ये मजदूर -वर्मकर - उत्पादन के हर क्षेत्र मं गौर 
थे- कृषि मे (राजा की जौर निजी भूस्वामियों वी भूमियों पर और द्र्म 
समुदाय मे ) शिल्पकारों की कर्मशानाओ मे और व्यापार में भी। जाता 
बोआई या फसल कटाई के समयो पर अयात जब श्रम का अभाव होता /* 
क्मंकरो वी सख्या बहुत बढ जाती थी। कर्मकर शहरो और गावा मैं 
कही पाये जाते थे। सामान्यत उनके पास कोई भी उत्पादन साधन शा 
हांते थ और वे निधारित उजरत पर या खाने के बदले काम करते थे। 

कर्मकर राजभूमियो पर और धमी भूस्वामियों की स्वमूमियों पर ह 
जमीन को जातने बोने और जानवरों की देखभाल करने का काम करे 
ग्राम समुदायों को भी एसे मजदूरों की सहायता लेने की जरूरत पी है 
रहती थी। व खेतों मे काम करत थे सिचाई साधनों का तिर्माण कह 
अथवा जानवरों की चराते थे। राजा की स्वभूमियों पर काम करो 
कमकरो को एक विशेष दारोगा काम के औजार दिया करता था या व 
जिम्म पशु किया करता था। 

उजरती मजदूरों की स्थिति अत्यत दुसह थी, कितु उनमे से जा 900 
राजभूमियो पर काम करते थे उनकी हालत बुछ बेहतर थी। अधथार्स 
के प्रभाण के आधार पर कहा जा सकता है कि खेती का काम करेगी 
कर्मकरा को उपज का दसवा भाग दिया जाता था और पशुओं वीं बैग 
करनेवालों को जिन गायो को वे चराते थे उनके दूध और मक्खन वा 908 
हिस्सा दिया जाता था। “अर्थशास्त्र! से यद्यपि काम के किये जानें के हए 
क बार म विशिष्ट रर्तें निर्धारित को गयी है, फिर भी व्यवहार में हए बा 
मालिक पर ही निर्भर करती थी। कर्मकरो को जो खाना दिया जाता गे 
वह दासा की दिये जानेवाते खान से कोई बहुत भिन्‍न नही होता था! 4 
विपन्नता उाह पैट पालने क लिए लगभग क्सिी भी शर्त पर उर्जरव कर्दर्त 
विए विवश कर देती थी। अर्थनास्त्र” म बताया गया है 
तरह कर्मवर कटाई क॑ बाद सेतों म जावर उन प्रान्य पौधा है 


श्श्४ड 


बढोर लिया करते थ जो कटाई करनेवालों से वही छूट जाया करते थे। 

जहा तक वर्ण व्यवस्था में स्थिति का प्रश्न है, कर्मक्रों को सामान्यत 
शूद्रा म ही माना जाया करता था कवितु यह मभव है कि उनम स्वतन ग्रामीण 
कृपक और शिल्पकार भी होते हो जो अब कगाली की चपंट में आ जाने 
के बावजूद वस्तुत वैश्य वर्ण वे होत थ। 


सामाजिक विभाजन तथा जाति व्यवस्था 


मगध मौर्य कालो में वर्ण तथा जाति व्यवस्थाओ का और अधिक विकास 
ही नही हुआ प्रत्युत वे समाज के ढाचे का एक मुस्य तत्व भी बन गयी। 
समाज का वर्णो में विभाजन उसके वर्गों में मूलभूत विभाजन के साथ-साथ ही 
विद्यमान था। 

“अज्मिमभनिकाय में भारत वी पडोसी देशा से तुलना की गयी है 
जिनमे आर्वोसिया में यवनों ( यूनानियो ) तथा काबोजों द्वारा आबाद इलाके 
भी हैं। ग्रथ मे कहा गया है कि इन दशो मे समाज में केवल स्वाधीन मनुष्य 
और दास ही हाते हैं, जब कि भारतीय समाज म चार वर्ण भी है। 

इन स्रोत सामग्रियों में प्राप्य काफी तथ्य यहो दर्शाते है कि समाज मे 
स्वतत भारतीय वी स्थिति को बहुत हद तकः वह वर्ण ही निर्धारित करता 
था कि जिसमे वह जम लेता था। लेक्नि साथ ही उस समय जन्म के विरुद्ध 
सापत्तिक स्थिति भी अधिकाधिवः महत्व ग्रहण करती जा रही थी। स्रोत ग्रथो 
में इस पर जोर दिया गया है कि धन से मनुष्य को यश तथा मान प्राप्त 
होता है। 

ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रथ वण व्यवस्था के समग्र स्वरूप को भिन्‍न भिन्‍न 
तरीक से प्रस्तुत करते है- ब्राह्मण ग्रथो मे सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मणो और उनके 
बाद क्षत्रियो का है, जब कि बौद्ध ग्रथो मे ब्राह्मण क्षत्रियो के बाद दूसरे स्थान 
पर आते है। यह सभव है कि बौद्ध ग्रथ वर्ण व्यवस्था के बारे मे न केवल बौद्ध 
दष्टिकोण को ही, बल्कि इस समय तक सामाजिक विभाजन मे आये हुए 
परिवर्तनो को भी प्रतिबिबित करते हो। 

मेगस्थनीज की क्ृतिया मौर्य शासकों के राज्यकाल मे वर्ण व्यवस्था 
का एक रोचक चित्र प्रस्तुत करती है, जिसे इस व्यवस्था को और विभिन्‍न 
वर्णों के लोगो के बीच सबधो को अपनी आखो देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। 
मेगस्थनीज ने भारत की सारी आबादी को सात सभूहो ( भागों ) में विभक्त 


श्र्श 


पिया है - दाभीर उपर परणुपातार और आराटश लिल्ययार और ब्यातग 
गैनिय, अधीक्षा। परापट और पर उिर्धारिा। मंगरथाररीज ते अपना वर्ग 
ब्यावसासिर आधार पर किया है यद्यपि उसने इस बिभाजा में तारा बोर 
प्रतिनिधिया या सम्मिवित टिया गया है। उसरी सूद्ी में भी दाह्मण गा 
वी ही भाति पहला स्था7 ब्राह्मणों या प्राप्त है. जिससे यह प्रकद्त ही 
है वि वह ब्राह्मण परपरा पा आपुरयरण बार खा है। 

मगध मौय शासवा या राज्यातात से ब्राद्मणा ने अपनी उच्तं स्थिति री 
बनाये रखा। विय्रार्धार और धार्मि। आयरण गम सत्र में उतना प्रभाव 
विशपक्र सशक्त था। राजदरगर में पैथा यरायाद्या में मुग्य परामती 
ब्राह्मण ही थे। उनम से बई आयत धनी भी थे और प्िदात्र भूसपटाओ 
स्वामी थे। मंगध और वासव म बाह्यणा शी स्थाति अपलाहत मझयूत थी 
कयावि' उनवे प्राय बढ़ा बडी-बड़ी जमीन थी। 

लेकिन फिर भी नयी परिस्यितिया मे सामाजिय पदसोपान बा समझ के 
के भीतर ब्राह्मणों वी स्थिति का प्रभावित अव्य किया। ब्राह्मणों वा शर्त 
पारपरिव' कार्यों को बहलता पड़ा। इस बयव या लियित खाता में हम बाह्य 
भूस्वामिया च्यापारिया रिल्पकारा और नौयरा के उल्लय मिलने लग शा 
है। जहा प्रूववर्ती ब्राह्मण ग्रथा म ब्राह्मणा था अयधिव आपवार्टिव मामता 
मे ही कृषि अथवा व्यापार बरन की अनुमति थी वा अब उह अन्य वर्णो- 
क्षत्रियों तथा वैश्यों-वे व्यवमाय बरन बी भी छूट मिल गयी। बौर्ध शत 
मे तो प्राह्मण भृत्या लक्डहहारा चरबाहा और निर्धन डृपवा के भी 
मिलते है। उन्हे प्रत्यक्षआ अपनी बाठिन स्थिति वे कारण ही एमे व्यवताता 
को अपनान के तिए विवश हा जाना पड़ा था, जिन्हे वे स्वयं ब्राह्मणोचित नह 
समभते थे। एस भामत्रा म ब्राह्मण अपने करो से उमुक्ति जैसे उल्लेखीर्त 
विशपाधिकारों मं भी वचित कर टिये जाते थ। 

राजनीतिक शक्ति क्षत्रिया क हाथो म थी, जिनव प्रभाव में सात 
मॉर्य सासाज्य की स्थापना क्यि जाने के बाद बहुत अभिवृद्धि ही गयी ४ 
राजा लोग आम तौर पर क्षत्रिय बच्चो के ही हुआ करत थे और सेता में 
भी उन्हीं का तिथरण था। गणराज्या म क्षवरियों की झक्ति विशेषकर महत्वपूर्ण 
थी। मगध मौर्य कालो मे क्षत्रियों म॑ कई उल्लेखनीय आर्थिक विशेषाधिकार *ीं 
प्राप्त कर लिये थे-उनम स बहुत से विश्वाल भूसपत्तियों के स्वामी व गो 
थे। जहा पहले विचारधार के क्षेत भ ब्राह्मणा को असीम सत्ता प्राप्त घी 
वहा अब क्षत्रिय भी इस क्षेत्र मे स्वतत भूमिका का दावा करन लग गये। 


श्र 


प्राचीन भारत की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने क्षत्रियों और प्राह्मणो 
में मेल की आवाज उठायी। अर्थशास्त्र के लेखक ने लिखा कि ब्राह्मणों 
के मार्गदर्शन के साथ क्षत्रियों की शक्ति जजेय है और सदा अजेय रहेगी। 
अनेक लिखित स्रोतो मे पहले दोनो वर्णो को निम्नतम दोनों वर्णों के मुकाबले 
पर पेश क्या गया है। वैश्यो तथा शूद्रो को एकसाथ ही रखना एक तरह स॑ 
आम रिवाज बन गया। लेक्नि इसी के साथ-साथ अधिक सपन्‍न वैश्यो की 
उच्च वर्णो से अधिकाधिक समानता होती जा रही थी, जब कि उनके कगाल 
अशक गिरकर व्यवहार मे शूद्रों के स्तर पर पहुच रहे थे। यह सब व्यापार 
और रटिल्पो के विकास के फलस्वरूप हो रहा था। वैश्यों के मुख्य व्यवसाय 
कृषि , शिल्प और व्यापार थे। करो का अधिकाश बोझ उनका सामाजिक समूह 
ही वहन करता था , फिर भी धनी वैश्य शक्तिशाली व्यापारी - श्रेष्ठि, साहुकार 
और भूस्वामी थे। मगघ-मौर्य कालो मे वैश्यो की राजनीतिक भूमिका घट रही 
थी और उनका अस्त धारण करने का अधिकार भी व्यवहार मे जाता रहा था। 

शूद्रों की स्थिति लगभग वैसी ही वनी रही थी और उनमे से बहुत थोड़े 
ही व्यापार अथवा शिल्पो के ज़रिये धनवान बन पाते थे, जिससे समाज में 
उनकी हैसियत मे सुधार आ जाता था। 

प्रथम सहस्नाब्दी ई० पू० क उत्तरार्ध में प्राचीन भारतीय राजततो में 
सामाजिक सगठन का यह स्वरूप था। अलबत्ता उसी काल के गणराज्यो का 
सामाजिक सगठन कुछ भिन्‍न चित्र प्रस्तुत करता था ( इसी अध्याय मे “प्राचीन 
भारत के गणराज्य देखिये ) | 


परिवार और विवाह के स्वरूप 


मगध-मौर्य कालों में परिवार का मुख्य स्वरूप बडे पितृतनात्मक परिवारों 
का था। कई प्रदेशों मे एक्विवाही सबधों के अलावा विवाह के अधिक पुरातन 
स्वरूप भी देखने में आते थे। पत्ति परिवार का प्रमुख होता था। स्नियोी की 
स्थिति में भी धीरे धीरे बहुत परिवर्तत आ गये थे, जो अतत पूर्णत पति या 
पुतों की आश्रित हो गयी थी। विवाह एक प्रकार के सापत्तिक लेनदन मे 
परिणत हो गया था। पुरुष मानो अपनी पत्नी वो खरीद लेता था और वह उसकी 
जगम सपत्ति बन जाती थी। स्रोत सामग्रियो मे पत्नियो के बेचे जान अथवा 
जुए भे हारे जाने के भी उल्लेख मिलते है। 

स्त्रियों की अवस्था अत्यत दुसह थी। वचपन में वह पूरी तरह से अपन 
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पिता वे. यौवन मे पति व और पति वी मृत्यु के बाद अपने पुत्रा क अखिर 
मे रहती थी- ' मनुस्मति म स्त्री वी स्थिति यो इसी प्रवार बन विदा 
गया है। स्त्रियों से मृत्युपर्यत धैर्यवान रहने और अपने दायित्वों का पति 
करते की अपेक्षा वी जाती थी। स्त्री से यह अपसित था कि वहें अपने पति 
का देवता वी तरह आदर बरगी चाहे उसम कोई भी गुण ने हा। हुणा 
को ही अपनी पत्तियों को त्याग दन का अधिवार था। पत्नी अपन परिवार 
से पीछा नहीं छुडा सबती थी। पति यदि अपनी पत्नी को बच अथवा लाई 
भी देता तो भी उसे उसवी पत्नी ही माना जाता था। दुराचारिणी पला वी 
मृत्युदद सहित क्ठोरतम दड दिया जा सकता था। पुरुष फ्तिनी भी पलिया 
रुख सकता था और इसे किसी प्रकार वा पाप अथवा अधर्माचरण नहीं समर्सा 
जाता था। परपरा के अनुसार पत्नी का अपन पति व वर्ण मी ही होता मर 
वार्य था। आपवादिव मामलो म ही पुरषों को हीन वर्ण वी स्त्री से विवाह 
करने की अनुमति थी वितु उच्च पर्ण वी स्त्री ये लिए निम्न वर्ण के पुए्प है 
विवाह सर्वथा विपिद्ध था। सबसे गभीर अपराध शूद्र पुरुष और ब्राह्मण ली 
में बिवाह था! बच्चो पर पिला वा अधिवार पूर्ण और निर्णायक होता थी। 
ब्राह्मण विधान म॑ यह स्पष्ट विहिंत था कि पिता यदि चाह तो अप 
बच्चे दान अथवा भेट मे दे सकता है। 

शास्त्रों में आठ प्रकार वो विवाहों का उल्लेख है, क्तु यह कहना कि 
है कि वे सभी किस सीमा तक प्रचलन मे थे। ये आठों प्रकार थै-द्ही 
विवाह (कयादान द्वारा विवाह) दैव विवाह ( जिसम कन्या यंत्र करवानंवा् 
गह्मण अथवा पुरोहित से व्याह दी जाती है) , आर्प विवाह ( जिसमे वर मे 
बैल अथवा गाय॑ शुल्क में लेकर कन्या दी जाती है ) प्राजापत्य विवाह [जिर्सा 
वस्वधू से मार्हस्थ्य धर्म का पालन करने की प्रतिशा लेकर कन्या वा विंती 
कन्या देता है), आसुर विवाह ( जिसमे वर कन्या के माता पिता को थी 
देकर कन्या खरीदता है) राक्षस विवाह [जिसमे वधूं का अपहरण किये, 
जाता है ) पैशाच विवाह ( जिसमे सोयी हुई अथवा प्रमत्त कल्या की कौमी! 
हरण करके पतित्व का अधिकार पाया जाता है) और गाघधर्व अथवा ग्रे 
विवाह ( जिसमे वर वध माता पिता की अनुमति के बिना परस्पर प्रेम है 
विवाह करते है)। 

काफी बादवाले स्लोतो से यही प्रतीत होता है कि अतीत से विरासत ? 
प्राप्त अत्यत्त पुरातन प्रथाओ का विवाह तथा पारिवारिक सवंधो पर बहुत सत्र 
समय तक प्रभाव बना रहा। उदाहरण के लिए, यदि पति निश्सवान मर जाती 


श्श्म 


था , तो शास्त्रों के अनुसार पत्ति के सबधियो के कहने से पत्नी को अपन पति 
के भाई अथवा किसी अन्य निकट सबंधी के द्वारा सतान उत्पन्न करवानी 
होती थी। 

इन विधानों का मूल कुल अथवा गोत्र की सपत्ति के रक्षण के सिद्धात 
से सबद्ध प्राचीन प्रथाओ मे देखा जा सकता है। रक्त सबंधियो म॑ विवाह - 
सगोत्र विवाह -निपिद्ध था। 


प्राचीन भारत के गणराज्य 


गण तथा सघ 


प्राचीन भारत के इतिहास में मगध मौर्य कालो मे गणो और सघो के 
नाम से विज्ञात गणतातरिक सघो ने बहुत महत्व की भूमिका निबाही है। 
इन सधो ने राजतत्रो के विरुद्ध दृढ़ सघर्प चलाया और कितने ही अवसरो 
पर शानदार विजये भी प्राप्त की। बौद्ध ग्रथो मे तो कुछ गणराज्यो की महा 
जनपदों तक मे गणना की गयी है। 

गण शब्द के कितने ही अर्थ है। वैदिक काल मे यह कबीले का समानार्थक 
था। कालातर मे गण तथा सघ विकास के विभिन्‍न स्तरों पर अराजतनीय 
सघो के सूचक बन गये। पाणिनि ( पाचवी-चौथी शताब्दी ई० पू०) ने कई 
प्रकार के सघो का उल्लेख क्या है-शस्त्र बल पर जीवित रहनेवाले सघ 
अथात सैन्य सघ , तथा ऐसे सघ जिनमे राज्यत्व का विकास अत्युच्च स्तर 
पर पहुच चुका था। बौद्ध ग्रथो मे राज्य के दोनो प्रकारो, अर्थात एक व्यक्ति 
द्वारा शासित राजतत्रों और गण द्वारा शासित प्रदेशों मे अतर क्या गया 
है। जहा प्रथमोक्‍्त प्रकार के राज्यों मे सभी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथो 
म केद्वित होती थी, वहा गणी मे ( जैसा कि इन ग्रथों मे से एक मे कहा गया 
है ) दस लोगो द्वारा लिये गये निर्णय का भी बीस द्वारा पुमरीक्षण क्या जा 
सकता था, अथात वह बहुमत की राय पर निर्भर करता था। यह उल्लेखनीय 
है कि प्राचीन भारतीय गण को ऐसी शासकीय सत्ता नही मानते थे कि जिसमे 
राजा मात्र अस्थायी काल के लिए अनुपस्थित हो। इसके अलावा वे सत्ता 
के इन दोनो स्वरूपो- राजतत्र तथा गणतत्र-को यह इगित करते 
हुए एक दूसरे के मुकाबले पर रखते थे कि अपने अपने देयो में सर्वोच्च 
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सत्ता का विवरियों था यात राजा और गण आय सत्ता को उपभोग गर्ल है 

प्रातीय यूग़ती सेखर-सिम्टर के अभिमान में भाग लंतवात झा 
राजदूत मेगस्थकीज - एस सपा के अशिय से परितित थे हि जा यरात 
नहीं थ। भारतीय साता मे गणा अथया गधों के समूहों यो स्वतत्र अपबी 
स्वायत्त कहां गया है। इग संघा में राणा यी सत्ता यहीं धी - उतता ते 
चुना जाता यथा। 

प्रातीन यूनानी तथा भारतीय सात ग्रया मे इन अराजतत्रीय मा की 
सुधार प्रशासन व्यवस्था और उच्च सास्शतिक स्तर मर समृद्ध प्रटाध रह 
गया है। 


प्रधास्तनन व्यवस्था 


मौर्य बात में सबंस विवसित गण तथा संघ वे थे, जितम अविभी 
सत्ता वा प्रयोग बरनवाला काई राजा मं था अति वे गणतेत्र घे* चाह 
उनके यहा गणताबरिव चासन के स्वरूप सटा एक जैसे ही महीं होते में। है 
गणराज्यों पा सामाय लक्षण था अविभवत सत्ता रखनवाते बैाग्त गा 
का ने हाता। राज्य का प्रमुख सामायत गण द्वारा निर्वाचित (या नियुक्त) 
किया जाता था और आव्यक हान पर हटाया भी जा सकता या। बौढ 
ग्रथ चीवरवस्तु में उत्तरी भारत के सबसे 'ंक्तिशाली गणराज्यों में से एक 
लिच्छवि गण का बड़ा रोचक वर्णन आता है। इसमें बताया गया है विंग 
के नता की मृत्यु होन पर नये नेता का निर्वाचन झ्सि प्रवार होता थी 
इसकी मुख्य शर्त यह थी कि अम्यर्थी को सोग्य होता चाहिए। गण अम्यी 
की नियुक्ति इस घोषणा के साथ करता था वि यदि नेता अपन कार्यों का हए 
स॑ अनुमोदत नहीं करवा पायेगा, तो गण उसे हटाने वा अधिकार रखता है। 
गण के नेता को मुख्यत कार्यकारी अधिकार ही प्राप्त होते थे- विधायनी 
शक्ति सत्ता क सर्वोच्च निकाय के नाते गण वे अधिकारक्षेत्र मं आती थी 
(इस भ्रकार यह देखा जा सकता है कि गण को अराजतत्रीय क्षीसन अणाती 
का राज्य और राज्य सत्ता का सर्वोच्च निकाय भी माना जाता था ) | 

गण भ्रस्तावो के रूप म॑ महत्वपूर्ण तिर्णय लेता था, जो सभी नागसितें 
वे लिए-उतमे स सबसे प्रभावशाली के लिए भी- अनिवार्य होते मे। ह 
कोई भी उनका उल्लघन करने का साहस करता था उसे कठोर 
दिया जाता था। कभी कभी तो उल्लघनकर्ता को मृत्युदड भी दे दिया कर 
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करता था। गण अपन अधिकारियो को नियुक्त करता था, जिन्‍्ह उसक 
प्रतिनिधि माना जाता था। 
कुछ गणराज्यो मे गण एक प्रकार वी जनसभा की हेसियत रखता था 

जिसमे पूर्ण अधिकारों का उपभोग करनेवाले सभी नागरिक भाग ले सकते 
थे। निर्णय लेते समय उनका बहुमत से अनुमोदन करवाया जाता था। गण 
वी सरचना और सत्ता के सर्वोच्च निकाय के नाते उसकी भूमिका बहुत सीमा 
तक इन गणराज्यो के स्वरूप को निर्धारित करती थी। जिन उदाहरणों में 
गण सभा की प्रधान भूमिका बनी रहती थी और पूर्ण अधिकारों का उपभोग 
करनेवाले सभी नागरिक उसमे भाग ले सकते थे, उनमे गणराज्य को लोक 
तात्रिक कहा जा सकता है, यद्यपि इन मामलो मे भी अभिजात परिषद ने 
भह॒त्व प्राप्त करना शुरू कर दिया था। कुछ सघ राज्य के लोकतात्रिक गणराज्य 
से अभिजात गणराज्य मे सक््मणात्मक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते थे! अन्य 
उदाहरणो म॑ जिनमे गणसभा अपना प्रभावी महत्व गवा चुकी थी और सत्ता 
क्षत्रियों की अभिजात परिपद के हाथों में सकेद्रित हो चुकी थी, ये गणराज्य 
अभिजात गणराज्य थे। 


क्षत्रियो की सत्ता और सामाजिक ढाचा 


गणों तथा सघो मे क्षत्रिय शेष आबादी से सर्वथा पृथक समाज के प्रभावी 
सस्तर का निर्माण करते थे। यही कारण है कि बहुत से अराजतनीय सघ 
क्षतीयम्‌ के नाम से ही जाने जाते थे। अभिजात गणराज्यो में सपत्तिवान तथा 
प्रभावशाली क्षेत्रियों को विशेष स्थिति प्राप्त थी और वे राजा कहलाते थे। 
इस उपाधि को प्राप्त करने के आकाक्षी को एक पवित्र सरोवर म॑ स्नान करके 
अभिषेक करवाना होता था। इस सरोवर मे अनधिकार प्रवेश मृत्युदड द्वारा 
दडनीय था, फिर चाहे अपराधी क्षत्रिय ही क्यो न हो। 

राजा की उपाधि को धारण करनेवाले क्षत्रियों की सथागार ( सस्थागार ) 
नामक विशेष कक्ष मे बैठके होती थी जिनमे प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर विचार क्या जाता था। अन्य वर्णो-ब्राह्मणों तक-के प्रतिनिधि 
इन बैठकों म॑ भाग नही ले सकते थे। यह बहुत सभव है कि बुछ गणों में 
विभिन्‍न प्रइ्नो पर विचार विमर्श का आरभ गणसभा में होता था और फिर 
राजपरिपद उनका अतिम निर्णय करती थी। इन दोनों सस्थाओं में सबध 
पृणतेत संबद्ध राज्य मे सत्ता क स्वरूप पर ही निर्भर करते थे। राज्य व प्रमुख 
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अधिवारी - संनानायव न्यायाधीश आदि-भी प्रत्यशत॒ क्षत्रिय मे हें हैं 
नियुक्त विय जाया वरत था 

बबायली अथवा गोत्र सयधा का युग से चली आती प्रयाओं वा गा 
तथा सघो सामाजिक ढाच म-सयसे उत्तत गणों और संघा तव मेरी 
भी सशक्त प्रभाव था। उदाहरण वे जिए गोत्र वा प्रभाव अब भी प्रयई 
भा, मरद्यपि अब बुल-कुदुव - मुख्य इकाई व रूप मे उभरकर सामते के 
रहा था। 

वर्ण तया जाति विभाजन वा स्वरूप गणा तथा सघा वा एक मेला 
विशिष्ट लक्षण था। इस दृष्टि स क्षत्रियों को अन्य सारी आबाटी से सवा 
प्रृथक और श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त थी और ग्राह्मणो तढ वो अत्यधिक विरत मम 
में ही उनकी समान स्थिति प्राप्त हा सकती थी। जहा राजतंत्रा में 
ब्राह्मणों का ही बडी बडी भूसपतिया पर स्वामित्व था वहा गणों तथा सी 
में क्षत्रिय सबसे प्रभावगाली भूस्वामी थे। अधिवाशा राजनीतिक !र्हि | 
उन्ही के हाथो म थी। यहा ब्राह्मण वरीयता अथवा श्रेप्ठता वी दावा नही 
कर सकते ये जैसा कि राजतत्रो मे था और फ्लत सामाजिक हैसियत मे 
लिहाज से वे अक्सर वैद्या के विशेषाधिकारभोगी समूह के निवढ पहुर्च जो 
थे। वर्ण व्यवस्था के अपन विश्विप्ट लक्षणों के बावजूद गणों तया सा के 
भी - राजतत्रो के समान ही-सबस उत्पीडित वर्ण शूद्र ही था। इससे 78 
प्रकट होता है कि राजनीतिक सत्ता वा स्वरूप सामाजिक ढाचे वी 
नहीं करता था। 

गणो तथा सघा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण जी उन्हे रजत 
से अलग करता था यह था कि उनमे राजनीतिक मामली मे आबादी * 
व्यापक सस्‍्तरो की सहभागिता थी और यह विशेषता उन्हे दृढ़ता तथा 
प्रदान करती थी। अर्थशास्त्र” का लेखक यह मातता था कि संघ 
ससकिति के कारण अपराजेय थे। लेक्नि किसी अश में लोकतात्रिकता के हाते 
के बावजूद गण तथा सघ श्रखर वर्गीय , सापत्तिक' तथा सामाजिक 
से ग्रस्त समाज थे। लिखित स्रोत सामग्री में गणों तथा सघो के अभावशाली 
अथात क्षत्रिय. और सामान्य सदस्यों मे ठक्रावो के उल्लेख मिलत॑ हैं। महाभात 
मे रन कलहो को गणी तथा सधां का मुख्य शतु कहा गया है। 
ग्रयों मं ता शाक्य गण म दासो के खुले विद्रोह का भी उल्लेख आता 

प्राचीन भारतीय गणराज्यो ने मौर्य काल में अपने अस्तित्व वी बनाये 
रखा और वे ठेठ गुप्त काल तक बने रहे जब वे शने शने अपनी स्वतनती 
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गवाने लगे और राजतश्रों द्वारा वशीभूत कर लिये गये। प्राचीन भारतीय 
गणताश्रिक प्रणाली वे अध्ययन से यह निष्कर्ष निवलता है कि प्राचीन भारतीय 
तथा प्राचीनवालीन भूमघध्यसागरीय देशों वी राजनीतिक प्रणाली की तुलना 
करना असमीचीन होगा। प्राचीन यूनानी-रोमन सम्यताओ के क्षेत्र वी ही 
भाति भारत में भी वर्गहीन समाज से राज्य में विकास की समान प्रत्रिया 
देखने में आती है और इस प्रसग में नाना परिस्थितियों के अनुसार कोई 
राज्य शासन वे राजतात्रिक अथवा गणताश्रिक - कसी भी - स्वरूप को अपना 
सकता था। 


मौर्यकालीन सस्कृति 


लेखन का प्रसार 


मगध मौर्य शासको का युग तीव्र सास्शतिक विकास का काल था। भारत 
के' अनक प्रदेशों मे और वर्तमान अफगानिस्तान मे मिले अशोक के शिलालेखो 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू० में भी लेखन 
कला का काफी व्यापक विस्तार हो चुका था। लेक्नि इसमे कोई सदेह नहीं 
कि वह सदियों पहले से विद्यमान रही होगी। बहुत से बौद्ध ग्रथो मे पत्नो 
के आदान प्रदान के राजाज्ञाओं के अभिलेखन के, लिपिको के तथा विद्यालयों 
मे अक्गणित के साथ-साथ लेखन कला के भी अध्ययन के उल्लेख पाये जाते है! 

पाणिनि के अध्टाध्यायी ” मे लिपि तथा लिपिको के लिए विशेष शब्दों 
का प्रयोग कया गया है और यूनानी वर्णमाला क॑ भी उल्लेख हैं। अशोक के 
शिलालेख ब्राह्मी लिपि म और अरमाइक यूनानी तथा ख़रोप्ठी लिपियों मे 
उत्कीर्ण किये गये है। इन लिपियो म॑ खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी के प्रभाव से 
अरमाइक लिपि से विकसित हुई लिपि है। अलबत्ता अधिकाश शिलालेख ब्राह्मी 
लिपि में ही है। नियार्कस वे विवरणो के अनुसार सिकदर के आन्मण के समय 
के प्राचीन भारतीय सूती कपडे पर लिखा करते थे। यह सभव है कि लेखन 
में सर्वाधिक प्रयुक्त सामग्री ताडपत्र था क्तु जलवायु की आईता के कारण 
ये लिखित स्रोत बच नहीं पाये। उस काल की आलेखन कला का एकमात्र 
प्रमाण शिलाओ, स्तभो और गुफाभित्तियो पर उत्कीर्ण अशोक के राजादेश 
ही उपलब्ध करते है। तीसरी शताब्दी ई० पू० तक ब्राह्मी लिपि दीर्घकालिक 
विकास के इतिहास से सपन्‍न लिपि बन चुकी थी। 
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विशपतता म प्राह्मी तिपि वे उद्गस ये बार मे वाई मतैतय नहीं हैं 
इसे हृडप्पा सम्यता वी तिपि से सामी लिपि से , दक्षिणी अरब मे प्रवुर्े 
लिपि से और यूनानी लिपि तब से भी सबद्ध जिया गया है। दमसी रा 
ई० पू० के शिलालेय यह प्रकट करत हैं विः उस समम ब्राह्मी तिपि द हे 
रूप प्रचलन मे थे। पहली शाताउी ई० बे बौद्ध भ्रथ ' ललितविस्तार मैं, 
जिसम बुद्ध वो जीवन चरित का वर्णन क्या गया है, चौसठ प्रकार वी मिल 
भिन्न लिपियो का उल्लेख है जिनम स्थानीय भारतीय विपियों वे अत 
विदेशी लिपिग्रा भी सम्मिलित है। अचोषा वे राजादेश बंवल शाजाधिकायि 
ही नहीं वरन सामान्य लोगो - विभिन्‍न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधिया-* 
लिए भी उद्॒प्ट थे जिनस यह अपलित था वि व उसवे राजादगों को है 
सकेगे। ई० पू० दूसरी तथा पहली सदिया व थिलालेखों मे कई को दाना 
की सज्ञा दी जा सकती है जिनम यह वहिये कि बौद्ध सध को दिये गये तो 
और भेटो को सूचीवद्ध क्या गया है। ये थिलालय व्यापारियों बौद भिशुओ) 
शिल्पियो आदि वी ओर स है। इन सभी बाता स॑ यही प्रकट होता है हि 
ई० पू० तीसरी स॑ पहली झतिया क प्राचीन भारतीयों में सालस्ता सामी 
व्यापक थी। तथापि इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीत भारतीय 
शिक्षा प्रणाली मौखिक परपरशा पर-धार्मिक ग्रथो को कठस्थ वैरत ० 


आधारित थी और यह चान इसी प्रकार एक पीढी स दूसरी को मित्र 
रहता था। 


चैज्ञानिक ज्ञान की अभिवृद्धि 


मभध मौर्य काल मे वैच्ानिक ज्ञान मे उल्लेखनीय वृद्धि हुईं। ईस कॉ्ते हर 
खग्रोल गणित चिकित्सा (आयुर्वेद ) तथा व्याकरण से सबद्ध अनक ईतियाँ की 
रचना हुई यद्यपि उन्हे वस्तुत बाद मे जाकर ही लिपिबद्ध किया गया। बौद्धा तथा 
जैनो के बहुत सारे ग्रथ भी इसो काल के है। आधुनिक विद्वान सस्कर्त के वृही 
व्याकरण ( अध्टाध्यायी ) के रचयिता और विख्यात भारतीय वैयाकर्र 
पाणिनि के जीवन तथा रचना काल को भी पाचवी या चौथी झती ई० ९ 
ही मानते है। भाषा विश्लेषण पद्धतिया अत्युच्च स्तर की थी और वार्णिनिं 
अपनी रचना अपने कुछ पूर्ववर्तियों की कृतियों के आधार पर की है, 

नामों का उसने अपनी हति में उल्लेख क्या है। यह व्याकरण उत्तरवर्त 
सस्‍्कृत वैयाकरणा के लिए प्रमाण बन गया जिन्होंने उसका विस्तृत विश्लेर्षा 
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किया और उस पर ठीकाओ तथा भाष्यो की रचना की। चौथी शताब्दी 
ई० पू० में उस पर कात्यायन ने भाष्य लिखा और दूसरी शती ई० पू० में 
पतजलि ले एक नये सस्कृत व्याकरण की रचना की। ये दोनो ही केवल सस्कृत 
ही नही, अपितु स्थानीय बोलियो से भी सुपरिचित थे। 

मगध मौर्य शासको के राज्यकाल मे प्राकृत का भी व्यापक प्रचलन हो 
गया, जिसमे अशोक के राजादेश तथा अन्य अनेक शिलालेख लिखे गये है। 
इसके अलावा कई बोलिया भी पैदा हो चुकी थी। इनमे से एक पालि भी 
थी, जिसमे बौद्ध धर्मसूत्रो की रचना हुई है। परपरा के अनुसार इन्हे ८० ई० पू० मे 
सिहल द्वीप ( श्रीलका ) मे लिखा गया था। पतजलि ने अपने व्याकरण मे 
प्राइत मे लिखित कृतियो का उल्लेख क्या है। उस समय तक काव्यों की 
और सस्क्ृत मे राजनीति तथा आचार पर कतिपय ग्रथो (शास्त्रों ) की भी 
रचना होने लग गयी थी। 

पाणिनि तथा पतजलि की कृतियों से यह धारणा भी उत्पन्न होती है 
कि उस समय नाट्य-रचना भी होन लग गयी थी। पतजलि के व्याकरण में 
अभिनेताओ , रगमच , वाद्यो, आदि के उल्लेख मिलते है। 


स्थापत्य तथा मूर्तिकला 


मगध-मौर्य काल की अधिकाश इमारते लकडी की ही बनी हुई थी और 
इस कारण उनके कुछ अश ही अब तक बचे रह पाये है। तथापि शने शनै 
पत्थर का उपयोग भी किया जाने लगा था। प्राचीन पाटलिपुत की स्थली पर 
उत्खननो के फलस्वरूप राजप्रासाद तथा शतस्तभ कक्ष के वुछ भागों की खोज 
हुई है। इस तरह की लौक्क वास्तुनिर्मितियों के अलावा इस काल की धार्मिक 
निर्मितिया भी बहुत दिलचस्पी वी है, विशेषकर तीसरी-दंसरी शती ई० पू० वे 
भासपास के साची तथा भरहुत के बौद्ध स्तूप। 

मौर्य काल में स्थानीय मूर्तिक्ला शैलिया विकसित हुई जिनम॑ तक्षशिला 
मे केद्रित उत्तर-पश्चिमी शैली और पूर्वी शैली , जिसका केद्र तोसली ( तोचाली ) 
मे था, सबसे उल्लेखनीय है। जिन स्तभो पर अशोक के राजादेणश खुदे हुए हैं, 
उन्हें अलझृत करनेवाले 'ीर्षो में उच्च कोटि की कला देखने में आती है। मौर्य 
काल की, और विशेषकर उत्तर-पत्चिमी प्रदेशों की सस्क्ृति कसी हद तत असमनी 
प्रभाव को दचाती है क्तु समूचे तौर पर उस समय की भारतीय सस्क्ृति स्थानीय 
परपरा वी बुनियाद पर उपजी गहन राष्ट्रीय तथा मौलिक स्वरूप की सस्कृति थी। 
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राजनीतिक विचार 


ई० पू० पहले सहस्राव्द का उत्तरार्ध प्राचीन भारत म राजनीतिक सपल 
तथा राज्यत्व के विकास म॑ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण था। यह की 
गगा की घाटी में पहले बडे राज्यों वे और बाद में ऐक्यबद्ध साम्राज्य वी 
उत्पत्ति से जुडा हुआ है। यह प्रशासन के /उसूलों और राज्यसत्ता के सिद्धातो 
के निरूपित क्ये जाने का राजनीतिक मतों और राजनीतिक प्रवंधा है 
प्रकट होने का समय है। इस दृष्टि से “अर्थशास्त्र” विशेष दिलचसी श 
है जिसे परपरा के अनुसार मौर्य सम्राट चद्रगुप्त के प्रमुख परामर्टदाता 
विष्णुगुप्त कौटिल्य ( चाणक्य ) की कृति माना जाता है। इस राजनीतिक डृतिवां 
अधिकादश ईसवी सबत के प्रारभिक वर्षों मे प्रणीत ही प्रतीत होता है, किए 
इसमे प्रतिपादित विचार और राज्य नीति के सिद्धात मौर्य काल की भावी 
को ही प्रतिबिबित करते है। 

मगध मौर्य कालो म राजतनो के साथ साथ गणतात्रिक राज्य भी विद्यमो 
थे यग्रद्मपि राजतन ही उस समय राज्यसत्ता का सबसे व्यापक स्वरूप ध़ा। 
प्राचीन भारतीय स्वय यही मानते थे कि राज्य सदा से ही अस्तित्वमा् नह 
था वरन इसलिए ( देवताओ की सहायता से ) अस्तित्व म॑ आया थीं वि 
मनुप्यजाति में विधान तथा व्यवस्था बने रहे क्योकि समुद्र मे रहनवाती 
मछलियो की तरह ही उनमे से अधिक शक्तिशालियों ने अपने से निर्वला वी 
भकोसना शुरू कर दिया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का विद्वात 
था कि राज्य के सर्वप्रमुख कार्यभारो मे एक चारो वर्णों पर आधारित सामार्नित 
विभाजन को बनाये रखना है। राजा को अपने प्रजाजनों की रक्षा करती होता 
है और इसलिए दड देना भी उसी का कार्य है। वस्तुत प्रशासनविज्ञान दड़शार्री 
के नाम से ही विज्ञात था। कौटिल्य प्राचीन प्रमाणज्ञो द्वारा प्रतिपादित हों 
विचार का उद्धरण देता है कि दड ही मनुप्यजाति को शासित करने री 
सर्वोत्तम साधन है। 

उस समय के राजनीतिज्ञों का मत था कि आतरिक उत्पात ही उत्वा 
का सबसे खतरनाक रूप है और कौटिल्य राजा को सबोधित करते हुए सी 
कहता है कि आतरिक उत्पात बाह्य उत्पात से भी अधिक भयकर है, क्यादिं 
वह राजदरबार और राजपरिसर मे भी सामान्य अविश्वास को जम 
है। गुप्त सेवा और राजनीति मे गुप्त नीतियो के उपयोग पर विशेष ध्यार् 
टिया जाता था। कौटिल्य राजा को अपने अधिकारियों को रिश्वत देन 
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उनके पास अपने गुप्तचर भेजने की, उनमे वैमनस्यथ पैदा करवाने की और 
अपने समर्थकों ही नही, बल्कि शत्रुओं के लिए भी खुली सजाओ के स्थान 
पर गुप्त दड का उपयोग करने की सलाह देता है। 

कौटिल्य व्यावहारिक हितो को सर्वोपरि स्थान देता है। इस दृष्टि से 
तो वह शास्त्रो द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से विचलनों को भी स्वीकार करने 
के लिए तैयार है। उसके अनुसार विधान यदि शासकीय आदेश के विरुद्ध 
जाता है, तो शासकीय आदेश को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

कौटिल्य राजा को यह सलाह देता है कि यदि वह अपने को वित्तीय 
सकट मे ग्रस्त पाये, तो उसे मदिरों वी सपत्ति को जब्त करके उससे राजकोप 
को भर लेना चाहिए। कौटिल्य ने तो कुछ ऐसे तरीके भी सुझाये है, जिनका 
राजा अपने प्रजाजनों के अधविश्वास का लाभ उठाने के लिए उपयोग कर 
सकता है और इस प्रकार उन्हं यह विश्वास दिला सकता है कि राजा दैवी 
शक्तियों से युक्त है। 

इस काल मे राज्यों के बीच सबधो की स्थापना करने और युद्ध तथा 
शाति वार्ताए करने की विविध विधियो का निरुपण किया गया। विदेद्य नीति 
सबसे महत्वपूर्ण विषयो मे एक थी। अर्थशास्त्र ' मे विदेश नीति के छ मुख्य 
सिद्धातो का प्रतिपादन किया गया है-शाति, युद्ध, सावधान रहना और 
अवसर की ताक में रहना, आक्रमण , प्रतिरक्षा साधनो वी खोज और दोमुखी 
नीति। राजदूतो के कार्यकलाप की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, जिनका 
कायक्षेत्र अत्यत व्यापक माना गया था। सधियो के पालन और अपने राज्य 
की प्रतिष्ठा का ध्यान रखने के अलावा कौटिल्य के मतानुसार राजदूत का यह 
भी कर्तव्य था कि वह मिनो मे विवाद पैदा करवाये, गुप्त पडयत्र रचवाये, 
सैन्यदलो के गुप्त स्थानातरण बरवाये, अथात सभी सभव उपायो का उपयोग 
करे। पडोसी राज्यो के विरुद्ध सघर्ष चलाने की विधियो का भी विस्तार से 
निहूपण क्या गया है क्योकि इस प्रकार के राज्यो को सामान्यत झत्रु मानता 
जाया करता था। पडोसी के पड़ोसी को मित्र माना जा सकता था, क्ति 
उस मित्र के पडोसी को भी शत्रु ही माना जाता था। आकमण करने की 
सबसे अनुकूल परिस्थिति की चर्चा करते हुए कौटिल्य यह राय देता है कि 
सभाव्य शतु की आर्थिक स्थिति को और शासन के अपने प्रजाजनो के साथ 
सबधो को ध्यान मे रखा जाना चाहिए। उसका सिद्धात यह था कि अगर 
प्रजाजनो में अपने राजा के प्रति असतोष व्याप्त है, तो वे उसका पतन निकट 
लाने मे सहायक हो सकते है चाहे वह शक्तिशाली ही क्यो न प्रतीत होता 
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हा। इसलिए उसी शासक का विरोध करना बहुत महत्वपूण था कि जिया 
प्रजा उससे अमतुप्ट हा। 

प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धात में प्राप्य महती उपलब्धिया वैतारि 
ज्ञान म॑ उन्‍नति तथा समाज वे विकास मे समग्ररूुपण प्रगति का अअत्यत परि 
णाम थी। 

यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य के मतानुसार ज्ञान व चार मु के 
तर्कशास्त्र (दर्शन ) अथवा आस्वीक्षिवी वहाज्ययन अधास्ताव्ययत और 
दडनीति ( राजप्रधामसन ) का अध्ययन थे। यह भी याद सायागित बीत हैं 
नही है कि वह आल्वीक्षिकी को मुख्य विचानों म॑ सवप्रथम स्थात प्रटति कण 
है। कौटिल्य न तीन दार्शनिक पद्धतियों वा उल्लेख क्या है- लीग 
साख्य तथा थोग। कौटिल्य क अनुसार दक्षन का चान झाजकार्य मे सफल 
को सुनिश्चित करता है। 

अन्वीक्षित विचारों वी व्यापक्ता और उनके वि्तेषण वी गहवेती प्रात 
आरतीय राजनीतिशास्त्र को प्राचीन यूनानी राजनीतिशास्त के समर्क् हा 
देती है और कौटिल्य को प्राचीन विदव वे महानतम विचारको में से एए 
अरस्तू ( एरिस्टोटल ) - की थेणी मे रख देती है। 


मौर्यकालीन धर्म तथा सप्रदाय 


ई० पू० प्रथम सहख्राबद का मध्यक्राल प्राचीन भारत में धार्मिक तगीं 
दार्शनिक क्षेत्र म॑ गहनान्वेषण और सुधार का काल था। धर्म वी हैतियी 
से वैदिक धम अपन प्रभाव को किसी ह॒द तक गवा चुका था। उसबी 
अवधारणाआ के आदिम स्वरूप उसके जटिल और समयातीत वर्मवीर्ड और 
पुरोहितो के जिह बहुतो न कसी भी प्रकार के श्रेष्ठतर ज्ञार्त कीं वां 
भावना बद कर दिया था भाडे भौतिक दाव नये युग वी भावना के सी मे 
नही छाते थे और विरोध का जम दे रहे थे। इस सकट पर वीबू पति ध 
पहले प्रयास ने अपन का एफ मभमान के रूप में उपनियदों में 
किया। लेक्नि समग्रत से रुभान न बैदिक धर्म को अस्वीकार नहीं दिया 
वशन उसमे नूतन जौर मिद्धातत सुददतर आधार पर नवजीवत फर्वर्न 
ही प्रयास क्िया। सनातनी परपराओं बे पक्षघरो न सिरतर और दढताएव 
सुधारामुख सिद्धाता को मूर्त करनेवाली अन्य सभी प्रवृत्तियों तथा प्रणातिी 
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के विरुद्ध दुर्प सघर्ष चलाया। पुरानी परपरा के प्रतिमानो से ये प्रवृत्तिया 
और प्रणालिया अवैदिक - वेदों तथा गास्त्रो के प्रमाण को अस्वीकार करन- 
वाली-थी और इनमे उस समय तक पैदा हो चुके दोनो नये धर्मो-जैन 
तथा बौद्ध-के अलावा उन विचारधाराओं वी भी गणना की जाती थी, 
जो भारतीय दर्शन मे पदार्थवादी अथवा भौतिक्वादी ( जडवादी ) प्रवृत्ति 
को प्रकट करती थी। ये सभी शिक्षाएं वैदिक ग्रथो की अविकार और अपरि 
वर्तनीय श्रेप्ठता को अस्वीकार करती थी। 

प्रारभिक उपनिपदो और ग्राह्मण धम से तत्वत स्वेतत नयी धार्मिक 
तथा दार्शनिक प्रणालियों के अम्युदय के वीच की अवधि गहन आध्यात्मिक 
अन्वीक्षण से परिपूर्ण थी। इन नये विचारों को दैनदिन जीवन और पुरानी 
परपराओ से नाता तोड लेनेवाले नानासस्य तपस्वियो और सन्यासियों ने वाणी 
प्रदान की। ये लोग परिव्राजकज तथा श्रमण कहलाते थे ( कालातर में श्रमण 
का अर्थ ही अवैदिक पथानुगामी सन्‍्यासी विशेषकर बौद्ध भिक्षु हो गया )। 
आरभ में इन श्रमणों ने अपन गुम्कुलों अथवा आश्रमों की स्थापना करना 
शुरू नही क्या था, कितु बाद में उनमे आस्था रखनवाले स्वय ही अधिक 
विख्यात श्रमणो के पास एकत्र होन लग गये। 

बौद्धिक उथल पुथल के इस काल में अनक नवीन आदोजनो तथा प्रवृत्तियो 
का उदय हुआ , जिनके बहुत से विचारों का आग चतकर मुख्य सुधारवादी 
पथो के सस्थापकों ने ग्रहण कर लिया और विस्तारित क्या। सभी प्रारभिक 
श्रमणपथों ने वेदों की महत्ता को और उन पर आधारित वैचारिक तथा सामा 
जिक प्रतिमानों को स्वीकार करने से इन्कार क्या। स्वाभाविक रूप मे इसके 
परिणामस्वरूप ब्राह्मणो के परम सत्य” के वाहक हान के दावों को भी 
पूर्ण अस्वीकार कया गया, जिसका ज्ञान प्राप्त करता सामाय लोगो की 
क्षमता के बाहर मामा जाता था। ब्राह्मणो के विचारधारात्मक विशेपाधिकार 
सर्वोच्च वर्ण के नाते उतकी भूमिका का औचित्यस्थापन भी करते थे और 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि श्रमणों ने, जितमे बहुत ही अधिक मामलों 
में अन्य वर्णो के प्रतिनिधियों का ही बाहुल्य था पुरोहितों के सामाजिक दावो 
को भी बड़ी दढ़ता के साथ अस्वीकार किया। 

श्रमणो द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धातों का एक अन्य तात्विक लक्षण 
नैतिक समस्याओं के प्रति गभीर दप्टिकोण था। वैदिक साहित्य मे उद्घोषित 
तथा प्रतिपादित पारपरिक वर्णाश्रित सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार करते 
हृए उन्हे प्रकृति तथा समाज मे मनुष्य की स्थिति के प्रइन को नये ही ढग 
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से देखना था। इस दिशा म॑ सैद्धातिक वार्यकलाप की प्रखरता में हर मुझ्ताखार 
पथ में भिन्‍नता थी। तथापि इसम कोई संदेह नहीं कि जैनों तथा बौद्धा ढरात 
मैतिक समस्याओं का विशद निरूपण इन धार्मिक आदोलनों वा बोरा चार्रिति 
लक्षण ही मही था वरन वह आचरण क नय॑ प्रतिमानी वी खोज को प्रा 
करता था जो उस काल की सभी अवैदिक शिक्षाओं वा अभिलक्षक मी! 

श्रमण पथों वा सामाजिक पक्ष भारतीय इतिहास वी एक महा 
परिधटना का परिायक है। श्रमण गुरआ ने स्वयं कोई विशेष तामार्शि 
कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं क्या लेकिन उनके वई विचारी ने और वि 
ब्राह्मणाधीन भारत के प्रति उनके अश्याम्य विरोध ने उन्हें प्रारभिक 6 
राज्यों क शासकों के प्राह्मण धर्म द्वारा अनुकेय बवायली विच्छिल्तश हे से 
संघर्ष भे सभाव्य सश्रयी अवश्य बना दिया। भारतीय राजनीतिक 20% 
केद्रीयकरण की प्रक्रिया आध्यात्मिक जीवंत में ऐक्चवारी प्रवृत्तियो के हि 
की साथ साथ चली थी और यह कोई सायोगिक वात ही न था, वैयोकि का 
नानासस्य पृथक और स्वतन गुरुओ का स्थान सारे भारत में मान्य 
से ही धार्मिक पथ लेते जा रहे थे। 

कुछ धार्मिक पथों को अभी देशव्यापी महत्व प्राप्त नहीं हो पथ ९ 
फिर भी उन सभी ने तब और उसके बाद आनेवाले मुगो में अभिभावी का 
विचारों तथा अवधारणाओ के विकास पर काफी प्रभाव डाला। बौढ पर 
भे छ अपधर्मी आचार्यो वे नाम आते है, जिनके साथ बौद्ों वा हम 
विवाद चला था। इनमें से दो अत्यत महत्वपूर्ण धार्मिक तथा दा्निर्क 
जैन धर्म तथा आजीवकपथ - के सस्थापक भी थे। 


जैन धर्म 


भारत के सबसे पहले अवैदिक धर्मों में से एक जैस धर्म था। इसे न्‍ 
के आरभ की तिथि और इसके सस्थापक का नाम हमसे परपरा से पति 
जैन धर्म के सस्थापक वर्धमान थे। वह विदेह ( आधुनिक विहार ) के रहोवाते 
क्षत्रिय थे और उनका समय छठी शताब्दी ई० पू० है। तीस वर्ष की 
मे चर्धभाव विरक्त होकर अपने पिता के घर को त्यागकर वनों मे चलें 
और तपस्या म रत हो गये। बारह वर्ष को तपस्या के बाद उन्होंने पूर्ण का 
( केवल ज्ञान ) प्राप्त कर लिया और वह देश भर म प्रामानुप्राम विवरय' 
करत हुए सद्धम का उपदेश देन लग, जिससे बहुत से लोग उतके 
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हो गये। उन्होने अस्सी वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त वी। आरभ में उनके 
उपदेशी ने बिहार में ही जड पकडी जहा उनके प्रभावशाली सरक्षक और 
सहायक थे, कितु कालातर म॑ भारत के दूरस्थ प्रदेशों मे भी उनके पथ के 
केद्र स्थापित हो गये। वह महावीर तथा जिन ( इद्रियो के विजेता ) के नामों 
से विज्ञात हुए ( वस्तुत जैन धर्म का नाम ही जिन से तिकला है )। नये 
धर्म के सासारिक जीवन को त्याग देनेवाले अनुगामियो के अलावा बहुत से 
गृहस्थो ने भी महावीर का अनुगमन किया। इस तरह के लोगो के लिए 
गाहस्थ्य का परित्याग करना आवश्यक नहीं था पर उन्हे गृहस्थो के लिए 
निर्धारित विधान वा पालन करना होता था। कालातर मे जैन धर्म न केवल 
देश के सास्कृतिक जीवन मे, बल्कि सामाजिक जीवन मे भी एक महत्वपूर्ण 
कारक बन गया।* 

महावीर की शिक्षा के सार और उनव निकठतम अनुयाइयो द्वारा उसके 
निरूपण का प्रारभिक जैन ग्रथो ( पूर्व ग्रथो ) मे विशदीकरण किया गया है 
जिनकी सख्या चौदह है। मनुष्य द्वारा विश्व के अवबोध का आधार इब्रियो 
द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को बताया जाता है ( जैसा कि उस समय उदित 
होनेवाले अन्य धार्मिक सिद्धातो मे भी है) सच तो यह है कि यह विशिष्ट 
यथार्थवाद प्राचीन काल मे विकसित होनेवाली (और केवल भारत में ही 
नहीं ) अधिकाश शिक्षाओं का एक अतनिहित तत्व है। जैन शिक्षा में भौतिक 
तथा आध्यात्मिक तत्व विरोधी नही है- मनुष्य की अनुभव करने और सोचने 
की क्षमता जीवन की उतती ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है कि जितनी मनुष्य 
के आसपास के प्राकृतिक जगत मे क़ियाशील प्रक्नियाए है। पहली दृष्टि मे 
यह सिद्धात अशत भौतिकवादी दिशा मे कदम प्रतीत हो सकता है कितु 
केवल अशत ही, क्योंकि जैन धर्म उसमे सन्निहित तार्बिक निर्वचन की दोनो 
ही सभावनाओ को बराबर विकसित करता है। वह केवल आध्यात्मिक का 
* भौतिकीकरण” ही नहीं करता है, वरन भौतिक का “अध्यात्मीकरण ” 
भी करता है। आत्मा की पुरातन अवधारणा को उसकी चरम निष्पत्ति पर 





* स्वय जैनों के अनुसार जैन धर्म का उदगम कही पहले हुआ था। जैन 
साहित्य मे चौबीस तीर्थकरो वे नाम आते है और वर्धमान महावीर का नाम 
इस सूची के अत में ही आता है। क्तु वास्तव में नये धरम के सभी नय सिद्धात 
चर्धमान के नाम से ही सवद्ध है (या और भी बाद के है )। तीर्थकरों की 
कथाएं आख्यानो , जनश्रुतियों और धामिक सुधार के पूर्ववर्ती प्रयासों से मबद्ध 
कक्‍्थाओ का मिश्रण ही है। 
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ल जाया जाता है। आत्मा सभी चीजों मे विद्यमान है -पड पौधा और पा 
तक को आत्मा से युक्‍त माना जाता है। आत्मा नित्य है, ठवताआ गत 
सृजित नहीं। 

प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्य चान के अलावा जैन वदो तथा उपनिषाई 
प्रतिपादित अवधारणाओं स उत्भूत विभिन योधों वो भी समाव रपके 
स्वीकार्य मानते थे- उदाहरण के जिए व पुनर्जाम तथा कर्म के सिद्धादी 
स्वीकार करते थे। 

जैनो द्वारा प्रकृति की सभी परिघटनाओं क॑ सजीव होने वी माल 
इस दप्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है और उससे प्राणियों वी सभी कार्यो 
मे समस्त विभाजक रेखाए पूणत विलुप्त हो जाती है - मनुष्य पत्थर मं परत 
हो सकता है और पापाण मानव योनि ग्रहण कर सकता है। आत्मा मुझ 
पशु देवता या दानव - कहा स्थित होगी यह कर्मफल पर निर्भर करवा है। 

अधिकाश प्राचीन भारतीय धार्मिक सिद्धातो की ही भाति जैन धर्म शी 
अपना मूलभूत लक्ष्य स्वय ज्ञान की प्राप्ति को नहीं, बल्कि ऐसे आदशा तो 
मानकों के निरूपण को मानता था कि जो मनुष्य की अपने धार्मिक आर्ट 
की व्यावहारिक सिद्धि करने मे सहायता कर सकते थे। उपनिषदा की 
भाति जैन सिद्धात में भी जमातर चक्र से अतिम मुक्ति अथवा मोल मां 
निर्वाण वी परिकल्पना की गयी है, जिसमे प्राणी सभी भाव राग को वां 
कर लेता है और समस्त सासारिक बधनों सबधो से मुक्त होकर ऐसी 
में पहुच जाता है जिसम आत्मा अपने वैयक्तिक स्वरूप से निकलकर गई 
होकर परमात्मा म विलीन हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लैंन हे 
बाद मनुष्य अस्तित्व के सभी भोतिक नियमों से मुक्त हो जाता है और रि' 
कभी जम नही लेता। यह परमात्मा ससार में सभी से श्रप्ठ है. वह 
से भी ऊपर हो जाता है क्‍्याकि देवता भी कर्म के विधान के अधीन ही है 
हैं। मनुष्य और विज्येपतर अरईत अथवा अत (जो जिन की अवस्था # 
पहुच गय हैं) देवताओं से भी श्रष्ठ होते है क्योकि देवता तो कभी 
प्राप्त नही कर सक्‍ते। मोक्ष प्राप्त करने के जिए दवता को भी मरुष्य की 
मनुष्य के जगत मे जम लेना होता है। मोक्ष की प्राप्ति कठोर रत्नतय मार्ग” 
सम्यक दशन (सच्चा विश्वास) सम्यक चान ( सच्चा चान ) तथा सर्मा 
चरित ( सच्चा आचरण ) -पर चलकर ही सभव है जिसके लिए अहिंसा 
सत्य अस्तय अपरियग्रह तथा ब्रह्मचर्य आवश्यक है। 

जैन धम का इतिहास मे एक्मान गभीर सघभेद अथवा फूट परिय्रह या 
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मे ही सबवद्ध है। उसके अनुगामी दो मतो में विभाजित हैं -श्वेताबर तथा 
दिगवर। परियग्रह-त्याग दिगवरो को वस्त्रों तक का त्याग कर देने की सीमा 
तक ले जाता है, जब कि श्वेतावर साधु ब्वेत वस्त्र धारण कर सकते है। 

क्ति मोल की प्राप्ति गृहस्थो यानी सामान्य लोगो नहीं तपस्वियों के 
लिए ही सभव है। इसलिए यह कोई सायोगिक नही कि प्राचीन भारत के 
कसी भी अन्य धर्म की अपक्षा जैन धर्म मे तपस्या को कही अधिक महत्व 
दिया जाता था और उसका वही व्यापक प्रचलन था। स्वय वर्धमान की 
उपाधिया - महावीर , जिन निग्रथ वंवली आदि-भी अवतारो की एक 
पूरी शूखला और सासारिक भाव राग पर विजय से सबद्ध है और तापसिक 
अर्थों स युक्त हैं। 

जैन आचार का तात्विक लक्षण और मुख्य सिद्धात अहिसा है। जैन मताब 
लबी और विशेषकर साधु पश्ुवध से ही विरत नही होते वल्कि छोटे से छोटे 
वीडे तक को कमी भी तरह कुचलन से भी बचने का यत्न करते है। जैन 
साधुओं वी आचरण सहिता का जैन ग्रथो में विस्तारपूर्वक निरूपण क्या गया 
है। उन्हे अट्टाईस नियमो का पालन करना होता था जिनमे सत्य सयम, 
अपरिग्रह, अहिसा, आदि के साथ-साथ चोरी का निपेध भी सम्मिलित है। 
गहस्था के आचरण के नियम इतने कठोर नही है और सख्या मे भी कम है। 

जल्दी ही जैन धर्म का देश मे व्यापक प्रसार हो गया तथापि वह बौद्ध 
धर्म अथवा हिंदू धर्म का जीविप्णु प्रतिदद्वी सिद्ध नहीं हुआ। ईसवी सवत की 
पहली चताब्दियों मे उसके अपकर्ष के सकेत प्रकट होने लग गये, यद्यपि एक 
सीमित समुदाय की परिधि के भीतर यह भारत में आज भी विद्यमान है। 
तिम पर भी जैन धर्म ने प्राचीतकालीन तथा मध्ययुगीन भारतीय सस्क्ृति पर 
बहुत भारी प्रभाव डाला है। जैन धर्म की प्ररणा से व्यापक साहित्य रचना 
हुई और उसके दर्शन में अतर्निहित यथार्थवाद के कारण जैनो ने विज्ञान के 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे दिलचस्पी ली। वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र मे जैनो का 
योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 


प्रारभिक बौद्ध धर्म और उसके मूलभूत सिद्धात 
अन्य धार्मिक सुधार सिद्धातो की ही भाति बौद्ध धर्म भी सबसे अधिक 
उत्तरी भारत मे, और विशेषकर मगध मे प्रचारित हुआ था, जिसे अवैदिक 


मंतो का केद्र ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने कया सबसे अनिच्छुक राज्य माना 


शड३ 


जाता था। अवैदिक मतो म आपस में काफी भेदों के बावजूद बहुत हे 
सामान्यताए भी थी। आरभ मे बौद्ध धर्म का कोई विश्ञेप प्रभाव नही था और 
बह देश के शक्तिशाली राज्यों और विशेषज्ञर मग्रध वे खासवो से मर्मफी 
प्राप्त करमे क आवाक्षी अनकः अवैदिवा मतों म वस एवं और मत ही ग। 

जाति के अतम्य वधनों को अस्वीकार वरनवाला और अपने जग 
लिहाज़ के बिना सभी मनुष्यों वी समानता का समर्थन करनवाला रह हक 
मत समाज के व्यापारी सस्तरों मे लिए, सपन्‍न वैश्यों के लिए विश्फा 
आकर्षक था, जिन्हे प्राह्मण धम सामाजिय सोपानिवी में साधारण स्वाव है 
प्रदान करता था। बौद्ध धर्म क्षत्रियों म॒ भी बहुत जोवप्रिय सिद्ध हुआ हद 
समय क्षत्रिय अधिकाधिव टावित अपने हाथों में सकेद्रित करत जा हैं 
लेक्नि साथ ही उह ब्राह्मणों द्वारा अपने पर डाले जानेवाले प्रवल वैचार्सि हि 
दबावो का भी अहसास था, जो अपने को उच्चतम तथा एकमार्त पवित्र * 
का -पार्थिव टेवता वर्ण तक का-क्हते थे। हर 

बौद्ध सघ मे सभी वर्णों के स्वतत्न प्रतिनिधि प्रवेश पा सकते 
इससे नये धम का प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक हो गया। जो लोग ही 
मे सम्मिलित नहीं भी होते थे उनके लिए भी स्वर्ग वी सभावती बती ५ 
रहती थी-बौद्ध धर्म गृहस्थो के सामने यही आदर्श प्रस्तुत बरता थी। 
प्रारभिक काल मे बौद्ध धर्म का नैतिक पक्ष ही मुख्य था-बुद्ध ने जनसाधारा 
को दिये गये अपने उपदेशो में किसी भी प्रकार व॑ जटिल 
( आधिभौतिक ) प्रइ्न नहीं उठाये। 

अपनी प्रारभिक अवस्था म बौद्ध धर्म की सफलता का कारण काफी है| 
तक यह तथ्य भी था कि बुद्ध ने सभी पुरानी परपराओं और प्रधर्मी 
तजने वी आवाज नही उठायी , जो प्राचीन तथा परपरानिप्ठ समार्ज के सार 
जिक तथा बौद्धिक जीवन में गहरी जड़ जमा चुकी थी वरत उनका है 
ही निर्वचन प्रस्तुत करने का, अनक स्थापित प्रथाओं की अपनी ब्याज 
का ही प्रयास क्या। 

चौद्ध वर्म तत्वव एक मौलिक मत था। उसकी अन्य भारतीय धार्मि 
मिद्धाता से इतनी अधिक भिन्‍नता थी कि कई बार उसे भारत के तीमाती 
के बाहर पैदा होनेवाले अन्य धर्मों के समान बनाने के भी प्रयास किये री 
उदाहरण के लिए , ईसाई धम के समान। तथापि इस तरह के सभी जिद 
वो सामाय पारपरिक अवधारणाओं के ढाचे के भीतर ही रखा गया जिद 
बौद्ध धर्म ने कभी पूर्णत अस्वीकार नही कया था। 


श्ड्ड 


विद्वानों का बौद्ध धर्म तथा उपनिषदों मे सबध बताना निराधार नही 
है। लेक्नि इसका यह आशय नही कि बुद्ध उपनिषदो की शिक्षा मे अतर्हित 
सिद्धातो को स्वीकार करते थे। यह मानना ज्यादा सही होगा कि स्वय उपनिषद 
ही प्राचीन भारतीय समाज और उसके विभिन्‍न प्रदेशों की सस्कृति के विकसित 
होने के साथ-साथ उदित होनेवाली कुछ नयी अवधारणाओं को प्रतिविबित 
करते थे। 

बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म मे समानताए विभिन्‍न कारकों से हो सकती 
हैं, कितु यह बात अत्यत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म तथा अन्य सुधारोमुखी 
मतो के उदय के वाद भारतीयों क सदियो से चले आनेवाले पारपरिक धर्म 
में कोई तात्विक परिवर्तन नही आये। जैन धर्म वी ही भाति बौद्ध धर्म ने 
भी ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रतिष्ठापित पारपरिक भारतीय कर्मकाड को अपना 
लिया। यही कारण है कि वैदिक तथा ब्राह्मण देवताओं को त्याज्य अथवा 
बहिष्करणीय नही घोषित किया गया। 

बौद्ध धर्म ने पारपरिक भारतीय देवी देवताओं को नकारा नहीं क्तु 
उसने उन्ह अपनी व्यवस्था के भीतर ऐसा महत्वहीन स्थान प्रदान किया कि 
वौद्ध धर्म मे आत्मसात कर लिये जाने के बाद वे अतत मानो विलुप्त ही हो 
गय। बौद्ध धर्म मे ब्राह्मण देवी-देवताओ के इस समावेशन ने उसे निस्सदेह 
दश् के विभिन्‍न भागों मे कही अधिक लोकप्रिय बना दिया, क्तु इस आत्म- 
सात्करण से बौद्ध धर्म ने पुरानी परपराओ द्वारा स्वयं अपने ही लीले जाने 
का खतरा भी मोल लिया। बौद्ध मत के प्रारभिक विकास के अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वैदिक देवताओं वी उपासना नये धर्म के 
ढाचे के भीतर उसके विशिष्ट सारतत्व अथवा स्वतत्रता के लिए हानिकर नहीं 
थी। बौद्ध धर्म का ( और बस्तुत उपनिषदों की विचारधारा का भी ) तात्विक 
लक्षण उपासना के ठोस रूपो के प्रति उदासीनता था। 

उपनिषदो वी ही भाति बौद्ध धर्म भी पुनर्जम और कर्म के सिद्धात को 
स्वीकार करता है। आत्मा की अविनाश्यता के विचार को नकारते हुए भी 
बौद्ध धर्म निरपेक्ष। घोषित करता है कि आत्मिक ऊर्जा अविनाश्य है। इस 
ऊर्जा की कसी भी अभिव्यक्ति को शून्य मे परिणत नहीं क्या जा सकता। 
यह रूपातरण की उस निरतर प्रक्रिया का प्रथक रूप में लिया एक क्षण मात्र 
है। आत्मा की अनश्वरता का यह विचार कम बे सिद्धात को जम दता है। 
काय अथवा कर्म का विलोप नहीं होता, इसलिए देर-अबेर वह अपने को 
अनिवाय परिणामो के रूप मे अभिव्यक्त करता है। और चूकि कर्म प्रहृति 


श्थ्श 


से ही आत्मिक है इसलिए उस पर देह के जीवन का बधन भी वहीं है-# 
प्रकार नया जन्म पूर्व कर्मो से निर्धारित होता है, या कम से कम, परत 
सर्वव्यापक प्रभाव क अधीन होता है। 

बौद्ध मत पर अपनी टीका में अकादमीशियन इचेरवात्स्ताय ने लिखा है; 

जीवन क्षण प्रति क्षण जन्म तथा विलोपन की निरतर प्रत्रिया है। यह इरि 

कार्य-कारण नियम के अधीन है. न केवल यही कि कुछ भी तित्य हे 
विस्तन नहीं है. वरन कोई चिरतन जीव भी नहीं है और इसरिए ही 
आत्मिक अथवा भौतिक पदार्थ भी नहीं है। * 

बुद्ध ससार में हर चीज को सतत परिवर्तन की अवस्था मे मानते दे। 
धम ( मानव द्वारा असंज्ञेय कण) जो विभिन्‍न संयोगों के परिणामल्वहा 
भौतिक तथा आत्मिक तत्वों का निर्माण करते है, निस्तर गतिमाव हैं, सी 
का अतहीन सातत्य है। 

बौद्ध धर्म की आधारशिला निस्सदेह चार आर्य सत्यो की शिक्षा हैं! नि 
परपरा के अनुसार बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में प्रतिपादित किया था। ही 
सत्यों की अपनी प्रतिपादना मे बुद्ध ने मानव अस्तित्व की प्रकृति तथा दबा 
के कारण को परिभाषित क्या है ओर दुखो के नाश्ष का, अधीर्त निर्वत 
प्राप्ति के मार्ग का निरूपण क्या है। समूचे तौर पर देखन पर पयहि ला 
हो जाता है कि बुद्ध व इस आधारभूत प्रवचन का सारतत्व निवाण के कं 
का यह विचार ही था। बाद जनथुति के अनुसार बुद्ध ने यह कहा मी 
जिस प्रकार समुद्रों के पानी में लवण का आस्वाद होता है, उसी प्रवार हा. 
शिक्षा मं भी “निर्वाण क आस्वाद से अधिक और कुछ नही है। बु् 20 
को दुखा का समानार्थक बताते है, जो सासारिक विपयो की लालसा 8५ 
तृष्णा से उत्पन्न होते है। इसी लिए उन्होंने लोगो से तृष्णा का परित्या्ग 4५ 
का आग्रह किया और उन्ह निर्कण का मार्ग दिखलाया। इसमे कर्म 
उधन तथा पुनर्जम के चक्र से मुक्ति पाना सॉनिहित है, जिसम॑ मनुष्य साय 
का ज्ञान न होत बे! परिणामस्वरूप पड जाता है। सध मे प्रवेश क्रनवारती 
यही अपन को सासारिक वियया के, सभी प्रकार वे दुखो तथा भाव रा 
बधना से मुक्त बर लता है. अपन अहम्‌ को बच्नीभूत कर लेता है और 





£ प० इ० यरगत्म्काय उत्तरवान्नीन बौद्ध शिक्षा मे अ्रस्तुर्त ८ 
तैया तर्क शो सिद्धात सेट पीठर्सरग, १६०६ भाग २ प्रष्ठ १६४ 
सिमी मे )। 
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तथा आत्मा वे इद्व पर पार पा जता है तो बह निर्वाण वी प्राप्ति कर 
सकता है। 
बौद्ध मत थे अनुसार निर्वाण बी अवस्था म निरतर परिवर्तनगील घ॒र्म 
गति करना बद बार दत है और उसतिए नये सयागो के प्रवाह वी गति भी 
बद हो जाती है। इससे ससार से अर्थात आवागमन तथा जौक्क प्रपच के 
चक्र स॑, पूर्ण वियोजन हा जाता है। निर्वाण वो चरम लक्ष्य बताया गया है, 
जिसवी प्राप्ति क साथ पुनर्जम की थूखत्रा विलुप्त हो जाती है। इसका आदर्श 
अर्ईत था जो अपन वार्यों तथा आत्मिक परिपूर्णता वी साधना से निर्वाण 
वी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 
यह कोई सायोगिक नहीं कि थौद्ध धम वे नैतिक पक्ष थो इतना जयरदस्त 
भहत्व दिया गया है। मनुप्य व आचरण क॑ नैतिव पक्ष का विशेष महत्व रखना 
अनिवार्य ही था। बुद्ध न जोगा से अप्टाग मार्ग का अनुगमन करने के लिए 
पहा है-सम्यवा दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्म सम्यक 
आजीविका , सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। बौद्ध नीति 
का य सिद्धात ही निर्धारित बरत ह। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मनुप्य को 
इस संगत मार्ग का संगत रूप में अनुगसन करते हुए अपने पर निर्भर करना 
चाहिए और बाहर स॑ सरक्षण महायता अथवा मोक्ष पर निर्भर नहीं करना 
चाहिए। 'धम्मपद म वहा गया है कि मनुप्य स्वय ही अधर्म का कता है 
स्वयं ही अपन पतन वा कारण है। अधम का न करना भी और अपनी शुद्धि 
करना भी स्वय मनुप्य पर ही निर्भर करता है। एक आदमी दूसरे की शुद्धि 
नही कर सकता। 
बौद्ध सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व वो, जो मनुप्य सहित ससार में हर 
चीज को जन्म देता है, जिस पर मनुप्य की नियति निर्भर करती है अनिवाय 
अथवा आवश्यक नही मानते। कहत हैं कि बुद्ध ने कहा था कि जो लोग ऐसे 
ईश्वर में विश्वास करत है उनके लिए न कोई आकाक्षा होती है न प्रयास, 
उह न बुछ करने वी आवध्यक्ता है और न नही करने की ही। इसके 
विपरीत ब्राह्मण धर्म के अनुसार भनुप्य के जीवन और नियति को पूर्णत 
देवताओ की इच्छा ही निर्धारित करती है, जो मनुष्य वे अभिप्रायो और 
नियतियो का नियमन करते है। 
बौद्ध धर्म द्वारा जन्मानुत्तार सभी मनुप्यो की सार्विक समानता के बारे में 
विचारों के प्रस्तुत क्ये जाने और सघ के विशिष्ट स्वरूप के बावजूद बह 
कसी भी प्रकार कोई आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक आदोलन नहीं था। 


श्ड७ 


बौद्ध प्रवचनो म॑ सभी सासारिक द्ुखो क्लेझों तथा सामाजिक अल्यावा 
कारण स्वय मनुष्य के 'अधेपन ' को और सासारिक दृष्णाओं को तंज 
की उसकी असमर्थता को ही बताया जाता था। बौद्ध रिक्षा के अवुत्तार मामा 
रिक दुखभोग वो संघर्ष के ज़रिये नहीं, बल्कि इसके विपरीत सवार क्र 
सभी सवेदनाओ क॑ निर्वापण द्वारा, मनुष्य के अपने अहमू की चेतना के विता। 
द्वारा वशीभूत करना होता है। 

बौद्ध धर्म क॑ संस्थापक का जन्म का साम सिद्धार्थ था और वह गौ” 
गोन में उत्पन्त हुए थे। परपरा के अनुसार उन्हे बुद्ध नाम गया हे वि 
बांधि वृक्ष वी छाह में बृद्धत्व प्राप्त करने के बाद मिला। सिद्धार्थ शार्क ग 
के एक शक्तिशाली प्रमुख के बेटे थे वितु उन्होंने अपनी पारिवारिव' सपती 
और सासारिक सुथों को त्यागकर सनन्‍्यास ले लिया था। अब तक बब रे 
प्रारभिक बौद्ध ग्रयो म वौद्ध धर्म के सस्यापक के जीवन के बारे में अनक उो 
पाये जाते है। इस सदर्भ में चौथी तीसरी शती ई० पु० की पुरातेबीग सामय 
विद्ाषकर रोचक है जिसमे केवल बुद्ध का उल्लेख ही नहीं आता हैं। व 
उनके जमस्थान (लुबिनी ) को भी निर्दिष्ट किया गया है और उतने जे 
स्थान का यह विवरण घार्मिक ग्रथो की सूचना से पूर्णत मेल खाता है। 

विद्वानों में वृद्ध की एतिहासिक प्रामाणिक्ता के बारे में प्रचर्ड विवाा 
है. और स्वय बुद्ध द्वारा प्रचारित मूल शिक्षा का पुनरुद्धार बरने के प्रवां 
भी किये जा रहे है। से प्रइ्न अत्यधिक जटिल है, विशेष्र इस वैयई 
दृष्टिगत कि आधुनिक विद्वानों को उपलब्ध धर्मग्रथ लगभग तीसरी सदी ई० ९९ 
क* ( परपरा के अनुसार यह माना जाता है कि उनका लेखत ८० ई० हे? # 
सिहल में हुआ था ) अर्थात इस धर्म वे सस्थापक की मृत्यु के कई सौ 
बाद के ही है। इस समय उनकी मृत्यु की सवाधिक स्वीशर्त ५ 
अपर ई० पू० ( और जमतिथि ५६३ ईं० पू०) है। 


आजीवक पय 


आरभ मे वौंद्रों के मुख्य प्रतिदद्वी आजीवक थे। ई० प्र पाजदी हे 
तीसरी सदियों म आजीवक पथ वी खासी व्यापत्र लोकप्रियता वा व 
सर्वोपरि रूप में इस पथ के सस्थापकः गोलाला द्वारा अपन उपदेशों मे को 
धर्म बी सुमगठ और मूलगामी आलोचना था। ब्राह्मण जिस सामाजिक 
का परलपोषण करते थे, उसस असतोप न समाज के व्यापक्तम सस्ते 


श्बड्द 


सुधारो मुख मतो की प्रतिष्ठा को बहुत बढा दिया था। गोशाला द्वारा जाति व्यवस्था 
तथा ब्राह्मणो वी कम सिद्धात की व्याख्या वी आलोचना ने समाज क निम्त 
सस्तरो को ही नहीं, वल्कि हाल ही में धनवान बन तथाकथित नीच ऊुलो 
मे जन्मे लोगो - शिल्पकारों और व्यापारियों के बेटों -को भी आकपित क्या। 
आरभ से गोशाला ने अपनी शिक्षा को कसी मठ सगठन की सकीर्ण सीमाओं 
तक ही सीमित नही रखा, वरन वह उसे जनसाधारण मे ले गया। उसके मत 
की प्रकट सरलता (सभी प्रपचों को अततोगत्वा सर्वव्यापक नियति तथा 
तदजनित नियतिवाद में परिणत कर दिया जाना ) ने भी आबादी के व्यापक 
अशको भें उसकी लोकप्रियता को बढाया जिन्होने आजीवक मत को अपना 
लेने पर भी दैनदिन जीवन में अपने चिरपरिचित रीति रिवाजों को और जगत 
विपयक अनेक पारपरिक विचारो को नहीं छोडा था। लगता है कि अपनी 
प्रारभिक अवस्था ( पाचवी सदी ई० पू०) में ती आजीवक पथ के बौद्ध धर्म 
से भी अधिक अनुयायी थे। हो सकता है कि यह उनके सामाजिक सुधार के 
अप्रच्धन्न भुकाव से सबद्ध रहा हो। यह सायोगिक ही नही है कि जनश्रुति 
के अनुसार आजीवक पथ ने केवल धनी व्यापारियों और शिल्पकारो ही नही, 
बल्कि आबादी के निम्न सस्तरो मे और खासकर कुम्हारो मे भी बहुत लोक 

प्रियता प्राप्त की थी। यह बात वायुपुराण” ( जिसकी रचना अतिम रूप में 
तीसरी - छठी सदी ई० मे हुई थी क्ति जो पुरानी जनश्रुतियों पर आधारित 
है ) के इस कथन स॑ मेल खाती है कि आजीवक शूद्धर थे भिन्‍न भिन्‍न जातियो 
के और अस्पृश्य तक थे। बौद्धो और आजोवको में नये अनुगामी बनाने में 
तीब्र प्रतिदृद्विता थी। इसलिए इसमे अचरज की कोई बात नही कि बौद्ध सूनो 
भ गोशाला और उसके मत की अत्यधिक कदु शब्दों मे आलोचना की ग्रयी 
है। उनके सैद्धातिक विवाद कभी कभी खुले भगडो का रुप ले लेते थे। प्रसिद्ध 
बौद्ध लेखक बुद्धघोष कोसल की राजधानी श्रावस्ती के मिगर नामक धनी 
महाजन के बारे में बताता है जो बहुत समय तक आजीवको का सरक्षक 
रहा था और उनके सघ को मुक्तहस्त दान देता रहा था। लेकिन मिगर ने 
जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निडचय किया, तो आजीवको ने इस डर से 

नहीं कि उनका एक सहधर्मी पथ्रष्ट हो जायेगा बल्कि उसके द्वारा उन्हे 

दी जानेवाली नियमित आर्थिक सहायता से वचित हो जाने के भय से उसके 

घर को ही घर लिया। 

बौद्ध धर्मअथो म॑ गोशाला की ऐसे धीवर से तुलना की गयी है कि जो 
नदी के भुख मे जाल विछाकर बडी सल्या मे मछलियों की मृत्यु का कारण 


श्ड६ 


उनता है (अर्थात उन्हे पथश्रप्ट कर दता है, जो सभवत बौद़ है 
बन जाते ) और यह तुलना दोनों धार्मिक पथों मे प्रतिद्ृद्विता की हर 
नहीं बल्कि उस समय आजीवका को प्राप्त काफी लोकप्रियता की अं 

इंगित करती है। 

4; चाहे हक शती ई० पू० में आजीवकों का काफी - बौद्धा 582 हा 
से भी अधिक -प्रभाव था अतत इस प्रतिद्वद्विता म बौद्ध ही विज ' 
इसका एक कारण आजीवक पथ की कसी हंद तक एक्पार्श्विता भीहा हक 
है। यद्यपि आजीवको ने पारपरिक ब्राह्मण विचारों को मकीरा, पर ई$ 
के विपरीत उन्होन ब्राह्मण विचारों का निराकरण कश्न वे लिए उस हि 
लोगो स॑ सवध रखनेवाले मुस्य प्रश्नों का कोई ठोस समाधान हक 
क्रिया। गोशाला की चिक्षाओ में मनृष्य के हेतु ससार तथा समाज 8! 
स्थान वैयक्तिक प्रयास के महत्व और सत्याचारण / के आधारिक बे 
की वस्तुत कोई चचा नहीं थी यद्पि बौद्धों तथा जैनों के प्राण मं मो 
अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। उसक द्वारा उद्घोषित “सार्विक 2 
भ इन प्रइनो पर विचार करने की सिद्धातत भी कोई गुजाईश रहें 


धार्मिक दार्शनिक धाराए और मेगस्थनीज़ का वृत्तात 


मगध तथा मौर्य साम्राज्यो मे धार्मिक जीवन के बारे में यूतावी है 
मंगस्थनीज का बत्तात महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करता है। मंगस्थनीज ह 
उसके बाद क प्राचीन यनानी लेखको ने वैदिक तथा अवैदिक धाराओं मे प्मव 
बिभद क्या ह जार प्राचीन भारतीय दार्शनिकों” को ब्राह्मण ता 
दार्ननिकों मं विभाजित क्या है। घर 

स्त्रावों के श्रमणों के विवरण म प्राचीन भारतीय कृतियों आओ डे 
समानताए पायी जाती है। मेगस्थनीज वी ही भाति वह भी उनके रो 
साथ निकट सबधों पर जोर लेता है जो घटित होती घटनाओी कम 
निहित कारणों को समभन के लिए उनवा मार्गदर्शन लिया करते मे (8 
भारतीय ग्रथा के विवरणों के साथ मेल खाता है ) । तर 

स्प्रायो भविष्यवक्ताओं तथा एद्जाजिकी के नाते विस्थात थ्रम्णी 
विश्प पथ के बार में बताता ” जा ग्रामानुग्राम और नगरानुनगर 


करत थ [ दसवा आशय आजीवत मिथ स हो सकता है जो 
के नाते प्रसिद्ध थे )। 


१४५० 


स्त्रावो का “प्रमननई (जो सभवत प्रमन-श्रमण का ही रूपातर 
है ) का बर्णन भी श्रमणो के साथ ही जोडा जा सकता है। स्त्राबो लिखता 
है कि “प्रमनई' को ब्राह्मणो से बिल्कुल भिन्‍न विवाद और अस्वीकरण 
के लिए झ्यात दार्शनिक माना जाता था। ये दार्शनिक ब्राह्मणो का अहकारी 
और अडियल कहकर तिरस्कार क्या करते थे, जो प्रकृति और ज्योतिष की 
परिघटताओ के अध्ययन में ही लगे रहते थे। ये शब्द उस समय जब ब्राह्मणों 
तथा उनके मत के आलोचक श्रमण अथवा सुधार पथ मैदान में आ रह थे 
और विश्व तथा मनुष्य के अस्तित्व से सबधित अनेक समस्याओ पर विभिन्‍न 
विवादों मे उलभझ रहे थे, व्याप्त वातावरण को बडी सटीकता के साथ अभि 
व्यक्त करते हैं। श्रमण अथवा “अवैदिक वस्तुत अपने को ब्राह्मणों से भिन्‍न 
मानत थे, उनका उपहास करते थे और ब्राह्मणो की अनयता के उनके सिद्धात 
को चुनौती देते और अस्वीकार करते थे। 

श्रमण ब्राह्मणो के अहकार की निदा करते थे उनके सारे ही समाज को 
निर्देश देने और सभी लोगो का सत्य मार्ग पर पथप्रदर्शन करने के तथाकथित 
अधिकार को चुनौती देते थे। बौद्ध ग्रथो मे ब्राह्मणों के इन दावों को अक्सर 
निराधार , भ्रामक और गलत बतलाया गया है। 

प्राचीन यूनानी लेखको की कृतियो मे इस आशय का कथन पाया जाता 
है ( जिसका स्रोत बहुत करके मेगस्थनीज ही है) कि श्रमणो म॑ कुछ पथ 
ऐसे भी थे कि जो वस्नों को भी अस्वीकार करते थे (इसका जैन धर्म के 
दिगबरपथी साधुओं से सबध हो सकता है, जो कपडे नहीं पहनते थे )। 

मेगस्थनीज ने इस काल के भारत मे वैचारिक विकास के कुछ लक्षणों 
को बड़े ही उपयुक्त ढग से लिया है-दो मूल धाराओ, वैदिक धारा और 
उसके विरोधी सुधार ( श्रमण ) पथ का अस्तित्व , जिसमे स्वय नाना सप्रदाय 
और मत थे। प्रत्यक्ष है कि यूनानी राजदूत के भारत प्रवास के समय भारत 
में ब्राह्मण धर्म का काफी प्रभाव बना हुआ था और उसके विरोधी श्रमण 
पथो को अभी इतना महत्व नहीं दिया जाता था, सच तो यह है कि उनमे से 
कोई भी अभी तक इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावज्ञाली नही वन पाया था कि 
विदेधियो क विश्येप ध्यान को आकपित करता। निस्सदेह इस बात को भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि मेगस्थनीज क॑ वृत्तात क जो अश अब तक बच रह पाये है , 
व॑ क्सी भी प्रकार कोई सर्वव्यापी विवरण प्रस्तुत नही करते है-यह भी सभव है 
कि प्रारभिक मौर्यकालीन भारत के धामिक जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलू 
और नक्षण उसक॑ ध्यान मे ही न आय॑ हो। 


कुषाण तथा गुप्त कालो का भारत 


पहली शती ई०पू० - पहली शती ई० में 
उत्तर-पश्चिमी भारत 


मौर्य साम्राज्य के अतिम वर्षों म ही उत्तर-पश्चिमी भारत के अनंक प्र 
केद्रीय शासन से लगभग स्वतत्न हो चुके थे। बाद मे इनमे से कई उतर 
पश्चिमी प्रदेशों में छोटे छोटे भारतीय-यूनानी राजाओं ने झासन वी बाग 
को अपने हाथो मे ले लिया था फ़ितु उनके शासन को हमे वहुत कार 
जानकारी ही प्राप्त है। 

इन अनेक भारतीय यनानो राजाओ में से एक-मेनादर-वी हीरे 
सर्वया अलग है जो भारतीय परपरा मे मिलिद के नाम से विज्ञात है। वौई 
प्रथ' मिलिद पन्‍्हो ( मिलिद प्रइन ) मे राजा मिलिद तथा बौद्ध दानिर 
भिक्‍्खु नागसंन मे शास्त्राथ का वर्णन क्या गया है। मेनादर के राज्य दे 
वुछ सिक्‍को पर वौद्ध धर्मचक अकित है जिसका मतलब यही हो सहता 
कि या ता राजा ने बौद्ध धम को अगीकार कर लिया था या वह बौद्ध मताद 
लबियो का सरक्षक था। इस राज्य की राजधानी सागल या साक्‍ल  वर्तमा् 
स्यालकोट ) थी। मेनादर के राज्य में गधार , आर्कोप्तिया तथा पजा्व है 
कुछ भाग सम्मिलित थे। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है ऐसा 380 
होता है कि मेनादर के च्रासाकाल भे यूनानी सेना पूर्वी भारत मे बढतेः 
ठढ पाटलिपुत तक जा पहुची थी जो उस समय सत्तारढ टुग व 
राजधानी था। 

पहली शताब्दी ई०पू० में ईरानी शक क्वीले ( चीनी स्रोतों मं इटे मे 
या साईं कहा गया है) मध्य एशिया से उत्तर परिचमी भारत मे आ पहुँचे। 
आरभ मे शक्तों न भारतीय-यूतानी राजवशो से सामना होने के बाद उती 
अधीनता स्वीकार कर लो मगर वाद में उन्होंने अपने भारतीय हर्क थे 


स्थापित कर लिये। सबसे प्रसिद्ध भारतीय-शक राजाओ मे से एक माविस था, 
जिसका राज्यकाल सभवत ई० पू० पहली सदी का मध्यकाल रहा होगा। उसने 
गधार मे अपनी जड जमा ली और उसके राज्य मे स्वात घाटी और सभवत 
कश्मीर के कुछ भाग भी शामिल थे। उसके उत्तराधिकारी अज न अपने राज्य 
का और भो विस्तार किया और राजाधिराज अथवा ज्ञाहशाह की उपाधि 
धारण की! उसके राज्य भे आर्कोसिया का कुछ भाग भी शामिल था। पहली 
शताब्दी ई० में भारतीय-पार्थियन ( पार्थव ) राजवशो का अभ्युदेय हुआ और 
उन्होने प्रभुता के लिए भारतीय यूनानी तथा भारतीय शक झासवो के विरुद्ध 
प्रचड सघर्प चलाया। भारतीय पार्थव राजा गोदोफरीज गधार, आर्कोसिया 
और द्वाग्याना ( जो झकस्तान-वर्तमान सीस्तान-के नाम से भी विज्ञात 
है) के कुछ भाग पर अपना शासन स्थापित करने मे सफल हो गया। 


कुषाण साम्राज्य की स्थापना 


कुपाण राजवश के अधीन भयकर वैमनस्य तथा प्रतिहृद्विता से विभाजित 
छांदे छोटे राज्यों का स्थान एक विशाल साम्राज्य ने ले लिया जिसमे केवल 
उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत ही नही, वरन मध्य एशिया और आज के 
पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान भे आनेवाले इलाके भी सम्मिलित थे। 

आरभ मे कुपाण राज्य में मध्य एशिया मे बास्त्रिया ( वैक्ट्रिया ) के 
बुछ भाग ही थे। चीनी स्लोतो के अनुसार वारितया पर ई० पू० दूसरी छाती में 
पूर्व की तरफ से यूहभीह (यूहशी ) क्बीलो न आक््मण किया और वहा 
पाच राज्य स्थापित कर लिये। बाद मे कुपाणो न॑, जिन्हे चीनी स्रोतो मे क्यूइशु- 
आग अथवा ग्यूइशुआन कहा गया है, अन्यो पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया। प्राचीन यूनानी स्रोतो म॑ भी पूर्व से आनेवाले और बारित्रया को जीत 
लेनवाले क्ब्रीलो का उल्लेख आता है। 

सस्‍ताबो ने लिखा है कि इन क्वीलो ने वास्त्रिया को यूवानियो से जीत 
लिया। वुषाण क्‍्बीलो के आक्रमण के समय बाहितिया राज्यत्व बी अच्छी 
तरह से स्थापित परपराओ और सुविवसित सस्क्षृति से सपन्‍्त अति उन्नत 
देश था। इस इलाके के रहनेवाले वाल्त्री भाषा बोलते थे जो ईरानी भाषा 
समूह की थी और उनकी यूनानी लिपि से विकसित अपनी लिपि भी थी। 
कुषाणों ने स्थायी रूप से वसकर रहनेवाले वास्त्रियों की इन परपराओं वो 


अपना लिया यद्यपि कुपाण भस्डति क विकास से यायावर जीवन की परपराए 
कस 


महत्वपूर्ण योगदान करती रही। बुषाणों वे मूल का प्रात अत मी है ५ 
अस्‍्पप्ट ही बना हुआ है और विद्वानों में उसने बारे में प्रबड विवाट है 

हात मे वर्षो मे इसक बारे मं वई प्राक्यल्यनाएं प्रस्तुत की गया है 
उदाहरण व जिए यूहकीह को आतर एटिया वे तोखारी (ताहारी) की 
से सबद्ध क्या गया है. जिन्होंने वास्मिया वो जीता था, मगर अपनी भा 
को विस्मृत कर दिया। यह मत भी प्रस्तुत किया गया है कि ढुंपाण जता ह 
उदय बास्यिया मे ही हुआ था (इसके अनुसार करुधाणों और पूँहमाई 
सबंध होना सदिग्ध हा जाता है )। पहनी शती ई० पूं० के अत वा एक नी 
राजा हेराउस अपन वो बुृपाण हेराउस कहता था, जैसा कि उस समय 
सिक्‍को से प्रकट होता है। 

बुपाण राजा कुजुल बदफिसस ( जिसे चीनी ओतो मे बयोल्स्यूकर ह 
गया है) के अधीन कुषाण राज्य म आवोतिया कश्मीर के ऊैंछ कं डरते 
पार्थिया के कुछ प्रदेश भी शामिल कर लिय गय। उसके धासनवीरल के ता 
सिक्‍क काबुल क आसपास मिल है जिससे यह प्रकट होता है कि यह ई 
भी कुषाण साम्राज्य का अग था। आरभ में कदफ्सिस नो 8६0 
राजाओ की प्रभुता को स्वीकार करना पड़ा था उसके शासनवाल ने ई 
सिक्कों पर एक तरफ भारतीय यूनानी राजा हरमियस की प्रतिमा हैं! 8 
कि दूसरी तरफ क्दफिसस का नाम खरोष्ठी लिपि में अक्ति है। मी मेक 
पूर्णत स्वतन हो गया और इसक बाद ढाले गये सिक्कों पर केवल राजी 
धिराज कदफिसस का नाम हुए अक्ति है। उसके पुत्र क्दफिसस द्वितीय ह 
वीमा कदफिसस के शासनकाल में वुषाण राज्य में सिधु के निरत का 
इलाके भी शामिल किये जा चुके थे। कुपाण पूर्ण में भी प्रसाद कर गये है 
यह सभव है कि इस समय तक उनका पूर्वी भारत के कुछ भागों पर 
वाराणसी तक भी - शासन स्थापित हो चुका था। रोम 

कदफिसस द्वितीय मे एक महत्वपूर्ण मुद्रा सुधार क्या और यह थीं कप 
सिक्‍के औरई के समान मूल्य के सोने के सिक्‍की का उपयोग जिर्ी ् 
राज्य की सोमाओ क भीतर प्रचलन था। इसे सभवत रोमन प्र 
परिणाम माना जा सकता है। विशुद्धत भारतीय प्रदेशों के जीते जान ने कृपा" 
शासकों के लिए स्थानीय परपराओ को ध्यान में रखना आवश्यक बसा दिशा 
जिनका सारे ही साम्राज्य में प्रशासन पर प्रबल प्रभाव था। क्दर्फिसस द््तीः 
के शासनकाल मे ढाले गये बुछ सिक्कों पर शिव (वभी-कभी नदी के सी 
भी ) की आहइृति होने का सभवत यही कारण है। 


श्श्ड 


कनिष्क 


कुपाण साम्राज्य अपने चरम पर कनिष्क के राज्यकाल में पहचा जा 
ग़चीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासको मे एक है। सिक्‍को तथा थोडी मात्रा मं 
रालेखीय प्रमाण के अलावा कनिष्क के राज्यकाल के बारे मे सूचना के कम ही 
तेथ्याकित अथवा समकालीन स्रोत है, यद्यपि उत्तरकालीन बौद्ध कथाओ तथा 
भ्रमुश्रुति मे उसके और उसके कार्यकलाप के बारे म उल्लेख पाय॑ जाते है। 
_निप्क के अधीन बिहार के कुछ भागो तक और मध्य भारत मे नर्मदा तक भी 
[पाणो की सत्ता का प्रसार हो गया। 

कनिष्क के राज्यकाल में कुपाणों ने सौराप्ट्र तथा काठियावाड में भी 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यद्यपि पश्चिमी क्षतप ( पश्चिमी भारतीय 
प्रदेशों के शासक ) पूर्णत उनके अधीन नहीं थे। चीनी इतिवृत्तों मे पूर्वी 
र्किस्तान के कुछ भागो पर सत्ता की स्थापना के लिए कुपाणों के चीन के 
प्राथ युद्ध का वर्णन किया गया है। कुछ स्रोतों से यह भी अनुमान लगाया जा 
तकता है कि कृपाण इन इलाकों में दूर तक दाखिल हो गये थे, यद्यपि यह 
गत नही है कि कृपाण शासको का वहा क्तिने समय प्रभुत्व बना रहा। तथापि 
पह पूर्णत स्पप्ट है कि कनिप्क के अधीन कुषाण साम्राज्य चीन रोम और 
पर्थिया की टक्कर का ही प्राचीन विश्व की प्रवलतम शक्तियों मे एक बन 
गया था। उस समय रोम के साथ सपर्क घनिष्ठ थे इसलिए यह सभव है कि 
प्राचीन लेखको की कृतियों मे रोमन सम्राट ताजन ( ६६ ई० ) के राज्यकाल मे 
रोम म॑ भारतीय दृतमडल के बारे मे जो हवाले आते है, वे कुषाणो के बारे 
म॑ ही हो। 

चीनी तथा भारतीय स्रोत ग्रथो मे कनिप्क को बौद्ध धर्म का पक्का 
अनुयायी बतलाया गया है और क्ड्मोर मे बौद्ध सगीति ( तथाकथित चतुर्थ बौद्ध 
सगीति ) के समाद्धान को उसके साथ सबद्ध किया जाता है। यह सभव है कि 
कनिप्क बौद्ध धर्म का समर्थक रहा हो, यद्यपि उसकी वास्तविक नीति धार्मिक 
सहिष्णुता की नीति थी। यह उसके सिक्‍को से प्रमाणित होता है, जिन पर 
भारतीय , यूनानी तथा जरथुस्त्री देवताओ की प्रतिमाए अक्ति है। कनिप्क के 
अधीन बौद्ध धर्म राजधर्म नही था और उसके कुछ ही सिक्कों पर वुद्ध की 
प्रतिमा ढली हुई है। 

इस काल म बारती भाषा अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती चली गयी और 
अतत उसे सारे राज्य मे अपना लिया गया। यूनानी लिपि क आधार पर 


श्श्र 


वारत्री लिपि भी निकाली गयी जिसने सिववों पर भी खरोप्ठी लिपि का खा 
ले लिया। अभी वुछ ही वर्ष पहल सुर्ख कोतन (उत्तरी अफ्गाविस्तान ) 
क्निष्कः क॑ राज्यकाल का एव या बारमी शिलालेख खोजा गया था। ही 
शिलालेख म॑ एक देवातय क निर्माण का वर्णन किया गया है-सभव है कि के 
कुपाणवशीय कोट का गर्भगृह रहा हो। 

इस साम्राज्य से सबधित जठिलतम प्रघ्नों मे से एक विभिक्रम हां है, 
जिसम कनिष्क के शासनकाल की तिथियों का निर्धारण भी है। विद्वाती 
अलग अलग तिथिया सामने रखी हैं-७छ८घ ई०, १०३ ई०, ११९ ० 
१४४ ई०, २४८ ई० और २७८ ई० भी - मतलब यह कि इनम दो शतारदि 
यो का अतर है। इस समय कनिप्कः युग ” की तिथि को ईसवी सब ती 
पहली शताब्दी क प्रथम चतुर्थक के साथ सवद्ध करना ही सबसे अधिक विस 
सनीय प्रतीत होता है। 


कनिप्क के उत्तराधिकारी 
कुषपाण साम्राज्य का पतन 


कनिप्क के उत्तराधिकारियों मे सबस प्रसिद्ध हुविष्कः तथा वरुदेव है 
उनके राज्यकाला में कुपाणों ने गया घाटी के भारतीय इलाकों की तर्स 
विशेष ध्यान दिया। उनके लिए उत्तर-पश्चिमी सूबों पर अपना अभुल 
रखना अधिकाधिक कठिन होता गया। इस समय तक कुषाणों का अत्य्त ता 
गति से भारतीयकरण होने लग गया था वे भारतीय परपराओं को रह 
करते जा रह थे और स्थानीय आबादी क घनिष्ठ सपक में आने तंग गर्े | 
वसुदंव शैव था। सथुरा के आसपास , जिसन इस समय तक न 
राजनीतिक तथा सास्क्रतिक जीवन मे विशेष महत्व की भूमिका को नि 
करना शुरू कर दिया था वसुदेव के कई शिलालेख पाये गये हैं। 

बसुदेव के राज्यकाल में ही साम्राज्य के प्रारभिक अपकर्ष में सी 
दृष्टिगोचर होने लग गये थे। उसके उत्तराधिकारियों को शक्तिशाली 
राज्य के और भारत के विभिन्‍न भागों मे प्रभुत्व स्थापित कर लेनबाते ५ 
राजवधा क॑ विस्द्ध भी प्रचड़ सघर्ष करना पडा। कुषाणों को मर 
सत्ताधीन नाग राजाओं और कोशझ्ाबी के राजाओं की स्वतत्रता कीं स्वीवारे 
करता पडा। उन्हे मध्य भारत के उन भागों से भी हटना पडा, जिन्हे हा 
साम्राज्य में मि्रा लिया गया था। कुपाणी को दूसरी तीसरी सदी ् 


श्श्द 


+ ईरान के सासानी राजवश्य के विरुद्ध विशेषकर भयकर सघर्य मे उलभना पडा , 
“ जिसके बाद कुषाण साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों को शापुर प्रथम ( २४१- 
। २७२ ई० ) के राज्यकाल मे सासानी साम्राज्य मे मिला लिया गया। शापुर प्रथम 
| के २६२ ई० के एक श्रसिद्ध शिलालेख मे, जो तीन भाषातरों - मध्य- 
फारसी , पार्थव और यूनानी-मे अब तक बच रहा है, उसे ' ईरान और 
. गैर-ईरान का शाहशाह ” कहा गया है, जिसका शासन ठेठ पुरुषपुर ( आधुनिक 
पेशावर ) तक और काश ( काशगर ) , सोग्दियाना तथा श्ाज्य ( ताशकद ) के 
सीमातो तक कुपाण प्रदेशों पर फैला हुआ था। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय तक बुषाण प्रदेशों के लिए सासानी शासक की नियुक्ति नहीं की 
गयी थी-कुछ बाद मे जाकर, चौथी शताब्दी के अतिम चतुर्थक मे ही 
सासानी सूबेदारों ने अधीनस्थ कुषाण प्रदेशों मे विशेष कुपाण सासानी सिक्‍के 
ढालना और चलाना शुरू क्या था। 
कुषपाण युग के अत में उनके शासन में केवल गधार के आसपास के 
इलाके ही रह भये थे। कालातर में कुपाणो के लगभग सभी भारतीय प्रदेशों 
को गुप्त साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया गया। 


कुपाण देवता तथा सास्कृतिक प्रगति 


कुृषाण काल ने प्राचीन विश्व के कई भागो वे ऐतिहासिक तथा सास्वृतिक 
विकास पर अपनी छाप छोडी है। कुषाण शासन के अधीन अनेक भिन्‍न भिन्‍न 
नसलो और कौमो को एक एवीडृत साम्राज्य की सीमाओं के भीतर ले आया 
गया था, जिसके ढाचे के भीतर सामान्य परपराए विकसित हा गयी थी और 
कुपाण साम्राज्य के विभिन्‍न भागो के वीच ही नही, वरन रोम, दक्षिण-पूर्वी 
एशियाई देशो और सुदूर पूर्व के देशो के साथ भी घनिष्ठ सबध बन गये थे। 
बुप्राण सस्कृति ने विविध परपराओ के सश्लेषण के आधार पर परिपक्वता 
प्राप्त की थी यद्यपि उसमे कुछेक स्थानीय शैलियों तथा प्रवृत्तियो ने अपन को 
बनाये रखा था। सामान्य परपरा के अगस्वरूप प्राचीन परपराओ के श्रेप्तम 
तत्वों को भी आत्मसात किया गया था। 

सोवियत पुराविदों द्वारा मध्य एशिया म॑ हाल थे उत्खनन वार्य के 
परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वास्तु तथा मूर्तिक्ला वी स्थानीय शैलियों के 
विकास के बारे म महत्वपूर्ण सामग्री प्रवाश म आयी है। वुषाण क्या के 
विकास भ वाल्त्री शैली ने अत्यत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था 


श्श्७ 


जिसन समूचे तौर पर समस्त कुपाणकालीन कला पर गहरा प्रभाव थता। 

कुपाण साम्राज्य की आबादी की जातीय तथा मास्ह्ृतिका विविधता वृष 
देवताओं भे भी प्रतिबियित होती है जो इस युग के सिक्कों की बदौल 
सुज्ञात है। कनिष्क तथा हुविष्क' क राज्यकालों क सिक्कों मे इसके शिपर 
अच्छे उदाहरण मिलते है जिन पर देवताओं क॑ तीन -ईरानी , यूलानी तथा 
भारतीय - समूही का प्रामुख्य है। ईरानी देवताओं मे मुख्य मित्र [मियर), 
उर्वरता वी देवी आर्दोक्षो चद्रदेव ( माओ ) , रणदेव वेरेश्राग्ना और सर्वोच 
देवता अहुस्मज्दा है। यूनानी देवताओं में हैफीस्तस, सलीनी (चलटेवा), 
हेलिओस ( सूर्यदेव ) तथा हेराक्लीज है! सबसे मुख्य भारतीय दंबता शिव, 
भहासेन तथा स्कद है। 

देवताओं का यह संयोजन समस्त कुषाण साम्राज्य की सामान्य 203 
परपराओं के विकास को और साथ ही उ्ुपराण झासको की धामिक सहि पं 
नीति को भी प्रतिबिब्तित करता है। साम्राज्य के पतन को बाद भी भू 
साम्राज्य की इन सामात्य परपराओं और संबंधों में से बहुत से बने रू! 


कुपाण बग की विरासत ने पूर्व के अनेबः जनगण के उत्तरवर्ती विकास 
अमिट प्रभाव डाला है। 


गुप्त साम्राज्य की स्थापना 


कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत से राजनीतिक विखंडत मी एँ 
लबा दौर आया , जो चौथी सदी क आरभ तक चला। इसके बाद एक नये 
शक्तिशाली साम्राज्य - गुप्ततशीय भाज्राज्य-ने रूप लेना शुष्त विंग 

उस समय तक कुपाणबणीय तासको ने परिचमी पजाब में अपने छीट 
प्रदशों पर अपने अधिकार को बनाये रखा था गुजरात राजस्थान 
मालवा क्षत्रपो के नियत्रण में थं, गया घाटी में कितने ही राज्य थे जिंतम 
कुछ गणतत्रीय भी थे। मग्रध कई राजवशों के आवागमन कया साक्षी रहा थीं! 
क्ति उत्तरी भारत क आर्थिक तथा सास्कृतिक जीवन मे अब भी उरी 
भूमिका बहुत्त महत्वपूर्ण थी। 

मौय काब की ही भाति चौथी शताब्दी ई० के आरभ से मगर्ध एक वॉर 
फिर एक नयी राजनीतिक इकाई कय केद्र बन गया जिसे दक्तिशाली गुत 
साम्राज्य को उसका कद्रक प्रदान क्या। गुप्त राजवद्य का सस्थापके 
था जिसन राजा तथा महाराज की उपाधि धारण वी, वितु जेसा कि हु 


शरद 


गुप्तकालीन शिलालेखो से ही प्रकट होता है इस राजवश् के वास्तविक इतिहास 
का प्रारभ श्रीगुप्त के पुत्र, राजा घटोत्कच के साथ होता है। अभाग्यवद्य गुप्त 
राज्य के मूल सीमातो की कोई जानकारी प्राप्य नही है। कई इतिहासकारों का 
मत है कि वे मगध राज्य के सीमातो के अनुरूप ही रहे होगे जब कि कुछ 
इतिहासकार उसमे वर्तमान पश्चिमी वगाल के कुछ भागो का होना भी मानते 
है। इस प्रइन के समाधान मे अस्पप्टता सुतथ्य पुरालेखीय सामग्री के अभाव के 
कारण ही है। इस काल के बारे मे उपलभ्य लिखित स्रोत सामग्री मे चीनी 
यात्री इत्सिग के विवरण को प्रमुख स्थान प्राप्त है। 

गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का प्रारभ चद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल मे 
हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के 
प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तभलेख मे कहा गया है कि राजा ( समुद्रगुप्त ) लिच्छ 
वियो का दौहित ” था, अर्थात वह हमे यह बताता है कि चद्रगुप्त प्रथम की 
पत्नी लिच्छवि थी। मगध काल से ही लिछ््छाव प्राचीन भारत के राजनीतिक 
जीवन मे एक प्रमुख शक्ति रहते आये थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस 
गणसघ ने प्रारभिक गुप्त राजाओ के राज्यकाल में भी अपनी सत्ता को कायम 
रखा हुआ था। लिच्छवियो बे साथ मैनी ने निईचय ही गुप्त प्रभुत्व के सुदृढी- 
करण मे योग दिया होगा। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सबंध का उल्लेख 
केवल समुद्रगुप्त के शिलालेख मे ही नहीं मिलता है। चद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण 
मुद्राओ भे उसे अपनी लिच्छवि साम्राज्ञी के साथ दशाया गया है। लिच्छविकन्या 
बुमारदेवी के साथ चद्रगुप्त के विवाह के परिणामस्वरूप सभवत प्रादेशिक लाभ 
भी हुआ होगा-हो सकता है कि दोनो ही राज्य गुप्त सम्राटों वे अधीन 
संयुक्त राज्य म॑ ऐक्यबद्ध हो गये हो। 

चद्रगुप्त प्रथम के राज्यवाल के-और इसी प्रकार गुप्त काल क भी- 
प्रारभ को ३२० ई० से माना जाता है कितु कुछ इतिहासकार इस समुद्रगुप्त 
के सिहासनारोहण की तिथि मानते है। 


समुद्रगुप्त और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण 


समुद्रगुप्त के राज्यकाल वे बारे मे अधिक विस्तृत सूचना उपतजब्ध है। 
इलाहाबाद स्तभलेख मे जिसकी रचना उसके राजकवि हरिपेण ने की थी 
ममुद्रगुप्त वी चमत्कारी विजयों का प्रशस्तियान किया गया है और गुप्त चासव 
हारा पराभूत राजाओं तथा दशो के नाम दिये गय हैं। समुद्रगुप्त न आर्थावर्त 


श्श्६ 


जिसने समूच तौर पर समस्त पुप्राणवात्रीन बला पर ग्रहरा प्रभाव झड्म। 

बुधाण साम्राज्य बी आबादी करी जातीय तथा सास्द्रतिक विविधता बुत 
दवताओ मे भी प्रतित्रियित होती है जा इस युग के सितत्रा वीं बहता 
सुज्ञात है। बरनिष्का तथा हुविप्वा क' राज्ययाता व सिकशा में इसके विषय? 
अच्छ उदाहरण मिलत ह जिन पर देवताआ थे तीन - ईरानी, यूताता तय 
भारतीय - समूहो का प्रामुस्य है। ईरानी टवताआ मे सुद््य मित्र ( मियर) ! 
उर्वरता वी दवी आदोंशा चद्रदव ( माओ ) रणदव वरधारता और सरल 
दवता अहुरमज्टा है। यूनानी दवताआ मे हफीस्तस, संत्रीनी (चहलशा) 
हेलिओस [ सूर्यदव ) तथा हराक्तीज है। संस मुख्य भारतीय देवता कई 
महासन तथा स्कद है। 

दवताआ का यह सयाजन समस्त युषाण साम्राज्य वी सामार्य मास 
परपराओ के विकास को और साथ ही वृषाण शासक की धार्मिक सहिष्युतारी 
नीति को भी प्रतिजिबित करता है। साम्राज्य वे पतन के बाद भी भू्योी 
साम्राज्य की इन सामाय परपराओं और सबधों में स॑ बहुत से बने एं। 


के, पा 
बुपाण युग की विरासत न पूव क अनकः जनगण के उत्तरवर्ती विवार्म 
अमिट प्रभाव डाला है। 


गुप्त साम्राज्य की स्थापना 


कुपाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विखंड्त की 
लवा दौर आया जो चौथी सदी क आरभ तक चला। इसक बाद एक नये और 
शक्तिशाली साम्राज्य - गुप्ततशीय साझ्राज्य-ने रूप लेना शुर्स क्या 

उस समय तक कुपाणवत्रीय झासको ने पदिवमी पंजाब म॑ अपने छा 
प्रदेशों पर अपने अधिकार को बनाये रखा था , गुजरात राजस्थान 5 
मालवा क्षपप्रों के नियत्रण में थे, गगा घाटी में क्तिने ही राज्य थे, जितमे 
कुछ गणतत्रीय भी थे। भगध कई राजवशा के आवागमन का साक्षी रहाँ मी 
कितु उत्तरी भारत क आथिक तथा सास्कृतिक जीवन से अब भी 
भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। 

भौर्य काल की ही भाति चौथी शताब्दी ई० के आरभ में मगध एक वी 
फिर एक नथी राजनीतिक इकाई का कद्र बन गया जिसने शक्तिशाली मै 
साम्राज्य को उसका केद्रक प्रदान किया। गुप्त राजवश का संस्थापक श्रीयृ 
था जिसने राजा तथा महाराज की उपाधि धारण की कितु जैसा कि डे 
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भुप्तकालीन चिलालेखों से ही प्रकट होता है, इस राजवश के वास्तविक इतिहास 
वा प्रारभ थ्रीगुप्त के पुत्र , राजा घटोत्कच के साथ होता है। अभाग्यवश गुप्त 
राज्य क मूल सीमातो की कोई जानकारी प्राप्य नही है। कई इतिहासकारों का 
मत है कि वे मगध राज्य के सीमातो के अनुरूप ही रहे होगे जब कि कुछ 
इतिहासकार उसमे वर्तमान पश्चिमी वगाल के बुछ भागो का होना भी मानते 
हैं। इस प्रश्न के समाधान मे अस्पष्टता सुतथ्य पुरालेखीय सामग्री के अभाव के 
कारण ही है। इस काल के बारे म उपलम्य लिखित खोत सामग्री मे चीनी 
यात्री इत्सिंग के विवरण को प्रमुख स्थान प्राप्त है। 

गुप्त साम्राज्य के सुदृढीकरण का प्रारभ चद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल मे 
हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के 
प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तभलेख में कहा गया है कि राजा ( ममुद्रगुप्त ) लिच्छ- 
वियो का दौहेत था, अर्थात वह हमे यह बताता है कि चद्रगुप्त प्रथम की 
पत्नी लिच्छवि थी। मगध काल से ही लिछ्छाव प्राचीन भारत के राजनीतिक 
जीवन मे एक प्रमुख शक्ति रहते आये थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस 
गणसघ ने प्रारभिक गुप्त राजाओ के राज्यकाल म॑ भी अपनी सत्ता को कायम 
रखा हुआ था। लिच्छवियों के साथ मैती ने निश्चय ही गुप्त प्रभुत्व के सुदृढी 
करण म॑ योग दिया होगा। लिच्छवियो के साथ वैवाहिक सबध का उल्लेख 
केवल समुद्रगुप्त के शिलालेख मे ही नही मिलता है। चद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण 
मुद्राओ में उसे अपनी लिच्छवि साम्राज्ञी के साथ दर्शाया गया है। लिच्छविकन्या 
बुमारदेवी के साथ चद्रगुप्त के विवाह के परिणामस्वरूप सभवत प्रादेशिक लाभ 
भी हुआ होगा-हो सकता है कि दोनों ही राज्य गुप्त सम्राटों के अधीन 
भयुक्त राज्य में ऐक्यवद्ध हो गये हो। 

चद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल के-और इसी प्रकार गुप्त काल के भी- 
आरभ को ३२० ई० से माना जाता है कितु कुछ इतिहासकार इसे समुद्रगुप्त 
क सिहासमारोहण की तिथि मानते हैं। 


समुद्रगुप्त और साम्राज्य का सुदृढीकरण 


ममुद्रयुप्त के राज्यकाल के बारे मे अधिक विस्तृत सूचना उपलब्ध है। 
इलाहाबाद स्तभलेख मे जिसकी रचना उसके राजकवि हरिपेण ने की थी 
भमुद्रगुप्त की चमत्कारी विजयो का प्रशस्तिगान किया गया है और गुप्त चरासक 
डारा पराभूत राजाओं तथा देचो के नाम दिये गये है। समुद्रगुप्त न॑ आर्यावत 
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( गगा घाटों ) में नौ राजाआ वी और दसिणापथ मे बारह का जीता था। 
आर्थावर्त म बिजित राज्या मय प्रदया को गुप्त साझ्ाज्य मे समामतित कर विद 
गया। स्तभलेख मे अहिच्छन्न वा झ्लासवा दो सागवशीय राजाओं वे ताम # 
उल्लिधित है। आय विजित प्रदश्मा पा ययार्थतापूर्तव स्थिति निधारण वर 
बहुत कठिन है और यह्ग विद्वाना मं विवात वात तिधय है। समुद्रगुप्त वे गे 
कायक्ताप उसकः साम्राज्य स लग हर इलारों और विशपवर गंगा की 
स्थित प्रदशों म॑ ही सर्वेद्रित थे। स्तभवेख से गृप्त सम्राद हाय और 
राज्यों के जीते जान या भी उल्लेख है, जो सभवत नर्मदा तथा महाती! 
की घाटियों मं गण सहवध रह हाग। 
समुद्रगुप्त वा दक्षिणी अभियान भी इत्तना ही सफत रहा। संबंध ४ 
उसने दक्षिण कोसल क राजा महेद्र को और उसदे बाट गोदावरी के हवा 
मे स्थित प्रदेश के राजाआ को और पललव राजा विप्णुग्राप को) के 
राजधानी काची थी पराजित क्या। स्तभलेख मे उल्लिखित जेन्य वि 
प्रदशो का अभी तक निर्धारण नहीं क्या जा सवा है। परत 
दक्षिणी प्रदेशो को साथ्राज्य म समामलित क्या गया हो, ऐसा 
नहीं होता अलबता उन्हें अधीनस्थ प्रदेश माना जाता था; हैंया्ति रा 
विजेता का नजराना देना होता था। पश्चिमी तथा उत्तर-पश्विमी भारत ह 
कुछ गंणसघ -यौघेय मालव, मद्रक अर्जुनायण - भी गुप्त बोझ 
अधीनस्थ प्रद॑श थे। शो 
पत्िचिसी क्षत्रपों और पश्चिमी पजाब तथा अफगानिस्तान के 2 
पर अब भी सत्तारूढ़ उत्तरकालीन कुपाण शासको वे साथ समुद्रगुत्त के की 
नाजुक थे। इलाहाबाद के लेख मे क्षत्रपों तथा कुषाणों पर गुप्त सझआाठी फ 
प्रभुता का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त ने इन प्रदेशों पर ई 
नियत्रण स्थापित कर लिया था, यद्यपि क्षत्रपों तथा करृपाण राजाओं ने 
स्वतनता को अभी तक पूरी तरह स नहीं गवाया था। और 
इस सदर्भ में एक महत्वपूर्ण सबेत यह है कि ३३२०-४८ ई० उत 
३५१-३६० ई० की अवधियों के क्षत्प सिक्‍के सर्वया अग्राप्य है, जो पता 
कम से कम अस्थायी काल के लिए गुप्तो के अधीन होने का ही सूचक हों हि 
है। उस समय पश्चिमी क्षत्रषों के प्रदेच पर गुप्त सिक्‍को का प्रचलन था। वि 
मे परिवमी क्षत्रप झासक रुद्रसेन तृतीय न कुछ समय के लिए जपने रा 


पुराने गौरव की पुनस्थापता की और सिहसंन ने तो महाक्षतप की 
भी धारण वी । 
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समुद्रगुप्त ने श्रीलका के साथ घनिष्ठ सबंध बनाये रखे। अनुथ्रुति के 
अनुसार सिहली राजा मेघवर्ण (३५२-३७६ ई० ) ने समुद्रगुप्त के पास 
दूतमडल भेजकर भारत में सिहली भिक्षुओ के लिए एक विहार का निर्माण 
करने की अनुमति मागी थी। समुद्रगुप्त ने इसके लिए अनुमति प्रदान की, 
जिसके परिणामस्वरूप बोधिवृक्ष के पास एक बौद्ध विहार का निर्माण क्या गया 
प्रतीत होता है। 

समुद्रगुप्त के राज्यकाल मे गुप्त साम्राज्य पूर्व के विशालतम साम्राज्यों मे 
एक हो गया था। उसके प्रभाव का प्रसार हुआ और अनेक अन्य राज्यो के 
साथ घनिष्ठ सबधो की स्थापना हुई। उसके राजकवि हरिपेण ने अपने सम्राट के 
शौर्य तथा सामर्थ्य की प्रशस्ति अकारण ही नही लिखी है, जिसने - स्तभलेख के 
अनुसार - विद्व विजित किया था। राजकवि के इस मूल्याकन ने कई आधुनिक 
विद्वानो पर भी काफी प्रभाव डाला, जिन्होने समुद्रगुप्त को आदर्शीकृत करने 
का प्रयास किया है और-विन्सेट स्मिथ की भाति-उसे भारतीय 
नेपोलियन ” , विलक्षण गुणों से युक्‍त अप्रतिम व्यक्ति कहा है। 


चद्रगुप्त विक्रमादित्य 


पुरालेखीय प्रमाण के आधार पर कहा जा सवता है कि समुद्रगुप्त ने 
३८० ई० तक शासन किया और उसके बाद राजसिहासन पर उसके पुत्र 
रामगुप्त के लधु शासन वे उपरात दूसरा पुत्र, चद्रगुप्त द्वितीय, बैठा, जिसने 
४१३ अथवा ४१५ ई० तक राज्य किया। विशाखदत्त द्वारा लिखित ' देवीचद्र- 
गुप्तम्‌ ' नाटक ( जिसके कुछ अद ही उपलब्ध है) के अनुसार चद्रगुप्त ने 
अपने बडे भाई रामगुप्त के साथ भयकर सघर्ष के वाद सत्ता प्राप्त की थी। 
जैसा कि इस नाटक मे स्पष्ट किया गया है, चद्रगुप्त ने इस सघर्ष मे सफलता 
पश्चिमी क्षत्रपों पर अपनी विजय के परिणामस्वरूप प्राप्त की थी। अभिलेखीय 
तेथा मौद्रिक साक्ष्यो से इसकी पुष्टि होती है। शिलालेखो मे क्षत्रपों के विरुद्ध 
अभियान के विभिन्‍न चरणो का तो वर्णन नही किया गया है, कितु घद्रगुप्त के 
मंत्रियों तथा सेनानायको के मालवा जाने का उल्लेख है। पाचवी सदी के 
आरभ भे चद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाये गये सिक्‍के पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश मे 
भी चलने लगे थे और उन्हे भूतपूर्व क्षत्रप घासवी के सिक्‍को जैसी ही मान्यता 
भाप्त थी। यह गुप्तो द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेशों के जीते जाने तथा 
भाज़ाज्य मे समामेलित किये जाने का द्योतत ही हो सकता है। साथ 
जआ८५। 
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ही अपन पश्चिमी अभियान क दौरान चद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रतदीन प्रट”रा सलि 
पश्चिमी भारत के कुछ अन्य भागों को भी जीता। इससे गुप्तो का महत्वाएण 
व्यापारिक कैेद्र प्राप्त हो गये और पश्चिम क देशों सहित अनक समुत्पार 
देशों के साथ उनके सपर्को वा प्रसार हुआ। 

दिल्‍ली के प्रसिद्ध लौह स्तभ पर राजा चद्र के आदेश से उत्वीर्ण लख वे 
आधार पर बुछ इतिहासकार यह माम लेते है कि चढद्रगुप्त द्वितीय [ जिसे दे 
चद्र से भिन्‍न नही मानते ) न अपने साम्राज्य को बलख तक भी पैया तिश 
था. क्तिु इस प्राक्कल्पना को अभी तक अच्छी तरह स॑ स्थापित नहीं क्या जा 
सका है। चद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल म पश्चिमी दक्‍न ( दक्षिणापथ ) दया 
मध्य भारत के दक्तिशाली वाकाटक राजवश के साथ सवध काफी बिगड़े हुए 
थे। अपने साम्राज्य क॑ दक्षिणी तथा परिचमी सीमातों वो सुरक्षित कल डे 
लिए चढद्रगुप्त ने वाकाटक राजा क॑ साथ अपनी पुत्री की शादी कखें सब्र 
स्थापित किया। लगता है कि नागवशियों ने भी इस काल में अपनी सत्ता तथा 
स्वतनता को किसी हद तक बनाये ही रखा था, यद्यपि अपने टिलालेंड हक 
अनुसार समुद्रगुप्त ने नाग राजाओं को पराजित क्या था। यह माता जा 
सकता है कि चद्रगुप्त द्वितीय मे वाकाटको तथा नागो के समर्थन के आधार पर 
पक्षिवमी क्षमपों के विरुद्ध सघर्ष मे अपनी स्थिति को दृढ़ करन की ओशो बी 
हो। 

इस काल के सिक्के यह भी दिखाते है कि चद्रगुप्त द्वितीय के राज्यका! ५ 
मौद्रिक सुधार किया गया था। उसके पूर्ववर्तियों के समय तक बेवल सोने 
सिक्‍ते ही ढाले जात थे लेक्नि अब चादी और ताबे क॑ सिकवे भी चलते नी 
गये। चद्रगुप्त ट्वितीय के राज्यकाल में ढाले गये चादी के सिक्कों की पी ५ 
गरुड अक्ति है। गरड चद्रगुप्त के समय में ढाले गये ताबे के सिक्कों पर 
है, जो इसका स्पष्ट परिचाथक है कि चद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव मतावलबी के ५ 
सम्राट के साथ सबद्ध परमभागवत की उपाधि से भी इस तथ्य की पु 
होती है। 

चद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक 
है। अपनी विजयो क॑ उपलब्ध में उसने विक्त्मादित्य की उपाधि धारण की दि 
जो जनमानस म॑ उसक नाम की ही पर्याय बन गयी है। जनश्ुति वहू्त 
विख्यात लेखको , कवियो और विद्वानों की कृतियो को उसके राज्यकार्स 
साथ ही सबद्ध करती है। आधुनिक भारतीय इतिहासलेखन मे चद्रगरुप्त विक्रम 
दित्य के राज्यकाल को प्राय गुप्तवश का स्वर्णयुग कहा जाता है। 


श्ष्र 


चद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के वाद उसका पुत्र वुमारयुप्त राजगद्दी पर 
बैठा , लेकिन ४१५ से ४५५ ई० तक के उसके राज्यकाल म असाधारण महत्व 
की कोई घटनाएं नहीं घटी। वह शैव था। उसके सोने के सिक्‍को पर मयूराख्ढ 
कार्तिकेय अकित है। इस काल के चादी के सिक्‍को पर भी गरुड की जगह 
मोर ही अकित है। 

बुमारगुप्त की मृत्यु के कुछ ही बाद साम्राज्य में व्याप्त शाति का दौर 
ख़त्म हो गया और उसके उत्तराधिकारी स्कदगुप्त को भारत पर आक्रमण 
करनेवाले हण हेफताल कबीलो के विरुद्ध दुर्वर्प सघर्ष म॑ निरत होना 
पडा। 


हुण तथा हेफताल। 
गुप्त साम्राज्य का पतन 


हूण तथा हेफताल कबीलो का, जो पहले आतर तथा मध्य एशिया मं 
रहा करते थे, सघ पाचवी सदी मे आकर खासकर शक्तिशाली हो गया था 
और सासनी ईरान तथा कुपाण वश् के अतिम झासकों का खतरनाक प्रतिद्वद्द 
वन गया था। हेफ्तालो ने आरभ मे भूतपूर्व कुषाण साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों 
मे छोटे छोटे राज्यों को जीता और इसके बाद उन्होत सासानी ईरान के 
शासका पर विस्मयजनक विजये प्राप्त की। बाद म॑ उन्होने उत्तर पश्चिमी 
भारत पर आक्रमण क्या और गधार को जीत लिया। उसी समय ( ४५७- 
४६० ई० के आसपास ) गुप्तो और हूणो तथा हेफतालों मे पहली टक्कर हुई। 
एक गुप्तकालीन शिलालेख मे हूणो पर स्कदगुप्त वी विजय का उल्लेख है। ये 
सफ्लताए चाह अल्पकालिक ही थी, फिर भी उनका महत्व कोई कम नहीं है 
विशेषकर यदि इस बात को ध्यान में रखा जाये कि हेफ्ताल सेना अपन पीछ 
वैसी भयानक विनाश लीला मचाती हुई जाती थी। हुणो के पश्चिमी दस्त 
उस समय रोमनो पर विजय प्राप्त कर रहे थे और पश्चिमी यूरोप वे बई 
भागों को उजाड़ रहे थे। युद्ध ने गुप्तों को वित्तीय सकट में डाल दिया - 
उन्हे अपने सिक्‍को के स्वर्णाश को घटाना पडा और इसी प्रकार प्रचतित 
सिक्‍को में विद्यमान रूपभेदो को भी कम करना पडा। 

म्कदगुप्त के उत्तराधिकारियो के समय म अलगाव के 'क्तिशाली प्रयास 
किये जाने लगे और अधिक दूरवर्ती प्रातो म से बुछ केद्रीय प्रशासन से स्वतत्रता 
आप्त करन वी आकाक्षा करने लगे। उदाहरण वे लिए बुद्धगुप्त के राज्ययाव मं 
काठियावाड ( सौरप्ट्र ) के प्रातीय शासक ने सेनापति के स्थान पर महाराज 


१६३ 


की उपाधि ग्रहण कर ली, चाहे उस समय इस उपाधि को इतना ऊचा नहीं 
माना जाता था और वस्तुत स्वतत्र शासक बन गया , यद्यपि औपचारिक र्प में 
वह गुप्तो के अधीन ही बना रहा। दक्षिणी कोसल तथा नर्मदा प्रदेश के भा 
भी इस समय तक नाम को ही अधीन शासक रह गये थे। बगाल भी खत 
हो गया। इन अवस्थाओ मे साम्राज्य वी अखडता का बना रहता सम 
नही था। 

हूणो तथा हेफतालो के आत्रमणों वी नयी लहर ने साम्राज्य पर चकि 
शाली प्रहार किया। हेफताल राजा तोरमाण (४६०-५१५) के नेतृत्व मेँ हू 
भारत में दूर तक घुस आये और उन्होंने सिध और राजस्थान तथा 
भारत के कई भागो को अपने अधिकार मे ले लिया। तोरमाण के उत्तराधिकारी 
मिहिरगुल ( मिहिरकुल ) ने आरभ मे गुप्तों पर कई विजये प्राप्त कीं, 
लेकिन बाद मे गुप्त शासक नरसिहगुप्त ( अथवा बालादित्य ) ने एक निर्णय 
युद्ध मे उसकी सेना को करारी मात दी और मिहिरगुल को भागकर गक 
परद्चिम लौट जाना पडा जहा वह गघार के कुछ भागो और पजाब+ जिस 
राजधानी साकल - वर्तमान स्यालकोट - नगर थी , के कुछ प्रदेशो को ही 
नियत्रण मे रख सका। ५३३ ई० में मालवा के राजा यश्ञोघर्मा ( सशीर्धर्म 
ने हूणो तथा हेफतालो को पराजित किया , कितु इस समय तक गुप्त 082 
की एकता खडित हो चुकी थी। गुप्त साम्राज्य की निर्बलता का लाभ उन 
हुए यश्ोधर्मा स्वतन्न हो गया। मालवा के अलावा कई अन्य प्रदेश भी 
हो गये। उदाहरण के लिए, कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) मे मौखरि वश ते 
स्वतत्र राज्य की स्थापना कर दी। 

फिर भी कुछ समय तक गुप्त शासको ने मगघ तथा कुछ अन्य प्रदेशों ५ 
अपनी सत्ता को बनाये रखा लेकिन अब वे किसी समय के 
सम्रादो के निर्बल वशज मात्र थे। ये शासक उत्तर गुप्तवशीय के शासको के नी 


से जाने जाते है। प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों मे से एक 
इस प्रकार अत हो गया। 


परिचिमी क्षत्रप तथा सातवाहन वश 
ईसवी सवत की पहली सदियो मे दक्षिणापथ ( दकन ) तथा दक्षिणी 


भारत मे वर्गो के बनने वी महती प्रक्षियाए चल रही थी और बडे-बडे या 
का उदय हो रहा था। एक ओर उत्तर तथा दक्षिण और दक्षिणी राज्यों 


श्द्द्ड 


॥ रोम के बीच और दूसरी ओर दक्षिणी राज्यो तथा दक्षिणपूर्वी एशिया के 
- देशो के बीच भी सचार-सपर्क बढ रहे थे। सातवाहन वश, जो शातवाहन , 


शालिवाहन तथा आपध्र वश के नाम से भी विज्ञात है, उस समय भी एक 
प्रमुख भूमिका निर्वहन कर रहा था। कलिग राज्य का पतन होने के बाद 
सातवाहनो के मुख्य प्रतिद्दद्वी क्षत्रप थे जो उन शक कबीलो के वशज थे कि 
जो ई० पू० पहली शत्ताब्दी मे ही सिधु के निचले प्रदेशों और काठियावाड में 
आ बसे थे। धीरे धीरे इनमे से दो कबीलो-क्षहरातो तथा कर्दमको-ने 
प्रमुखता प्राप्त कर ली, जो ईसवी सवत की पहली सदियों मे विशेषकर 
शक्तिशाली हो गये थे। 

दूसरी शताब्दी के मध्य मे क्षत्रप पश्चिमी दकन के कुछ प्रदेशों को भी 
अपने अधिकार में ले लेने मे सफल हो गये, जो पहले सातवाहनों के अधीन 
थे। बाद में नहपान के अधीन क्षत्रप प्रदेशों का और भी विस्तार किया गया। 
नासिक तथा कार्ले मे मिले शिलालेख यह इगित करते है कि ये प्रदेश उसके 
राज्य के अग थे। पुरालेखीय साक्ष्य यह भी इंगित करता है कि ११६-१२५ 
ई० की अवधि मे क्षत्रपों का दक्षिण गुजरात के कुछ भागो और भरुकच्छ 
( भडौच ) बदरगाह पर भी अधिकार था। क्षत्रपों तथा सातवाहनों मे दीर्घधका 
लिक प्रतिद्वद्विता का अत आघ्रो ( सातवाहनो ) की विजय में हुआ। शिलालेखो 
में सातवाहन शासक गौतमीपुत सतकनी ( गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी अथवा 
सातकर्णी ) की शको पर विजय का उल्लेख आता है। प्रत्यक्ष है कि इन 
विजयो के परिणामस्वरूप उसने पद्चमी भारतीय प्रदेशों मे अपने प्रामुख्य 
की स्थापना कर ली होगी। 

एक शिलालेख मे शातकर्णी को क्षहरात वश का सहारकर्ता तथा सातवाहन 
वश के गौरव का पुनस्थापक कहा गया है। इन शिलालेखों में गौतमीपुत् 
शातकर्णी के राज्यकाल मे सातवाहन राज्य के सीमातो का भी वर्णन किया 
गया है- उसने नहपान से उत्तर-पद्चिमी दक्षिणापथ तथा पश्चिमी भारत के 
कुछ भागो को विजय किया था। इसके अलावा अन्य निकटवर्ती प्रदेश - 
अश्मक तथा विदर्भ-भी उसके अधिकार में थे और उसने उन इलाकों का 
भी अपने राज्य मे समामेलन कर लिया था कि जो पहले सातवाहन वश के 
पुराने प्रतिदद्वी कलिग के अधिकार मे थे। 

कितु सातवाहनो की विजये अल्पकालिक ही सिद्ध हुईं। शक्तिशाली 
शक क्षत्रप रुद्रदामन के राज्ययाल ( १५० ई० ) मे सातवाहनों को अपने 
नवविजित प्रदेशों मे से कई से वचित होना पडा। रुद्रदामन वे आदेश से 


श्ध्र 


की उपाधि ग्रहण कर ली, चाहे उस समय इस उपाधि को इतना ऊचा कीं 
माना जाता था और वस्तुत स्वतत्र शासक बन गया, यद्यपि ओऔपचारिक झुपरमें 
वह गुप्तो के अधीन ही बना रहा। दक्षिणी कोसल तथा नर्मदा प्रदेश के बात 
भी इस समय तक माम की ही अधीन शासक रह गये थे! बंगाल भी स्वत 
हो गया। इन अवस्थाओ में साम्राज्य की अखडता का बना रहता सब 
नही था। 

हूणो तथा हेफतालो के आक्रमणो की नयी लहर मे साम्राज्य पर गकि 
शाली प्रहार किया। हेफताल राजा तौरमाण (४६०-५१५) के नेतृत्व में हुए 
भारत मे दूर तक घुस आये और उन्होंने सिंध और राजस्थान तथा पश्चिम 
भारत के कई भागों को अपने अधिकार में ले लिया। तोरमाण के उत्तराधिवार 
मिहिरगुल (मिहिरकुल ) ने आरभ मे गुप्तो पर कई विजये ग्रार्त कीं, 
लेकिन बाद मे गुप्त शासक नरसिहगुप्त ( अथवा बालादित्य ) ने एक निर्षाणत 
युद्ध मे उसकी सेना को करारी मात दी और मिहिरियूल को भागकर की 
पश्चिम लौट जाना पडा जहा वह ग्रधार के कुछ भागों और पंजाब, जिस 
राजधानी साकल -वर्तमान स्थालकीट -नंगर थी, के कुछ प्रदेशों को ही 
तियत्रण भें रख सका। ५३३ ई० में मालवा के राजा यश्योधर्मा ( योर) 
ने हृणो तथा हेफतालों फी पराजित किया, कितु इस समय तक गुप्त साहा हक 
की एकता घडित हो चुको थी। गुप्त साम्राज्य की निर्बलता का ली 
हुए भ्शोधर्मा स्वतत्र हो गया। मालवा के अलावा कई अन्य प्रदेश भी 2 
हो गये। उदाहरण के लिए, कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में मौखरि वर्श ने 
स्वतत्र राज्य की स्थापना कर दी। प्र 

फिर भी कुछ समय तक गुप्त शासकों ने मगध तथा कुछ अन्य प्रदेशों 
अपनी सत्ता को बनाये रखा, लेकिन अब वे किसी समय के जक्तिगावी 
सम्रादो के निर्वल वशज मात्र थे। य॑ शासक उत्तर गुप्तवशीय के शाप्की के ना 


क रा 
स जने जात है। प्राचीन विश्व वे सबसे शक्तिशाली साखाज्यों मे से एक 
इस प्रकार अत हो गया। 


पश्चिमी क्षत्रप तथा सातवाहन वश 


ईसवी सवत की पहली सदियों में दक्षिणापथ ( दकक्‍ल ) तंथी दि 
भारत भ वर्गों के बनते की महती प्रक्तिवाए चल रही थी और बडे-्वडे के 
का उदय हो रहा था। एक ओर उत्तर तथा दक्षिण और दक्षिणी राज्यों है 


श्ध्ड 


, रोम के बीच और दूसरी ओर दक्षिणी राज्यो तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के 
: देशों के बीच भी सचार-सपर्क बढ रहे थे। सातवाहन वश, जो शातवाहन , 
शालिवाहन तथा आध्र वश् के नाम से भी विज्ञात है, उस समय भी एक 
प्रमुख भूमिका निर्वहन कर रहा था। कलिग राज्य का पतन होने के बाद 
सातवाहनो के मुख्य प्रतिद्दद्वी क्षतरप थे, जो उन शक कबीलो के वशज थे कि 
जो ई० पू० पहली शताब्दी मे ही सिधु के निचले प्रदेशों और काठियाबाड मे 
. आ बसे थे। धीरे धीरे इनमे से दो कबीलो-क्षहरातो तथा कर्दमको-ने 
प्रमुखता प्राप्त कर ली, जो ईसवी सवत की पहली सदियों मे विशेषकर 
शक्तिशाली हो गये थे। 
दूसरी शताब्दी के मध्य मे क्षत्रप पश्चिमी दकन के कुछ प्रदेशों को भी 
अपने अधिकार में ले लेने मे सफल हो गये, जो पहले सातवाहनों के अधीन 
थे। बाद में नहपान के अधीन क्षत्रप प्रदेशों का और भी विस्तार किया गया। 
नासिक तथा कालें मे मिले शिलालेख यह इंगित करते है कि ये प्रदेश उसके 
राज्य के अग थे। पुरालेखीय साक्ष्य यह भी इगित करता है कि ११६-१२५ 
ई० की अवधि मे क्षपपरों का दक्षिण गुजरात के कुछ भागो और भरुकच्छ 
( भडौच ) बंदरगाह पर भी अधिकार था। क्षत्रपों तथा सातवाहनों मे दीर्घका- 
लिक भ्रतिद्ृद्विता का अत आध्रो ( सातवाहनो ) की विजय मे हुआ। शिलालेखो 
में सातवाहन शासक गौतमीपुत सतकनी ( गौतमीपुत्र श्री ज्ञातकर्णी अथवा 
सातकर्णी ) की शको पर विजय का उल्लेख आता है। प्रत्यक्ष है कि इन 
विजयो के परिणामस्वरूप उसने पदिचमी भारतीय प्रदेशों मे अपने प्रामुख्य 
की स्थापना कर ली होगी। 
एक शिलालेख मे शातकर्णी को क्षहरात वश का सहारकता तथा सातवाहन 
वश के गौरव का पुनस्थापक कहा गया है। इन शिलालेखों मे गौतमीपूत्र 
शातकर्णी के राज्यकाल में सातवाहन राज्य के सीमातो का भी वर्णन किया 
गया है - उसने नहपान से उत्तर-पश्चिमी दक्षिणापथ तथा पश्चिमी भारत के 
उैछ भागों को विजय किया था। इसके अलावा अन्य निकटवर्ती प्रदेश -- 
अध्मक तथा विदर्भ-भी उसके अधिकार मे थे और उसने उन इलाकों का 
भी अपने राज्य मे समामेलन कर लिया था कि जो पहले सातवाहन वश के 
पुराने भ्रतिद्द्वी कलिग के अधिकार मे थे। 
कितु सातवाहनो की विजये अल्पकालिक ही सिद्ध हुई। शक्तिशाली 
“क क्षत्रप सद्रदामन के राज्यकाल ( १५० ई० ) में सातवाहनों को अपने 
नंवविजित भ्रदेशो मे से कई से वचित होना पडा। रुद्रदामन के आदेश से 


श्द्५्‌ 


पलल्‍लव वश तथा 
सुद्र दक्षिण के राज्य 


सातवाहनों क पतन के वाद दक्षिणापथ के राजनीतिक जीवन में बाग 
के साथ-्माथ पल्‍लव तथा इक्ष्वाकु वज्ों के राज्यों ने भी पहला लि 
निबाही थी, कितु अभाग्यवश ज्लोत सामग्री मे उतके बारे मं अधिक गे 
उपलम्य नही है। पल्लव राज्य की राजधानी काची अथवा का्चीपुर्म (वागत 
काजीवरम्‌ ) थी और क्ृंप्ण नदी उसके उत्तरी सीमात को निर्माण करती 
थी। पल्लवों की गुप्तो के साथ एकाधिक वार टक्कर हुई। आंध्र में उस काम 
इक्ष्वाकू वश का राज्य था जिसने पल्‍लवों के विरुद्ध पविचमी क्षत्रपो के मी 
सश्रम स्थापित कर लिया था, कितु इस सधर्ष में फिर भी पत्लव ही विश 
हुए। 

ईसवी सबत ही पहली सदियों मे देश वे घुर दक्षिण में विश ! 
पाडय तथा चोल राज्यो का अस्तित्व बना रहा, जिनका मौर्य सम्राट 4708 
डशिलालेखो मे भी उल्लेख क्या गया था। इस राज्यो ने रोम के सर 
सबंध स्थापित कर रखे थे जिसन अपनी बारी में दक्षिणी भारत बा 
व्यापारिक केद्र कायम किये थे। अभाग्यवश इन राज्यो के आरभिक राजता्ति 
इतिहास के बार मे लगभग कृछ भी ज्ञात नही है, य्षपि पहली संदियां मं 
भाषा में ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश में आने लग गयी थी। 
सदियों म॑ तमिल साहित्य की कालजयी कृति 'तिरुकुरल ' की रचना हे 
और इसकः बाद वाव्य व्याकरण तथा अन्य विधाओं में भी साहिता है 
होते लगा। 

उपलब्ध पुरालेखीय सामग्री सं ईसवी सवत की पहली सदियों भे दि 
तथा दक्षिणी भारत के राज्यो मे विद्यमान प्रशासन प्रणाली वी सामातय कि 
प्राप्त क्या जा सकता है। 

मातवाहनों तथा बाबाटकी ने सुसंगठित केद्रीय प्रशासनतत्र बी ही 
वी थी। उतका साम्राज्य प्रातो म॑ विभाजित था और प्रात जिला 5 
हुए थे प्रशासन कार्य का सचालन बरतने वे लिए बडी ससख्या मे 
24 थे जैस सभारक, मुख्य लिपिक, सेनानायक, ग्राम निरी व । 
ओटि। 
हा सातवाहना , वाकाटकों तया आय दलिण भारतीय राजबंशों बी था 
नोति के बार मे भी बुछ उल्लेश मिलते हैं। सातवाहन बौद्ों ने मर 


श्ध्द्द 


यह सभव है कि प्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक नागार्जुन की इतिया सातवाहनों से 
सबद्ध हो। चीनी यात्री हुएनत्साग ( यवानचाग ) ने अपने यात्रा विवरण मे 
लिखा था कि नागार्जुन सातवाहन राजदरवार मे ही रहता था। 

बौद्ध तथा जैन धर्मो के साथ-साथ हिंदू धर्म भी व्यापक रूप मे प्रचलित 
था। वाकाटक शिलालेखो मे इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि रुद्रसेन 
प्रथथ शैव था, जब कि रुद्रसेन द्वितीय वैष्णव था। धर्मों का यह समन्वय 
प्राचीन काल तथा मध्य युग मे दकन तथा दक्षिणी भारत के सास्क्ृतिक विकास 
के सबसे विशिष्ट लक्षणों मे एक था। 


आर्थिक विकास तथा 
सामाजिक ढाचा 


क््षि 


कृषाण तथा गुप्त कालों मे क्पि मे और प्रगति हुई। नयी ज्ञमीनों को 
| काझ्त में लाने के लिए साफ किया गया, दलदली ज़मीनो से जल निकासी की 
गयी और हृपि धीरे-धीरे अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती गयी। 'मिलिद- 
' पन्‍हो! तथा “मनुस्मृति ”, जो “मानव-धर्मशास्त्र ' के नाम से भी विज्ञात है, मे 
| यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि जो लोग जगली ज़मीन को साफ करते है 
/ और उसे कृषि के लिए तैयार करते है, उन्हे उस ज़मीन पर स्वामित्व प्रदान 
कर दिया जाना चाहिए। 
|॒ जलप्रचुर इलाकों मे धान की खेती की जाती थी, खासकर बगाल, 
/ विहार, असम, ओडिसा तथा दक्षिणी भारत के तटवर्ती प्रदेशों मे। उस समय 
पैक धान की विभिन्‍न किस्मे सुपरिचित हो चुवी थी। 'अमरकोश ” में धान, 
। गेहू, जौ और तिल की खेती के उपयुक्त विभिन्‍न प्रदार की ज़मीनो और 
। मिट्टियों की सूची दी गयी है। इस कोश का रचयिता अमरसिह खीरे, पान, 
| प्याज्ष लहसुन और लौकी-कटद्ू के अलावा फलियो और मूंग तथा मसूर से 
* भी परिचित था। गन्ना भी व्यापक पैमाने पर उग्राया जाता था। 
दक्षिणी भारत काली मिर्च और मसालो के लिए मशहूर था। प्राचीन 
/ भूतानी तथा रोमन ग्रथो मे तो दक्षिण भारतीय प्रदेशों को काली मिर्च का देश ही 
/ कहा जाता था। किसान साल में दोदो, तीनन्तीन फसले उगाते ये, कई 


श्घ्द 


अनाजों का तो निर्यात भी क्या जाता था। 'पेरिप्लस मारिस बति 
( लाल सागर परभ्रमण ' ) मे, जिसका रचना काल दूसरी शतारी हि 
चावल और गेहू के निर्यात किये जामे के उल्लेख है। बाद क ग्रथो हल 
तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है कि परती जमीनो को काइत और नि हर 
करनेवालो को तब तक कोई लगान नही देना पडता था कि जब तक बे कप 
लगाये धन से दुगना लाभ न प्राप्त कर ले। यह उल्लेखनीय है कि तो ! 
के शिलालेखों मे परती जमीन के खरीदे जाने के अकसर उल्लेख मिल हट 
जिसका मतलब यही होना चाहिए कि उस समय यह लाभदायी उपत्म 
होगा और राज्य द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता होगा। री 
इसी काल में भारत में विदेशों से नयी फसले भी आयी। साथ 8380 
प्रविधिया भी अधिक उन्नत हुई। किसानो द्वारा प्रयोग में लाया जा' है 
मुख्य औजार हल था। “बृहस्पतिस्मृति ' मे हल के फाल का उल्लेख हम कं 
जिस एक निर्धारित भार का होना चाहिए था और अमरसिह ने अपने उपयोग # 
हल का विस्तृत वर्णन क्या है। लोहे के बने कृपि उपकरण व्यापक नई 
आने लगे थे और नयी किस्मो के औजार भी प्रकट होने लगे थे। तक्ष अर 
पहली सदी ईसवी के पुरातात्विक सस्तर मे मिली वस्तुओं में नये तथा के] 
परिष्कृत प्रकार की वुल्हाडिया भी है। यह सभव है कि यह विदेशी 0280 
परिणाम रहा हो, क्योकि इसी प्रकार के औजार उन देशो में आम 
पाये गय है कि जो रोमन सास्कृतिक परपराओ के प्रभाव में आये ये। हा 
डियो और फाबड़ो के अलावा तक्षशिला मे मिली और चीज़ो में नये आता 
हमिया और बुदाल भी है। ञञ 
भारतीय स्रोत ग्रयो म कृषि कार्य के विवरण मिलते है। अच्छा किसी दो 
माना जाता था कि जो बोआई के पहले अपनी जमीन की दो-तीन बार तार 
बरता था। फ्सत के काट जान के बाद बालियो को पुआल से विशेष अर 
अवबग किया जाता था। बाद म॑ उन्हे विशेष मूसलो से कूठा जाता थीं, 
मूप की सहायता से अनाज को भूसी से अलग क्या जाता था और 
मुखाकर काठारा म जमा क्या जाता था। जप 
इस काव मे बागबानी न भी कापी उलति वी-आड्‌ और नी भरता 
जैस नय जिस्म वा फत्र तथा च्ाक भी पैटा जिय जान जगे। प्राचीन भें 
आम नारंगी सतरा, अगूर और यले जैस फ्तो से परिचित थ। नारियते ९ 
लटयर्नी प्रतशणा मे सासकर बहुतायत थी। दूसरी शताब्टी वा बा 
आधार पर अनुमान जगाया जा सकता है वि इसी समय सारियत ने 


श्छ० 


कायम किय जान लगे थ। उस समय के ख्ात ग्रथा मे इस बार म सलाह भी 
मिलती है कि फ्वृक्षो प्री किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए और विशेष 
ततों तथा खादा या प्रयाग किया जाना चाहिए। शास्त्रा म मिट्टी के गुणों 
पड-पौधा के रोगो फ्लवृला व बीच छाड जानवाल फासन आदि-आदि क 
बारे भ विस्तृत भूचना पायी जाती है। 

पुरालेखीय साश्य व आधार पर कहा जा सक्‍ता है कि सिचाई का भी 
तजी से विकास हो रहा था। रुद्रटामन न सुदर्शन कीत पर मौर्य काल मे 
निमित बाध का पुस्ता करवाया था। जन सचय के विए विद्वप जलाटयों का 
निमाण क्या जाता था। दूसरी हताब्ठी व एक टिलानेख मे उज्जयनी के 
निकट एक ग्राम में एव विराट जनाशय का निर्माण किय जान का उल्लेख है। 
हाथीगुफा शिलाजेख में कत्रिग का राजा खारवत अपन राज्य में नहरो और 
जलाशयो कय निमाण किये जान क्‌ यार म बड़ अभिमान के साथ बतलाता है। 

गुप्त कान के अनवः स्रोत ग्रथा म कृषि के महत्व पर जोर दिया गया है - 
नाटयकार तथा कवि कॉजिटास क्ृषिवर्म तथा पशुपालन को धन के अत्यत 
महत्वपूर्ण माधन मानता था। 

परणुपालन के अलावा इस काल म मत्स्यग्रहण तथा वन संवर्धन ने भी 
महत्व प्राप्त किया। वनो की रक्षा तथा निरीक्षण के लिए विश॑पष अधिकारी 
नियुक्त क्ये जान जगे। 


भूस्वामित्व। निजी जोतो की वृद्धि 


ईसवी सवत की प्रारभिक सदियों म निजी भूस्वामित्व का और विकास 
हुआ। चास्गोे मे भूस्वामी के अधिकारों तथा उनके सरक्षण की तरफ काफी 
ध्यान दिया गया है। दूसरो की जमीन पर अनधिकृत कब्ज के लिए बहुत 
ऊचे जुरमान क्यि जात॑ थ। जमीन वा मालिक इसके लिहाज के बिना दशकों 
जमीन पर अपने अधिकार को बनाये रख सकता था कि वह उसे स्वय काइत 
करता था था अस्थायी काइतकारों को किराये पर दंता था। गुप्त काल मे 
भूमि क क्रय विक्य का पजीयन करन के लिए विशेष पट्टे या राजपत्र अस्तित्व 
म आ जाते है। गुप्त शिलालेखों मे जमीन की बिक्री के बारे मे काफी उल्लेख 
मिलत है, जय कि क्षत्रपो तथा बुपाणों के जमाने के झिलालेखो में वे बहुत 
ही विरल है। 

राज्य पहले की ही भाति भूमि पर अपने नियत्रण को बताये रखना 


श्छ१ 


चाहता था और ग्राम समुदाय निजी भूस्वामित्व के प्रसार को रोकने वी 
कोशिश करते थ फिर भी जमीन के निजी हाथो में क्रमिक समेद्रग की 
प्रक्रिया निर्वाध गति से चलती ही रही। 

पश्चिमी क्षत्रपों से सबद्ध शिलालेखों-उदाहरण के लिए, तालिक ० 
से भी रोचक सूचना प्राप्त की जा सकती है। इनमे से एक मे इस तथक 
उल्लेख है कि राजा नहपान के जामाता ऊपवदत्त को बौद्ध सघ को नेट 
देने के लिए किसी आदमी से जमीन को खरीदना पडा था। सभव है कि हैं 
राजकीय तथा राजभूमियो की कीमत पर निजी भूस्वामित्व के विकार का 
नयी प्रकिया के जड पकइने का सूचक रहा हो। इससे यही अनुमान लगाया । 
सकता है कि ऊपवदत्त के पास दान करने के लिए खाली जमीन नही थी और 
इसलिए उसे किसी भूस्वामी से यह जमीन खरीदनी पडी थी। जे 

ईसोपरात प्रारभिक झताब्दियो मे लोगो को प्रदत्त अनुप्रह बुर 
( माफियों ) की सस्‍्या वढी और -जो सबसे महत्व की बात है -ई अगर 
वा स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। पहले ये अनुदात किसानो पर किसी भी 
प्रकार के अधिकारों के बिना सिर्फ जमीन के उपयोग के अधिहार ही 7 
करते थे। पहले जहा बहुत से अनुदान अस्थायी ही हुआ करते थे, कर्षात 
सबद्ध व्यक्ति के कार्य काल तक ही चलते ये बहा अब वे अधिवाधिक 2 
स्वरूप ग्रहण करने लगे। इन सभी बातो के परिणामस्वरूप निजी भूस्वामिया 
अधिकारी का दृढीकरण हुआ और उन्होने केद्रीय प्रशासन से सासी सता 
प्राप्त कर ली। कुछ प्रकार के अनुदान स्थायी हो गये और इनें अनुदानी 
अभिलिखित करनेवाले राजपत्रों मे यह उल्लिखित किया जाने लगा कि 
जमीन सदा-सदा के उपयोग के लिए- 'यावत्‌ गगा महीलोकें, या 
दिवाकरौ ” (जब तक गगा धरती पर है और जब तक सूर्य तर्था जा 
विद्यमान हैं ) - प्रदान की जा रही है। 

अस्थायी कार्य काल के लिए भूबडो का वितरण करने के ही सावन 
राज्य अब धीरे धीरे उनके स्वामियों को कुछ विशेषाधिकार ८ तथा 
उन्मुक्ति अधिकार - भी प्रदान करने लग गया। 

इसके बाद इन भूस्वामियों ने जमीन पर और उसे वस्तुत कार्शत करोेदती 
पर कुछेक भ्रशासकीय कृत्यो के निष्पादन को ग्रहण करना शुर्रू करे ही 
वे झुछ विधिक कृत्यो का भी निष्पादत करने लगे और राजा मे पर 
राज्याधिकारियो को अपनी जमीनों मे प्रवेश देने वे दायित्व से मु 
दिया। इस प्रकार के अधिकारों के सबसे प्रारभिक उल्लेखो मे से एक 


श्ज्र 


शताब्दी के एक सातवाहन शिलालेख मे मिलता है ( यह विकास केवल उत्तर 
ही नही, वरन दक्षिणापथ मे भी सामतवाद के अभ्युदय की प्रक्रिया का सुस्पष्ट 
सूचक है )। सातवाहन राजा ग्रौतमीपुत्र शातकर्णी एक ओर बौद्ध भिक्षुओ को 
भूमिदान करता है और इसीके साथ-साथ ग्राम समुदायो को अपनी भूमि पर 
सेनाओ की उपस्थिति तथा राज्याधिकारियो के हस्तक्षेप से मुक्ति भी प्रदान 
करता है। पाचवी सदी के बाद तो यह प्रथा विशेषकर व्यापकता ग्रहण करने 
लगी, जब राजाओ ने निजी भूमि से सवद्ध लगभग सभी वित्तीय , प्रशासनिक 
तथा विधिक क्ृत्यो को स्वय भूस्वामियो को ही सौपना शुरू कर दिया। 
ख़दानो पर अधिकार भी व्यक्तियो को अतरित किये जाने लगे, यद्यपि 
परपरानुसार इन्हे भी राजा का अनन्य विशेषाधिकार ही माना जाया करता था। 
राज्य द्वारा अपने कतिपय सार्वजनिक कृत्यो के व्यक्तियों को अतरण को 
विशेष राजपत्रों मे अभिलिखित किया जाता था, जिन्हे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण 
करके नये स्वामियो को दे दिया जाता था। इससे अस्थायी भूस्वामी की 
स्थिति वज्ञागत सामत के और निकट आती गयी और इसका परिणाम यह 
हुआ कि किसान धीरे-धीरे इन भूस्वामियो के प्रभुत्व के अधीन आ गये। 
निस्सदेह यह प्रक्रिया धीरे-धीरे ही चली और अभी काफी समय तक राज्य ने 
ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कई प्रशासनिक क्ृत्यो को अपने हाथ में ही रखे रखा। 
ईसवी सवत की पहली सदियों मे सामाजिक सवधो का एक चारित्रिक 
लक्षण पट्टे पर कृषि का प्रसार था। ये पट्टेदार ( असामी वाइ्तकार ) , जिनके 
पास बहुघा कोई उत्पादन साधन नही होते थे, भूस्वामियी के पूर्णत अधीन 
हो गये। 
इस काल की प्राचीन भारतीय स्रोत सामग्री मे “ ग्रामदान के अधिकाधिक 
उल्लेख पाये जाते हैं, जिसका आशय था राजा द्वारा इन ग्रामो से कर ग्रहण 
करने के अधिकार का अतरण। इसके साथ जमीन का हस्तातरण नही होता 
था, कितु क्सिन पहले जिस व्यक्ति को कर अदा करते थे, वह अब कोई 
और हो जाता था। धीरे धीरे ग्राम समुदाय के स्वतत्र सदस्य निजी भूस्वामियों 
के अधीन हो गये , जो अपने भौम्य अधिकारो को बढाने के प्रयत्न कर रहे थे। 
अभी ये “दान” सामती स्वरूप के नहीं थे कितु सामती सबधो की ओर 
निश्चित प्रवृत्ति अब लक्षित होने लग गयी थी। पूर्ववर्ती काल की ही भाति 
राज्याधिकारियो को भी वेतन के स्थान पर इस प्रकार “ग्रामदान” क्या 
जाता था। 


र७३ 


प्रत्यक्ष उत्पादको की स्थिति से परिवर्तन) 
सामती आर्थिक सवधों का उदभव 


इस काल मे प्रत्यक्ष उत्पादका -दासा, ग्राम समुदायों क॑ स्वत सह्यो 
और उजरती मजंदूरो-की स्थिति में भी आधारभूत परिवतन लत हा 
लगे थे। उत्तरवर्ती थास्‍्त्रों में दासा के बार म नियमों की विस्तार के गा 
निर्धारित किया गया है और उ'ह विभिन्‍न समूहों मे विभाजित किया गया है। 
अस्थायी दासो को आजीवन दासो मे परिणत करते वे विर्द्ध स्पष्ट भुतीत 
दखने म॑ आता है और दासस्वामिया क क्त॑व्यों का निर्धारण क्या गया है 
जिनकी उपक्षा के परिणामस्वरूप उन्ह अर्थदड दिया जा सकता है। मे पल 
दास के बण के प्रइन पर विज्येप जोर दते है। गुप्तकालीन स्रोत वर्ण मिक्ष 
पर सस्त जोर दंत है। ब्राह्मणो और उनके बाद अत्य हिजी के अधिकार ता 
सर्वोपरि सरक्षण प्रदान किया जाता है। कात्यायन तो सीधे सीधे यह 
घोषित कर देता है कि दासत्व ब्राह्मणा पर लागू नहीं होता। बागवला 
जनुसार निम्न वर्ण के व्यक्ति कौ दास बनाया जा सकता है अर्थर्त इ तट 
को स्वीकार क्या गया है कि क्षत्रिय अथवा वैश्य दास बनाये जा सकते हैं। 

इस काल मे यह प्रश्न अत्यत प्रचंड विवाद का विषय था वि दासी 
स्वतन क्या जाना चादिए या नहीं और इसनिए यह कोई सायोगिक मी 
नही है कि उत्तरवर्ती शास्त्रों मं इसकी तरफ काफी ध्यान दिया गया है। हम 
को, और विद्येषकर अस्थायी दासों को स्वतत्रता प्रदान करने की शर्तों हे 
अधिक मरल बना दिया गया। नारदस्मृति मे दासो को स्वतत करी ई 
समय किये जानंबाल अनुप्ठान का विस्तार स॑ वर्णन क्या गया है: दासस्वागी 
पानीभर घडे को तोडकर दास के सिर पर पानी छिडकता था और हे 
स्वतंत्र ( अदास ) घोषित करता था। जिन दासो की दासत्व वी अवस्था मे 
निर्धनता के फ्तस्वरूप (भोजन पाने की खातिर ) पडना पडा था; वें 
भोजन ग्रहण करना त्याग दते तो उन्हें स्ववत कर दिया जाता चाहिए ४ 
यदि कोई मनुष्य ऋण को परिणामस्वरूप दास बनता था, तो ब्याज सहित 
ऋण की अदायगी उसे स्वततता प्रदान करवान के लिए काफी थी। 

स्वतत कृपकों की स्थिति मे भी काफी परिवर्तन आये। पहले जहा ४ 
व्यक्ति से दूसरे को सिर्फ जमीन का ही हस्तातरण हो सकता था, वहीं हे 
जमीन का उसे काइत करनेवाले लोगो सहित हस्तातरण करना सभव हो गंवा 
तीसरी दताब्दी के एक पतलव क्षिलालेख म॑ जो इस प्रकार के हस्तातरण * 


श्छ्ड 


सबसे पहने अभिलेखो मे है कहा गया है कि जमीन के ब्राह्मण को हस्तातरित 
क्ये जाने के वाद उसके वटाईदार उससे वधे रहत है। धीरे-धीरे यह प्रथा 
उन लोगो के प्रमग में भी लागू होने लग गयी कि जो पहले स्वतत्र किसान 
और ग्राम समुदाय के सदस्य थे जिसका मतलब यह हुआ कि उनवी हैसियत 
लगभग भूदासो जैसी ही हो गयी। पाचवी झताजदी वी एक वाकाटक राजाज्ञा 
में एक मामले का उल्लेख है जिसमे स्थानीय कृषकों ( अथवा कर्षको) के 
लिए विनियुक्त चार क्ृृपि क्षेत्रा का दान की तरह उपयोग किया जाना है 

अर्थात जमीन को काइत करनेवाला को उसके साथ साथ नये स्वामी के सुपुर्द 
कर दिया जाना है। ईसोपरात पहले सहस्राब्द के मध्य तक भारत में सामती 
आर्थिक सवध उत्पन्न हो चुक थे आर ये धीरे धीरे विकसित होते गये यहा 
तक कि पूणत सामती समाज की स्थापना हो गयी। छठी सातवी सदियों में 
बहुस्तरीय भारतीय समाज मे सामती सबधधों का ही प्राधान्य था। 


शिल्पकर्म तथा शिल्प सघ 


ईसवी सबत की प्रारभिक शताब्दियो मे भारत मे हस्तशिल्प क स्तर मे 
काफी उन्नति आयी। भारतीय धातुरकर्मी और ढवाईकर्मी अपने हुनर क लिए 
मशहूर थे। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि पाचवी सदी मे उन्होने 
दिल्ली के प्रसिद्ध लौह सतभ ( सात मीटर से भी अधिक ऊचा और भार म छ ठन 
से अधिक ) को क्योकर बनाया था, जिस पर जलवायु की ममी के बावजूद 
अब तक जग नही लग पाया है। 'मिलिद पन्‍्हों में सोन लोहे सीस और 
टीन के काम को अन्य शिल्पक्मों से अलग किया गया है। इन शिल्पकर्मो मे 
प्रवत्त लोग एक दूसरे सं अलग अलग काम क्या करते थे। राजा के धातु्क्मी 
तथा आयुधकार शिल्पियो का एक अलग ही समूह थे। शिल्पियो के इस समूह 
पर राजकीय नियन्रण प्रत्यक्ष विशेषकर कठोर था। राजा को समस्त 
खनिज सपदा का स्वामी माना जाता था और धातु निकालने का अधिकार 
राजसी परमाधिकार समभा जाता था। ञझस्त्रो का उत्पादन क्द्रीय प्रशासन के 
और भी सख्त अधीक्षण के अधीन था। 

लोहे की नाना प्रकार की चीजे बनायी जाती थी। इस काल की एक 
विशेषता शस्न्रो के उत्पादन बे मामले म एक ओर काफी प्रवल यूनानी-रोमन 
और दूसरी ओर मध्य एशियाई प्रभाव है ( उदाहरण के लिए तक्षशिला तथा 
अय उत्तर पश्चिमी प्रदेशों मे शस्त्र शक नमूनों पर वनाये जाते थे ), लेक्नि 


श्र 


समूचे तौर पर धातुकर्मी स्थानीय परपराओ का ही अनुवरण करते थ। तहे 
तथा इस्पात के सामान अत्युज्व कोटि के थे और उतका बढ़े पैमान पर 
निर्यात किया जाता था। पूर्वोद्धत कृति “लाल सागर परिभमण ! में भाराव 
लोहे और इस्पात के अफ्रीवी वदरगाहो को निर्यात किये जाने का उल्लेख भाती 
है। इस छृति में ताबे के निर्यात का भी उल्लेख क्या गया है। इस कात हे 
धातुकर्मी अपने फन के लिए सुख्यात थे। भारतीय जौहरियों की कारीपरी की 
देश के सीमातो के वाहर भी दूर-द्ृर तक सराहना वी जाती थी। लगता है 
कि तक्षशिला मे विदेशी जौहरी तथा अन्य शिल्पकार भी थे, जो यूतीगी 
परपराओ से परिचित थे, क्योकि इस क्षेत्र मे मिले कई आमूषणों वो 
और शाम के आभूषणों से बहुत समानता है। इसके विपरीत पूर्वी भाख 
विदेश्षी प्रभाव नही के बराबर था। ही 

कपडा और विशेषकर सूती कपडा बुनने की कला ने खूब उन्नति 
थी। सूती और रेशमी , दोनो ही तरह के कपड़ो का पश्चिम को निर्यात किया 
जाता था जहा उन्हे बहुत सराहा जाता था। पहली सदी की 
कृतियों मे विभिन्‍न रगो में रगे विभिन्‍न प्रकार के सूती वस्त्रो के नि 
मिलते है। प्राचीन यूनानी तथा रोमन लेखकों ने इसका उल्लेख किया है भर 
भारतीय सूती कपडा बहुत उजले रग का होता था और उसकी बुनावि्ट 
अन्य स्थानों के कपडे से ज्यादा सफाई होती थी। बनारसी कपड़ा 
मूल्यवान समझा जाता था और इसी प्रकार बगाल का सूती कपड़ा 
माना जाता था, जिसका लाल सागर परिभ्रमण' मे उल्लेख है। उत्ता 
पश्चिमी प्रदेशी मे ऊनी कपडा भी तैयार किया जाता था। $£ 
और रोम में मसालो, इश्नो और हाथीदात की चीज़ो की बहुत मां कम 
काच बनाने के उद्योग का भी विकास हो रहा था-उसका उपयोग खाने 
बरतनो और सजावटी सामान बनाने मे किया जाता था। 

कुषाण तथा गुप्त कालो में श्रेणिया अधिक विकसित हो गयी थी। हर 
शिल्प सघो की भारतीय आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी 
राज्य उनके कार्यकलाप को अपने नियत्रण के अधीन रखना चार्दता (25 
कितु शास्त्रों मे यह विहित था कि राजा को श्रेणियों के नियमों का 
करना चाहिए और उस समय श्रेणियों का प्रभाव इतना प्रवल था कि जिलालेवी 
के आधार पर कहा जा सकता है वि' वे व्यक्तियों से स्वयं सविदा हक 
सकती थी और केद्रीय अधिकारियो तक से समभौते कर सकती भथी। 
विभिन्‍न व्यक्तियों से ऋण लेती थी, जिसके लिए बट्टा दिया जाता थीं' 
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। बाद में इस धम को सूद सहित वापस किया जाता था। कुछ श्रेणिया अत्यत 
सपन्‍न थी, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 
, बौद्ध भिक्षुओं को बहुत मूल्यवान “भेटे-पूरी की पूरी इमारते तक-दी है। 
श्रेणियो की अपनी मुद्राएं तथा प्रतीक चिह्न थे। ईसवी सवत की पहली सदियों 
की बस्तियो मे उत्थनन कार्य के दौरान लेख सहित इस प्रकार की कुछ मुद्राए 


ढ 
४ 


॥ 


भी खोजी गयी हैं। 


व्यापार 


प्रसगाधीन काल मे आतरिक तथा वैदेशिक व्यापार का जबरदस्त प्रसार 
हुआ। पहले के बहुत से निर्जन प्रदेश आबाद कर दिये गये थे, परिवहन का 
सगठन बेहतर हो गया था और व्यापार मार्ग सुधर गये थे। देश के विभिन्‍न 
भागो मे अब अधिक घनिष्ठ सपर्क स्थापित हो गया था। विभिन्न क्षेत्रों तथा 
प्रदेशों के आर्थिक विशिष्टीकरण ने माल के स्थायी विनिमय को अनिवार्य 
बना दिया था। इस ज़माने मे मुद्रा सचलन का भी तेज़ी से प्रसार हो रहा था। 
गुप्त काल में राज्य ने सडको तथा सचार साधनों के निर्माण पर विशेष ध्यान 
दिया था। कितु इस सारे काम के बावजूद देश के विभिन भागों मे विनिमय 
अब भी बहुत सीमित प्रकार का ही था। सडके सदा ही लबी यात्राओ के 
उपयुक्त नही थी और व्यापारियों को अकसर बहुत सी समस्याओ का सामना 


करना पडता था। 


स्थल मार्गों के अलावा अब नदियों को भी कही अधिक उपयोग में लाया 
जाने लगा था-गगा तथा सिधु नदियों के प्रसग मे तो यह वात विशेषकर 


लागू होती थी। 


राज्य माल की आवाजाही और वित्री पर अपना अधीक्षण रखता था। 

कुछ भालो की विक्री कठोर राजकीय नियत्रण के अधीन थी और कुछेक मदो 
का व्यापार राजसी एकाधिकार मे आता था। “मनुस्मृति मे लिखा है कि 
। अगर यह पता चले कि कोई व्यापारी राजसी एकाधिकार मे आनेवाली चीज़ों 
का निर्यात करता है, तो राजा उसकी सारी सपत्ति को जब्त कर सकता है। 
अलग-अलग व्यापारियो मे और इसी प्रकार व्यापारियों के विभिन्‍न सघो मे 


भी प्रतियोगिता चलती थी। 


नगरो मे विशेष व्यापार क्षेत्र हुआ करते थे, जहा दूकाने सकेद्रित होती 
थी। “मिलिद पन्हो ' मे मेनादर के राज्य की ऐश्वर्यशाली राजधानी सायल 
( साकल-वर्तमान स्यालकोट ) का वर्णन आता है, जिसमे बनारसी कपड़े 
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आभूषणा और इनो आदि आदि की वित्री के लिए विदप दृढाव था। 

व्यापारिक गतिविधिया मुख्यत गगा और सिधु वी घाटिया में वि 
थी। यहा स॑ दश के क्तिन ही भागों को जानेवाले व्यापार मार्ग शुरू हात दी 
इस क्षेत्र म आनवाले मुख्य व्यापार केद्र पश्चिम म भस्कच्छ ( भव, 
जिसे यूनानी वरीगाजा के माम से जानते थे ), सिधु के डल्टा में पर्स 
( जिसे यूनानी ग्रथों मे पतालीन वहा गया है ) , उत्तर-पश्चिम मे पुणनाक्ा 
और पूर्व म॑ ताम्रलिप्ति ( वर्तमान तामलुक ) थे। लाल सागर परिभ्रमण 
पुप्कलावती से दक्षिण को जानेवाले व्यापार मार्गों का उल्लेख है। पूर्वी भाज 
वाराणसी कोशाबी तथा पाटलिपुत और पत्चिम में उज्जैन अपन उर्हे 
कोटि के मालो के लिए मटाहूर थे। 

लाल सागर परिभ्रमण म वगाल वी खाड़ी के तट से दक्षिण को जानेदा 

जहाजों का उल्लेख है जौर मिलिद पन्हो में पोतस्वामियों के सिधध, वर्गों 
तथा कारमडल तट पर आने का वर्णन आता है। उत्तर से ऊनी सामान 
दक्षिण से रत्नों और मसालो पूर्व से धातुओ और रेशम तथा परिविम 
क्पड और घोडो की आढत वी जाती थी। सिध और आर्कोसिया अपने घोड़ा * 
लिए प्रसिद्ध थे। 

कुपाण तथा गुप्त काला म वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र मं बहुत तीव्र 000 
हुआ। इसमे पहले कृपाण राजाओं और बाद म गुप्त शासकों हारा विटेया 
साथ घनिष्ठ सपर्क बनाय रखे जाना सहायक सिद्ध हुआ। समुद्र माग 
व्यापार का भी प्रसार हुआ। प्राचीन भारतीय कुझल जहाजी ये और एए 
प्रतीत होता है कि यूनानी पोतसचालक हिप्पालस द्वारा पहली सदी के मध्य हे 
मानसून के खोजे जाने के बहुत पहले ही उन्होंने मानसूनी हवाओं की उपया।ं 
करना शुरू कर दिया था ( यद्यपि कुछ श्रोतो के अनुसार यूनानी मानमूत रे 
पहले ही परिचित हो चुक थे )। भारतीय अरब तथा भू हे 
साथ व्यापार करते थे और उनके जहाज अफ्रीका तक भी जाते थे। ये सम 
यात्राए प्राचीन काल से भारत तथा भूमध्यसागरीय देझ्ो म विद्यमान सपर्की 
सातत्य और प्रसार की प्रतीक थी। दक्षिण पुर्वी एशिया वे दशों और श्रीलकी के 
साथ खूब व्यापार होता था। सातवाहन सिक्‍को पर पोत अकिति 
सामुद्रिक व्यापार क बढते महत्व का परिचायक है। 

जाल सागर परिभ्रमण ' के लखक न मलाबार तट पर विशाल भारता। 
पोत देखे थे जिन्हे सागर कहा जाता था। एक प्राचीन भारतीय ग्रव मं 
जड़ पातों को लगभग एसा ही -सागद - नाम दिया गया है। ईसवी सके 
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पहली सदियों में मिस्री व्यापारी अपने जहाज भारत भेजते थे और - लाल 
सागर परिभ्रमण ' के अनुसार - भारतीय व्यापारियों ने दिओस्कोरीदीज 
( सोकोत्रा ) द्वीप पर स्थायी रूप मे निवास करना शुरू कर दिया था। 
प्राचीन विश्व मे सामुद्रिक अन्वेषण के इतिहास म॑ चीनी तीर्थयात्री 
फा ह्यान ( फा स्थान ) की भारत से चीन की समुद्र यात्रा एक राचक अध्याय है। 
उसने अपनी यात्रा का आरभ ताम्रलिप्ति से किया था और पहले श्रीलका और 
फिर समुद्र पार जावा होते हुए अत मे चीन वापस पहुचा था। 
पूर्वी व्यापार मे उस समय रोम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रोमन 
लोग भारत से बहुत सी चीजों का आयात तो करते ही थ साथ ही उन्होने 
वहा अपने व्यापारिक अड्डे भी स्थापित कर रखे थे। इनमे से अरिकामेदु 
( वतमान पाडुचेरी के निकट ) का अड्डा खासकर मशहूर था जहा रोमन 
सिक्के , अफोरा ( दुहत्ये कलश ) और काच तथा अन्य चीजे मिली है। दक्षिण 
भारतीय मभालो मे व्यापार रोम के लिए बहुत लाभदायी था और इसलिए यह 
कोई सायोगिक बात ही नही है कि भारत के इसी भाग में वडी सख्या में 
रोमन सिक्‍के पाये गये है। भारत स॑ सम्राट आगस्टस तथा सम्राट नाजन के 
दरबारो मे भेजे गये अनेक दूतमडलों के अभिलेख है। आगस्टस को राजा 
पाडियन ह्वारा, जो दक्षिण भारत के पाडय राज्य का राजा रहा होगा भेजे 
गये उपहारो के भी अभिलेख मिलते है। 
भारतीय मसालों और विशेषकर काली मिर्च तथा इनों विरल प्रकार 
की लक्डी , क्पडो और निराले पशु पक्षियो वो भी पश्चिम मे बहुत लोकप्रियता 
. प्राप्त थी। 
जब पाचवी शताब्दी के आरभ म विसीगोथ राजा अलेरिक ने रोम को 
घेरा था तो मुक्तिधन के रूप मे उसन काली मिर्च की बहुत विशाल मात्रा 
. की माग की थी और उसकी यह माग पूरी की गयी थी। प्राचीन लेखको ने 
: तमाशों के लिए रोम भेजे जानंवाले भारतीय मिहो के बारे म लिखा है। 
, सम्राट क्लाडियस के सामने भारतीय बाघ पश् क्ये जाते थे। रोम वे निवासिया 
मे भारतीय तोते विशेषकर लोकप्रिय थे। 
भारत हाथीदात की चीजो, रेशम रत्नों, रखो, वस्तूरी लोहे और 
इस्पात का भी निर्यात करता था। लाल मागर परिभ्रमण में मगीत तथा 
, नृयकक्‍ला मे प्रशिक्षित भारतीय दासियो बे निर्यात के भी उल्लेख है। पोपेई में 
लक्ष्मी की हाथीदात वी बनी एक प्रतिमा मिली थी। बेग्राम ( अफ्गानिस्तान ) 
! में कृुषाण काव की हाथीदात की बनी बई चीज़ मिली है। 


श्ज्६ 


भारतीय भी बुछ जीजा पा आयात मरते थे, जैसा कि प्राचात लेझा 
वी इतियो पुरातात्विव खाजा और - विगेषपर - लात सागर परिध्रमा 
पता चलता है। इन चीजों का पश्ियिम से मुस्यत बरीगोज़ा बंदरगाह के ि 
आयात बिया जाता था। भारत सुराओ , पटेर (पपीरम ), लावान ई 
घातुओ बुछ तरह के अनाजों (जैस तिल ), तेल और राहट का आया 
बरता था। इस काल में महान मौपेय पथ ( रेशमी मार्ग ) से बहुत गहेँ 
प्राप्त वर लिया था वयोकि बह सुदूर पूर्व को परिचिम से जोड़ता था और 
भारत स॑ होता हुआ ही गुज़रता था। 2 रे 

शिल्पकर्मियो और दस्तकारों की ही भाति व्यापारियों के भी संगठन 
और ये भी श्रेणी ही बहलाते थ। 


ईसबी सदत की पहली सदियों में 
वर्ण तथा जाति 


इस काल मे सामाजिक श्रेणिगत ढाचे के भीतर वे प्रक्रियाए चलती ए' 
जिनका प्रारभ पूर्ववर्ती काल मे हुआ था-समाज मे व्यक्ति की बालक 
स्थिति उसकी सापत्तिक हैसियत अधिकाधिक प्रमुखता प्राप्त करती दत 
साथ ही अब उसके वश का वह महत्व नही रह गया था, जो उसे पहले डे 
था। बौद्ध तथा जैन धर्मों के जड जमाते जाने के साथ-साथ धार्मिक है? 
परम महत्वपूर्ण निष्पादको के नाते ब्राह्मणो की भूमिका बम महत्व वी 
गयी। 

बहुत से ब्राह्मण कुटुब निर्धन हो गये थे और ब्राह्मण वर्ण के प्रतिनिधि 
के लिए अब जीविका के अय स्रोत दूढ़ना और अगीकार करना पु 
हो गया था। वैचारिक क्षेत्र म॑ भी ब्राह्मणो की भूमिका घटी, यद्यपि दो नि 
हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ उनके प्रभाव म वृद्धि हुई। अन्य नये दि 
परिणामस्वरूप क्षत्रिय वर्ण की भूमिका पर भी प्रभाव पडा। गणराज्य हि 
धीरे धीरे अपने महत्व को गवा रहे थे, जिनमे क्षत्रिय मुख्य भूमिका श्िः 
करते थे। सेना मे भूतिजीवी सैनिको की भरती ने स्वभावत मुद्धजीवी # 
वर्ण की स्थिति को प्रभावित क्या। ब्राह्मण कुलो की ही भावति क्षत्रिय हि 
भी अब निर्धनता के शिकार होने लगे थे शासकीय पदों पर अन्य वर्णों 
सदस्यों को अधिकाधिक नियुक्त किया जाने लगा था जिसकी पहले कल 
भी नहीं की जा सकती थी। 


गयी। 


श्द 


चीनी यात्री हुएनत्साग ( यूवानचाग ) ने अपने वृत्तात भे रोचक तथ्यों 
का वर्णन किया है। उसके भारत प्रवास के समय देश पर झासन करनेवाले 
राजवशो की बहुरूपी छटा इस प्रकार थी -पाच क्षत्रिय राजवश चार ब्राह्मण 
दो वैज्य और दो शूद्र राजवश। 

वैश्य वर्ण के बिखडन की प्रक्नियां, जो पहले ही शुरू हो चुकी थी, 
गुप्त काल में तीन्र गति से चलती रही। निर्धन वैश्यो की स्थिति व्यवहार में 
लगभग छूद्रों जैसी ही हो गयी थी स्वय जिनकी स्थिति क्षषि के तीव्र विकास 
और शिल्पक्मों की उन्नति के परिणामस्वरूप किसी हद तक सुधर गयी थी। 
इस काल की स्रोत सामग्री मे कृषि मे शूद्र श्रम के उपयोग के अधिकाधिक 
उल्लेख आते हैं। अपने यात्रा वत्तात भें हुएनत्साग शूद्रों को जमीन को काइत 
करनेवाले बताता है, जब कि गुप्सकालीन शास्त्रों में शूद्रो तथा दासो के 
बीच स्पप्ट विभाजक रखा खीची जा चुकी है। इस प्रकार पारपरिक वर्ण 
विभाजन अपना पुराना महत्व धीरे धीरे गवाते जा रहे थे। अब जाति के 
भेद अधिक महत्वपूर्ण हो गये थे। वर्ण की ही भाति जाति भी वशागत ही 
होती थी और विज्ञेप व्यवसायो से सबद्ध थी। फिर भी ये अपेक्षाकृत 
छोटे सवर्ग थे जो अकसर अपने आर्थिक हितो से जुडे लोगों के 
समूहो जैसे ही होते थे। जातियो की सख्या धीरे-धीरे बढती जा रही थी। 

जातियो के बनने की प्रक्रिया बाद मे भी चलती रही। श्रम के विभाजन 
और उसके विशेषीकरण के परिणामस्वरूप शहरो मे , शिल्पकर्मियो के विभिन्‍न 
सवर्गो मे जातियो की सख्या मे विशेषकर वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 
जातियो की सख्या मे वृद्धि हुई। जाति का अस्तित्व वर्ण से भिन्‍न सामाजिक 
भस्था के रूप मे था। साथ ही वर्ण सिद्धात का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता 
था। गुप्त काल में अभी जातियों के बारे में ऐसे सख्त नियम नहीं बने थे 
कि जैसे आगे चलकर पैदा हुए-कुछ मामलो में जातियो के लिए अपने 
पारपरिक व्यवसायो को बदल पाना अब भी सभव था। 

इस काल की पुरालेखोय सामग्री से इस आशय की जानकारी मिलती है 
कि पश्चिमी भारत मे उत्पादन समस्याएं पैदा होने के कारण रेशमी कपडा 
जुनकरो की श्रेणी ही अयत्र चली गयी। युनकरो ने अन्य व्यवसाय अपना 
लिये - उनमे से कुछ सैनिक, धनुर्धारा और चारण तक बन गये अर्थात 
सामाजिक दृष्टि से, वर्ण अनुक्रम के लिहाज़ से, वे ऊपर उठ गये ये। 

ब्राह्मणो ने जाति के उदय को वर्णो के मिश्रण के कारण बताकर उसकी 
व्याख्या करने की कोशिश की। वर्णो के बीच सपर्को के बारे मे कठोर नियमी के 


श्ष्र 


उल्लधना वे! दृष्टिगत प्राह्मण विधित। अपना ध्यान वर्णों वी 'ुद्धता पर 
कद्वगित बर रह थ। एव ही बण का माता पिता बी सतान वा ही शुद्ध तह 
औरस माना जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय में विवाह तत् वा वर्ण विधातम 
विचतसे माना जाता था। मिथ्ित वियाहा से उत्पत्त सताव-वशमक्रा" 
वी अपन माता पिता से भिन्‍न संवर्ग से एक अवगस ही जाति म॑ रखा जाता थी। 
ब्राह्मणो न जातियो क जो साम्ाजिज विकास के, और विशेषय्र श्रम विभार 
के परिणामस्वरूप उदित हानवाल सथ सामाजिक समूह थे, उतय की समखा 
की इसी प्रकार समभझान का प्रयास किया) अस्पृष्यों का उदय इसी समय 
वा है। उनका स्थान वण व्यवस्था 4 बाहर था और व सामाजित सावातितों 
मे सबसे नीच थे। 

ये वे समूह थर जिन्हे सबस निक्रप्ट कार्य (जैस महतरा डामा, 
के) करने हाते थ। उच्च जाति वा सदस्या को इन अस्पृत्या वे सोम 
जिन्‍्ह कभी कभी उसकी नीची जाति के सूचक विशिष्ट चिल्ला से अत 
पहचाना जा सकता था कसी भी प्रकार का सर्व रखने वी अनुमति हों 
थी। अस्पृश्य लोग सभी प्रकार वे राजनीतिक अधिकारा स॑ वचित ५। 


ईसवी सवत की पहली सदियों मे 
धार्मिक पथ तथा दार्शनिक सिद्धात 


महायान सप्रदाय 


बौद्ध धर्म के इतिहास के बहुत आरभ मे ही उसके अनुगामियां मे करती 
पथ तथा संप्रदाय पैदा हो गये थे। पहली बौद्ध सगीतियो न भी बौद्ध धर्म के गई 
सिद्धातो की भिन्‍न भिन्‍न व्यास्याए प्रस्तुत कौ। मौर्य कात तक बौद्ध मर्तोर्त 
लबियों मे दा मुख्य समूहों अथवा निकायों वर उदय हो चुका था- 
अथवा स्थविरवादी (जो स्थविरो अर्थात बुद्ध वे भुस्य थिप्यो को मातते 


ये ) और महासाधिक ( जो बडे सघ के समर्थक थे ऑर अधिक उदार तिगगी 
का प्रतिपाटन करते थे )। 


महायान ( महान यान अथवा महान मार्ग ) शिक्षा का तात्विक का 
प्त्यक्षत महामाधिक' निकाय से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके अनुगामियां 
अपने को हीन थान (अथवा हीन सार्म ) के अनुगासियों स॑ प्रथक मौत 
शुरू कर दिया। वौद्ध ग्रथो में हीनयान अब्द का अधिक प्रयोग नहीं विगों 


श्ष्र 


गया है। इसका उपयोग तथाकथित पुणतनपथी प्रौद्धां द्वारा स्वीकृत विचारों 
को व्यक्त करने के लिए क्या जाता था। भारत में इन दोनो पथा के अनुगा 
मियो में कोई खुला सघर्ष नहीं था। आरभ म॑ महायान निकाय के अनुगामियों 
की सस्या कम ही थी। हुएनत्साग के अनुसार व॑ हीनयान विनय नियमो पर 
आचरण करते थे। सातवी शताब्दी तक मे तीर्थयात्नी इत्सिग ने इसका वर्णन 
किया है कि क्मसि प्रकार दोनों -हीनयान तथा महायान-पथो के अनुयायी 
उत्तरी भारत में एक ही विहार म साथ साथ रहते हं। उसने लिखा है कि वे 
उन्हीं विनय नियमों करा आचरण करते है और बौद्ध धर्म क चार आर्य सत्या को 
स्वीकार बरत हू लेक्नि उनमे जो लोग बोधिसत्वों की उपासना करते हं 
और महायान सूत्रों का पाठ करते है उन्हे महायानी माना जाता है, जब 
कि अयो को हीनयानी माना जाता है। 
प्राचीनतम महायातर ग्रथो की रचना प्रत्यक्षत ई० पू० पहली शताब्दी 
मे ही हो चुकी थी लेकिन बहुत से ग्रथ ईमा के बाद की आरभिक सदियों के 
है। इन प्राचीनतम महायान ग्रथों म॑ प्रज्ञापारमितासूत” भी हूँ जिनका 
चीनी भाषा में दूसरी सदी ई० के अत में ही अनुवाद हो गया था। महायान 
निकाय के सम्से लोकप्रिय ग्रथः सद्धर्मपुडरीकसून_ लकावतारसूत्र ', तथा 
* सुवर्णप्रभायून ' है। 
महायानपथी हीनयान सिद्धात को अपने मत के लिए कोई खतरा अथवा 
भ्रात सिद्धात नहीं समभते थे। वे उसे बौद्ध विचारों क॑ व्यापक प्रचार के 
लिए अनुपयुक्त और जरा ज्यादा ही व्यक्तिमूलक॒ मिद्धात समभते थे। महायान 
योगाचार के सस्थापकों में एक असंग , ने हीनयान सिद्धात के सीमित स्वरूप 
वी और इग्रित किया जिसके अनुसार मनुप्य को केवल अपनी व्यक्तिगत 
मुक्ति के, बोधि प्राप्त करने के निर्वाण लाभ करन के प्रयास में ही लगे 
रहना चाहिए। इसके विपरीत महायान इस पर जोर देता था कि व्यक्तिगत 
गुणावगुण के लिहाज के बिना मभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए 
और उनकी सहायता की जानी चाहिए। महायानी अपने सिद्धात को बुद्ध वी 
सच्ची शिक्षा का पुनरोदय मानते हैं, जिसे -उनक॑ अनुसार - हीनयानपथी 
( विभाजबादी तथा स्थविरवादी ) अपने अहवाद तथा व्यक्तिवाद द्वारा 
विक्षत और अवरुद्ध करते थे। इसी लिए निर्वाण के विचार की अपनी व्याख्या 
की व्याप्ति और बुद्ध की शिक्षा की छाया में लाय लोगो की ब्यापक्ता को 
दर्नाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धात को महायान अथवा महामार्ग कहना 
"ुरू किया। 


श्परे 


उल्लघता के दृष्टिगत प्राह्मण विधित अपना ध्यान वर्णों वी थुद्धता हैं 
कंद्गित कर रहे थ। एक ही वर्ण क माता पिता यी सतान वो ही 'ुढ़ वेग 
औरम माना जाता था। प्राह्मण और शत्रिय मे वित्राह तक का वर्ण विधात 
विचलन माना जाता था। मिश्रित विबाहा से उत्पन्न सतान-वमिक्य- 
को अपन माता पिता से भिन्‍न सवर्ग मे, एव अलग ही जाति मे रखा जाता वी! 
जाह्णों ने जातियों के जा सामाजिय विकास के , और विशेषकर श्रम विभरि 
के परिणामस्वरूप उदित हानवाने नय सामाजिक समूह थे, उत्य की सात 
को इसी प्रकार समम्कान का प्रयास किया। अस्पूर्या वा उर्दथ इसी मना 
का है। उनका स्थान वण व्यवस्था व बाहर था और वे सामाजिक सापा्तिं 
में सबसे नीचे थ। गन 

ये व समूह थे जिन्ह सबसे निक्नप्ट वार्य (जैस महतरा डमों; भी 
के) करन होते थे। उच्च जाति वे सदस्था वो इन अस्पा्या है मी 
जिन्ह॑ कभी-कभी उनवी नीची जाति क सूचक विश्विप्ट चिंहमा से नं 
पहचाना जा सकता था कसी भी प्रकार का सर्व रखने वी अनुमति रही 
थी। अस्पृष्य लोग सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारा से वेचिंत *। 


ईसबी सवत की पहली सदियों मे 
धार्मिक पथ तथा दार्शनिक सिद्धात 


महायान संप्रदाय 


बौद्ध धर्म के इतिहास के बहुत आरभ में ह्वी उसवे अनुगार्मियां में ७४! 
पथ तथा सप्रदाय पेदा हो गय थ। पहली बौद्ध सगीतियों ने भी बौद्ध वीं 2 
मिद्धातीं की भिन्‍न भिन व्यास्याएं अस्तुत की। मौर्य कान तक बौद्ध 
लबियो म॑ दो मुख्य समूहों अथवा निकायों का उदय हो चुका था- 
अथवा स्थविरवादी (जो स्थविरो, अर्थात बुद्ध के मुख्य शिप्याँ वी 08 
थे) और महासाधिकः ( जो बडे सघ के समर्थक थे और अधिक उतार 
का प्रतिपादन करते थे ) । 

महायान ( महान यान अथवा महान मार्य ) शिक्षा का तात्विक मी 
प्रत्यक्षआ महासाधिक निकाय से ही उत्पन्त हुआ है. जिसके अनुगामिया 
अपन का हीन यान [अथवा हीन मार्ग ) के अनुगामियों से प्रँथव 
जुरू कर दिया। बौद्ध ग्रथो में हीनयान चब्ह का अधिक प्रयोग नहीं कि 


श्षर 


गया है। इसका उपयोग तथाकथित पुरातनपथी बौद्धों द्वारा स्वीकृत विचारों 
को व्यक्त करने के लिए क्या जाता था। भारत म॑ इन दोनो पथो के अनुगा- 
मियो में कोई खुला संघर्ष नहीं था। आरभ में महायान निकाय के अनुगामियो 
की सस्या कम ही थी। हुएनत्साग के अनुसार व॑ हीनयान विनय नियमो पर 
आचरण करते थे। सातवी झताज्दी तक मे तीर्थयान्री इत्सिग ने इसका वर्णन 
क्या है कि क्सि प्रकार दोनो -हीनयान तथा महायात-पथो के अनुयायी 
उत्तरी भारत में एक ही विहार म साथ साथ रहत है। उसने लिखा हे कि वे 
उन्हीं वितय नियमों का आचरण करते है और बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों को 
स्वीकार करत हू, तेक्िनि उनमे जो लोग वोधिसत्वों की उपासना करते है 
और महायान सूनो का पाठ करते ह उन्हे महायानी माना जाता है जब 
कि अन्या को हीनयानी माना जाता है। 
प्राचीनतम महायान ग्रथों वी रचना प्रत्यलत ई० पू० पहली शताब्दी 
में ही हो चुकी थी लेक्नि बहुत से ग्रथ ईसा के वाद की आरभिक सदियों के 
है। इन प्राचीनतम महायान ग्रथों मे प्रज्ञापारमितासूत्र भी है, जिनका 
चीनी भाषा म दूसरी सदी ई० के अत में ही अनुवाद हो गया था। महायान 
निकाय के सबसे लोकप्रिय ग्रथ “संद्धर्मपुडरीक्सूत. लकावतारमूत ' तथा 
सुवर्णप्रभामूत ' है। 
महायानपथी हीनयान सिद्धात को अपने मत के लिए कोई खतरा अथवा 
अत सिद्धात नहीं समभते थे। वे उसे बौद्ध विचारो के व्यापक प्रचार के 
लिए अनुपयुक्त और जरा ज्यादा ही व्यक्तिमूलक मिद्धात समभते थे। महायान 
योगाचार के सस्थापकों में एक, असग न हीनयान सिद्धात के सीमित स्वरूप 
की ओर इंगित किया जिसके अनुसार मनुष्य को क्वल अपनी व्यक्तिगत 
मुक्ति के, बोधि प्राप्त करने के, निर्वाण लाभ करन के प्रयास में ही लगे 
रहना चाहिए। इसके विपरीत महायान इस पर जोर दता था कि व्यक्तिगत 
भ्रुणावगुण के लिहाज के बिना सभी प्राणियो के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए 
और उनकी सहायता की जानी चाहिए। महायानी अपने सिद्धात को बुद्ध की 
सच्ची शिक्षा का पुनरोदय मातते है, जिसे-उनके अनुसार -हीनयानपथी 
( विभाजवादी तथा स्थविरबादी ) अपने अहवाद तथा व्यक्तिवाद द्वारा 
विशत और अवरुद्ध करते थे। इसी लिए निर्वाण के विचार की अपनी व्यास्या 
भी व्याप्ति और प्ुद्ध की शिक्षा की छाया में लाये लोगो की व्यापकता को 
देशान के लिए उन्होंने अपने सिद्धात को महायान अथवा महामार्ग कहना 
शुरू क्या। 


श्प्३े 


महायान सप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धातो मे एक वोधिसत्वा के बे 
में है। बोधिसत्वों की अवधारणा हीनयान निकाय में भी पायी जाती है 
विशेषकर बाद मे उदित होनेवाले सर्वास्तिवाद के अनुगामियों मे [ झके 
अनुसार बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले गौतम शाक्यमुनि एक बोधिसल थे) 
महायानपथियो के लिए बोधिसत्वोपासना ने कही अधिक महत्व ग्रहण क९ 
लिया था। वे बोधिसत्व को ऐसा प्राणि मानते थे कि जो बुद्धत्व प्राप्त के 
(बोधि बनने ) की क्षमता रखता था और निर्वाण लाभ कर सकता शा, 
कितु जिसने अन्य प्राणियों तथा सारे जगत के प्रति अपनी करुणा वे हि 
निर्वाण लाभ नहीं किया। महायानियों के लिए बोधिसत्व ते हीनबातिया 
अ्हत्व के आदर्श का स्थान ले लिया। 

महायानियो की मान्यता थी कि हीनयान निकाय का एक गुल दोष 
उसके लक्ष्य- केवल अपना व्यक्तिगत निर्वाण लाभ-का अत्यधिक 
होना था। उनके अनुसार अहँत भी अपने अतरात्मा के बधनों से पूर्णत री 
नही हो पाता है-वह भवचक्र मे, जम मरण क॑ चक्र में पड़े अन्य श्रा्ि 
की चिता किये बिना अपना व्यक्तिगत निर्वाण लाभ करने में ही लगा रहे 
है। महायानपथियों का कहना था कि अर्हत अपने तथा अन्‍्यो के बीच 
को पूर्णत तिरोभूत करने और इस प्रकार स्वयं अपने “अभाव” की अर 
को प्राप्त करने मे अक्षम होता है। इसलिए उनके अनुसार यह स्वाभाविद 
था कि लोग अर्हतो का अनुकरण न करे , जो अपना सारा ध्यान अपने को 
निर्वाण लाभ पर ही केद्रित करते हैं, वरन बोधिसत्व का अनुसरण करे, 
विश्व के सभी प्राणियों की सहायता करने के लिए उनके निर्वाण के तिंए 
उद्योग करने की खातिर सासारिक सुखभोग से मुह मोड लेता है। गे 

महायानपथी हीनयानी सिद्धातो की सकीर्णता का विरोध करते ५। 
होनयान निकाय के अनुसार सासारिक जीवन से पूर्णत नाता तोड लेने के 
बाद केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जब कि महायान निरकीे 

विश्वास के अनुसार शृमणों-गृहस्थो-के लिए भी निर्वाण लाभ 

सभव है। महायान ग्रथो मे इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है 
बोधिसत्व केवल अपने निर्वाण के लिए ही उद्योग नहीं करत॑ हैं, वर कं 
ससार के लिए सु को सिद्धि के निमित्त, सभी प्राणियों के निर्वाण लार्म 
निमित्त प्रयास करते हैं। बोधिसत्व अत्यो की सहायता करने के लिए स्वैच्छी 
दुघभोग वो अगरीकार करता है और जब तक अन्य सभी प्राणियों को दुधमो। 
से मुक्ति नहीं मिल जाती, तथ तक अपने निर्वाण का उद्योग नहीं ररती! 


श्द्ड 


इस लिहाज से बुद्ध के सभी अनुगामियों को एक्रूप माना जाता है। महायान 
निकाय के इन सिद्धातो ने उसे आम लोगों में बहुत लोकप्रिय बना दिया 
जिनके लिए उसने सवेदनाशील बोधिसत्वों वी सहायता के आश्वासन के 
साथ निर्वाण का पथ उमुक्त कर दिया था। 

महायान निकाय मे बौद्ध धर्म के सस्थापक बुद्ध वी छवि की विवृति 
बोधि अथवा बुद्ध की वास्तविक अवधारणा से सर्वथा भिन्‍न थी। जहा हीनयान 
निकाय बुद्ध को एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति मानता था जिसने अपनी 
शिक्षा का अनुसरण करनेवालो को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया 
था वहा महायान निकाय बुद्ध को सर्वोच्च देवाधिदिव समस्त अणुविश्व की 
आधारशिला मानता था, और इस प्रकार विशिष्ट आधिभौतिक तथा धार्मिक 
अभिव्यजक्ता से युक्त प्रत्येक प्राणि वोधि अथवा चुद्ध बनने की क्षमता रखता 
है, क्योकि उसमे बुद्धत्व का एक विशेष कण समाहित होता है। यह बुद्धत्व 
समस्त सृष्टि मे परिव्याप्त है और अपने को तीन कायो ( त्रिकाय ) मे व्यक्त 
करता है, जिनमे से प्रत्येक एक ही बुद्ध के तीन अलग अलग पक्ष है- धर्म- 
काय , सभोगकाय और निर्माणकाय अथवा रूपकाय। महायानी असख्य बुद्धों के 
अस्तित्व को स्वीकार करते थे जिनमे गौतम मात्र एक थे। उनकी मान्यता 
थी कि त्रिकाय में इन अभिव्यक्तियों द्वारा बुद्ध त्रिलोक मे सभी प्राणियों को 
निर्वाण लाभ कराते हैं। 

महायान विश्वास के अनुसार बुद्ध तथा बोधिसत्व उपास्य बन जाते हैं। 
उपासना के विधि विधान तथा कर्मकाडीय पक्षों का विश्येप महत्व है। बौद्ध 
कला मे बुद्ध को ईश्वर के रूप मे प्रकट किया गया है। 

महायानी चूकि यह मानते हैं कि निर्वाण बोधिसत्वों की सहायता से 
प्राप्त होता है, इसलिए इस पथ के अनुयायी भूल्यवान भेट-उपहारो द्वारा 
उनके अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। ईसवी सवत की प्रारभिक 
शताब्दियो मे विहारों के पास सभी प्रकार की सपत्ति एकत्रित होने लगी - राजा 
लोग और बुद्ध के अन्य घती अनुयायी उन्हे जमीन, धन तथा अन्य मूल्यवान 
भेंटे देते थे। 

महायान सिद्धात मे निर्वाण की अपनी विशेषताएं है और महायान निकाय 
की विभिन्‍न धाराओ ने निर्वाण को अलग-अलग तरह से प्रस्तुत क्या है। 
क्तु हीनयान सिद्धात के विपरीत महायान सिद्धात मे निर्वाण को वास्तविकता 
अथवा सत्ता का विलोपन अथवा उत्सर्जन नहीं, वरन स्वय वास्तविकता 
माना जाता है। महायाव निकाय मे पारमिताओ ( पूर्णताओ ) का सिद्धात 


श्घ्श 


विकसित क्या जिनकी सहायता से साधव नैतिक पारमिता प्राप्त कर मत 
है। मुस्य पारमिताए छ मानी गयी ह-दाव, झील, शाति, बी, छात 
तथा प्रज्ञा। प्रत्यक पारमिता वा पूण ज्ञान ( प्रना -सर्वतता ) वी सिद्धि मत 
कदम माना जाता था। इस प्रकार हीनयान तथा महायान निकायों के मूल 
सिद्धातों में बहुत जतर था और युछ वौद्धधर्मवत्ता तो महायान निकाय गा 
हीनयान निकाय से सर्वथा भिन्‍न तक मानत॑ ह। आय विद्वान महायान भिद्धाती 
को हीनयान अवधारणाआ का ही सातत्य और विस्तार समभत है। 

क्तु आपस में काफी भद होने वे बावजूद घम क प्रतिपादन वे वाए॥ 
दोनो निकायो की कुछ सामाय आधारिक अवधारणाए हैं। दोना ही वि 
और उसकी प्राप्ति क मार्गों पर ध्यान केद्रित करते है, दोना ही यह मार्ग 
है कि जो कुछ भी अस्तित्वमान है वह अनित्य तथा परिवर्तनशील है, ः 
ही कर्म सिद्धात को मानत ह ओर निर्वाण को मनुप्य के लिए साध्य मानत है 
चाह भिन्‍न भिन्‍न मार्गों सं ही सही। 


भहायान दार्शनिक सप्रदाय 


ईसवी सवत की पहली सदियों मे इन सप्रदायो मे सबसे प्रसिद्ध माध्यमिक तने 
योगाचार सप्रदाय थे। प्रसिद्ध दार्जनिक नागार्जुन तथा आयदिव को, 
समय सभवत दूसरी शताब्दी है माध्यमिक सप्रदाय के सस्थापक 85 
जा सक्‍ता है। इस समय तक कुछ महायान ग्रथ लिखे भी जा चुर्व थे 
नागार्जुत ने अपनी कृतियों म उनका उल्लेख भी क्या है। ग््‌ 

माध्यमिक दर्गन का मूलाधार झूयता का सिद्धात था और इसी लिए भा 
सप्रदाय शून्यवाद क॑ नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुत के अनुस्तार 
कुछ भी है, चाह भौतिक अथवा आध्यात्मिक, वह अवास्तविक है। सी 
भूय अभाव का निषेध , द्वैत का पूर्ण लोप भी है और इसलिए वह नकारा 
नही सकारात्मक अर्थ रखता है। इससे माध्यमिको ने यह निष्कर्ष विवाी 
कि निर्वाण और ससार विरोधी नही है। उनका कहना था कि समस्त पार विषय 
ताओ से गुजरन और सर्वोच्च आत्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेने व बाद ्ि 
और विपयी का निर्वाण जौर ससार का अस्तित्व और अनस्तित्व का | 
माना मिट जाता है। बुद्ध की शिक्षा - धर्म - को शून्य घोषित कर दिया हा 
नागाजुन के विचारा न जो बौद्ध धर्म के इतिहास मे एक सबसे महत्व 
घटना के परिचायक है महायान निकाय के विचारो और प्राचीन तथा 
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मीन भारत मे धामिवा तथा टाशनिक जितने था विज्ञास पर परहुत जबरदस्त 
प्रभाव डाजा। 

असग तथा वसुयधु ( चौथी तथा पाचवी सदी ) को यागाचार सप्रदाय के 
सस्यापव माना जाता है। यह संप्रदाय कयत मनुप्य वी चतना को ही वास्तविक 
मानता है और ममस्त भौतिय ससार का अयास्तविक श्राति समझता है। 
इसक परिणामस्वरूप इस संप्रदाय या जनुगासिया भे अपना ध्यान चतना और 
मनुप्य वी ध्यानविषयव क्षमताआ का परिपृण करन वी पद्धतियो (याग ) 
पर ही कद्रित जिया है। 

भहायान ( और विटापकर माध्यमिक संप्रदाय ) वा वई दशों मं -खासकर 
सुदूर पूर्व मं-व्यापक प्रचार हआ। इसवा स्थानीय धर्मों स आसानी से 
ममन्‍्वय हो गया और इसन उनवः विधि विधान वा ग्रहण बार लिया। लेक्नि 
स्वय भारत मे यौद्ध धम वा प्रभाव मे गुप्त कात में भारी अवनति आयी। 


चौद्ध धर्म का अपकर्ष । 
हिट्दू धर्म 


ईमोपरात पहनी सदिया मे महायान विचार के प्रसार और हीनबान 
तथा भहायान दाश्निक भप्रदायों वी उन्नति वे बावजूद गुप्त काल मे और 
विशपकर उसके तुरत बाद बौद्ध धर्म का महत्व घटा। अपने जम के देश मे 
ही बौद्ध धर्म अप उतार पर आ गया था। इस काल के चीनी यात्रियों ने 
निजन पड विहारो का उल्लेख क्या है और गुप्तकालीन कृतियों म॑ बौद्ध 
भिशुओ पर खुने हमले क्ये गये है। उपतब्ध तथ्य सामग्री के आधार पर कहा 
जा सक्‍ता है कि गुप्त शासक विष्णु तथा शिव के उपासक थे यद्यपि साथ ही वे 
प्रत्यक्ष। धामिक सहिष्णुता की नीति पर भी चलते थे। बुछ ही समय के भीतर 
कवल उत्तर-पश्चिमी भारत और कश्मीर ही बौद्ध धर्म के कंद्र रह गये और 
23 की घाटी में वैष्णव तथा शैव मत अधिकाधिक महत्व ग्रहण करने लग 
गये। 

बौद्ध धम के अपकर्ष के ही साथ-साथ भारतीय धर्म तथा सस्क्ृत्ति के 
इतिहास मे एक और महत्वपूर्ण घटना भी देखने मे आती है और यह है हिंदू 
धम का नवोन्मेप , यद्यपि व्यावहारिक अर्थो मे बौद्ध धर्म के अनेक लक्षणों 
जौर विधि विधानों का कभी पूर्ण विलोप नहीं हुआ। हिंदू परपरा की स्थानीय 
धर्मो को पचा लेने की विस्मयजनक क्षमता उसके दर्शन में एक दूसर से 
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लगभग स्वतत्र वियारधाराओ के रूप में नाना सप्रदायों वें सहअलिल औः 
पारपरिव सामाजिक सस्याओं ये बे रहने तथा वियरास [वर्ण व्यवस्था 
समर्थन पर यह बात सर्वोपरि रूप मे लागू होती है )-इल सभी ने हि 
धर्म यो या यो वहिये वि इस अमाधारण धार्मिक समस्वय की, विमिने 
अन्य सुधारोमुघ धाराओ बे मुवावले अत्यधिवः विविध सामाजिक सलगे रे 
लिए भी अधिक ग्राह्म तया स्वीवार्य बना दिया। मध्य युग वे आरभम ते 
हीनयान बौद्ध धर्म श्रीलगा का और वाद म दक्षिण-लूर्वी एप्ियाई देगा है 
मुख्य धर्म बन जाने क॑ बाद भारत मे लगभग पूर्णत विलुप्त हो चुका थे 
बौद्ध धर्म वे. उत्तरी रूपातर ( महायान ) ने भारत में ठुछ और साय 
तक अपना वुछ प्रभाव बनाये रखा, वितु अपनी पौराणिक परपता गौ 
धार्मिब विधि विधान मे भी वह धीरे धीरे हिंदू धर्म के समान होता गा 
हिंदू धर्म बौद्ध धर्म पर अधिवाधिक प्रभाव डालता जा रहा था और डी 
विहारी तक मे अब हिंदू देवी-देवताओ की मूर्तियों और चित्रों ने स्थान पा 
शुरू कर दिया था। यह उल्लेसनीय है कि बुद्ध वो विप्णु वा एक अंक 
घोषित कर दिया गया था। आठवी-नबी सदियों तक हिंदू धर्म ने विष 
भारतीय महायान सप्रदाय की सभी धाराओं यो नै -शनै अपने में विलीने कि 
लिया था। 

गुप्त काल तक पुरातन ब्राह्मण धर्म मे भी काफी परिवर्तन आ चुके दे। 
पुरान देवी-देवता अपनी लोकप्रियता और महत्व को खो चुके थे, वेद श्र 
ब्राह्मण ग्रथो मे निर्धारित विधि विधान कालातीत हो चुके ये और अवा 
रूप भ जटिल प्रतीत होने लगे थे। लेकिन उपनिषदों और गीता की 
तथा दार्शनिक अवधारणाओ ने सभी स्थानीय समप्रदायों और विद 
पे सदियो से पूजित ब्राह्मण परपरा में समावेश करना सम 

या । 

कई सदिया बीतने के बाद ही हिंदू धर्म के नाम से विज्ञात्त होगे 
( जब अरब आक्रमण के दृष्टिगत इस समूचे सप्रदाय-समूह को कोई है 
सर्वग्राही नाम देना आवश्यक हो गया था ) इस प्रणाली के उदय के 2 
काल के बहुत पहले ही समारभ हो चुका था और वह ब्राह्मण 
पौराणिक परपरा को देशज कबीलो ( अधिकाशत द्रविड ) के स्थानीय दिखा 
के साथ समन्वित करने के पहले प्रयासों से सबद्ध था। 


चैष्णय मत 


हिंदू घर्म के दो भुस्य सप्रदायो मे से पहले -वैष्णदव मत -वा उदय मौर्य 
काल वे भी पहले हो हो चुका था वितु वह व्यापक गुप्त शासको के राज्यकाल 
में ही वन पाया। पुराने ग्रथों मे वैष्णव मत वे मुख्य देवता विष्णु को नारायण 
कहा गया है, जो सभवत उत्तरी भारत वे देशज निवासियों द्वारा पूजित 
देवता रहा होगा। ब्राह्मण प्रथो म भी उसे एक शक्तिशाली देवता कहां गया 
था और कही-वही तो उत्तर-बैदिक देवता प्रजापति से भी ऊचे स्थान पर 
रखा गया है। 

बालातर में नारायण विष्णु के, जो आदित्य का एय रूप था, बहुत से 
नामो में से बस एक हो गया। विष्णु नाम स्थानीय मूल का ही प्रतीत होता 
है। बाद में इस देव को मिर्फ विष्णु ही कहा जाने लगा और उसे देवाधिदेव 
माननेवाला सप्रदाय वैष्णव सप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। 

भारत में इस सप्रदाय वी जबरदस्त लोकप्रियता का कारण काफी हृद 
तक हिंदू धर्म वी इस शाखा वी विभिन्‍न स्थानीय धार्मिक विश्वासों और 
विधि विधान का आत्मसात्करण करने बी सचमुच अदभुत क्षमता है। इसे 
व्यूहो और अवतारो की सुपरिप्कृत प्रणाली ने सभव बनाया है। व्यूह की 
धारणा का सार यह है कि सर्वशक्तिमान विष्णु अपने को निरतर चार भिन्‍न 
रूपो मे प्रकट करता है। इसके परिणामस्वरूप कई लोकप्रिय स्थानीय देवताओं 
वा विष्णु की अवधारणा म॑ समावेश करना सभव हो गया जिनमे एक वासुदेव 
भी था, जो उत्तरवालीन वैष्णव साहित्य मे लगभग स्वय नारायण से भी 
अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। मध्य युग में कल्पित विष्णु के बहुत से लक्षणों 
के उदगम को सीधे बासुदेव से जोडा जा सकता है, जो अन्य विशेषताओ के 
अलावा दिव्य गरड पक्षी से भी सबद्ध है। वासुदेव की और बाद मे विष्णु वी 
पूजा मे सकर्पषण वी उपासना भी समाविप्ट हो गयी, जिसकी हृपिजीबी 
कवीले पूजा करते थे। 

विष्णु की उपासना मे एक और देवता-हृष्ण-का भी समावेश हो 
गया, जो जल्दी ही सबसे अधिक लोकप्रिय देवताओं मे एक हो गया। कृष्ण 
को भोपियों के साथ लीला मे रत युवा के रूप मे चित्रित क्या जाता है। 
इस प्रकार व्यूह प्रणाली ने वासुदेव और हृष्ण का वैष्णव मत में समावेश 
फ्रना सभव बना दिया। 

अवतार के विचार से जुडी वैष्णव मत की समन्वयवादी प्रवृत्ति तो अपने 
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प्रभाय और परिणामा थी दृष्टि से और भी अधिय महओय्रा। है। प्राय 
धामिय सारिय गे पशु का वर आगरा को इल्लेस आआ है. शिवा 
में था उपती सरया हौयीग तय होतीं गयी है। लिये लिन उपासना पद 
या एप ही धरम मे समामथ मर शत्ा ४ इस सिद्दात जे लाता प्रशाई 
धर्मों थे थाया प्रगार थे हुयोाााआं या बैएयय मात में अगीररण समा ब्रा 
लिया। स्थायाभाव हे कारण हम था उाम से सबसे प्रमिंद अखाग 
ही उल्लेख परग। पिश्यु पौ जीत अयायर पुआओ भी रूप लत है>वगा 
मत्यय और काठ्प। यटाह रच जार उसाए प्रथ्वी वा उद्धार मिया था, मे 
रूप धारण बरा प्रतय शात्र में माउयाधिषाती सझनु मीं नौहा वो वबाया हे 
और परूएप हारीर अगीगार प्राण समुद्र मंथन मे भाग सिया था! गम दे 
अवतार जगर यह मौतों में यियाह करता है और राध्षमराज रावाई बाल 
बरता है. जिसवी प्था आग पसायर वान्मीती की प्रसिंद बृति गमासे 
को विपयवस्नु थनी। 

प्रारभिय वैर्णव मत मर इतिहास या सत्भ मे प्रारीन साहियिर 6 
से प्राप्य तथ्या और पातनिर्धारित पुरात्यों अभिवया से उप वाह 
पी तुलना बहुत शायर है। बाप 

पाणिनि ( परायवी अथया यौथी सती ई० पू०) वे व्यावरण हे ते 
वी उपासना या उल्लेख आता है. जिस परपरानुमार एवं बीर हम 
वृत्णिया ( जिनम वासुटय यूज का प्रमुयरता प्राप्ण थी) का एक साय क्ष 
जाता था। पतजति (“० पू० दूसरी राती ) न अपनी शृति में इे दाती 
विचारा वा उपयोग किया है - उसम यासूटव एक क्षत्रिय व रूप मे और ।सआ। हि 
बे रूप म भी प्रवट होता है। दूसर विचार का भगवट्‌गीता मे विशप ९ हि 
साथ निरूपण जिया गया है जिसम वासुदव भगवान व एक अवतार के है 
प्रकट हांता है। आर 

मंगस्थनीज के वृत्तात म भारतीय हेराक्तीज़ के उल्लख | 
मौय काल म वासुदव उपासना वे प्रसार व परिचायव है। यूनानी रजत क्र 
वासुदव को एक वीर योद्धा और राक्षसों का बिजता कहा है। भाररतीर हे 
ग्रथो के अनुसार वासुदेव वी उपासना मथुरा म विशेषकर लोकप्रिय 
और यह हेराक्लीज क॑ प्रसग म मेगस्थनीज भी बहता है। यह अनुभात 
जा सकता है कि यूनानी लेखक वैष्णव मत के उस प्रार॒भिक काल नी वर्ण 


बृष्ण 
कर रहा है जिसमे वासुदव उपास्य तो हो गया था पर अभी तक ई 
ममानार्थक नहीं बना था। 


श६० 


न 


वेसनगर में हेलियोडोरस द्वारा स्थापित प्रसिद्ध गरुडध्वज (ई० प्रू० 
दूमरी छताब्दी ) पर उत्तीर्ण लेख मे देवाधिदेव वासुदेव का उल्लेख है और 


“ इस लेख के आधार पर कहा जा सकता है वि इस काल म केवल भारतीयों 


हब 
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ही नहीं, बल्कि उत्तर-पड्चिमी भारत म॑ रहनेवाले यूनानियों म॑ भी वासुदेव 
की उपासना व्यापक रूप मे प्रचलित थी। 

ई० पू० पहली सहस्राव्दी वे अत के अन्य पुरालेखीय साक्ष्यो के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय विष्णु, नारायण तथा 
वासुदेव पथ आपस मे मिलकर एकाकार हो गये थे। वैष्णव देवताओं ( विष्णु 
वासुदेव तथा सकर्पण ) के मदिरो का निर्माण होना शुरू हो चुका था, जो 
मध्ययुगीन हिंदू धर्म का एक चारित्रिक क्षण है। सकपण के सम्मान मे निर्मित 
मदिरों का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र मं। 

हिंदू धर्म को केवल ब्राह्मण धर्म ही नहीं, वरत अधिकाश अन्य धर्मो से 
भी स्पप्टत अलग करनंवाला एक लक्षण यह है कि उसमे एक नही, प्रत्युत 
तीन देवताओं की उपासना सनन्‍्निहित है जिनम से प्रत्येक अन्य दोनो के 
बराबर है। देवतयी का यह शुद्धत भारतीय रूप तिमूर्ति के नाम से जाना 
जाता है। ये तीनो देवता है सृप्टिक्ता ब्रह्मा , पालन्कर्ता विष्णु और सहारकर्ता 
शिव। इनमे से पहले - ब्रह्मा - को वैदिक दवकुल से लिया गया था। कालातर 
में वह स्वयं एक पृथक देवता के बजाय सृष्टि के वास्तविक विचार का प्रतीक 
ही माना जान लगा। प्रह्मा के सम्मान में मुश्किल से ही कुछ मदिरों का 
निर्माण क्या गया होगा जब कि इसके विपरीत विष्णु तथा शिव के लिए 
बहुत बडी सस्या मे मदिर बनाये गये ( और मातृदेवी-शक्ति-क लिए भी , 
जिसने आगे चलकर हिंदू देवी देवताओं में एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया ) , 
यद्यपि धार्मिक ग्रथो से ब्रह्मा का उल्लेख अक्सर आता है। इन तीनों देवताओं 
मे से प्रत्येक्ष साथ ही मानो जगत को समूचे तौर पर प्रतिविबित करता था। 
विष्णु क उपासका के लिए वह विश्व का रक्षक अथवा पालनक्ता ही नही, 
वरन उसका सृष्टिकर्ता और मसहारकर्ता भी था। इन तीनो कृत्यो को शिव 
द्वारा भी ग्रहण कया जा सकता था। हिंदू धर्म वी इस विशेषता ने 
अनिवार्यरूपेण धार्मिक सहिष्णुता को पोषित क्या और साथ ही इस परपरा के 
भीतर विभिन्‍न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराओ के सहअस्तित्व को भी सभव 
और सुगम बनाया। 


श्६१ 


शैच मत 


वैष्णव मत के साथ साथ शैव तथा श्ाक्त मतो मे भी बहुत लोगगिश 
प्राप्त की। ज्ाह्मण साहित्य मे शिव वैदिक देवता रुद्र वी समावार्यक है। 
लेकिन शिव और रुद्र का यह समीकरण बहुत बाद की मणशित्र में हुआ है! 
वास्तव में यह ब्राह्मण धर्म मे एक स्थानीय देवता के समाविष्द विये जानें के 
प्रइव था, जिसकी उपासना प्रत्यक्षत इस उपमहाद्वोप के दक्षिणी पक 
निवासियों के धार्मिक विद्वासो के साथ उसी प्रकार जुड़ी हुई थी कि 
प्रकार देश के उत्तरी भाग की आबादी के धामिक विश्वासी से वार 
विष्णु की पूजा जुडी हुई थी। व 

शिव की उपासना भावविभोरता और समाधि के साथ संबद्ध है। 
इमशानों मे नाचता है, शरीर पर भस्म मलता है और फूलो के हार है 2 
पर मुडमाला पहनता है। जब वह निर्धन सत्यासी के रूप में धरती 028 
है तो भानव कपाल को भिक्षापात्र की तरह उपयोग मे लावा है। ह- 
वेशभूषा के अन्य अग भी उसकी विकराल झकित और सामर्थ्य के बोतक है 
बह बाघबर पहनता है निश्यूल, धनुष वाण और परशु धारण पास मं 
कितु सहार उसके कार्यकलाप के दो रूपी में से एक ही है। शिव है 
और बलि का देवता है वह दैनदिन जीवन में मनुष्य का रहेंके 

मगध , मौर्य तथा शुगर कालो मे शैव मत के प्रसार का प्रमाए पार्णिर 
पतजलि और मेगस्थनीज की कृतियों सै पाया जा सकता है। पार्णिति हमला 
व्यावरण मे क्षिव के गणो के बारे मे लिखता है और पतजलि उसके हाय 
स्थापित शिवलिगों का उल्लेख करता है। मेमस्थनीज' के “भारतीय क्र 
सियस ' के उल्लेख स्पष्टत शिव से सबधित है। उसे कर ) 
देवता बताया गया है ( भारतीय जनश्रुति के गिरिपति से दुलनीं जाते पे 
जो उसकी पूजा के लिए विशेष समारोह करते थे, जिनमे ढोल बजाय जे 
और वलि दी जाती थी ( बहुत कुछ विवोपासना की तरह ही ) ! गरेग हर 

झिव को वुषाण सिक्‍यो पर अकसर अकित क्या गया हैं। गे 
स्कद उसके सदा के सभी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहले खा 
स्वतत्र दवता रहे होगे। गणेश को जिसकी सक्‍ल्‍्पना समवत बहुत ही 
मूल को है यहा मनुप्य के अरीर और हाथी के सिर के साथ भूत 
है ( जैसा कि अब भी दर्शाया जाता है ) और उसके पास ही उसका चाह ह 


है। "ैव देवकुल मे उसका समावेशन एक डृत्रिम समन्वय है, जो वहीं 
किया गया था। 
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शिवपुत्र स्वद वो प्रेम के रहस्यो से अनभिन्न अक्लुपित कुमार के रूप से 
दर्शाया गया है, जिसकी कोई जननी नहीं है ( पौराणिक परपरा के अनुसार 
स्कद को शिव न स्वय माता के विना उत्पन्न कया है )। वह शक्तिशाली 
देव सेना का नायक है और इसलिए राक्षसो के विरुद्ध उसक संघर्ष ने 
उसके जीवन से सवधित कथाओं म॑ विद्येपकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर 
लिया है। स्कद हिंदू परपरा के जटिलतम चरित्रा म॑ एक है। 

नारायण विष्णु और शिव के पौराणिक चरित्रो के आत्मसात क्ये जाने के 
बाद ब्राह्मण धर्म मे भारत भर मे प्रचलित मातृदेवी वे नानासख्य और नानारूप 
पथो के अगीकरण का दौर आया। तात्विक रूप म इस प्रक्रिया का पुरुष 
देवताओं को उपास्य बनान के साथ ही समारभ हो चुका था जिन्हे हिंदू धर्म ने 
उनकी अर्धागिनियो - लक्ष्मी (विष्णु बी पत्नी) और उमा अथवा पार्वती 
( शिव की पत्नी ) - के साथ-साथ ही स्वीकार किया था। 

हिंदू कर्मकाड और विधि विधान ब्राह्मण अथवा वैदिक कर्मकाड और 
विधि विधान से तत्वत भिन्‍न था। यह आरभिक मध्य युग मे उत्पन्न हुआ 
और आज तक मनातनी ब्राह्मण लगभग बिना किसी परिवर्तन के उसका 
पालन करते आये हैं। अधिकाश मामलों में हिंदू धर्म ने बस पुराने 
देवताओं की समूचे भारत को अपनी परिधि मे लेनेवाले धर्म के नये 
उपास्यों से प्रतिस्थापना ही की। उदाहरण के लिए, प्रजापति को ब्रह्मा के 
और किसी सीमा तक नारायण क॑ समान वना दिया गया। 

लेक्नि साथ ही वुछ मूलत नये तत्वों का समावेश भी किया गया। 
पुराने धर्म को उपासना के लिए अलग भवनों की आवश्यक्ता नहीं थी, न वह 
दवताओ के विभिन्‍न रूपो मे भौतिक प्रतीको से ही परिचित था। हिंदू धर्म ने 
इस नयी अवस्था में अपने को सर्वोपारि उपासना के अन्य रूपो में अभिव्यक्त 
किया - मदिरो को देवगृह माना जाने लगा पुजारियों का कार्य अपने सरक्षको 
के कल्याण के लिए निरतर प्रार्थना करना ही रह गया , मूर्तिया सबद्ध देवता वी 
वैयक्तिक उपस्थिति को प्रकट करने लगी-हर सुबह मूर्ति को विधिवत स्नान 
करवाया जाता था, उस पर सुवासित जल छिडका जाता था, सडकों पर 
उसकी यात्रा निकाली जाती थी कि जिससे देवता अपने भकतो को देखकर प्रसन्न 
हो और फिर उसे मदिर मे वापस ले जाया जाता था जहा उसका भजनों 
और गीतो से और नृत्यो से जिन्हे सामान्यत देवदासिया प्रस्तुत करती थी 
मनोरजन करवाया जाता था। 

इस काल में हिंदू वास्तुकला का भी तेजी से विकास हो रहा था- 


हि श्ध्३ 


मध्ययुगीन भारत कः मंदिर भारतीय कला के इतिहास में एक महत्व[र् 
उपलब्धि के परिचायक है। 


सगवदूगीता 


महाभारत भे भगवदगीता चाहे उसके भीष्मपर्व का एक छोटा सा प्रकरण 
मात्र है, क्तु भारत के धार्मिक जीवन मे उसका अपरिमित महत्व है। हि 
धर्म वे सभी प्रमुख विद्वानों ने गीता पर अपनी टीका लिखना या कम ते ह 
उसमे प्रतिपादित शिक्षा के बारे में अपने विचारों को प्रकट करता आईस 
समभा है। यूरोपीयों का गीता से उसी समय परिचय हुआ कि जब भारतविद्या 
का उदय हो ही रहा था और इस प्रकार भारत में इस विपय पर विधवा! 
टीकाओ तथा भाष्यों के महासागर में यूरोप से रचित अनेक शास्त्रीय विवेक 
भी सम्मिलित हो ग्गे। 

इस अनुपम कृति की विपयवस्तु को सक्षेप मे इस प्रकार प्रकट किया नी 
सवता है - महाकाव्य मे कौरवों तथा पाडवो के वैमनस्थ के वर्णन मे, जि 
अत मुर्क्षेत्र के महासमर में होता है. एक छोटा सा प्रकरण यह हैं हि पड 
बधुओ मे से एक, अर्जुन अपने स्वजनों को आतृघातक युद्ध में उतरे के 
लिए नैयार खडा देख रणविमुख हो जाता है और अपने सारथी तथा मित्र 
कृष्ण से सलाह मागता है। दृष्ण उसे बताता है कि क्षत्रिय के कर्तव्य यहँ 
अपेक्षा करते हैं कि वह युद्ध करने से इन्कार ही कर सकता। अर्जुन हि 
की राय को सही मानकर स्वीकार कर लेता है और लडाई के मैदात मे तर 
आता है। तथापि स्वयं गीता में महाभारत की मुख्य विषयवस्तु से 
घटनाओ का केवल आरभ म॑ ही उल्लेख है। मुख्यत यह मनुष्य के ५ 
नैतिकता के सार और लौक्कि तथा पारलौक्कि के सबंधों के बारे मे सेवी 
है। हृष्ण , जो इस महाकाव्य के अनेक चरित-नायको मे एक है, महा भगवार्ति 
पार्थिव अवतार के रूप म॑ प्रकट होता है। उसकी मत्रणा युद्ध के औविया 
नौचित्य वे प्रन्‍न का कोर उत्तर ही नहीं है वरन एक विलक्षण दार्शनिक 
अवोधन एक सप्रूण धार्मिक' तथा दार्शनिक सिद्धात है। गीता की विषयक 
वा अत अर्जुन वी ज्ञानप्राप्ति क साथ होता है वह अपने को मात्र मार्डी 
क्षत्रिय और कौरवों क विरोधी वे रूप में ही नही बरन एवं नये पथ के 
उत्माही अनुगामी के रूप मे देखता है जिसे भगवत्‌ ने स्वय हृष्णावर्ताई 
लकर दीक्षित किया है। 


जे 


श्ध्ड रु 


इस काव्यात्मक कृति मे जिस शिक्षा का निल्पण किया गया हे उसने 
ऐसे समय मे रूप लिया था कि जब उपनिषदों के ब्राह्मण अथवा वैदिक धम 
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक पथ, आदि जैसे अत्यधिक भिन्‍न-भिन्‍न धर्म 
और धार्मिक दार्शनिक सप्रदाय साथ साथ ही विद्यमान थे और जब दर्शन में 
साख्य तथा योग जैसे पथो का उदय हो रहा था। इन धाराओ के साथ 
अयोन्यक्रिया करते और उनके कुछ मतो को आत्मसात करने के साथ-साथ 
गीता एक पूर्णत स्वतत और कई बातो मे मौलिक विचार समप्टि का भी 
प्रतिनिधित्व करती है। यह एक प्रकार से पुरातन परपरा के ढाचे के भीतर 
वैदिक विचारो को सुधारने का एक प्रयास था ताकि भारी सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक परिवर्तन की अवस्थाओं में उसे सुदृढ़ क्या जा सके। इसलिए 
गीता की शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को उसकी उपनिपदों मे निरूपित विचारों 
और विभिन्‍न सुधारोन्मुखी धाराओ के विचारों से तुलना करके ही समझा जा 
सकता है। 

पाठ विश्लेषण से यह सिद्ध हो गया है कि गीता का लेखन प्रारभिक 
उपनिपषदो ( सातवी पाचवी शताब्दी ई० पू०) के बाद और तथाकथित 
मध्य उपनिषदों (दूसरी शती ई० पू०-चौथी शती ई० ) के समय के 
आसपास का है। यह सातत्य गीता के रचयिताओ ने जानबूककर बनाये 
रखा है। यह अनेक मतसबधी सिद्धातो की समानता और समान शब्दावली क॑ 
५; में ही मही, बल्कि लगभग शाब्दिक समानता मे भी भ्रतिबिबित 

ता है। 

गीता के रचयिता साख्य तथा योग दशनो के प्रारभिक स्वरूपी की अपनी 
सुविज्ञता को छिपाते नही (गीता इन दर्शनों की उत्पत्ति के बारे म अमूल्य 
सामग्री प्रदान करती है )। गीता तथा प्रार॒भिक बौद्ध ग्रथो में समान शब्टावजी 
और दार्शनिक प्रस्थापनाओ के क्तिने ही उदाहरण मिलते है यद्यपि इन 
दोना शिक्षाओ का समग्र स्वरूप स्पप्ठत बहुत भिन्‍न है। गीता में समाविष्ट 
धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धात धार्मिक तथा दार्शनिक चितन वी अन्य धाराओं 
को उपलब्धियों को ध्यान मे रखते हुए पुरोहितवर्ग के पारपरिक वैदिव सिद्धातो 
को नये युग की अपेक्षाओ के अनुरूप ढालने के प्रयासों का परिणाम है। 

यह नया मत भी अन्य भारतीय धर्मो की ही भाति अपना मुख्य कार्यभार 
अपने अनुभामियो को मुक्ति के सर्वोच्च धामिक लक्ष्य वी सिद्धि पर ने जान क 
पथो की खोज तथा निरूपण ही मानता है! गीता का विधिप्ट लक्षण यह है 
कि वह (उदाहरण के लिए उपनिषदों के विपरीत ) मुक्ति लाभ करन या 


श्६५ 


मार्गों को स्वीकार ही नहीं करती, वरन तीन मार्गों -ज्ञानमार्ग , कर्ममार्ग 
तथा भक्तिमाग -का निरूपण भी करती है। गीता में इसका कोई असरिख 
सकेत नहीं है कि इन तीनो मार्गों मे से सबसे महत्वपूर्ण कौनसा है। उ् 
जिस जम मे प्रस्तुत क्या गया है, उसके मूल में यह कारण हो सकता है ड्ि 
यह सारा ही काव्य जिस धार्मिक कारुण्य से ओतप्रोत है, वह भक्ति के के 
में अपने चरम पर पहुच जाता है। यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नही है 
गीता क रचयिताओ का भगवान कृष्ण की उपासना को सपुप्ट करन का साया 
प्रयास भक्ति की धारणा से प्रत्यक्षत जुडा हुआ है। 
चानमार्ग के प्रस्तुतीकरण मे जहा गीता की उपनिषदों से वहुत समानता है 
बहा उसम कर्ममार्ग की धारणा पूर्णत मौलिक है। निष्काम कर्म वी प्रस्थापता 3 
काव्य की एक आधारिक प्रस्थापना है, जो निर्वाण अथवा मोक्ष को ही मात 
जीवन का एक्माज लक्ष्य घोषित करनेवाले अन्य भारतीय धार्मिक तथा दावतित 
सप्रदायो से गीता को एकदम अलग कर देती है। यह धारणा पूर्ववर्ती 2 
नही पायी जाती है-इसे उत्तरवर्ती हिंदू धर्म द्वारा अगीकार किया गया 
ओर भारत की आत्मिक परपरा में गीता का योगदान माना जाता हे 
यहा तपस्या पर आधारित शिक्षा की इस पारपरिक दुविधा कि मनुष्य हि 
ससार में रहना चाहिए या उसका त्याग कर देना चाहिए, के स्थान पर ६ 
दूसरे ही प्रश्न को प्राथमिकता दी गयी है और वह है भवितिमार्ग पर अत 
चाहनवाते के काय का स्वरूप। गीता इस प्रइन का जो उत्तर देती है, न 
अत्यधिषः सरल है-मनुप्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात 
बह कार्य को निरासक्त होकर कितु अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर बरी बी 
तो कार्य उसके लिए बधन नही रहता। जब व्यक्ति ऐसी निष्काम वृ्ति दु 
सिद्धि कर लता है तो आत्मस्वार्थ का लोप हो जाता है, वार्य रा ई 
भी अर्जित करने वी लालसा जाती रहती है। इसके अलावा अपने विभिन्‍न 
करता हुआ ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने अह को जताने का आवा्ी 
नहीं होता - वह अहकार से मुक्त हो जाता है। व 
दूसर हाज़्णा में उपनिषदों म॑ उत्घोषित व्यक्ति के सासारिव जावे दा 
बघनों तथा अहकार स॑ मोल पान के आदश के अपने निरूपण में 
आरतर्ण के तिए सर्वथा भिन्‍न सवल्पनात्मक अभिव्यक्ति प्रदात करती 
गीता वी सारी विपयवस्तु तत्वत इस वद्भधीय विचार का ही 
करती है। है। 
गीता म॑ भक्तिमार्ग को एक सिद्धात वी तरह विकसित किया गयीं 


है। 
सष्दीवरण्ण 


श्ध्द 


निश्चायक अर्थो मे भक्ति का वर्णन ही इस काव्य वी परिणति है - उपनिषदो मे 
निरूपित आत्मा की द्वैधवृत्ति तथा अहतत्व के परित्याग क आदर्श को कृष्ण 
की उपासना में अभिव्यक्ति मिलती है जो मानवरूप देवता होने के साथ- 
साथ सार्विक परप्रह्म का प्रतीक भी है। 

काव्य की अतर्वस्तु का सामाजिक पक्ष उसमे प्रतिपादित धार्मिक तथा 
दार्शनिक सिद्धात का ही अग है। ससार के अस्तित्व और परमसत्य की सिद्धि 
करने के मार्गों से सबद्ध प्रश्नो की व्यास्या भे अवैदिक मतो के कई विचारों 
और वैदिक ( ब्राह्मण ) धर्म के परिष्कृत रूप के प्रभाव को दर्शाने वे साथ- 
साथ गीता वर्ण सगठन का जो नमूना प्रस्तुत करती है वह बैदिक काल की 
पुरातन धारणाओं के ही अनुरूप है। बल्कि और भी अधिक अनम्य तथा 
दढ वर्ण व्यवस्था का आधार प्रदान करके वह इस दिशा मे और भी आगे 
चली जाती है जिसने उत्तरकालीन हिंदू धर्म द्वारा विहित शास्त्रसगत ” 
जाति व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित क्या। 

तथापि गीता की अर्तवस्तु का यह विशुद्धत सामाजिक पक्ष ” कई 
बातो में भावी पीढ़ियो के लिए प्रासगिक नही रह गया था। गीता को परिप्कृत 
ब्राह्मण धर्म की, और आगे चलकर सामान्य रूप मे हिंदू धर्म की विचारधारा 
की केद्रीभूत अभिव्यक्ति माना जाने लगा। बडे-बडे विचारक भी गीता की 
अतर्वस्तु के इस या उस पक्ष पर जान-वूककर जोर देते हुए अपनी निजी 
पूर्णत मौलिक धारणाओ के मूल को उसी से जोडने लगे। हाल के वर्षो मे 
भी इस काव्य में विद्यमान विचारों का भाति भाति के मसिद्धातों मे समावेश 
क्या गया है, जिनमे से कुछ तो एक दूसरे के सर्वथा विरोधी है। बीसवी 
सदी में बाल गगाधर तिलक , महात्मा गाधी और अरविद घोप ( अरवबिद ने 
'रहस्यवादी दार्शनिक नही राजनीतिक नेता के नाते ) जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने 
गीता के विचारों का सहारा लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने गीता के विचारो के 
अध्ययन के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रकार भगवद्गीता समस्त भारतीय 
सस्कृति का एक तात्विक अग उसके प्राचीनतम मूलो और बादवाली शताब्दियो 
के विकास को जोडनेवाली परपरा के सातत्य का शाश्वत प्रतीक बन गयी 
है। 


प्राचीन भारतोय दर्शन 


प्राचीन भारत मे दार्शनिक ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। कौटिल्य 
ने दर्शन को समस्त ज्ञान का दीप और विधि-विधान का स्तभ कहा है। 


श्द्छ 


उपनिषदो मे ही हमे प्राचीन भारतीय दार्शनिक चितन मे कार्यतीव य 
मुख्य धाराओं - भौतिक्वाद अथवा जडवाद और भाववाद अथवा प्रत्ययवाट-# 
संघर्ष के पहले चिहक्ल दिखायी देने लगते है। ईसवी सवत की पहली शताब्या+म 
जब इन दाशनिक सप्रदायो ने वस्तुत रूप ग्रहण किया , तो इस संघर्ष ने वि 
कर स्पष्ट रूप ले लिया। भौतिकवादी अथवा जडवादी सप्रदाय (लाशर 
अथवा चार्वाकपथ ) ने अपनी अवधारणाओ के सुसगत और विस्तृत विश्या 
प्रस्तुत किये। इस काल मे दर्शन के विकास को वैज्ञानिव चान में खहल 
उपलब्धियों ने सभव बनाया था प्राचीन भारतीय समाज के ऐतिहामिर 
तथा सास्क्ृतिक विकास मे एक नये चरण मे उसका पथ प्रशस्त किया था 

प्राचीन भारतीय दशन का अध्ययन यह दिखलाता है कि प्राचीन भाखाय 
विचारको तथा प्राचीन यूनानी और रोमन विचारकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं 
का दायरा एक जैसा ही था और एक दूसरे से स्वतत्र रूप मे वे उन्ही समाधान 


पर पहुचे थे। कई मामलो म भारतीय दार्शनिको ने उन्हे पहले प्राप्त किये 
था। 


प्राचीन भारतीय भौतिकवाद 


भारतीय भस्क्ृति के इतिहास में भौतिकवाद अथवा जड़वाद वी ए 
विशेष स्थान रहा है और उसन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन विया हैं 

भौतिक्वादी परपरा अपने सबसे आमूलवादी रूप मे दार्शनिक अलवर 
क्षेत्र मे उत्पन्न हुई-इस प्रारभिक काल में भी भारतीय भौतिकवादी पर्व 
का विधिप्टतासूचक नक्षण चितन को सैद्धातिक ( धर्मसैद्धातिक ) विधान 
धामिक मताधता के पूर्वाग्रहो से मुक्त करने का प्रयास था। 

जिखित स्रोत सामग्री ने भौतिक्वादी दर्शन के अनेक सम्रदायों है ग 
हमार लिए बचाकर रखे है। इनमे सबसे प्रभावशाली सप्रदाय लोवायते पी“ 
यह उल्लेखनीय है कि इस दार्जनिक सप्रदाय को व्यक्त करन व लिए 
डोज का प्रयोग कया गया है, उसका अर्थ ही लोक (पार्थिव जगत ) 
जुड़ा हुआ अथवा जोक ( लोगा ) से संबद्ध लोगो मे पाया जान॑वाला है 
यह इस दान क प्रययवादविराधी स्वरूप वी ओर , प्राचीन भारतीय 
लिया के जिचारा क उस समय के समाज वे विभिन्‍न सस्तरों में व्यापक 
मी आर स्पप्टत इंगित करता है। लोकायत (बाद में औतिववाटिगी रे 
अधिकतर चार्वाफ्षथी कहा जान जगा क्ति यह पारिभाषिक अंतर 
मूतभूत मैदातिक अतर को प्रतियिब्रित नहीं करता था ) औतिक्वाटी विचार 
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के विकास मे एक सवथा नये चरण का दोतक था। लोकायत के उदगम का 
प्रशन आज भी विवाद वा विपय बना हुआ है - कभी-कभी इसे देशज आबादी के 
पुरातन विचारों के साथ जोडा जाता है और इसे इसमे तथा ज्ञास्तरीय वैदिक 
परपरा म विरोध का कारण माना जा सकता है। वस्तुत इस मत के कुछ 
पहलू ऐसे प्रतीत हो सकते है कि जिनसे ऐसे ही निष्कर्ष निकाले जा सकते 
है, तथापि इस दार्शनिव पद्धति का समग्र स्वरूप उच्च स्तर के दार्शनिक 
चितन को प्रकट करता है और इसके मूलभूत सिद्धातो को किसी भी प्रकार 
आदिम विश्वास नही कहा जा सकता है। 
लोकायत प्रत्यक्षत काफी पहले से ही व्यापक रूप में प्रचलित था और 

देश के उत्तरी तथा दक्षिणी , दोनों ही भागों मे उसके अनुगामी ये। उपनिषदो मे 
भौतिक्वादी धारा से जिसकी लोकायतिक विचारों से काफी सामान्यता है, 
और बौद्ध तथा जैन ग्रथो मे स्वयं इसके उल्लेखों से भी यही प्रतीत होता है। 
कौटिल्य लोकायत को उन तीन दार्शनिक मतो म॑ से एक बताता है, जो उसके 
अनुसार कोई अतर्निहित महत्व रखते है। इस सप्रदाय के प्रतिनिधियों का 
अन्य प्राचीन भारतीय ग्रथो महाकाव्यो पतजलि के व्याकरण ( महाभाष्य ) , 
हर्षचरित (जो हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट की कृति है) आदि मे 
उल्लेख मिलता है। प्राचीनकालीन भारतीय भौतिकवादियो की रचनाएं नहीं 
बच पायी है और इसका कारण प्रत्यक्षत यही हो सकता है कि उन्हे उनके 
विरोधियों ने नप्ट कर दिया हो। तथापि प्रसिद्ध वेदाती दार्शनिक शकर की 
कृदियों मे और मध्वाचार्य , जयतभट्ट तथा जैन भाष्यकार हरिभद्र के सकलनो 
मे उनके ग्रथो का विस्तृत यद्यपि स्वोद्ेश्यमूलक॒ और प्रतिकूल विश्लेषण 
प्राप्य है। उत्तर मध्ययुगीन तमिल कृतिया भारत में भौतिकवादी परपरा के 

मूल सिद्धातो का सक्षिप्त, क्तु अत्यत सारगर्भित विवरण प्रस्तुत करती है। 

इन ग्रथो के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ज़माने में 

दक्षिण भारत में हिंदू परपरा का मुख्य विरोधी भौतिकवाद ही था। 

इस प्रकार यहा हमारा भारत के सास्कृतिक इतिहास मे किसी सायोगिक 

घटना से साबिका नही पड रहा है, जैसा कि कुछ विद्वान विभिन्‍न अवसरो पर 

द्शाने का प्रयास करते रहे है। इस सप्रदाय के विकास का सिलसिला कोई 

दो हज़ार साल तक चलता रहा और भौतिकवादियो तथा धर्माधारित दार्शनिक 

धाराओ के अनुगामियो में निरतर श्ास्त्रार्थ का चलते रहना प्राचीन तथा 

मध्य युग मे भी इन दोनो -भौतिक्वादी तथा प्रत्ययवादी - मुख्य दार्शनिक 

धाराओ म॑ सघर्ष की प्रचड़ता का परिचायक है। 
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लोकायत मप्रदाय के विचारों बे बारे मे सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषान 
मिलते है। इस सप्रदाय का सस्थापक बृहस्पति ऋषि को बताया जाता है और 
उपास्य होने के बावजूद , महाकाव्यों के अनुसार , वृहस्पति के बहुत में वार 
ऐसे थे कि जो पुरातन परपरा से मल नही खाते थे। एक रोचक दृष्टात यह क्‍ 
कि उपनिपदो में बृहस्पति को एवं ऐसे भ्रामक सिद्धात वा प्रवर्तक बतावा 
गया है जिसका उद्देश्य असुरो को सत्य से विच्युत करके निर्वल करना था। 
यह कथा किसी प्राचीन भौतिववादी कृति के उपलब्ध सश्योधित रुप की हर 
प्रस्तुत करती है. जिसे उसके सपादको ने विवादात्मक मोड द दिया है। देवी डे 
अनुसार असुरो को यह विश्वास दिलाया जाता है कि समस्त सजीव सृष्टि की 
' सारतत्व शरीर है और आत्मा भश्राति के अलावा और कुछ भी हीं 

। 

महाभारत में भौतिक्वादी शिक्षा के अधिक विस्तृत उल्लेख मिलते है 
रोचक बात यह है कि इन्ह ऐसे पूजनीय ऋषियों द्वारा मुखर क्या गया है हि 
जिन्हे ब्राह्मण परपरा मायता देती है। महाभारत के बारहवे पर्व मे मोह 
प्रकरण मे और बातो के साथ साथ भारद्वाज के विचारों का भी 
क्या गया है जो यहा लोकायतिक दार्शनिको के प्रत्यक्ष पूर्वगामी के हुए # 
सामने आता है। यहा वह बहुत ही सशयवादी स्वर में आत्मा के मृत्यापणा 
जीवन का कर्मकाडीय विधियों के पालन और पुरोहितो को दान-दक्षिणा देते हे 
प्राप्य माने जानेवाले मनोवाछित अगले जन्म ! का उल्लेख करता है। भाखदीज 
श्रद्धालुओ की खिलली उडाता है जो ब्राह्मणो को गोदान करने क॑ बार्द सर 
करते है से अगले जम में सभी प्रकार के सुखो का वर पाने के सर्प ६५ 
करते है। 

भारद्वाज आत्मा के आवागमन की धार्मिक धारणा के मुकाबले मे प्रह्ृत 
मे कार्यश्ील नियमो के अनुसार एक स्वरूप के जीवन के दूसरे स्वरा 
जीवन मे सहज सक्मण की भौतिकवादी धारणा को रखता है। 

तर्बबुद्धिवादी और भौतिकवादी विचारों की दिलज्ञा में इतना महल 
कदम वैनानिक भान मं, विशेषकर गणित भौतिकी तथा रे 
क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बिना कल्पनीय भी नहीं हो सकता था। 

तत्वों और चेतना के गठन में उनकी भूमिका की सबत्पना नाते क्र 
विधिष्ट क्षेत्रों मे उपलब्धियों के साथ जुडी हुई थी जो प्रह्नति वे 
कार्यशील प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण करने म सहायता देते हैं। 
दस पर निरतर जोर देते थे कि उनके अस्वेषण का विपय इद्रियों द्वारा गा 


र्ण्० 


मसार है और जिस सत्व बा विश्वेषण किया जा सबता है, केवल वही 
वैनानित निगमन वा सार्थक विधय हो सकता है। व अनौकिव'ः प्रपचों अथवा 
परिघटनाओ को अस्वीबार परत थ कक्‍्योंगि प्रयाग उनये बारे म कोई प्रमाण 
नहीं प्रदान क्र सकता था। 

लोकायत वा प्रस्थान बिंदु यह सिद्धात था कि बवल प्रत्यक्ष ( इद्रियों 
द्वारा ग्राह्म ) ही प्रमाण ( मसार क बार म वास्तविव चान का सोत ) हो 
मक्‍ता है। साथ ही उसवा यहना था कि आप्तपुस्षो के दावे श्रुतवचन और 
धामिक बचन अनुभव से प्राप्य विचारा म कोर वृद्धि नही कर सकत। 

जोकायतिकः बिप्य या शाश्वत समभते थे और यह मानते थ कि उसके 
नियम तत्वा से निर्मित पदार्थों म होनवाते परिवर्तनों को नियमित करत है। 
उन्हें जीवन तथा विचार ये उद्भव या प्ररन की जटिलता का अहसास था और वे 
जीवन बः उच्चतर स्वम्पों यो निम्नतर स्वरूपा मे परिणत करने का प्रयास 
नहीं करत थ। उनवी मान्यता थी कि चतना आधारिक तत्वों वी असाधारणत 
नानारूप अभिव्यत्िति या परिणाम है। 

लोकायतिक भारतीय प्रत्ययवादी चितवा द्वारा सर्वत स्वीडृत कर्म सिद्धात 
का जिस तर्व से जवाब दत थे वह बहुत ही राचक था। ब॑ पूछते थे कि यदि 
आत्मा में एक शरीर स दूसरे म जान वी क्षमता है तो आदमी को अपने 
पूवजमो का स्मरण क्यो नहीं होता या यदि व्यक्ति मृत्यु वे बाद नये शरीर 
में फिरि मे जम जेता है, तो वह अपने सवधियों और प्रियजनों सं अनुराग वी 
खातिर अपने पूर्वरूप को फिर स प्राप्त करने की कोशिश क्यो नही करता? 

कर्म को अस्वीकार करवे लोकायतिक केवल पुरातन परपरा ही नहीं, 
प्रत्युत आय सभी दार्शनिक तथा धार्मिक धाराओं को भी अस्वीकार कर रह 
थ। इस सिहाज्ञ से प्राचीन तथा मध्ययुगीव भारतीय चितन के इतिहास में 
उनकी स्थिति अनुपम और अपूर्व है। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों की 
प्रगलभता इस तथ्य के दृष्टिगत और भी आश्चर्यजनक है वि उनका मुख्य सिद्धात 
बहुत ही प्राचीन बाल मे सामने रखा गया था। 

भौतिक्वादियों वे नैतिक सिद्धात ही उनके विरोधियों को उनके मत के 
सबसे कमजोर पहलू प्रतीत होते थे। उन्होने लोकायतिको पर अमिताचार का , 
सासारिक सुखो से आसक्ति का अभियोग लगाया। यह मत उस काल के 
अनेक आधुनिक अध्ययनों तक में पाया जाता है। वास्तव में लोकायतिको के 
नैतिक विचार एकदम भिन्‍न थे। लोकायतिक मत का प्रतिपादन करनेवाले 
अधिकाश ग्रथो में अनैतिक्ता अथवा अमिताचार का कोई आह्वान नही है 


२०१ 


(इस बात क॑ बावजूद कि इन ग्रयो को लोकायत का विरोध करनवानों हे 
उसके खड़नार्थ लिखा है )। उनके मत का सारतत्व धार्मिक मैतिक आते 
और मनुष्य म सुख अथवा हर्प की कसी भी अभिव्यक्ति के प्रति उनके महा 
नकारात्मक दृष्टिकोण का अस्वीकरण है। इस पर जोर दना बहुत महतव[् ै 
कि लोकायतिको -चार्वाक्‍्पथियो -ने मनुप्य के आसपास के चालकि 
विश्व के प्रति स्वार्थपरकः दृष्टिकोणो का कभी समथन नहीं किया। इसे 
विपरीत बे मनुष्य के सामान्य अस्तित्व को तभी सभव समभते थे कि गए 
उसका प्रद्गति के साथ तादात्म्य हो। सयम को वे सबसे वडा गुण और च्यक्ति हे 
सहज सुखवाद” की इस गुण द्वारा नियत्रणाधीन अथवा को, 
विपय मानते थे। प्राचीन यूतानी तथा रोमन दर्शन के विभिन्‍न मे 
विशेषकर एपिक्यूरसवाद में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अतर्तिहित शी 

अभाग्यवश चार्वाकपथियों कु सामाजिक विचारों के बारे मे बहुत है 
जानकारी है। इसके दृष्टिगत भारद्वाज के कथन विश्येषतर महत्वपूर्ण हो 
है। वह वर्णों का विरोध करता है और यह मानना निराधार नही हे 
लोकायतिक केवल दर्शन के क्षेत्र मे ही नहीं, वरन सामाजिक प्रश्ना वे के 
भी तर्कबुद्धिपरक परिवर्तनवाद के प्रति निप्ठावान बने रहे थे। 

कुल मिलाकर दोनों -भौतिकवादी तथा प्रत्ययवादी-परपराओं के हे 
सिद्धातो में अतर इतने आधारभूत थे कि कोई भी पक्ष विरोधी पक्ष के के 
को अनदेखा करने का प्रयत्न नहीं करता था, बल्कि इसके विपरीत में 
पक्ष के लिए उनकी अस्वीकरणीयता पर जोर देने के वास्ते उन्हें 
करता था। भौतिकवादी वेदो क आप्त को ही नहीं बल्कि धार्मिक ( वस्ह 
गरूढ ) मोक्ष के आदर्श, आत्मा के आवागमन के विचार और वर्म मिद्धार्त 
भी अस्वीकार करते थे। यह जिस प्रगल्तापूर्ण दृष्टिकोण को पति 
करता था उसका स्पष्टतम अनुमान इस तथ्य से लगाया जांसक्ता 
ब्राह्मणिक विचारधारा के प्रति अपने नकारात्मक नजरिये के बावजूद मे 
जैन और न ही बौद्ध इनमे से किसी भी सिद्धात को चुनौती देन का 
क्र सके। इस अस्वीकरण से शुरू करने के बाद दूसरा कदम संभी प्र्की 
कर्मकाड और क्सी भो देवता (केवल वैदिक दवता ही नहीं) की उप 
की अस्वीकरण था। इससे भी महत्व की बात यह थी कि घार्मिक्ता के 
स्वरूपी की अब धार्मिक सत्य के अधिक विश्लेषणात्मक निरूपण की ठुलता 


आद्य कहकर आलोचना नहीं की जाती थी बल्कि उन्ह पूरी तरहें गे 
अस्वीवार क्या जाता था। 
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इन बातो के दृष्टिगत कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय भौतिक्वादी 
अपने परिवर्तनवाद वे प्रति सुसगत थे और दार्शनिक या सामाजिक कसी भी 
क्षेत्र मे पुरातन पूर्वाग्रहो से सघर्प मोत्र लेने के लिए तत्पर रहते थे। शक्तिशाली 
विरोधियों के प्रतिरोध के बावजूद ( वैदिक ब्राह्मणो का 'ग्रथो को सरक्षित 
रखने पर ही एकाधिकार नहीं था-भारत जैसे देश म ग्रथो की यदि नकत न 
की जाती रहती, तो जलवायु के कारण उनके ज्ीघ्र ही नप्ट हो जाने की 
सभावना रहती थी-वल्कि वे सामाजिव शक्ति के उत्तोलको” को अपने 
नियनण भे बनाये रखने की भी कोशिश करते थे ) भौतिक्वादी परपरा कई 
सदियों तक कायम रहो। भारतीय चितन वी अन्य धाराओ पर उसका प्रभाव 
अपरिमित था। प्राचीन भारतीय भौतिकवादी चितन ने विश्व दर्शन के इतिहास 
मे महत्वपूण भूमिका का निर्वहन किया है - उसके सिद्धात और उसके अभिगमन 
का प्रागल्म्य तथा गार्भीर्य प्राचीन यूनानी-रोमन दार्शनिको की उपलब्धियों की 
टक्कर के ही नही थे, बल्कि कई बातो मे उनसे उच्चतर भी थे। 


घड्दर्शन। साख्य 


हिंदू धर्म से सबधित दर्शन को परपरानुसार छ पद्धतियों (छ दर्शनो- 
पड्दर्शन ) में विभाजित क्या जाता है। उनके धार्मिक सबंध को निर्धारित 
करनेवाला उनका सामान्य लक्षण यह है कि वे वेदों को आप्त मानते है, 
कर्म सिद्धात को स्वीकार करते है और अतिम मुक्ति-मोक्ष -को मनुष्य के 
जीवन का मुख्य लक्ष्य भानते है। इन पद्धतियो मे काफी अतर है - उनमे समाविष्ट 
दार्शनिक सक्‍ल्पनाओ में विभिन्‍नता है और वस्तुत बहुधा वे एक दूसरे वी 
विरोधी त्तक भी है। 

साख्य दर्शन वा उदगम और स्वरूप एक जटिल प्रश्न है। इस दार्शनिक 
पद्धति के वास्तविक स्वरूप के बारे मे लगभग डेढ सौ साल से बहस चली 
आ रही है और इस विषय पर अत्यत विरोधी मत प्रकट क्ये जाते है- 
साक्ष्य को बुछ लोग धार्मिक, रहस्यवादी सिद्धात कहते है, तो कुछ उसे 
भौतिकवादी मत बतलाते है। इस भिन्‍नता का सर्वोपरि कारण यह है कि 
शेपन प्रतिष्ठित - क्लासिकी - रूप में साख्य दार्शनिक द्वैतवाद की अभिव्यक्ति के 
रूप मे प्रकट होता है। 

साख्य का उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था। यह अधिकाश 
उपनिपदों से अधिक पहले का है और उस सुदूर अतीत के स्वत स्फूर्त भौनिक 
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बाद को उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णतर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कौटित्य ने 
जिन दर्शनों का उल्लेख किया है, वे साख्य , योग और लोकायत हैं। वाटराया 
के ब्रह्मसूत्र ( दूसरी शती ई० पू० का एक प्रारभिकः वेदात ग्रथ) मे इो 
कुछ प्रस्थापनाओं वी आलोचना वी गयी है। मौर्य काल तक साख्य सभी 
एक स्वतव दाशतिव पद्धति बन चुका था और वौदिक जीवन में महल 
भूमिका का निर्वहत कर रहा था। 

परपरा के अनुसार कपिल ऋषि वो साख्य का प्रवर्ततः मात्रा जीता है। 
इवेताइवतरोपनियद्‌ मे एक भूरे ऋषि” (कपिल का अर्थ भूरा 8 
बादामी रग भी है) का उल्लेख आता है, क्तु यह निश्वित नहीं कि यही 
कपिल वास्तव म॑ इस सप्रदाय का सस्थापक था। इसलिए विद्वानों के 
समस्या का अब यह मध्यमार्गीय समाधान ही सबसे अधिव स्वीकार्य है हे 
साख्य के विचारो को सबसे पहले निरूपित करनेवाले अथवा सबसे पहली 
एक का नाम कपिल था, कितु यह सिद्ध करना असभव है कि 
पद में उल्लिखित कपिल वही व्यक्ति है। उसकी और उसके प्िप्या आदुरि 
तथा पचशिश्ष-की इृतिया बच नहीं पायी हैं, कितु इसम कोई सह हि 
कि ये तीनों लेखक वास्तविक व्यक्ति थे और काल्पनिक नही थे। ऑर्पूरि भर 
महाकाव्यो मे कई बार उल्लेख आता है। ईश्वरहृष्णइ्त साख्यवालिा 
पचशिख का उल्लेख किया गया है जिसे इस ग्रथ के लेखक ते अपनी पूर्व 
कहा है। | 

ईश्वरइृप्ण की कृति मे जो चौथी पाचवी सदियों की प्रतीत होती 
साख्य दर्शन के मूल रूप को फिर से ढालकर प्रस्तुत किया गया है। 
पाठ की साख्य के बारे मे पूर्ववर्ती ग्रथो मे (उदाहरण के लिए, 
की कृति मे ) टिप्पणियों से तुलना करने से और बौद्ध प्रथो से भी इस 80 
की पुष्टि हीती है। भारत मे बौद्ध धर्म से असबद्ध जधिकाश अन्य 720 
ग्रथो के विपरीत सास्यकारिका का चीनी भाषा म॑ अनुवाद किया गया थीं 

मूल साख्य सिद्धात की सुनिश्चित धारणा बना पाना बहुत तह 
इसमे वादरायण के ब्रह्मसूतर से बहुत सहायता मिलती है। आरभिक खुप्ा 
सिद्धात का विरोधी होने वे बावजूद वह उसके उन विशिष्ट लक्षणों की दी 
विवरण प्रस्तुत करता है जिनका बेदात तथा भारतीय दर्शन 
अन्य सवद्ध धाराओं के विचारों के साथ, जो उपनिपदो की ब्री 
सकलल्‍पनाणों का निरुपण करते थे टकराव था। ब्रह्मसूज़ का लेख 2 क 
प्रधानकारणवाद अथवा अचेतनकारणवाद कहता है। वह इस पर जोर 
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है शि य दोनों ही सिद्धात वदातियों का पृणन अमान्य हैं जो ब्रह्म अथवा 
जुद्ध चेतना को ही जगत वा आदियारण मानत हैं। 

बादरायण न सास्य दर्शन जा सभवत साख्य वा व्यापक प्रभाव और 
म्वय अपने वि्वामों के साथ उसकी संबल्यनात्मक असगति के वारण ही 
वदात वा मुख्य विरोधी माना है। वह यह समझता था कि अगर सास्य वी 
प्रम्यापनाओं वा खड़न वर दिया जाये त्तो बिना विसी अपवाद वे सभी 
भौतिववादी सिद्धातों वा आधार ध्वस्त हो जायेगा। इस मामल भ शकर 
उससे सहमत था। ब्रह्मसूत्र व सास्य विपयवा विभिन्‍न खडा ये अपन विस्तृत 
भाष्य मे शावर न जोर देवर वहा है वि इस विदंप सिद्धात पर वंदातियों 
वी विजय का मततब उनवी अय सभी विरोधियों पर विजय होगा। कर 
वी दृष्टि में प्रधान [ प्रह्नति अथवा मूलतत्व ) वा जगत का आदिकारण 
मानने वा सिद्धात सभी प्रवार व परमाणुवादी विचारा वे लिए साविक सैद्धातिक 
आधार प्रदान करता है। वई ग्रथा म ( जिनमे पुरातन प्राह्मणपथी विचारों 
का प्राधान्य था) साख्य वा वाई भी उल्लेख नहीं पाया जाता है, कितु 
उनवी सास्य तथा लोवायत मे से बिसी भी सिद्धांत का उल्लेख करन वी 
स्पप्ट अनिल्‍्ठठा वा वारण यही हो सक्‍ता है कि इन दोनों सिद्धातों वो एक 
दूसर से घनिष्ठत संबद्ध माना जाता था। साख्य सप्रदाय का मुख्य पक्ष यह 
अभिवचन है कि जगत का भौतिक आदिवारण - प्रद्नति अथवा प्रधान - काल वे 
आरभ मे ही विद्यमान है और अपने से इतर कसी भी कारक मे प्रभावित 
नही होता है। प्रगति चाब्ट का अर्थ सास्य ग्रथों वे सदर्भ म सामान्यत प्रकृति 
ही जग्राया जाता है। तथापि बई विद्वानों ने प्रत्यायक ढग से यह दर्शाया है कि 
इसका अर्थ भूत ( पदार्थ ) लगाना अधिक यथार्थ होगा, क्‍योंकि ब्रथो मे 
मूल प्रश्नति शद्य का प्रयोग प्रद्गति के समतुल्य ही क्या गया है, जो सत्ता 
अथवा सत्व के सभी रूपो के आदि स्रोत वे नाते प्रकृति की सार्विक्ता पर बल 
दता है। 

सत्व वी दो रूप है-व्यकतत और अव्यक्त। उपनिषदों से अगीज्त इन 
सकक्‍लपनाओ का साख्य में अर्थ बदल जाता है। जहां उपनिपदो मे व्यक्त के , 
अर्थात इद्रियगोचर विश्व के मुकावले म जो दार्शनिक दप्टि से अवास्तविक है, 
अव्यक्त ( अर्थात जो इद्रियो वो अगोचर है, क्ति जो एकमात्र वास्तविकता - 
ब्रह्म -को प्रकट करता है) को रखा जाता है, वहा सास्य में भूत के दो 
समान रूप में वास्तविक स्वरूप बताये जाते हैं-व्यक्त ( प्रकृति ) को ठोस , 
स्वत गोचर वस्तुओ की समग्रता के रूप मे प्रस्तुत क्या जाता है और ससार 
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की भौतिकता के स्वय आधार वो ही प्रतिविवित वरनेवाले अव्यक्त का वस्तु 
समान माना म॑ विद्यमान माना जाता है। अव्यक्त सभी संभव स्वह्पा ता 
सभाव्य आधान है। ससार की सृष्टि की प्रक्रिया इस “आंद्य सावत्य” के कई 
भौतिक स्वरूपो म विखंडन में ही अभिव्यक्ति पाती है, जिनकी आदिकास्प मे 
उससे अधिक भिन्‍नता नही होती , जितनी कि मिट्टी के वरतनों वी उस म्ट्ठी रे 
कणों स होती है जिसके वे बने हुए होते है। 

लेकिन ससार के बनते और उसके वाद मे परिवर्तनो वी प्रतियाए दंग 
चलती है? साख्य इस प्रइन का जो उत्तर प्रस्तुत करता है, उसे समभत 
लिए हमे इस सप्रदाय के दार्शनिको द्वारा निरूपित वार्य कारण सिद्धात पर 
विचार करना होगा, जो सत्कार्यवाद (कार्य की कारण मं उपस्थिति , जी उस 
कार्य को जन्म देता है का सिद्धात ) के नाम से वित्ात हुआ। उनके अनुसार, 
यदि कारण मे कार्य उपस्थित नहीं होगा, तो उसकी उत्पत्ति गून्य से मानी 
जायेगी , अर्थात प्रत्येक नयी परिघटना को किसी अलौकिक अथवा अतिप्राईति 
हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। वस्तुत कोई भी विज्येप कार्य एक 
आदिकारण से ही उत्पन्न हो सकता है- दही दूध से उत्पन्न होता है, कप 
सूत से उत्पन्न होता है आदि-आदि। इसके अलावा उत्पन्न होनेवाली प्होत 
नयी वस्तु उसे उत्पन्न करनेवाले कारण के साथ सबध बनाये रखती है- मेज की 
भार उसे बनाने मे प्रयुक्त लक्डी के भार के बराबर होता है, सुराही वा था 
उसके बनाने मे लगी मिट्टी के भार के बराबर होता है। तथापि वार ही 
कार्य की उपस्थिति को स्वीकारने मात्र का मतलब यह होगा कि ससार स्थिर 
और गतिहीन है परिवर्तनक्षम नहीं है और सभी कार्यों को अपने को ढुती 
और एकसाथ अभिव्यकत करना होगा। साख्य मत के आचार्यों ने यह ल्ष 
क्या कि कार्य कारण मे सभाव्य रूप मे अतर्निहित रूप में विद्यमान रहेंगी 
और उसकी सिद्धि करने के लिए अनेक ठोस अवस्थाए अपेक्षित होती है। कार रा 
काय मे वास्तविक सत्रमण बहुत सी आनुपगिक परिस्थितियों नें माध्यन 
होता है और उनमे ही कारण में सन्निहित सभावनाओ को श्रकट करने की 
क्षमता होती है। 

विभिन्‍न सप्रदायो की दार्शनिक इृतियो के मध्ययुगीन सकलन मध्वाचार्य के 
*सर्वदर्शनसग्रह में भारत मे प्राचीन काल तथा मध्य युग में निरूपित दो 
कार्य कारण सिद्धातों का उल्लेख कया गया है-परिणामवाद ( कारण है 
कार्य में रूपातरण बी वास्तविकता का सिद्धात ) और विवर्तवाद ( कार्य 
मिथ्या - भ्रात - स्वरूप का सिद्धात )। पहला सिद्धात साख्य से सब 
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जाता है और दूसरा वेदात से। इन सिद्धातो को सामान्यत कारण तथा कार्य क 
बीच सवध मे स्वरूप विषयक प्रइन के दो उत्तरों को सना दी जाती है। यहा 
भी साख्य दार्निको ने एब परिधटना समूह के दूसर मे रूपातरण को भौतिक 
आधारणयुक्‍त वास्तविक प्रक्रिया मानते हुए भौतिकवादी अभिगमन का समर्थन 
क्या है। इसके विपरीत वेदातियों न इस प्र”न के बारे मे प्रत्ययवादी दृष्टिकोण 
अपनाया है क्‍योंकि वे बेवल ब्रह्म वो ही वस्तुत विद्यमान मानते थे और 
वस्तुओं तथा उनके रूपातरणों को व श्राति (मिथ्या ) से अधिक कुछ नहीं 
भानत्त थे। साख्य वी एक और आधारशिला उसका विकास का सिद्धात था, जिसमे 
पदार्थ ( तत्व ) थे मूलत एक अभिन्‍न अव्यक्त रूप म अस्तित्वमान होने की 
सकल्पना प्रस्तुत वी गयी है। उसका हमारी इंद्रियों को ग्राह्म वस्तुओं तथा 
जीवो के जगत में रूपातरण तीन गुणा ( त्रिगुण ) क जरिये होता है, जिनके 
मयोग विश्व की गति और विकास को निर्धारित करत हैं। इन गुणो के नाम 
हो उनकी प्रशृति को प्रतिविबित करत है -संत्व॒ रज और तम। इनमे से 
सबसे महत्वपूर्ण रज (रजोगुण) म॑ ऊजा तथा सक्त्यिता के तत्व तम 
( तमोगुण ) में जडत्व के और सत्व में चेतना समचित्तता तथा पभ्रश्ञाति के तत्व 
सन्निहित है। इन त्रिगुणो का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है, किलु 
साख्य में इनकी सकक्‍ल्‍पना को मूलत नया अर्थ प्रदान कर दिया जाता है। ये 
गुण साख्य के मुख्य सिद्धात-जगत के आदिकारण के भौतिक स्वरूप-से 
सबद्ध है। गुण को सूत्र (धागा लड ) माना जाता है। एक हो शब्द में दो 
भिन्‍न सवल्पनाओं (सूत तथा गुण ) के सम्मिलन न उन लक्षणाओं अथवा 
रूपको को जन्म दिया, जिनका सास्य के प्रवर्तको द्वारा पहले से ही परिचित 
गुण सिद्धात की व्याख्या वरने मे उपयोग क्या गया है। प्रकृति की तीन गुणों 
( लडो ) से बटी रस्सी से तुलना की गयी है। उनका कहना था कि किसी 
भी वस्तु में तीनो गुण अनिवार्यत साथ साथ ही समाविष्ट रहते है और 
पदार्थ अपने को जिस प्रकार व्यक्त करता है उसवे अनुसार इन तीनो सघटको 
के अनुपात बदलते रहते है। 

* प्रारभिक ” और प्रतिप्ठित ( क्लासिकी ) साख्य मे अतर के बारे मं 
क्वल अनुमान ही लगाये जा सकते है फिर भी उपलब्ध साक्ष्य स॑ यही 
प्रतीत होता है कि प्रारभिक साख्य मे उसका भौतिकवादी पक्ष विशेषकर 
सुविक्सित था। तथापि साख्य को समूचे तौर पर भौतिकवादी घोषित कर देना 
भोडा सामान्यीकरण करना होगा। इस दर्शन मे अतर्निहित दैत ईश्वरकृष्ण की 
कृति में विज्येप स्पप्टता के साथ सामने आता है। 
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यहा हम प्रद्वति जो समार को सृजती और रुप दती है और हे 
( णुद्ध आत्मा अथवा चतना ) जो प्रद्वति म स्वतत्र है, दाना वो हां ही | 
यह भाना जा सकता है कि सास्य म॑ प्रस्तुत पुरष का उपनिपटा से तिया हे के 

पुर्ष कर्मण्य नहीं है, उसबा सारतत्व ध्यान-चितन- है। 22 हि 
वस्तुओ मे विद्यमान है और व पुर्ष की विद्यमानता वी बदौलत ही अम्दिव हर 
आती ह। वह दुर्ग्राह्म और सन्तानातीत है, फिर भी वह प्रत्मक भौतिक का 
> नगण्यतम तक म- विद्यमान है। पुरप तथा प्रहति के सयाग से १ | 
तत्वों अथवा पदार्थों अर्थात अस्नित्व वे आद्य रूपों, वा उदय पा 
जितम-सास्य के अनुसार-शुद्धत आत्मिव (यथा प्रता) 08/2 औए शा 
भौतिक (जल पृथ्वी, वायु आदि ) पदार्थ भी लत हैं। सा 
के द्ैत न॑ प्रद्ृोति की स्वतन्न गति” के लगभग भौतिकवाटी के 
धार्मिक मोक्ष के आदर्श के साथ जो उपनिषदों की पुरातन परपरा 7 हि 
पूर्णत संगत है सयोग करने कः प्रयास मे भी अपने को प्रकट क्या 
वी प्रत्येक अभिव्यक्ति म पुर्ष की उपस्थिति सन्निहित है )। सालय ख़तुप 
करता है कि वस्तुओ की प्राह्ृतिक गति का बोध मरने के बाई ही हि 
अचर अपरिवर्तनशील आत्मा वी परिवर्तनगील, अस्थिर प्रद्नति पर 
बी समभ प्राप्त कर सकता है। यह विचार मनुष्य को आत्मचितन 
ध्यान की ओर ले जाता है। के प्रयाप्त 

प्रकृति और पुरुष के साथ साथ अस्तित्व की व्याख्या करन पल 
ईश्वरक्षष्ण एबा लक्षणा का प्रयोग बरता है- प्रद्टति अधे , लेक्नि चले 
मे समर्थ आदमी जैसी है और पुरुष आखोवाले, मगर लूले लगड़े ्त 
जैसा। प्रतिप्ठित ” सास्य के प्रतिपादकों ने इस प्रवार प्रकृति के 2 
पुरानी भौतिकवादी सकल्पना का इस ज्ञात विचार वे साथ मेल बिठाने का है 
किया कि प्रकृति के साथ साथ कोई आध्यात्मिक पदार्थ भी विद्यमान 

साख्य का अर्थशास्त्र , ब्ह्मसूत्र महाकाव्यों, चरक्सहिता और मनु 
उल्लेख क्या जाना यह दिखलाता है कि ईसवी सबत के प्रारभिक वर्षों में 7 
दर्शन व्यापक रूप म॑ प्रचलित चुका था। 

सास्य ने लौक्कि अत है कार विभिन्‍न धार्मिक आदोलनों पर भी 
जबरदस्त प्रभाव डाला। इसके भौतिकवादी तत्व को धीरे धीरे इससे और 
दिया गया, तथापि इसका केद्रीय बिचार स्पष्टत प्रकट होता ही कर 
बह था कसी भी सर्वोच्च परम ( ब्रह्म ) का अस्वीकरण और कि 
विदिष्ट मानवरूप देवता के विचार से पूर्ण इन्कार। 
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पहले पहल साख्य म ही प्रतिपादित क्रमिक आत्मविकासक्षम आद्य प्रकृति 
का विचार प्राचीन काल तथा मध्य युग म अखिल भारतीय भौतिक्वादी 
परपरा के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान का द्योतक था। 


योग 


दर्शनो मे योग को एक विद्येष स्थान प्राप्त है। सामान्यत इस शब्द का 
अर्थ व्यक्ति को समाधिवत अवस्था म डालने के उद्देश्य से अथवा बस शरीर 
की निहित शारीरिक क्षमताओं को विकसित करन और व्यक्ति के अपनी 
मानसिक अवस्था पर नियत्रण ( उननीसवी शताब्दी मे यूरोप मे इस शब्द 
को इसी अर्थ में ग्रहण किया गया था) को बढाने की ओर लक्षित एक 
व्यायाम पद्धति समझा जाता है। क्ति वास्तव म॑ योग अपने ही अति मौलिक 
तत्वों से युक्त एक सुविक्सित दार्शनिक पद्धति है। 

प्रतिष्ठित योग के प्रारभ को पतजलि के “योगसूत्र के समय का माना 
जाता है, जिसमे इसकी सभी आधारिक प्रस्थापनाए विद्यमान है। इन प्रस्थाप- 
नाओ को बाद म बहुत से ग्रथो मे और विकसित कया गया उदाहरण के 
लिए योगसूत्र पर व्यास की टीका व्यासभाष्य ( चौथी शताब्दी) और 
बाचस्पति हारा रचित तत्ववैशारदी (नवी शताब्दी ) में। उन्होने योग की 
पारिभाषिक शब्दावली को निरूपित किया और “योगयूतन क कुछेक अशो के 
समझने के लिए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध की। 

भारतीय परपरा में सास्य तथा योग को एक दूसर का अनुपूरक माना 
जाता है। साख्य की अनेक प्रस्थापनाओ (यथा द्ैतवाद पचीस तत्वों का 
सिद्धात आदि ) को योग भी स्वीकार करता हे। फिर भी योग सप्रदाय के 
दार्शनिक इन प्रस्थापनाओ को अपन सिद्धात का मान गौण पक्ष ही समझते थे 
और उन्होने अपना मुख्य ध्यान मनोविज्ञान ( आधुनिक अर्थों म), ज्ञानमी 
मासा और शरीर पर मनोदैहिक नियजण प्राप्त करन की व्यावहारिक विधियों 
पर केद्वित क्या। इसके अलावा साख्य वे विपरीत योग सप्रदाय ने अपने 
दर्शन को ईश्वरवादी घोषित किया। 

मनोवैज्ञानिक कोटियो के निर्वचनन को भारतीय दर्शन के इतिहास में योग 
संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण अशदान माना जाता है। इनम सबस॑ मुख्य चित्त 
( मन अथवा मानस, वल्वि मनुष्य के मानसिक वार्यकलाप के सभी सभाव्य 
रूपो को समप्टि ) है। पतजलि के अनुसार चित्त एक इद्वियानुभविक तथ्य है, 
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यद्यपि यह व्यक्ति वी विज्विप्ठ अवस्थाआ के सामान्य पुनरावर्तन से अधि 
को अभिव्यक्त करता है। यह माना जाता है कि चित्त वी आवतरिक प्रति 
अपरिवतित रहती है और व्यक्ति वे मानस बी सभी अभिव्यक्तिया र्पावाण 
के अलावा और वबुछ नहीं होतो। चित्त भौतिक विश्व के अखिल $ 
वास्तविक नियमों के अनुसार वार्य वरता और अस्तित्वमान रहता है। तय 
मनुष्य की प्रत्यक्ष प्रेक्षण से ग्राह्म अवस्थाओ वी उसका विहनृत विकास, उसी 
अपन मूल संत्व से विचलन समझा जाता है। व्यवहार मे अभिव्यकत मावसि 
अवस्थाआ को कलश! कहा जाता है -यह माना जाता है हि इन कला है 
मुक्ति ही चित्त वे भाव ( होन ) की मूल तथा अवर्णनीय शर्त है। 

पतजलि पाच क्लेशो का उल्लेख करता है। उसकी सूची का स्वत्प और 
उसका कम इस पद्धति का समग्ररूपेण खासा स्पष्ट चित्र प्रदान करत है। 
सूची का आरभ अविद्या स होता है. जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य वी घर ४ 
अचर और अतित्य को नित्य मानने में होती है। यहा उपनिपदों के परत 
के मुख्य तत्व को व्यक्ति के मनोविज्ञान के क्षत्र में स्थानातरित कर ही 
गया है- बाह्य वस्तुओ का दृश्य चाहुल्य और भौतिक स्वरूप भ्रात (मिथ! 
है और जो कंवल एकल एकीकृत तथा अगोचर है चही वास्तविक है! 
दूसरा क्‍्लेश अस्मिता है जो अह का मनुष्य के भौतिक झरोर और जी 
बैयक्तिक मनोवैन्नानिकः लक्षणों से समीकरण है। यह भी उपनिषदा मे प्राय 
प्रवृत्ति को ही ग्रतिविबित करता है- ब्रह्मात्मा का व्यक्ति वे ठोस आह 
मुकाबले म रखा जाना। तीसरा क्लेश राम है - सासारिक सुध्यो वी लाबगी 
चौथा फ्लेश द्वेष है, जो सुघ्र के रास्ते मे आमेवाली सभी बाधाओ हें चिए 
घृणा को व्यक्त करता है। क्लेशो की सूची मे अतिम अभिविव्श “सह 
जिजीबिपा और मृत्यु भय - है। 

पतजलि की छृति म॑ निरूपित ज्ञानमीमासा में भी कितने ही हौरति 
विचार है। बाह्य विश्व अथवा वस्तुजगत के सपर्क में आने पर ( योग 
अनुसार विषयनिष्ठ वास्तविकता मनुष्य क॑ बाहर भी विद्यमान होती है: 
सास्य का अभाव अपने को अनुभूत कराता प्रतीत होता है. केवल मोल 
अस्तित्व तथा प्रड्डति का और विधयनिष्ठ वास्तविकता से जस्त जहेँ का एक 
अत होता है ) चित्त उसका सज्ञाव करने के अपने साधन विकसित करता है 
योग सप्रदाय के दार्शनिक वस्तुओ तथा पर्घिटनाओ मे ससानताओं हा 
मेदो को पारिभाषित करने के सिद्धातो का विस्वासपूर्वक निरूषण करते है 
मानव चेतना की तार्किक क्या भौतिक परिधटनाओं के विकास के पं 
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प्रारभिक साम्यानुमानों और बाद म अधिक जटिल स्वरूपो को स्थापित करना 
सभव बना देती है। 

पतजलि और उसके अनुयायी मोक्ष की प्राप्ति क लिए चित्तवृत्तियो को 
निरद्ध करने वे तथाकथित अप्टाग मार्ग अथवा योगागों को आधारभूत महत्व 
दते है। सभी योग विपयक ग्रथों का अधिकाश इसी बे वर्णन से परिपूर्ण है 
कि किन विधियों से इन सिद्धि साधनों मे पारगति पाने में सहायता मिल 
सकती है। 

योग के दार्शनिक सिद्धात की परिणति विश्व को शासित करनेवाले 
ईश्वर के वर्णन में पायी जाती है। ईश्वर सभी पधूर्णताओ से युक्त है और 
परमफल की सिद्धि म सहायता देता है। लेक्नि यह उल्लेखनीय है कि पतजलि 
की बृति म ईश्वर का बम ही उल्लेख है और जिन अद्यो में उल्लेख आता 
भी है, व॑ ग्रथ के अभिन्न अग होने के स्थान पर एक प्रकार से अलग ही 
प्रतीत होते है। प्रारभिक योग म जो साख्य के सृष्टि कारण विचारों को 
मानता था, विशिष्टीश्वतत ईश्वर की कारयुज्ञारी वे लिए लगभग कोई गुजाइश 
नहीं थी। कई अशो में तो यह तक कहा गया है कि ईश्वर धार्मिक अनुराग के 
विपय से अधिक कुछ भी नहीं है और उसका कोई सत्तामीमासीय महत्व 
नही है। तथापि यह ध्यान मे रखना चाहिए कि इस दर्शन के अनुगामी विशिष्टी 
कृत ईश्वर को मानते थे जिससे उनके विचार पुरातन परपरा और हिंदू मत के 
व्यावहारिक पक्षों के अधिक समान हो जाते है। 

समूचे तौर पर इस मौलिक दार्शनिक पद्धति का अध्ययन प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक चितन की विभिन्‍न धाराओं मे अन्योन्यसवधों के जटिल विकास का 
अधिक कारगर ढंग से स्पष्टीकरण करना सभव बनाता है। साथ ही यह 
पद्धति दर्शन तथा विज्ञान की कुछ शाखाओ की उपलब्धियों मे धनिष्ठ सबध को 
भी प्रकट करती है-शरीररचना, शरीरक्रिया और मनोविज्ञान के क्षेत्रों मे 
प्रगति के बिना अप्टाग योग हरगिज अस्तित्व मे नहीं आ सकता था। 


न्याय तथा घैशेषिक दर्शन 
ये दोनो दार्शनिक पद्धतिया, जो ईसवी सवत के आरभ में उदित हुई थी 
और गुप्त काल तक निश्चित रूप ग्रहण कर चुकी थी आपस मे घनिष्ठ रूप में 


जुडी हुई थी और यह कोई सायोगिक बात ही नही थी। दोनो ही दर्शन 
प्राइतिक परिघटनाओं के प्रति तकबुद्धिपरक दृष्टिकोण रखते थे, यद्यपि 
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इनसे प्रथमोक्‍त ने ज्ञानमीमासा की समस्याओ की ओर विश्ञेप ध्यान त्या और 
सज्ञान के साधन-तर्व (भारतीय दर्शन मे आगे चलकर चाय 
शब्द तर्वशास्त्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है)-का आग 
केद्र विदु बनाया , जब कि अतोक्‍त ने सत्व तथा सत्व के सरचक तत्वा वी आए 
अधिक ध्यान दिया। इन धाराओं के चितक आपस मे शास्त्रीय विवा # 
कभी नहीं उलझे-न्याय के अनुगामियों ने वैशेषिक वी तत्वमीमाता हें 
स्वीकार किया क्योंकि उसे वे अपनी ज्ञानमीमासा का ही स्वाभाविक मा 
मानते थे। ँ 
प्रारभिक वैशेषिक पद्धति भारतीय तर्कबुद्धिवादी परपरा का अभिल 2 
थी। क्तु लोकायत से वह इस हद तक भिन्‍न है कि बाद में उसन आग 
और ईश्वरवाद को वहुत सी विशिष्टीकृत तथा अत्यत महत्वपूर्ण रितरी 
देना स्वीकार कर लिया। वह 
वैशेषिक नाम ही इस दर्शन के सारतत्व को प्रकट कर देता है और शाम 
सामान्य तथा विज्ञेप अथवा विशिप्ट का सहसवध। इसवे अनुगामी मर 
तथा भूर्त को सत्व की व्यास्या करने वी एकल पद्धति के सघटव पा | 
साथ ही विशेष को तत्काल गोचर और सामाय को मनुष्य के तर्व ( व 
द्वारा परिकमित प्रथमोक्त विषयक सूचना की समग्रता का परिणाम 
जाता था। मतलब यह कि वैज्ञेपिक का सबसे मुख्य प्रश्न यह था वि सत्र 
और सामाय - अनंक -मे सयोग वैस॑ क्या जाये, वस्तुत गोचर से सर कक 
समग्ररूषेण व्यास्या करने की साधक सामान्यकारी कोटियों में पी 
किया जाये। वैशेषिक द्वारा प्रस्तुत समाधान सदा ही विज्ञानसम्मत नहीँ + 
होत कितु उस सुदूर अतीत में भी इन अवेषणों के भौतिकवादी आधार 
बारे मे कोई संदेह नहीं क्या जा सकता। जगत री 
बैनेपिक क प्रवर्तन क्णाद (पहली झताब्दी) के अनुसार जया 
उत्पत्ति परमाणुओ की अतक्रिया से होती है, जो कसी के ढास मी है 
वनाय जात॑ वरन शाइवत और अविनाश्य होत है। वैशेषिक वा है. ऑ 
विचार उसका ई"वरवादी माने जान को असभव बना देता है चाट 
चतवर कणाद के भाष्यकारों न उसकी हृतिया में ईश्वर के अस्त ड 
स्वीकाराक्ति को और प्रश्नति में कार्यणील तियमित प्रक्रियाओं मे ४288 
हस्तशप की मान्यता को खोजने वी वितनी भी वोटिंग क्यों ने कह 
परमाणु चार समूहो म विभाजित हैं, चार तत्वों वे गुणों स॑ युक्त हैं 
विभिन्‍न सयोगो में उनवी सहलग्नता से सभी जड़ पदार्थों और 


बा 


टेक 


उत्पत्ति होती है। इस प्रसग मे कणाद ने धर्म शद्ध का प्रयाग क्या है क्तु 
मैतिव अथवा धामिव विधानों से सबद्ध वाटि वे अर्थ में नही वरन प्राइतिक 
विकास के नियमों तथा वारण-वार्य सवधों के सबसे सामान्य अभिधान के अर्थ 
में। कणाद था प्रारंभ विदु पारपरिक चक्रावर्त सृप्टि का सिद्धात ( जगत उत्पन्न 
होता है विकास करता है और फिर प्रलय में नप्ट हो जाता है जिसके बाद 
यही प्रक्रिया फिर 'ुरू होती है) ही ह क्ति वह उसे प्रक्ृतिशास्त्रीय अर्थ 
प्रदान कर देता है-विश्व विध्वस के समय परमाणु विलुप्त नहीं हो जाते 
होता बस यह है कि उनकी वह सहलग्नता भग हो जाती है जो मनुप्य द्वारा 
अनुभूत परिघटनाओ को जम देती है। विश्व का पुनर्जन्म परमाणुओं के 
वारबार सहलग्न होने के परिणामस्वरूप और विसी भी प्रकार के ईश्वरीय 
हस्तक्षेप के बिना होता है। 

पारपरिक धार्मिक-दार्गनिकः धाराओ के प्रतिनिधियों के दावों के विपरीत 
वणाद घोषणा वरता है कि प्रकृति में कार्यशील प्रक्रियाए अलौकिक जीवो के 
कार्यो से किमी भी प्रकार सवधित नही हैं। वेशक वह ईश्वर के विचार को 
वास्तव में कभी पूर्णत नहीं अस्वीकारता तथापि प्रत्ययवादी सिद्धातो बे 
समर्थक विद्वानों को भी वहना पडा है कि इसे धार्मिक परपरा की प्रस्थापनाओ 
के साथ “दिखावटी समझौता ही समयना चाहिए। वास्तविकता यह है कि 
इस असाधारण चितक द्वारा निरूपित पद्धति का अतरस्थ तर्क ही उसे अनी 
श्वरवादी वना देता है क्योकि वह ई”वर का जगदसृप्टा होना अस्वीकारता है। 

क्णाद के दर्शन के मुख्य मिद्धातों में एक द्रव्य का सिद्धात है। यह 
परमाणुओं की प्रारभिक सहलग्नता से शुरू करके प्रकृति के विकास के परिणाम 
के जप म उदित विश्व के अस्तित्व के इस या उस पक्ष को व्यक्त करता है। 
इस कोटि का प्रवर्तन उस प्राचीन काल तथा मध्य युग में भी अत्यत अर्थगर्भित 
था, क्‍योंकि यह इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के प्रयास का परिचायक था 
कि क्नि जियाविधियों के जरिये सामान्य का जटिल भे रूपातरण और जगत मे 
कार्यनील प्रकत्रिवओ का नियमन होता है। द्रव्य सभी कुछ से स्वतत्र एक 
वास्तविक तथ्य है, जो अन्य द्रव्यो तथा पृथक वस्तुओ ( किसी विशेष द्रव्य 
अथवा कुछेक द्रव्यों के सयोग के गौण परिणाम ) पर त़्या करता है और 
अविनाश्य है- 'वह कारण या कार्य से नष्ट नही होता ” कणाद लिखता है, 
* द्रव्य वी इस प्रकार परिभाषा की जा सकती है - वह क्ियाक्षम होता है और गुण 
युक्त होता है तथा कारण मे अतर्निहित होता है।” वह आगे कहता है द्रव्य 
वस्तुओ , गुणो तथा कार्यो का सामान्य कारण है, अर्थात्‌ उसका मूल अपने 


श्श्रे 


अलावा और कही नहीं होता ( अथवा अधिक सटीक शब्दों मं, अप गला 
परमाणुओ के सयोगो के अलावा ) , स्वत गति कर सकता है और झहि! 
कार्यों को जम दे सकता है, अनेक द्रव्यो वी सक्रियता से जनित उन 
समग्रता ही जगत है। 

प्रारभिक वैशेषिक क्ृतिया परमात्मा के विचार की उपेक्षा करती है और 
केवल आत्मा के विचार को ही मान्यता देती है। वाद वी कृतियों मे जार 
ही बंदात से अगीकृत परमात्मा की सकल्पना समग्र वैशेषिक सिद्धात का आई बत्ती 
है। तथापि सिद्धात के मूल सारतत्व मे की गयी इन सभी विद्वंतियों न कैम 
और न्याय की ज्ञानमीमासा की भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रभावित वही विया। 

भारतीय चितन के इतिहास मे इन मतो का महत्व सर्वोपरि रूप मं ५ 
तथा ज्ञानमीमासा क॑ प्रइनो पर दिये गये असाधारण जोर मे निहित है। झा हीं 
मे ज्ञान का व्यवस्थित प्रतिपादन प्रस्तुत करनेवाला एकमात शो ग्रध- ७ 
का 'न्याययूत -यह दर्शाता है कि इन तार्किक कोटियी के विशुपण की री 
क्तिना उच्च था। 

गौतम ने वस्तु जगत की वास्तविकता, उसकी विपयी से स्वतत्रता 8 
इद्रियो द्वारा जिनका तार्किक सश्लेपण मानस में होता है, विश्व 
सज्नेयता को अपना प्रारभ बिंदु बनाया। न्याय मे सबसे महत्व का 
शुद्ध विचारणा के नियमी को प्राप्त है! स्मृति मे रूप ग्रहण करनवाले हि, 
एकल प्रेक्षण और अनुमान वस्तुओं का पर्याप्त सचान प्रदान करने कै 2 
अपर्याप्त है। उनकी प्रामाणिकता की वास्तविक कसौटी अनुभव के प्रमार्ण 
अनुरूप होना ही हो सकती है। अनुभव के केवल वे सज्ञापन हीं विषयों ग 
परिघटनाओं का प्रामाणिक सारतत्व प्रकट कर सकते है कि जो ता 
विश्लेषण से होकर “गुजर चुके है। 

विद्वानो ने सज्ञान के उपायो तथा साधनों और विशेषकर तर्बगाप 
उपायो तथा साधनों से सबधित न्याय सिद्धात का विस्तार के साथ विहार 
क्या है। न्याय तर्क पद्धति के न्‍्यायवाक्य ( सिलोगिज्म ) की अस्स्त के 
अवयव “यायवाक्य से जिसे पाइ्चात्य तर्वशास्त्र का तात्विक अग मार्ग रे 
है अपनी विस्तृत तुलना मे फ० इ० इ्चेरबात्स्कोय यूनान तथा भार 
तार्बिक कोटियों के विकास में देखे जानेवाले सादृश्यों वी ओर ध्यान 
करत हैं। उन्हें न्याय के अनेक लक्षण इन कोटियों वे उदय तथा है प्रा 


करन म अतर्निहित सामान्य नियमो के सूचका के रूप म अत्यत 
होत हैं। 


र्श्ड 


तर्कशास्त्र के नान के एक पृथक क्षेत्र के रूप मे सृजन और विकास मं 
न्याय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसन भारतीय विज्ञान पर 
समग्ररुपेण महत्वपूर्ण और फलदायी प्रभाव डाला जो उसके विकास के 
उत्तरवर्ती दौर में विशेषकर स्पपष्टता के साथ प्रकाश मे आया। न्याय 
की उपलब्धियों ने प्राचीन तथा प्रारभिक मध्ययुगीन भारत के प्रसिद्ध 
तर्वशास्त्री दिडनाग तथा धमवीर्ति के सिद्धातों के विकास के आधार का 
निर्माण क्या। 

क्णाद के परमाणु सिद्धात की यूनानियो और विशेषकर एपीदोक्लीज 
द्वारा प्रतिपादित समान विचारों से कुछ बातो मे समानता थी। एपीदोक्लीज 
भी चार तत्वों (और उन्हीं-पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु ) को स्वीकार 
करता था और विश्व की विविधता का कारण इन शाश्वत सत्वो के 
सयोगो को मानता था। वह वस्तुओ के बनने की आद्य कणों के यात्रिक 
सयोजन तथा वियोजन से व्यास्या करता था और उसने दो विरोधी शक्तियों - 
राग तथा विराग-में सोपाधिक विभेद क्या है। द्रव्य के समय समय पर 
अपने सघटकः तत्वों में विखडन और उनकी अत क़्या की प्रक्रिया में उसके 
पुनर्गगन को एपीदोक्लीज उपरोक्त दोनो “हेतुओ ” मे से किसी एक के प्राधान्य 
पर निर्भर बतलाता था। इस प्रस्थापना की वैशेषिको के प्रकृति के भाव के 
चक्रावर्ती स्वरूप से तुलना वी जा सकती है, यद्यपि यूनानी दार्शनिक आवधिक 
लोप तथा नवीकरण के सिद्धात को इद्रियो द्वारा ग्राह्म समस्त ससार पर 
लागू नही करता है। 

वैशेषिको के और देमोकीतस के सिद्धातो मे भी दुछ समानताए देखी जा 
सकती है -वह भी भौतिक प्रक्रियाओ को अदृश्य कणों अथवा परमाणुओ की 
गति तथा अत क्रिया का परिणाम मानता था। लेक्नि देमोक्रीतस के विचार 
वैशेषिकों से इन अर्थों मे भिन्‍न थे कि वह परमाणुओ को पूर्णत समजातीय 
मानता था, उसकी मान्यता थी कि उनके विभिन्‍न सयोगो के बीच अतर 
गुणात्मक नही, बल्कि विशुद्धत मात्रात्मक ही होते है। वैशेषिको के सिद्धात 
और यूनानी भौतिकवाद के महानतम प्रतिनिधि के विचार में सादृश्य अत्यत 
सारगर्भित है। निस्सदेह यह भारत द्वारा यूनान पर डाले किसी प्रत्यक्ष प्रभाव 
की ओर इगित नही करता, बल्कि दोनो सम्यताओ मे दार्शनिक चितन के 
विकास की कुछ समानताओ को ही दर्शाता है। 
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मीमसासा 


घड़दर्शन की पारपरिव सूची वा अत मीसासा और वेटात वे मा ह्वाः 
है। ये दोता आपस मे इतने घतनिष्ठ रूप में सबद्ध है कि वेटात को ३03५ 
उत्तस्मीमासा भी कहा जाता है और स्वय मीमासा को प्राय (मीमआार 
सज्ञा भी दी जाती रही है। तथापि इन दोनों देशनों मे वात्तव में अपने रे 
मिद्धाता और उनकी सामान्य भावना थी दृष्टि से भी बहुत महँत्वपृग भ हे 
यह कह पाना असभव है कि इन दोनों मे से कौनसा दर्शन पहल 230 
आया - निश्चित रूप में कवल यही कहां जा सकता है वि उसकी 2 
परपरा मे सलयन उत्तर भध्य युग में हुआ जब वेदात अपना आधाल 422 
कर चुबा था। 

मीमासा की प्रवृत्ति सदा ही वंदों को प्रमाण मानते की रही है हक 
लिहाज से इसने किसी भी तरह के मध्यमार्गी समाधानों वो स्वीवीरा 4५ 
पारपरिक हिंदू धर्मशास्त्र से भी अधिक -अनिच्छा जतलायी है। 42१ 
बैदिन' सहिताओ वो ही समस्त ज्ञान का मूलाधार और स्रोत माता 2] 
अनेक अन्य भारतीय धार्मिक अथवा दार्शनिक पद्धतियो की ही भार्तिं मी 
भी अत्यत व्यावहारिक दर्शन है कितु व्यवहार पर उसका यह 
एक बहुत ही विशेष प्रकार का था। इस दार्शनिक पद्धति की 
विषय कर्मकाड, उपासना अनुप्ठानों के नियम और स्वध्प हैं! 
विपय के अपने निरूपण में मीमासा बैदिक परपरा की गले न्टि 
एक तात्विक' विचलन दश्ाती हे। वेदों मे बलि देवताओं वी खातिर की 
थी, जब कि भीमासा में देवता बलि की खातिर है। लव वे प्रकृति * पे बे 
तत्वों की गति तथा मनुष्य के जीवन म हस्तक्षेप करनेवाले नही रह क्या 
अब क्र्मकाड की एक आवश्यक कडी के अलावा और कुछ नहीं हैं हि 
उनके बिना बलि निरर्थक हो जायेगी। इसलिए यह स्वाभाविक ही है 
भोमासा ग्रथों मे वेदों के कुछ कर्मकाडीय विधानों के विस्तृत निर्वचनी 
धर्माधर्म विचार को सर्वोत्यृष्ट स्थान प्राप्त है। रा 

धार्मिक समस्थाओ से अपनी सर्वव्यापक तमयता के बावजूद मी 
एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी ज्ञान विषयक शिक्षा -ज्ञानमीमासा-हैं। “हे 
जिसे इस दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, प्रमाण ( यथार्थ ज्ञान ) के 820 
आप्त बचन , अर्थात वैदिक ग्रथो अथवा शब्द को भी सम्मिलित जप 
तथापि उसके ग्रथ 'मोमासासूत्र ' में वर्णित अन्य चार सोते मीमाता 
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समग्ररूपेण धर्माभिमुखता से नही जुडे हुए है। ये है इद्रियवोध, निगमन 
तुलना और प्रतिन्नप्ति। 

जहा साम्यानुमान के प्रसग म न्याय में सामान्यत निगमनात्मक प्रणाली 
का उपयोग क्या गया है, मीमासा में आगमनात्मक प्रणाली को अपनाया 
गया है। अपने आदर्शों मे परपरानिप्ठ मीमासा और कई वातो के लिहाज से 
/ अपधर्मी ” न्याय मे एक ही विपय पर विचार किया जाता है और इस 
प्रक्रिया मे एक दूसरे के विरुद्ध खूब शास्त्रार्थ चलता है। मीमासा मे वितडा का 
यह पक्ष पूर्वविचारित अन्य दर्शनों से कसी भी प्रकार कम नहीं पाया जाता। 
मीमासा ग्रथ अपने दार्शनिक प्रतिद्द्वियों के विरुद्ध लक्षित आलोचनापूर्ण उदगारो 
से परिपूर्ण हैं। 

मीमासक प्रतिज्ञप्ति का या अधिक सटीकतापूर्वक कह तो अर्थापत्ति 
अथवा अम्युपग्मन का विचार प्रस्तुत करत हैं। इसकी सार्थकता इस तथ्य मे 
निहित है कि यदि हमे कोई भी परिघटना बिना कारण के प्रतीत होती है, 
तो हम उसकी परोक्ष व्यास्याओ का सहारा लेना पडता है जिसका विश्लेषण 
निरसन के भाध्यम से अतत हमारे लिए उसके वास्तविक कारण को ढूंढ पाना 
सभव बना देता है। इस प्रकार भारतीय चितन मे यहा पहली बार प्राक्कल्पना 
के विचार का तथा सज्ञान की प्रक्रिया मे उसकी भूमिका का उदय होता है। 
वेशक अथापत्ति का ' प्राक्कल्पना ” से पूर्णत तदात्मीकरण नहीं किया जा 
सकता , क्योकि यहा प्रयुक्त अभ्युपगमन अथवा अर्थापत्ति से अभिग्रहीत अथवा 
कल्पित को नहीं, वरन निर्विवाद्य निष्कर्ष को व्यक्त कया जाता है। 

यह भी उल्लेखनीय ह कि मीमासा द्वारा अनुमोदित विश्व के सामान्य 
दष्टिकोण म॑ बस्तुवाद का निश्चित तत्व विद्यमान है-विश्व के वास्तविक 
अस्तित्व तथा उसकी सज्ञेयता पर शका नही की जाती यद्यपि जैमिनी न केवल 
भौतिकवादियो तथा साख्य , प्रत्युत वौद्ध दर्शन का भी सक्रिय विरोध करता था। 

मीमासा का वस्तुवाद इस तथ्य के दृष्टिगत विशेषकर भहत्वपूण था कि 
इस अध्याय मे पूर्ववर्णित दर्शनो के विपरीत यह दर्शन वैदिक कर्मकाड को 
पूर्णत स्वीकार करता था। यह उल्लेखनीय है कि तब की पारपरिक अवधारणाओ 
की सत्यता का अस्वेषण करने और उन्हे समीक्षात्मक विश्लेषण का विपय 
बनाने की प्रवृत्ति ने मीमासा जैसी गहनल्पेण परपरानिष्ठ पद्धतियो को भी 
प्रभावित क्या। 


र्१७ 


बेदात 


मध्य युग में वेदात वे प्रभाव का बोलबाला हो गया , कितु इसका गत 
यह नहीं है कि वेदात वा प्रादुर्भाव अन्य दर्शनों के वाद हुआ बाप 
विशुद्धत वेदातीय ग्रथ ब्रहासूत्र, जिसे ऋषि वादरायण की हृति बतगा 
जाता है, दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। स्वय वेदाती यही दिखता 
प्रयाम करते थे कि उनके दर्शन बा मूल उपनिषदा म॑ है, जिद वे भी 
समस्त दार्शनिक प्रतिपत्तियों वा आदि-सोत मानत थे। इस मत वी लि 
प्रयोजनता स्वत स्पष्ट है। इसके अलावा स्वय बादरायण वा ग्रंथ; जी सतिए 
और ऐसी यूक्तियों का संग्रह है कि जो सदा ही वोधगम्य नही हैं, वेंगत 
विशिष्ट स्वरूप को प्रकट करने की अपेक्षा उसके मुष्य मूलाधारों को 
प्रस्तुत करता है। तथापि उसने उसमे वेदात के मूल सिद्धात को टंकी 
दिया है, यद्यपि एंसा मुख्यत नवाःरत्मक प्रतिपत्तियो के माध्यम से ही 
गया है-ससार किसी भी प्रकार भौतिक शक्तियों से उद्भूत नहीं है। कहें € 
एकमान सत्य है और जो कुछ भी सत्य अथवा वास्तविक प्रतीत होता है 
अपने सभी रूपो म॑ उसी से उदित होता है। स्वभावत ' ब्रह्ममृत्र ' के लेप है 
जो अत्यत प्रत्ययवादी दृष्टिकोण का समर्थक है, अपने युग के 
विचारो के विरुद्ध अतिसवेदनशीलता का परिचय दिया है-सास्य तथा ताक 
| विरुद्ध लक्षित प्रस्थापनाओ की वितडावादी तीक्ष्णता के भूल म मही 

। 

बादरायण की अतिसक्षिप्त सूत्रशैली ने स्वाभाविक रूप में भय 
की परपरा के विकास का सवर्धन किया - मध्य युग के उपाकाल में ह्टी गा 
ने इस सिद्धात पर लिखे जानेवाले भाष्यों मे से पहले की रचना का 
अब तक बच रहा है। कालातार मे बेदात दर्शन पाच सप्रदायां हि 
हो गया जिनमे प्रत्येक अपने प्रवर्तक के नाम से जामा जाता है 
रामानुज मध्व , वललभ तथा निबार्क। इनमे से प्रत्येक चिंतक मे अपनी रे 
कृति की रचना बादरायण के ग्रथ के भाष्य वे रूप मे की है। तथाएिं हे का 
केवल दो-शकर तथा रामानुज-ते ही वेदात क॑ विकास पर वास्तव मैं * 
सार्थक' प्रभाव डाला है। 

शकर ( आठवी-नवी शताब्दी ) और रामातुज ( ग्यारहवी बारहवी वाह) 
वी अनेक दार्शनिक कृतिया अब तक बची रह यही हैं। शकर के मतानुसार शा 
परबरह्म से उदभूत एक भ्राति है. भौतिक प्रदृति आनुभविक अह वी आति है 
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मिथ्या ( अयथार्थ ) है। आत्मा (जो मानो परव्रह्म का ही प्रतिविब है) 
केवल उस काल्पनिक मनोभौतिक समप्टि का आभास मात्र है जिसे सामान्य 
दैनदिन भाषा मे मानव व्यक्तित्व कहा जाता है। वेदात के दोनो मुख्य सप्रदायो 
( अद्दैतववाद तथा विशिष्टाद्वैठदाद ) म॑ चले आ रहे सदियो पुराने विवाद को 
सारत धार्मिक विधि-विधान और ब्रह्मतत्वसिद्धि के प्ब्नो पर विवाद ही कहा जा 
सकता है-जहा शकर केवल व्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मनान ( अर्थात सर्वव्यापी 
तथा सर्वसमावेशक ब्रह्म की तुलना में अपने भ्रात स्वरूप का ज्ञान ) को सही 
तथा सत्य मानता है और इसके परिणामस्वरूप इस विचार का समर्थन करता 
है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है वहा रामानुज मे, जो भक्तिमार्ग 
का प्रतिपादक था, अह के परब्रह्म मे सलयन को ही अपना सर्वोच्च साध्य 
माना है, जिसमे भक्त अपने आराध्य का सामीप्य लाभ तो कर लेता है 
कितु उसके समान नही हो जाता। 

शकर ने सर्वसमावेशक अद्वैतवाद का प्रतिपादन क्या जिसमे वस्तु-जगत की 
विभिन्‍न परिघटनाओ अथवा प्रपचो को परब्रह्म की आत्माभिव्यक्ति मे परिणत 
कर दिया गया है। धीरे-धीरे शकर के प्रतिपादन को समग्ररूपेण वैदातिक 
सिद्धात का ही समानार्थक भाना जाने लगा। सनातन हिंदू धर्म ने शकर के 
सिद्धात को अपना प्रामाणिक सिद्धात घोषित कर दिया। 

यद्यपि एक समय मे आकर वेदात सबसे प्रभावी सप्रदाय का रूप ले लेता 
है, पर इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि वह पारपरिक दर्शनों मे मात्र 
एक ही था। वस्तुत अन्य सप्रदायो के मूल जितने ही अधिक पभ्राचीने थे, 
उन्होने उतने ही नये विचारो को भी जन्म दिया। वेदात के बहिर्मुखी प्रभुत्व ने 
अन्य दर्शनों - विशेषकर वैशेषिक और साख्य-वे व्यापक प्रभाव को समाप्त 
नही किया। 

कुषाण तथा गुप्तकालीन सस्क्ृति 
नाद्यकला और साहित्य 

अभाग्यवश कुपाण काल के बहुत कम साहित्यिक ग्रथ ही अब तक बचे रह 
पाये हैं।ईसवी सवत की प्रारभिक शताब्दियो मे सस्कृत साहित्य के विकास के 
बारे भे हमारी सारी जानकारी गुप्तककालीन इतियो पर आधारित है। तथापि 
परपरा के अनुसार अश्वधोष के इतित्व को, जो एक महान लेखक और 


नाटयकार तथा बौद्ध सस्क्ृत साहित्य के सस्थापकों मे एक होने के साथ-साथ 
महान दार्शनिक भी था, कनिष्क के राज्यकाल ( प्रारभिक दूसरी झती ) का 


र्श्€ 


कालिदास वी लेखिनी से बहुत सी रचनाए प्रसूत हुई प्रतीत होती है, 
| कितु अभी तक विद्वान उसके तीन नाटकों अभिन्नानशाकुतल , भालविका- 
| म्निमित्र तथा विक्रमोर्वशीय-और एक काव्य मेघदूत तथा दो महाकाव्यों- 
| बुमारसभव और रघुवश - की ही खोज कर पाये है। 

ह कालिदास की सभी दृतियो का केद्रबिदु मनुष्य और उसके भावोदेग , 
उसका साप्तारिक कार्यकलाप , उसके सुख और दुख हैं। उसका कृतित्व अश्वघोष 
की रचनाओ की तुलना मे जिसने बुद्ध और बुद्ध के शिप्यो का आदर्शीकृत 

' चित्र प्रस्तुत क्या था, एक उल्लेखनीय अग्रचरण का परिचायक है। कालिदास 

. के बहुतेरे चरितनायक राजा-महाराजा है। कवि न केवल उनके कारनामों का 
प्रशस्तिगान करता है, वरन अपय्रशवारी कार्यो की निदा भी करता है। 
कालिदास की कुछ इझृतिया महाकाव्यलेखन की प्रगति की” सूचक है। कालिदास 
अपनी नाट्य तथा काव्य इृतियों मे भी अतिनाटकीय विषयों का उपयोग 
बरता है। प्रकृति तथा मनुष्य के मनोभावो का उसका वर्णन गीतात्मकता और 

। भानवताबाद से सराबोर है। पुरानी परपराओ से विचलन किये बिना भी 

: कालिदास क्तिनी ही बातो मे नूतन का प्रवर्तक भी है। यही कारण है कि सदियो 

। से उसका क्ृतित्व भारतीय जनमानस के लिए इतना ग्राह्म बना रहा है। 

प्राचीन भारत में नाट्यकला ने भी काफी प्रगति की थी। गुप्त काल मे 
नाट्यकला के बारे मे विज्ञेप ग्रथ रचे जाने लगे जिनमे नाटक और नाट्यकला 

, के लक्ष्यों, उसमे प्रयुक्त विभिन्‍न विधाओ आदि का विस्तृत और व्यवस्थित 

। प्रतिपादन किया जाता था। 

इन ग्रथो मे से एक हमारे समय तक बच रहा है। नाद्यशास्त्र नामक इस ग्रथ 
को भरत की रचना बताया जाता है और विद्वानो के अनुसार इसका लेखन 

. ईंसवी सबत की प्रार॒भिक शताब्दियो मे हुआ था। इसे प्राचीन भारतीय 
रगमच का ज्ञानकोश कहना सर्वथा उचित ही है। इसमे नाटयक्ला से सबद्ध 
विविध पक्षो - रग वास्तु , अभिनय नाटय विधाओं , सगीत , रगमच , आदि - 
का निरूपण किया गया है। 

जब प्राचीन भारतीय नाटक पहले पहल यूरोप पहुचे , तो कई विद्वानों ने 

। उहा था कि भारतीय नाटक प्राचीन यूनानी मूल से उत्पन्न हुआ है। 

: वितु लव से यह निर्विवाद रूप मे सिद्ध क्या जा चुका है कि भारत में नाट्य 
कला का उदय पूर्णत स्वतत्र रूप मे हुआ था। यही नहीं भारतीय नाटय 

. एपरा प्राचीन यूनानी नाट्य परपरा से कही अधिक प्राचीन है और नाटय सिद्धात 
की दृष्टि से कही अधिक समृद्ध है। 


र्र्१ 


गुप्त काल में सबसे प्रारभिक पुराणों की रचना हुई। पुराणा हो 7 
मख्या अठारह है और ये धार्मिक अनुश्रुतियो तथा प्राचीन एतिहातिर हा 
के भडार है। इनकी रचना बहुत लबे समय के दौरान हुईं थी और इत 
उनम दूरगामी सशोधन और परिवर्तन होते रहे थे। 

याचवल्वयस्मृति ( तीसरी शताब्दी) तथा नारदस्मृति ( चौवीयावर 
चताब्दी ) जैसे कुछ धर्मशास्त्र भी ईसवी सवत की पहली सियो मं ही खपत 
थे। इस काल क॑ मस्कृत साहित्य की एक उल्लेखनीय कृति पचतत्र (तामा 
चौथी शताउी ) है जो भारत तथा विदेशों तक में आज भी बहुत लाती” 
है। मध्य युग के आरभ में इस कृति के पहलवी , सीरियक तथा अर्खी अगर 
प्रवात्ना म आये। मध्यपूर्व में इसे कलीला और दीमना के माम से जाता रे 
था। वाद म यूरोप भी इससे परिचित हो गया। कुल मिलाकर परत 
पौर्वाय तथा पाइ्चात्य साहित्यों पर काफी प्रभाव डाला है। 

गुप्त काल में ही दर्लिण भारत में तमिल भाषा में पहली साहिचा 
इतियों की रचना वी गयी। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन तमिल ग्रथो मं एव 
है. जा नीतिक्थाओं का सग्रह है और परपरा के अनुसार ग्रेतिहर जाति ई 
पैटा हुए तिम्वल्लुवर की रचना माना जाता है। कुरल निस्मदेह 
ग्रहीत सामग्री पर आधारित था और प्राचीन काल में भी वह अत्यंत लोग 
प्राप्त कर चुका था। चौथी-पाचवी सदियों मं तमिल म ओीतिवार 
रचना हाने लगी। दलिण बी अन्य भाषाओं में साहित्य रचता वाट मे 
मध्य युग मे जावर ही "रू हुई। 


वैज्ञानिक प्रगति 


औसयी सवत की पहली सत्यों से भारत मे उल्लेयतीय 38 
उपलब्धियां प्राप्त वी गयी। गणित, खगोत जिवित्सा और रमाय 
सत्रा घर यह बात व्विधयकर छागू हाती हैं। चात की अनेक धूल 
सबद रिपया पर वैचानिक ग्रथा मी रायना हुई। अर्थतत्न वी अपशाओं 492 
की प्रगति को काफी बढ़ाशा टिया। धामिव भवनों ये तिर्माण और मर 
कमवाश के सहर्भ मे भी गषित का बहुत महय था। > 

ग्राधीगशातीन शया प्रारंभिक सप्ययुगीन भारा ने आर्मभद ( कक 
ब्ररभिक शटी दगाज्नी) वराहमिहिर (छठी दागी) और 
( झरी नपाम्ती जा उनरार्ध -सापवी चगब्ती गा आरमभ ) जैसे मे 


२२२ 


गणिततज्ञों को जन्म दिया, जिनकी खोजो ने आधुनिक काल की कितनी ही 
वैज्ञानिक उपलब्धियो की पहले ही सिद्धि कर ली थी। आर्यभट को 7; का 
३१४१६ के बरावर होना ज्ञात था। आज पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से 
विज्ञात प्रमेणय भी उस समय ज्ञात था। आर्यमट ने दो अज्ञातों के साथ एकघात 
समीकरण का पूर्णाको मे एक मौलिक समाधान प्रस्तुत क्या जिसबी आधुनिक 
समाधानो से बहुत समानता है। 

प्राचीन भारतीयों ने एक नयी परिक्लन पद्धति विकसित को जिसमे 
शूल्य का उपयोग क्या जाता था। इस पद्धति को बाद में अरबो ने अपनाया 
और आगे चलकर उनके जरिये यह अन्य देशो मे भी प्रचलित हुई। 

आर्यभट सप्रदाय ज्या (साइन ) तथा कोटिज्या (कोसाइन ) से भी 
परिचित था। 

आर्यभट के अनुयायी ब्रह्मगुप्त ने कई प्रकार के समीकरणों के समाधान 
प्रस्तुत किये। 

इस काल के भारतीय विद्वानों ने खगोल के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण 
सफलताए प्राप्त की। इस काल के कुछ खगोलीय ग्रथ - सिद्धात - अब तक बचे 
रह गये है और वे प्राचीन भारतीयो द्वारा अर्जित खगोलीय ज्ञान के अत्युक्च 
स्तर को प्रमाणित करते है। 

गुप्तकालीन विद्वान आकाशीय पिडो की गतियो से और सूर्य तथा चद्र 
ग्रहणो के कारणों से अवगत हो चुके थे। आर्यभट ने प्रृथ्वी के अपनी धुरी 
( अक्ष ) पर परिभ्रमण करने बे बारे मे एक अत्यत प्रतिभापूर्ण सिद्धात का 
प्रतिपादन क्या था। 

ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से कई सदी पहले ही यह विचार प्रस्तुत कर दिया था 
कि वस्तुए पार्थिव गुरुत्वाकर्षण के परिणामस्वरूप जमीन पर गिरती है। 

वराहमिहिरकझृत वृहतसहिता मे खगोल , भूगोल तथा खनिजविज्ञान के बारे मे 
रोचक सामग्री है। 

धातुर्क्म मे हुई प्रगति के सदर्भ मे इस समय तक रसायन के नियमों का 
ज्ञान बहुत महत्व का हो गया था। प्राचीन भारतीय अपने इस्पात बनाने के 
हुनर , पक्के रग तैयार करने, कपडे और चमडे का परिष्करण करने और 
विभिन्‍न औपधे बनाने के अपने कौशल के लिए विख्यात थे। पारे के उपयोग का 
कितने ही ग्रथो मे उल्लेख आता है। पाचवी शताब्दी मे रसायन तथा कीमिया 
के क्षेत्रो मे पहले वैज्ञानिक ग्रथो की रचना शुरू हुईं। इनम से बुछ ग्रयो को 
परपरा के अनुसार असाधारण दार्शनिक नागाजुन के नाम बे साथ सबद्ध क्या 
जाता है। 

श्र्३ 


इस काल में चिकित्सा (आयुर्वेद ) का भी तजी से विवात्त हुआ, 
विज्येपतर शरीररचना विज्ञान का। पहली झताब्दियो के आयुर्वेदिक गो 
मानव शरीर के विस्तृत वर्णन है शवोच्छेदन विधियों का निस्षण किया झा 
है और विभिन्‍न अगो के कार्यो के बारे मे बताया गया है। मावव देह रे 
पाच तत्वों (पचभूत )-प्रथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु और हक 
(ईथर ) - का सयोग बताया गया है और प्राचीन भारतीयों की माता 
कि सभी श्वारीरिक रोग इन तत्वों का अनुपात घटने बढने से ही होते है 
विभिन उपकरणों की सहायता से शल्यक्मीय उपचार इस समय ३ है 
अच्छी तरह से प्रचलन में आ चुका था। चिकित्सा की बुछेक शाखाओं 9 
समय तक पृथक मान्यता प्रदान की जा चुकी थी, यथा बा 
तत्रिकाविकृति भेपजविज्ञान तथा कर्ण कठविज्ञान। रोगों के अभिवात 
उपचार की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। जलोपचार, जडी-बूरी उपर 
और पशथ्योपचार को बहुत महत्व दिया जाता था। 

उस समय के बच रहे चिक्त्सा ग्रथो मे चरक ( दूसरी 3:82. 
सुथुत ( चौथी पाचवी शती ) के लिखे ग्रथ भी हैं। इन ग्रथों में का! 
हाथ पैर काटे जाने और मोतियाबिदु के निकाले जाने जैसे जटिल नह 
(आपरेशनो ) के वर्णन भी सम्मिलित है। 


बास्तुकला 


कुपाण तथा गुप्त कालों में लौकिक तथा धार्मिक - दोनो ही प्रवार है 
वास्तुकला के क्षेत्र में विकास का एक मया दौर आया। लगभग १४९ ६? 
म वार्ले (बवई वे निकट ) के भव्य गुहा सदिरो का निर्माण बिया.. 
वार्ले का चैत्य भारत का विज्ञालतम गुहा मदिर है- इसकी लवाई लगभा 
भीटर चौडाई १४ मीटर से अधिक और ऊचाई १४ मीटर के लगभ' 
मुख्य कक्ष मे सतभो की दो पक्तिया एक स्तूप और पत्थर वी तरह-वाई 
भूर्तिया हैं। कक्ष म प्रकाद लकडी की जालो लगे विशेष झरोसो से आई ड 
माहर॑ पर कई उभरी हुई आइतिया खुदी हुई हैं। बुद्ध के अलावा 28 हू 
टान देनेवातों की भी मूर्तिया है। यह सारा का सारा मदिर ममूह ४ 
काटकर बनाया गया है और इसवी भव्यता आज भी दाकि वी चरि हि 
दती है। गुप्त कात म॑ गुहा वास्तु का और भी विवास हुआ -अजती रे मम 
भदिर इसवी एक खासकर शानटार मिसाव ये करत हैं। दस वाले में * 
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मध्य एशिया में स्थानीय वारत्री शैली का मुकुलन हुआ, जिसका रा 
उल्लेखनीय लौक्कि लक्षणों को प्रकट करता है, उत्तर पश्चिमी भाल 
गाधार शैली गगा की घाटी में मथुरा शैली और आल्न मे अमरावती तैगा 
विकास हुआ। ग्क 

गाघार मूर्तिक्ला मे क्तिने ही बाह्य - यूनानी , रोमन 
एशियाई - प्रभाव लक्षित होते हैं और वह प्रबल बौद्ध छाप लिये हुए है। 
विद्वानों का कहना था कि गाधार शैली की मूर्तिया यूनानप्रभावित हम 
की बनायी हुई ह॑, जब कि अन्य विद्वान तो उन्हे रोमन शिल्पियों वा 5 
मानते थे। यद्यपि पश्चिमी प्रभाव यहा सचमुच सुस्पष्ट है, फिर या 
मूर्तियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत स्थानीय परपराओ से ही उद्भूत है। 
मूतिकता में बुद्ध को बहुत पहले ही मनुष्य के रूप में व्यक्त वरना या 
जाता है। इसके पूर्व बुद्ध को विभिन्‍न प्रतीको-चक्र, सिहासन पी 
आदि - के माध्यम से दर्शाया जाता था! यह सभव है कि यह 
विचारो के प्रभाव वे परिणामस्वरूप हुआ हो। 

बुद्ध तथा बोधिसत्वो की कुछ प्रतिमाओ में विद्वान अपनी सम रा 
के अपोलो क॑ अस्मदिग्ध प्रभाव को देखते है, कितु इस वौली हारा सृरनित 
बहुत से लक्षण विशुद्ध स्थानीय परपराओ पर आधारित ये। प्रयुक्त 
और मूतिया व उपयोग के प्रयोजनों में भी विभिन्‍नता थी। भारत री था 
जाम तौर पर विसी न किसी भवन विशेष का अभिन्‍न अग हुआ के हि 
मूर्तिया के विषय भारतीय थे वितु इसमे कोई सदह नहीं कि प्रशती हा 
तथा विधाओं म कई का प्ररणा स्रोत यूनानी था। बुछ कला ह इतिहासता। मूल 
चज्टों मं गाधार शिचपी का हृदय भारतीय था और हाथ यूनार्नी न हति 
मे गाधार परपरा न मध्य एटिया तथा सुदूर पूर्व के बवई हों भर 
बजाओ पर भारी प्रभाव डाला। शक की 

मथुरा चैती अत्यत मौलिक थी। इस हैली के शिल्पियो न बुंढ॒ मस्त 
के अलाया तौतिक विषयो को लेकर भी काफी मूर्तिया बतायी है सं 
और विदशरा बृषाण चासको बी और गृहस्थ लागो- धनवान दानिया मे पार 
मूर्तिया भी मित्रती है। यहा हम जैस एवा बाक्ायदा हे 
जात है। मथुरा चैती मे समूयरे तौर पर प्राचीन जैन अथवा मौर्य ४ 
प्रभाव का प्राधाय है। उल्लखनीय यात यह है कि मथुरा चैती हर भी ! 
प्रय्त ग्राघार चैती से स्वतश्न-चुद्ध वी मानवरूप प्रतिमाए भी 
और समयत हश के उन्तरत्यत्तिमी भाग से भी बुछ पहल ही। सर्गुरी 
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प्रतिमाए द्य के मानाप्र पर लथागत को छौडिया यिब उत्पन्त करती है कितु 
ड््स चरण मे थी एया निनियित अतगाव वा पि्त प्रवट होन लग जाते है। 

अमरावती म मूतिया बहा माना दूसरी शताजी मे यउनाये गय स्तूप की 
अनुपूर्ति करती हैं। मुग्य रूप म बुद्ध के जीवन से सयधित विषयों को ही 
टशाया गया है शितु सूर्तिया का समग्रर्पण परित्न विशुद्धत स्थानिव है और इस 
विशप "वी के बजायिधान पे आधारभूत पिधिष्ट सिद्धाता का ही प्रवट करता है। 
उत्तर वी बजा परपराणा वा प्रभाव नी यहा अपन को अनुभूत करवाता है। 

गुप्त बाल तवा आत आन उतरा थ्री विभिन्‍न प्रवृत्तिया वी विडिप्टताओं 
तथा विभेटव लक्षणों यो पीन्‍नाना अधिय यठिन हा चुना होता है। मूर्तिक्ला 
मे अधिक समाग परपरा विकसित होने लगती है और यह मुख्यत उत्तरी 
भारतीय मथुरा लैती पर आधारित है। बुद्ध व जिव के बौद्ध निम्षण मे और 
भी ज्यादा वारीवी आ जाती है और शिक्षक तथा नानदाता के मानव पक्ष वे 
प्रतिमषण के विकास मे एक नया चरण लधित होन लगता है जिस अब 
सर्वोच्च टेव रूप में दशाया जाता है। 

उत्तर-गुप्त बात मे बौद्ध धम व क्लास व परिणामस्वरूप वौद्ध मूर्तिकला 
विधान में बुछ परिवतन आया-वबुद्ध न एक्रुप धार्मिक तथा 'ैलीगत लक्षण 
ग्रहण कर लिय और देश ये विभिन्‍न भागों में मिलनवाली बुद्ध प्रतिमाओ में 
निकट साम्य देखन में आने जगता है। बुद्ध की पाचवी सदी मे निर्मित सुततान- 
गज ( बिहार ) और सारनाथ ( वाराणसी वे निकट ) की मूर्तिया इसके 
प्रैप्द उदाहरण है। सुततानगज की बुद्ध मूर्ति कास वी बनी हुई है और आकार 
वी हृप्टि सम खासी प्रभावोत्पादक है-वह दो मीटर म॑ अधिक ऊची है और 
भार म एक टन व लगभग है। यहा बुद्ध को दिव्य शक्ति के मूर्त रूप में 
व्यक्त करता शुरू हो चुका है-चौडे वक्ष और क्षीण कटि की इस मूर्ति मे 
पर्तिया मुत्किल से ही नज़र आती हैं। सारी आइति एक विशेष शैली में 
बनायी गयी है- सिर थोडा सा युका हुआ है और दाहिता हाथ कोहनी पर 
भभय मुद्रा भे मुडा हुआ है। चानदाता की आइति सुस्पप्ट रूप मे आदर्शीकृत 
है - वधनमुक्त और महज मुद्रा आतरिक ध्यानस्थता को प्रकट करती है और 
चहर पर आनदमय मुसकान है। 

हिंदू धर्म के नवोमप ने भी भारतीय मूर्तिक्ला पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला - 
वैष्णव तथा जैव देवी-दबताओं वी मूर्तियों का व्यापक प्रचलन हो गया। गुप्त 
काल की अधिकाश मूर्तियों मे जिव को दश्षाया गया है। यह सभव है कि वुद्ध के 
मनुप्यरूप प्रतिसु्पण ( जो ईसवी सबत को आरभिक सदियों में बौद्ध मूतिकला 
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का यारित्रिय तशण था) - हिंदू ढरी हख्ताओ गे प्रीरित गिय जद 
ढंग रो प्रभावित शिया श॥ 

फितु मानयरूप ह# त्यि जात पर भी रिभ्र अपने हबताओआ की प्रतिमाओ की 
प्रतीक ही माला थे और प्रशतिए यह सभव था मि उसी मूतियां व कली 
हाथ हा जिनम से प्रत्या प्रतीशामाय रूप से रिसी विशिष्ट टेयला अथवा उसे दर 
किये जानवाले फार्यों से संयझ होता षा। 

विशुद्ध रुप मे धामिक मृरयि र अवावा गुण बात में तार 
अर्धलौकिय अयवा लौरिव' मृतिवरा ले भी निटिए रूप मे प्रगति वी। ते 

भारत का इतिहास मे गुप्त चांसयां यो राज्यवात आते 38 हम 
विपकला या विकास में एवं मह्त्यपूर्ण चरण का परिवायत्र है। पल 
( भहाराष्द्र ) के तिकट स्थित अजता मा वि्यविख्यात भितिचिंत * 
भारतीय तथा वि"्व बला की सर्वोन्ट्रिप्ट 7तियां ना उताहरण है। पर्व 
विधिया वी दृष्टि से इन्ह यथार्यतम अरथों में भित्तिवित्र नहीं वहां मो अं 
ये चित्र उनतीस गुफाओं वी भित्तिया और छता पर बन हुए हैं। ईना 
प्रकार के विषयों को चित्रित दिया गया है-युद्ध व जीवन से समधित ले ५ 
जातवा क्‍्याओ वे चित्र, बुद्ध व मूपचित्र, यक्षन्यशिणियों बी आई 
भाति-भाति के अलकरण और प्रतिम्ष आदि-आदि। ग्रट्टति का और 
जीवन के विभिन्‍न दृ"्यो तथा राजदरवारों के दृश्यों वा अत्यत अत थे 
किया गया है। सातवी झताब्ली मं अजता वी गुफाओं वी यात्रा करने के 
हुएनत्साग न लिखा था कि दीवारों पर 'विधाल स॑ वियाल और गे ; 
सूक्ष्म ” को चित्रित किया गया है। इन चित्रों म प्रयुक्ता रग भी 0020 
और वे लगभग हर हो रगत को व्यक्त करते है। इत चित्रों को पु सर्तहि 
बनाया गया है। 

अजता के भितिचित्रों को बनान का कार्य गुप्त काल के पहले ही या 
गया था और सदियों म जाकर पूरा हुआ था। इन चित्रों ने केवल भे बहु 
सस्कृति ही नहीं, वरन अनेक अन्य पूर्वी देशों वी सम्कृतियों पर भी * 
बहुत भारी प्रभाव डाला है। 





जैमा 
* अजता का इलाका गुप्त साम्राज्य मे सम्मिलित नहीं था* बर भा 
कि वहा मिले शिलालेखो से प्रकट होता है वाकाटक राज्य का ह* 


श्र८ 


प्राचीन भारत तथा अन्य देशो मे 
ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक सबंध 


सुदूर अतीत में भी भारत के बहुत से दूसरे देशो के साथ सबंध-सूत्र थे। 
सदियों के दौर में ये सबध विकसित और पुष्ट होते चले गये - भारतीय 
सस्कृति का अन्य जातीय सास्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश हुआ और उनके पारस्परिक 
समृद्धिकरण की प्रक्रिया का समारभ हुआ। 

इन सास्द्ृतिक सबवध-सूत्रो म प्राचीनतम तथा घनिष्ठतम भारत और ईरान 
के बीच थे, जिनका मूल नवपापाण काल तक चला जाता है। प्राचीन भारतीय 
तथा ईरानी जातीय तथा भाषायी दृष्टि से भी आपस में घनिष्ठत सवद्ध थे। 
अखमनी साम्राज्य के स्थापित होने के बाद जब उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ 
भाग उसके अग बन गये विशेषकर घनिष्ठ भारत ईरान सबधों के दौर की 
शुरूआत हुई। अखमनी सस्कृति ( वास्तु तथा मूर्तिक्ला ) न॑ मौर्य काल में भी 
भारतीय सस्कृति के विकास को प्रभावित क्या। भारत से बौद्ध धर्म का 
ईरान में भी प्रसार हुआ और अनेक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धिया तथा 
क्लाइतिया ईरान मे सुज्ञात हो गयी। 

मध्य एलिया मे सोवियत पुरातत्वज्ञों के हाल वे उत्खनन कार्य ने दिखलाया 
है कि मध्य एशिया के दक्षिणी भागो और भारत मे प्रत्यक्ष सवध तो ठेठ 
हडप्पा युग मे भी विद्यमान थे क्ति कुपाण काल मे आकर ये विशेषकर 
गहन हो गये थे। कुपाणो तथा शकों के आगमन के वाद भारत मे मध्य 
एशियाई प्रभावों ने अपने को अनुभूत करवाया और उधर भारत से मध्य एशिया 
मे बौद्ध धर्म तथा भारत की बहुत सी सास्क्ृतिक उपलब्धियों क चान का 
भसार हुआ। 

सध्य एशिया में मिले शिलालेखो के आधार पर कहा जा सकता है कि 
कुपाण तथा गुप्त कालों मे भारतीय वहा बस्तिया बसा चुके थे और उन्होने 
वहा विज्ञाल विहारो का निर्माण किया था। तर्मेज़ के निकट ईसवी सबत की 
पहली सदियो मे निर्मित कारा तेपे मे तथा अजीना तेपे (दक्षिणी ताजिकिस्तान ) 
म॑ सातवी सदी के बने बौद्ध विहार इसके सबसे उल्लेखनीय प्रमाण है। मध्य 
एशिया मे भारत के साथ प्रत्यक्ष सवधो के लिखित प्रमाण - भूर्जपनत तथा 
ताडपन्र पर लिखित बौद्ध पाडुलिपिया - भी मिले है। 

ईसोपरात पहली सदियों में भारत तथा चीन के बीच व्यापारिक 
सवधो का तेजी के साथ विकास हुआ। यह व्यापार महान कौपेय पथ - रेशम वे 


शरद, 


रास्ते - से और समुद्र मार्ग से भी क्या जाता था। भारत से चीन को दाल 
और बौद्ध प्रचारक दल भेजे आते थे। तीसरी शताब्दी मे चीन मे देख 
बौद्ध विहार बनाये गये और वौद्ध ग्रथो का चीनी भाषा मे अनुवाद भी मिए 
जाने लगा। 
इस काल में मध्य एशिया में भी भारतीय वस्तियों की स्थापना हा हैं 
थी - खरोष्ठी लिपि मे भ्राप्य दस्तावेजों से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है 
भारत तथा लका के बीच सवधो की स्थापना पहले भारताई है 
आवादकारी के इस द्वीप पर आगमन के फौरन बाद ही हो गयी थी। में 
शासकों के समय मे जब बौद्ध धर्म का श्रीलका में प्रसार शुर हुआ। है 
सास्कृतिक सबध कहीं अधिक घनिष्ठ हो गये। भारतीय सस्कृति ते पर 
साहित्य वास्तुकला तथा धर्म पर बहुत प्रबल प्रभाव डाला। दि 
एनिया के कई देशो के साथ भारत ने बहुत पुराने जमान में ही व्यागर गत 
शुरू कर दिया था और कालातर मे इनमे से कई मे भारतीय वस्तिया प्त 
हो गयी। भारतीय आबादकार अपने साथ सस्क्ृत भाषा और भारतीय सर हर 
वी अनेक उपलब्धिया भी लाये। ईसवी सबत की पहली ब्ताहिया 
इडोनशिया में भी भारतीय बस्तिया पैदा हो गयी। हा 
हडप्पा सस्कृति के समय ही भारत के सुमेर वे साथ व्यापारिक 2 
सास्टृतिक सवध स्थापित हो चुके थे। बाद में भारतीयों मे अफ़ीका और 
के साथ भी व्यापार करमा गुरू कर दिया और मिस्र सहित भूमध्यतार 
दझ्चों के साथ अपन सबध-सूनो को सुदृढ किया। जिवामिया 
सिक्‍दर के आक्मण के बाद जब यूनानियों ने भारत उसके विंव 
और उसवी परपराओ से स्वय परिचय प्राप्त किया भारत और पा 
बीच सवधी मे एक नये युग का समारभ हुआ। कुपाण काल में के माव 
रोम के बीच सवध और दृढ़ हुए-भारत ने मूल्यवान उपहारा 
अपने दृतमडल रोम भेज और रोमनो ने दक्षिण भारत में अपन व्यापार 
स्थापित क्ये। आरतीय 
प्राचीन यूनान और रोम के प्रभाव ने उत्तर पश्चिमी भारत मैं भी 
यूनाती राज्या के स्थापित कये जाने के समय और बाद में कृपा हक 
अपने को विशपकर स्पप्टता के साथ अनुभूत करवाया। इसने अप यो 
काल की कया (गाधार मूर्तिक्ला ) में विचानम और दर्शन म प्रतिबिबित 
ईसवी सवत वी पहली सल्यो के कुछ भारतीय ज्योतिष ग्रथों स॑ यहँ 
जगाया जा सकता है कि प्राचीन भारतीय विद्वान सिकदरिया के खातों 
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काय से अवगत थे - एक तत्कालीन ज्योतिष ग्रथ (सिद्धात ) तो रोमक सिद्धात 
क नाम से ही विज्ञात है। 

अभी कुछ ही समय पहले एक ज्योतियिक काव्यरचना की पाडुलिपि 
मिली है, जिसका नाम है यवनजातक। इसे तीसरी शताब्दी में यूनानी मूलग्रथ 
स अनूदित अत्यत प्राचीन सामग्री के आधार पर रचा गया था। यह खोज इसका 
स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय विद्वान प्राचीन यूनानी विद्वानों की उपलब्धियो 
से अच्छी तरह से परिचित थे। 

प्राचीन यूनान तथा रोम के साथ इन सपर्को के बावजूद इन सस्कृतियों 
ने भारत को कोई बहुत अधिक प्रभावित नहीं क्या। आम तौर पर इस 
प्रभाव का प्रमार समाज के उच्चतर सस्तरों के बाहर नहीं हुआ और 
वह देश के उत्तर-पश्चिमी भागो तथा पश्चिमी तट तक ही सीमित रहा। 
इसी के साथ-साथ पाष्चात्य विज्ञान, दर्शन तथा सस्क्ृति पर भारतीय सास्कू 
तिक प्रभावों को अनुभव किया जान लगा। 

उदाहरण के लिए , यह ज्ञात है कि प्राचीन यूनान और रीम में भारतीय 
औषधियों का उपयोग किया जाता था। बुछ विद्वानों वी मान्यता है कि 
पाइथागोरस के तथा उसके अनुगामियो के कृतित्व मे उपनिषदो के प्रभाव को 
देखा जा सकता है वे नवअफलातूनवादियो के कृतित्व में भी भारतीय दशन के 
प्रभाव की ओर इगित करते है आदि-आदि। 

तथापि इस प्रसग मे एक और पक्ष पर जोर डालना भी महत्वपूर्ण है और यह है 
प्राचीन सभ्यता के इन दोनों ही केद्गों मे दार्शनिक ज्ञान का समरूप विकास। 
विदव , मनुष्य तथा प्रकृति से सबधित बहुत से प्रश्नों को प्राचीन भारतीय तथा 
यूनानी और रोमन चितक समान तरीकों से ही प्रस्तुत और हल करत है। यह 
विशेपता प्राचीन विश्व मे ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वारा निरूपित 
सास्क्ृतिक' प्रगति के अतर्भूत स्वरुप की ओर इगित बरती है। शताखियों तक 
विदेशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक तथा सास्कृतिक सबधो को कायम रखते और 
सुदृढ़ करते हुए भी भारत ने अपनी विशिष्ट सस्क्ृति, दर्शन परपराओ और 
सामाजिक तथा राजनीतिक प्रथाओ को बनाये रखा। 

प्राचीन भारतीय सभ्यता की परपराओ ने समूचे तौर पर भारतीय समाज 
के और भारतीय सस्क्ृति के उत्तरवर्ती विकास पर ज़वरदस्त प्रभाव डाला। 
विश्व भम्यता की समृद्ध परपरा मे प्राचीन भारत का योगदान वस्तुत बहुत 
भारी है। 


एधाकालीन भा 


को-न्कतेनोवा 
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छठी से बारहवीं सदियो का भारत 
भारतीय सामतवाद 


अधिशार परारियत बाराबिट शरटी-सा-यवी से अठारहवी 'ताजी तवा वी 
अपेधि का नारा में सामागरी सययस्था गे प्रभुय या युग मानत है। लगिन 
कई दिद्वात प्प मात्र को "पे उध्य के दृष्टिगत चुनौती दत हैं प्रि मध्यमुगीन 
भारा भी सामाशित-आयिय व्यवस्था मध्ययुगीन यूराप बी सामाजियव आशिवा 
व्ययम्था से भिय थी जिस मृत सामायाट अथया सामती व्यवस्था या नाम दिया 
गया था। आारत मे चासत व थीं साथिया सरचना असविकसित थी और 
वृद्ध जवधिया में ना सवया अग्िद्यमान थी। सामान्यत भूस्गमी अपनी मिल्वि- 
पता वी रयय व्यवस्था ही गरल थे। बगार या अधियाशत दुर्गों और सिचाई 
प्रयातिया आटि ये निमाण मे ही प्रयाग जिया जाता था। विसाना से सगान 
ओम सौर धर निधारित राजपीय बर के रूप मे बसूतर जिया जाता था। 

शासक अपने एपापान्रा तथा अनुयरा यो सशर्त भूस्वामिव या अनुदान 
बरतने थे अयात जमीन नहीं ज्ञषमीन को आय था अनुटान किया जाता था 
जिपम राजयीय परा के रूप मे एवं निरिचत रकम वा अदा विया जाना 
आवश्यया था। सतत स्वामिय म॑ आधार पर जमीन पानवातरे उससे गान 
टएगाहते थे जिस वे अपने ऊपर सार्य बर सवत थे पर उन्हे एवं निर्धारित 
मख्या में भैनिकव रखने हाते थे और इस तरह के सभी सैनिवा को मिलावर 
राजा वी सना वनतो थी। आम तौर पर न भूमि अनुदान पुल्तैनी हांत थे और 
ने ही पदविया। भारत म भूदासत्व भी नहीं था अर्थात विसान विधिक रूप मे 
सामत के अधीन नहीं थ। भूस्वामियों को बेवल जगान की वसूली वे मामलों मं 
ही "याय बग्न और सज़ा दने या अधिवार था। मसाज मे श्रेणीगत अवराधों थे 
स्थान पर जातिगत अवरोध थे। पु्तैनी भूस्वामित्त पदवियों और सामाजिक 
श्रणिया क न होन से भारतीय इतिहास की वुछ अवधियों में नीची हैसियत वे 
बावजूद योग्य व्यक्तियो क लिए सेनानायवों बे रूप में उन्‍नति वरना सुगम था। 

भारतीय सामती व्यवस्था को यूरोपीय सामतवाद से विभेदित करनेवाला 
एव विशिष्ट लसलण भारत म भूमि पर राजकीय स्वामित्व का प्राधान्य था। 
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लेविन इसी के साथ साथ मध्ययुगीन यूरोप तथा भारत की सामाशि 
व्यवस्थाओ में महत्वपूर्ण साम्य भी थे। दोनो ही म अर्थतत्र छोटे कमाना बौर 
शिल्पकारों के हाथो वे श्रम पर आधारित था, जो अपन उत्ताटन साफ्ता 
( उपकरणों ) वे स्वामी थे और मुद्राहीन विनिमय के अतर्गत बल 
निर्वाह भर क लिए उत्पादन बरके जीविया वा अर्जन बरते थे। मेगा 
लगान की वसूनी के माध्यम से मुख्यत आर्थिक्तर बल प्रयोग जरिय 
समूहों के शोषण पर आधारित था। यही कारण है कि भारत के सर्मग 
सामतवाद चज्द का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस बात पर जोर टिया जानो 
चाहिए कि उसके बुछ लक्षण यूरोपीय सामतवाद से सर्वया भिन्‍न ये। 

सोवियत इतिहासनो मे विस्तारपूर्वव विवेचित किये जानेवाले प्रा गए 
भारत में भूमि के राजकीय स्वामित्व का भी है। राजवीय भूस्वामित हु 
कसी भी भारतीय विधिक स्रोतग्रथ मे परिभाषित नहीं किया गया है, हि: 
जमीन से वमूल किये जानेवाले लगान का स्वरूप राजकीय कर का हर हो 
था। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मध्ययुगीन भारत में “भूमि 77 दे 
दो बिलकुल भिन चीजो को व्यक्त बरने के लिए प्रयोग किया जाग हा 
क्सान के लिए इसका आशय एक खास खेत होता था, जिसे वह काश का 
था और जिस पर उसका अधिकार तब भी बना रहता था कि वह उसे का 
समय तक उपयोग में न लाये , इस जमीन को वह वसीयत म॑ दे सती ४५ 
बेच सकता था अथवा दान कर सकता था बर्,्ते कि ग्राम समुदायों कै 
परपरागत नियमो का पालन क्या जायें। इस ज़मीन के लिए उसे राज्य 
अथवा ऐसे कसी भी व्यक्ति को नियत लगान अदा करना होता धा। 8 
शासक कर वसूल करने का अपना अधिकार हस्तातरित कर देता 

इसके विपरीत सामत अथवा सामती राज्य के लिए “भूमि का मी 
उस इलाके से था, जिसके रहनेवालो से करो वी एक निर्धारित राध्ि व 
की जाती थी। शासक केवल कुछ इलाके को ही अनुदानस्वरूत देता 
जिससे एक नियत रकम के कर इकट्ठा करने होते थे , राज्याधिकारी बाद में 
यह तय करते थे कि इस अनुदान मे कौनसा इलाका या इलाके होते चार्ट 
विकसित सामतवाद की अवस्था में इन जागीरो में से अधिकाश सरर्त मर 
के इलाके ही होते थे, जिन्हे न उत्तरदान कया जा सकता था, ने हट 
को दिया या अपने से कम सपन्‍न भूस्वामियो को शिकमी ही दिया जी 
था। किसान अपनी ज़मीन को किस तरह काइत करते है, सामत इसमे 
दखल मही देते थे। लेकिन चूकि लगान सिर्फ काइत जमीन से ही व्यू 
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जाता था, इसलिए सामत उसकी पूरी पूरी कोशिश करते थे कि ज़्यादा से 
ज़्यादा शमीन बाइत म आय जैसे इसक लिए व॑ क्सानों वो परती जमीन को 
काहत में लाने पर बृछ वर्षों वे जिए लगान की छूट देते थे ज्यादा पैदावार 
दनवाली फसल बोनवानों को इनाम दते थे आदि आदि। 
भूमि पर राजबीय स्वामित्व होने वा मतलब यह था कि लगान की रकम 
और उसी वसूली के ढंग को राज्य नियत करता था। राजकीय लगान का 
आवार और स्वरूप सामती लगान जैसा ही होता था-बात सिर्फ यह थी कि 
उसवी वमूनी या तो सरवारी अधिवारी करत थ या यह अधिवार स्वय सामतो को 
ही दे दिया जाता था। नतीजे के तौर पर मध्ययुगीन भारत में भूमि और 
भूसापत्तिक अधिवारों वो बारे मे अलग अलग सामाजिक समूहों की अपनी 
अपनी विधिप्ट धारणा थी। तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि 
राजकीय स्वामित्व ही भूस्वामित्व का प्रधान स्वरूप था, फिर भी जमीन के 
बुछ अठ पर वशागत स्वततन्न अथवा अधीनस्थ भूस्वामियो (सामतो ) का भी 
स्वामित्व था , जो मुगल वाल में ज़मीदार कहलाने लगे और जो स्वय यह तय 
करते थे विः अपने काब्तकारों से क्तिना लगान लिया जाना चाहिए और 
कभी कभी अपने असामी काब्तकारों अथवा कमकक्‍रों की सहायता से अपनी 
खेती के काम की खुद भी दखरेख किया करते थे। 
कृषि श्रम शक्ति की बुनियादी इकाई परिवार था। ग्राम समुदायों और 
ग्राम पचायतो के बारे में उल्लेख भी मिलते है जिनके पच समुदाय के अधिकाश 
प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में इन 
पचायतो में सबद्ध इलाके को आबाद करनवाले पूर्वपुम्पष अथवा उस क्बीले या 
समूह के साथ कसी सामान्य रिश्ते से जुडे एकाधिक गाव भी होते थे, जिसने 
इस इलाक को कभी आबाद क्या था। दक्षिण भारत में चौदहवी पद्रहवी 
शताब्दी तक ये समुदाय खासे बडे हुआ करते थे जिनमे सैकडो - बल्कि हजारो 
भी-गाव हुआ करते थे और यद्यपि नवी दसवी सदी म॑ ही इतने बडे-वडे 
समुदाय अखड आर्थिक इकाई नही रह गये थे, फिर भी वे महत्वपूर्ण राजनीतिक 
शक्ति अवश्य बने रहे थे। कुछ समुदायो मे आवधिक अतरालो के बाद जमीन 
का पुनर्वितरण क्या जाता था तो कुछ म॑ क्ृपिभूमि परिवारों मे स्थायी 
आधार पर विभाजित होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम समुदाय का 
समूचे तौर पर परती जमीन पर स्वामित्व था वह यह तय करता था कि 
अलग-अलग परिवारो द्वारा लगान का क्तिना हिस्सा अदा किया जायेगा 
और सभवत कुछ सेवको तथा तिल्पकारों का भी भरण-पोषण करता था। यह 
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सभव है कि दक्षिणी भारत के ग्राम समुदाय उत्तरी भारत के समता 
अधिक सपन्‍न और शक्तिशाली रहे हो। कसी भी सूरत मे उनके निर्णया तय 
आदेझ्ो के पत्थर या अन्य प्रकार की टिकाऊ सामग्री पर अधिक अभिनव 
मिलते है। सभी भारतीय ग्राम समुदायों मे अधिक प्रमुख व्यक्तियों [ तागी 
न्‍्यत मुखिया अथवा प्रधान और पटवारी ) को विशेष स्थिति प्राप्त गी। 
लगता है कि महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम पचायतों मे ही लिये जाते ये, 
धीरे-धीरे मुखिया और पटवारी के हाथो मे अधिकाधिक सत्ता कंद्वित ही 
चली गयी। ग्राम समुदाय के उच्चतर सस्तरो के सदस्य अकसर सह रा 
सामतो जैसे हो जाते थे जिनकी जमीनों को उनके अधीन लोग वा हि 
करते थे। 


पूर्व सामती युग 


सामती शोषण के कुछ लक्षण भारत मे प्राचीन काल मे ही प्रकट हो गये 
- एक ओर जमीन को अधिकाशत दासो द्वारा नही, बल्कि ऋणबढ श्रमिक" 
बधुओ - द्वारा काइत क्या जाता था और दूसरी और भूमि अनु डे 
की सेवा” के बदले प्राप्त होत थे। छठी सातवी सदियों में इत प्रकार 
जनुदानो को अभिलिखित करने मे प्रयुक्त ताम्रपत्रों की सल्या उल्लंध 
वृद्धि आयी। इन ताम्रपनों की सहायता से इतिहासज्ञ सामती सबधी वे 8 
का अनुगमन कर सकते है। इनसे आबादी से वसूल किये जानेवाल करो 
लगातार बढ़ती सस्या के बारे में पता चलता है-अनुदानग्राही गा तो 
अदायगी से छूट प्राप्त थे या उन्हे इन करो को अपने उपयोग के लिए श् 
करने का अधिकार था। उमुक्ति दान के अधिकाधिक प्रसग आते है, 
द्वारा चद तथा भद ([ प्रत्यक्षत राज्याधिकारियों और सैनिक दस्त ) 
अनुदत्त भूमियों मे प्रवेश को निपिद्ध किया जाता था। सामतो वा न्याव के 
का अधिकार भी प्राप्त हो गया और किसान अपने स्वामियों के जधिवाधि 
अधीन हाते गये। अक्सर बड सामत जो अपनी उपाधियों से स्थानीय (4240 
या कार्य करत भी प्रतीत होते है, अपन शासवः वी अनुमति वे विन ही 
ज्ञमीन व बुछ भागों का सेवार्थ अनुदान बर दते थे। कमी बभी अनु 
ता चासक व नाम पर ही पर राजा के अधीनस्थ सामत के 
किया जाता था। 

सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की दृष्टि स भारत का रामते गा 
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के पतन के बाद यूरोप जैसी जबरदस्त उथल-पुथल से नही गुजेरना पडा। 
भूमध्यसागरीय देशो के साथ व्यापार शनै शनै घट गया , पर भारतीय माल का 
अब भी मित्न से लेकर चीन तक के देशो को बडे पैमाने पर निर्यात किया 
जाता था। भारत मुस्यत सूती कपडे और अपने दस्तकारों वी बनायी हुई 
दूसरी चीज़ों के अलावा मसालो हाथीदात रत्नों मूल्यवान लक्डियो , 
आदि का निर्यात क्या करता था। आयात के मालो मे रेशम ( कौपेय ) सोना, 
विलास वस्तुओ और बनावट तथा रगो मे भारतीय कपडो से भिन्‍न कुछ तरह के 
क्पडो के अलावा घोड़े भी थे जिनका बडी मख्या मे आयात किया जाता था , 
क्योकि भारत की जलवायवी तथा प्राकृतिक अवस्थाए अश्वपालन के विकास 
के लिए उपयुक्त नहीं थी। 

पहली सदी के बाद से सुदूर पूर्व के अनेक देशो और विशेषकर वर्तमान 
मलेशिया , इडोनेशिया तथा हिंदचीन के प्रदश पर भारतीय व्यापारियों की 
वस्तिया पैदा होन लगी। भारत के पूर के पूर भमुद्र तट पर कितन॑ ही बदरगाह 
थे- भरुकच्छ ( वर्तमान भडाच ) सुरथ (सूरत ) शूरपारक ( सोपारा ) 
उरायूर आदि। कई बडे-बडे नगर भुस्य व्यापार मार्गों पर ही स्थित थे - जैसे 
उत्तर पश्चिम तथा पजाब म॑ तक्षशिला , शाकल ( स्यालकोट ) और पुरुपपुर 
( पेशावर ), उत्तरी भारत म॑ स्थानश्वर (थानेबवर ) और कान्यकुब्ज 
( कन्नौज ) , मध्य भारत म॑ उज्जयनी ( उज्जैन ) और पश्चिम तथा दक्षिण 
भारत में पैठण वातापि, तागर, मदुरई काची, आदि। ये नगर बडे बडे 
व्यापार तथा शिल्प कंद्र थे, यद्यपि बहुत से नगरवासी कृषिकार्य भी करते थे - 
वे नगरो वी सीमाओ के भीतर ही पशुपालन करते थे और खेतो को काइ्त 
केरत थे। व्यापारियों की प्रभावशाली श्रेणिया थी जो देश के आर्थिक और - 
बुछ कम सीमा तक - राजनीतिक जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निबाहती थी। 
उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यापारी शिल्पकारो 
से अधिक धनी थे, जो अक्सर खरीदकर भूसपदा का अर्जन करते थे और 
भदिरो को मूल्यवान भेंटे दिया करते थे। इसके दृष्टिगत कहा जा सकता है कि 
पूर्व मध्य युग भे नागर जीवन में कोई अवनति नहीं आयी थी। 

न इस काल में आतरिक व्यापार मे ही अवनति आयी। आतरिक व्यापार 
का सबसे सुविधाजनक साधन गगा और उसकी सहायक नदिया थीं। माल को 
बंगाल से तटीय व्यापार पोतो द्वाया या सार्था ( काफ्लि ) हारा दक्षिण ले 
जाया जाता था। 

दकन के आरपार भी व्यापार मार्गों का जाल था, खासकर बडी नदियों 
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वा व्यापार मे बहुत याग था और उास बढ बदरगाहा से मात वा भातग 
भाग मे ले जाने म॑ भी सहायता मित्रती थी। तथापि दे के भीतर ब्यापर 
इतना विवसित नहीं था वि जिताग वैदशिव ख्यापार था। 


छठी से वारहवी शताब्दी तक भारत का 
राजनीतिक इतिहास 


जैसा कि यूरोप में हुआ था, उसवी विपरीत अपन अविच्छिल बाग 
सूत्रों और बदरगाहो कः विषास के परिणामस्वरूप मध्य युग व आरम मे भा 
के विभिन्‍्त भाग एकन्‍दूसरे स अलग थलग नहीं हुए और न भारत वी हीं 
काल म यूरोप जैस सास्मृतिब' ह्वाम या ही अनुभव करना पडा। लकित भर्से 
भे भी सामती सवधो था सुदृढ़ीवरण बडे राज्य सधो गे अस्तित्व में वार्खि 
सिद्ध हुआ। उसन छोट छोटे सामती शासकों मे प्रतिद्रद्विता और भीषष सरस 
को जम दिया जिसये परिणामस्वरूप देश का राजनीतिक विखडीक रत हु 
इन अवस्थाओ म देश के विश्याल भाग यो एकसाथ रखनवाले गुप्त साम्रा्स 
बाद में भारत का स्वर्णयुग माना जान लगा। 

इस साम्राज्य का जो पाचवी सदी के अत में कमज़ोर होते ता गया थीं 
अतत हृण कक्‍्बीलो के असख्य आत्रमणो वे बाद पतन हो गया, यद्यपि है 
भगध मे गुप्त वश सातवी शताब्दी के अत तक सत्तारूढ़ बना रहा। ११९ ई० 
भी हूण राजा तोरमाण को भानुगुप्त (बालादित्य ) ने पराजित किया ही! 
जो वह अतिम गुप्त शासक है, जिसके बारे मे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है 
लेकिन फिर भी ५३० ई० के आसपास तक मिहिरंगुल (मिहिंरड ) 
अधीन हृण केवल उत्तर-पद्चिमी भारत ही नही, बल्कि मालवा और गग 
यमुना घाटी मे वर्तमान ग्वालियर तक के प्रदेश पर शासन करने लगे गये ये! 
ऐसा लगता है कि मिहिर॒गुल अत्यधिक क्रूर और निर्दय विजेता था। 
उत्तरी भारत के भारतीय राजा अपनी शक्तियों को एकजुट करने में सफत है 
रन और ५३३ ई० के आसपास उन्होंने मिहिरगुल को बुरी तरह 

या । 

हूण आक्रमण के समय भारत आकर यहा बस जानेवाले कबीलो ने देंगे के 
आगामी इतिहास के दौर पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ हूण कबीले उत्तसयर्सि 
मी भारत म बस गये और वहा के रहनेवालो के साथ उनका अत मिक 
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हुआ। इन्हीं कबीला के साथ गुजर भी आय जो पजाव सिध और राजपृताना 
मे बस गय -इनम से बुछ बाद भ मालवा और दा के उस भाग तव भी जा 
पहुंचे जो बालातर म उन्हीं क नाम से गुजरात बहलाया। हृणों तथा गुर्जरो 
और स्थानीय आवादी मे घनिष्ठ सपर्कों और अतविवाहा के परिणामस्वरूप एक 
नया जातीय समूह पैदा हुआ, जा याद म राजपूत क प्वाम स विज्ञात हुआ। 

सातवी 'ाती मे ही दशा वा इस भाग मे सामती सयंध जड पक्‍डन लग 
गये। आठवी सदी भर राजपूत गगा घाटी और मध्य भारत व समृद्ध प्रदशा में 
पहुच गये। भारतीय इतिहास म॑ राजपूत सदिया तब एक घनिप्ठत ऐक्यबड 
जातीय समूह बने रहे है। उाक इताबों म जड़ जमानवाले सामती सवध 
बुछ बातो में और जगहों स॑ भिन्‍न थं। राजपूता में सामती सोपान अपेक्षाकृत्त 
अधिक जटिल था और सामती सेवा या जागीरदारी वी परपराओं की जड़ 
ज्यादा गहरी थी। 

छठी नाताब्दी वे अत म उत्तरी भारत म सबसे बडे राज्य ये थे-गौड 
( उत्तरी तथा पश्चिमी बंगाल) मौखरि राज्य ( दोआब और गगा वा 
मध्यवर्ती प्रदेश ), जिसवी राजधानी क्‍न्‍नौज थी और पृष्यभूति राज्य 
( ऊपरी दोआब और आधुनिवा दिल्ली तथा सरहिंद के आसपास 
का प्रदेश ), जिसबी राजधानी स्थानत्वर (थानेश्वर ) थी। इन तीनो 
राज्यों में आपस मे जगातार लडाई-झगडे चलते रहते थे। गौड के शासक 
शणाक ( राज्यकाल छठी सदी के अत से सातवी सदी के चौथे दशक तक ) न 
मगध को और पर्चिम म प्रयाग तक वे सारे इलाको को जीत लिया और पूर्व मे 
महेद्रगिरि तक के इलाकों ( वर्तमान ओडिसा ) को अपने राज्य मे मिला लिया। 
उसने मालवा के शासक वे साथ मौखरियो के विरद्ध सहबध बना लिया। 
मौखरियों ने पुप्यभूतियों के साथ मेल कर लिया, कितु वे युद्ध मे हार गये। 
पुष्यभूति राजा राज्यवर्धन वे वध के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन ( हर्ष ) 
सिहासन पर बैठा। 

लोक्श्रुति के अनुसार हर्ष ने बीस हज़ार अश्वारोहियों, पचास हज़ार 
पैदलो और पाच हज़ार हाथियों की शक्तिशाली सेना जुटा ली थी। छ वर्ष की 
अवधि के भीतर , जिसमे इतिवृत्तकार बाण के अनुसार “न हाथियों के साज़ 
उतारे गये और न सैनिको ने अपने शिरस्त्राण उतारे ” , हर्ष ने लगभग सारे ही 
उत्तर भारत को जीत लिया। लेकिन दकन पर आक्रमण करने के उसके प्रयास 
का पश्चिमी चालुक्यवशी शासक पुलकेशी द्वितीय के हाथो नर्मदा के तट पर 
पराजय में अत हुआ प्रतीत होता है। तथापि पुलकेशी ने भी उत्तर की तरफ 
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बढने का कोई प्रयत्म नही क्या। शज्ञाक वी मृत्यु के वाद हर्ष मे मगध और 
बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने अपने जीवन के अतिम व विश्ि 
प्रदेशो की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन सुधारने म व्यतीत क्ये। 

हर्ष का राज्य तेरहवीं सदी के आरभ तक देश के एक वड भाग वा एए 
विद्ञाल साम्राज्य म सयुकत करनेवाला अतिम राज्य था। तथापि साम्राज्य के 
विभिन्‍न भागों में सवध गुप्त काल की अपेक्षा कमजोर थे। साम्राज्य के छटे॥ 
भाग पर ही केद्ग का प्रत्यक्ष शासन था, उसके अधिकाश पर अधीनस्थ राजाओं 
का राज था जिन्हे आतरिक मामलो मे काफी अधिकार प्राप्त 4॥ 
इसके अलावा साम्राज्य के सीमात उत्तरी भारत क आगे नही जात थ॑ और 
मालवा तथा राजपूताना के कुछ भाग स्वतनर ही बने रहे थे। 

हर्प के कारनामो के बारे मे मुख्यत बाण द्वारा रचित प्रश्शस्ति हर्पचलि 
और उसके राज्यकाल म॑ भारत की यात्रा करनंवाले चीनी बौद्ध तीर्षयात् 
हुएनत्साग के लिखे यात्रावृत्तात की बदौलत जानकारी प्राप्त की जा संकती है। 
बाण के अनुसार हर्ष के साम्राज्य मे लगान उपज का छठा भाग था। झे 
अलावा राजकोप में कई आतरिक शुल्को ओर बाजार महसूलो से भी धन भा 
था। 

यद्यपि हर्ष के पूर्वज शैव थे, पर वह स्वय बौद्ध था। बौद्ध विहाय ४ 
निर्माण पर उसने काफी शक्ति और साधनों का व्यय किया। उसके साज्यकात 
नालदा ( पटना के निकट ) के विराट बौद्ध विहार तथा विश्वविद्यालय की लाती 
भारत के सीमातो के बाहर भी दूर-दूर तक फैल गयी थी, गिसम हा 
विद्यार्थी रहते और शिक्षा प्राप्त करते थे। इस विश्वविद्यालय के बहु 
शैक्षिक तथा आवास भवन अत्यत विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए थे। लेकिन हक 
समय बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पप्टत उतार पर था और शिव, विष्णु तथा 
जैसे प्राह्मण देवता अधिक प्रतिप्ठा प्राप्त कर चुके थे। 

हर्ष का साम्राज्य कोई तीस वर्ष तक बना रहा। उसकी मृत्यु वेब 
साम्राज्य विच्छिन्न हो गया और उसके बाद सदियों तक भारत वागार डी 
राज्यो मे बटा रहा। इनम से कुछ खासे बडे थे क्तु उनमे से किसी मे हे 
देश का बहुत बडा भाग शामिल नही था , जैसा कि मौर्य तथा गुप्त साहा 
मामले में था। य आपस में निरतर लडते और फिर भिडने के पहले अत्वार्ति 
मश्रय बनाते रहते थे। इस काल के घटनाकम के नानारूप और निरतर व” 
चित्र बा वर्णन करना अत्यत कठिन है, इसलिए सबसे प्रसिद्ध नार्मो 
घटनाओं का सशिप्त विवरण प्रस्तुत करना ही सबसे उपयुक्त रहेगा। 
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दक्षिणी भारत मे आपस मे निरतर युद्धरत राज्यों मे बातापि के चालुक्य 
वशियो का राज्य , जिन्होने अपने शासक पुलकेशी द्वितीय की हर्ष पर विजय के 
बाद प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और पल्‍लव तथा पाद्य राज्य मुख्य थे। 
पुलकेशी ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी और उसके भाई, जो गुजरात 
तथा पूर्वी दक्षिणापथ (दकन ) के शासक थे , उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। 
लेक्नि बाद मे चालुक्यो पर पल्‍लवो ( जिनकी राजधानी काचीपुरम थी ) और 
पाडयो ( जिनकी राजधानी मदुरई थी) ने आक्रमण कर दिया। पाडयो ने 
धीरे-धीरे एक शक्तिशाली जगी बेडा बना लिया था, जिसकी बदौलत उन्होंने 
अस्थायी अवधियो के लिए थ्रीलका को भी अपन नियत्रण में ले लिया था। 
पललवों ने ६४० ई० मे चालुक्यो को बुरी तरह पराजित किया। पुलकेशी 
द्वितीय मारा गया और उसकी राजधानी को घेरे मे ले लिया गया। तथापि 
पुलकेशी के उत्तराधिकारियो ने उसके राज्य के अधिकाश को अक्षत बनाये 
रखा और कई बार तो दक्षिण की तरफ बढकर नये प्रदेशों को जीतने में भी 
सफ्लता प्राप्त की ) 
पल्‍लवो ने भारतीय सस्कृति पर काफी प्रभाव डाला -भहाबलिपुरम में 
समुद्रतट पर चट्टान को काटकर पाच रथमदिरो का निर्माण किया गया और 
यहा प्रयुक्त वास्तुशैली कालातर म॑ सारे ही दकन में फैल गयी जिसमे लगभग 
पूरा का पूरा मदिर ही तक्षित तथा निम्न-उदभूत मूर्तियों के समूहो से आच्छादित 
है। इस शैली ने दक्षिण पूर्वी एशिया की कला-शैलियो पर भी अपना प्रभाव 
डाला , क्योकि पल्‍लव राज्य बडे पैमाने पर समुद्रपार व्यापार करता था- आज 
के इडोनेशिया और क्पूचिया मे उस समय दक्षिणी भारतीय व्यापारियों की 
बडी बडी बस्तिया थी। पश्चिमी चालुक्य राज्य आठवी शताब्दी के मध्य तक 
बना रहा , जब चालुक्य शासक वीर्तिवर्मा ( कीर्तिवर्मन ) द्वितीय को महाराष्ट्र 
के राष्ट्रकूटो ने पराजित किया। इसके बाद कोई दो सदी दकन पर राटकूदो 
का प्रभुत्त बना रहा। ऐलोरा ( वर्तमान औरगाबाद के निकट ) मे चट्टान को 
तराशकर बनाये गये विख्यात बैलाश मदिर के रूप मे राष्ट्रकूट अपने राज्यकाल 
का स्थायी स्मारक खडा कर गये है। 
अपने चरमोत्कर्ष काल मे राष्टक्टो ने उत्तर भारत पर कई धावे बोले। 
उन्हे मुख्यत बिहार तथा बगाल के पाल शासको और गूुर्जर-प्रतिहारों ( जिनकी 
राजधानी कन्नौज थी ) के विरोध का सामना करना पडा। इन तीनो राज्या म 
संघर्ष का मुख्य क्षेत्र गगा और यमुना का उपजाऊ दोआब था। उत्तरी भारत मं 
भी इस समय कई छोटे-बडे राज्य थे, यथा चदेलवशी, जिन्होंने खजुराहा के 
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विश्वप्रसिद्ध मदिश वा निर्माण करवाया था और तोमर, गिनती राजशा 
धिल्लिया [ वर्तमान दिल्ली ) थी। हा 
दसवी सदी म उत्तरी भारत की ये तीनों शक्तियां उतार पर थीं। छा 
अधीनस्थ रजबाड बलवान होते जा रह थे, अपन प्रदेशा वा प्रसार कर है पे 
और धीर धीर अपन भूतपूर्व स्वामि्रों वा स्थान लेते जा रह थे। उाहणई 
लिए गुर्जर प्रतिहार राज्यक्षेत्र म परमारो, चदवों, मगहलोतो चौहाता ( गा 
और सोलकियों ( चालुक्यों ) थे स्वतन्न राज्य पैदा हो गय। पाल राज्य कई जे 
प्रदेशों मं विभक्त हा गया. शितम सबस शवितशारी सन राज्य था। वही 
का पूर्वी तथा मध्य राजस्थान और गुजरात वे बुछ भाग पर शासन कि 
परमारों का जिन्हान राजस्थान गुजरात और दकत पर वई धावे वी 
केद्रस्थल मालवा था। तथापि ग्यारहवी शताझी वा मध्य तव परमार कर 
कमजोर हो चुका था। बुंदेलखंड चदेल राज्य वा वद्र बन गया, मगर दी के 
का बुछ भाग, वाराणसी और बिहार क कुष्ठ भाग भी उसके बप्ीन के 
मध्य भारत मे कलचूरि ( हैहय ) ब्य ने, जिनका प्रदेश पहले राषइूट 
अधीनस्थ था, अपना स्वतत्न राज्य (चंदि ) स्थापित कर लिया जी ह्स्दी 
सदी त्तक स्वतश्र बना रहा। उत्तरी गुजरात म सोलकी राजवंश ( चातुकावीं 
यो ) ने मजबूती के साथ अपनी जड़े जमा ली। तहलका 
पललवों और पाडया म शुभता ने दोनो ही राज्यो वी शक्ति वीं ते 
क्या। उरायूर के आसपास छीटे से इलाबे पर शासन बरनंवालें ' 
चोल राज्य ने अब प्रमुखता प्राप्त कर ली। ५६३ की लडाई म चोलो नें तड्‌ 
को निर्णायक रूप में पराजित क्या और ६१४ में थाडयो को भी यु हे 
परास्त करने के वाद उन्होंने लगभग उस सारे प्रदेश की अपने धासन के 
ऐक्यवद्ध कर लिया जो अब तमिलनाडू के नाम से जाता जाता है 
लगातार युद्धों और उत्तरी भारत पर प्रभुत्व को बनाये रखने वे लिए 
निरतर प्रयासों ने राष्ट्रटूटो को कमजोर कर दिया और ६७३ में क्ले 
शासक तैलप ( तैल ) द्वितीय मे अतिम राष्ट्रकूट शासक कवर्क पी 
परास्त करके नये अथवा उत्तर चालुक्य ( कल्याणी के चालुक्य ) व लोगो 
की स्थापना की। शक्तिशाली राष्ट्रकूट वश के पतन के परिणामस्वर्द्ष 
लिए दक्षिण भारत पर अगले दी सौ वर्ष अपना प्रभुत्व बनाये रखता सम ह 
गया। ग्यारहवी शताब्दी मे चोल उत्कर्पमान थे। राजराज प्रथम 9 
१०१५ ) तथा राजैद्र प्रथथ ( १०१४५-१०४४ ) बी राज्यकाली मे 
का वगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ दीर्घकालिक संघर्ष चला, जिन्‍्दे ही 
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अत में अपना बरद बना लिया वितु पूर्णत अधीनस्थ म कर सवे। लेक्नि 
दूसरी तरफ , चोल श्रीलवा वो अपने अधिकार म ले लेने म॑ सफल हो गये और 
वहा उन्होंने मजबूती के साथ और वाफी समय के लिए अपनी जडे जमा लीं। 
श्रीलका वी वर्तमान आबादी वा कुछ भाग आज भी तमिल मूल का ही है। 
इसके अलावा चोलो का श्रीविजय राज्य के साथ भी युद्ध चला जिसका केठ्र 
सुमात्रा था और जावा तथा मलक्वा प्रायद्वीप के कुछ भागों पर भी नियत्रण 
था। चोलों ने १०२५ में श्रीविजय राज्य के बुछ प्रदेश पर अधिकार जमा 
लिया, पर उन्हे बाद म वहा से निकाल दिया गया। स्वय भारत मे चोल 
राज्य वर्तमान कर्णाटक तथा बेरल राज्यो के प्रदेश पर फैला हुआ था। चोलो न 
कल्याणी के चालुक्यो को कई वार पराजित क्या और ओडिसा तथा बगाल में 
दीर्घकालिक सैन्य अभियान चलाया जिसके दौरान -लोक्श्रुति के अनुसार -वे 
गगा नदी तक जा पहुचे। 

अपनी 'क्तिशाली सेना, सुसज्जित बेडे और श्रीविजय तथा अरब 
सागरीय देशो के साथ अपने व्यापारिक सवधो की बदौलत चोल खूब फूले फले 
और अत्यत धनवान बन गये। उन्होंने अनेक भव्य मदिरो का निर्माण करवाया 
( उदाहरण के लिए चिदबरम में )। उनके राज्यकाल मे असस्य कास्य देव 
प्रतिमाए बनायी गयी। १०७० म चोल तथा वेगी के पूर्वी चालुक्य वश सयुक्त 
हो गये और इस प्रकार एक नये चालुक्य चोल वश की स्थापना हुई। बारहवी 
शताब्ती के आरभ तक चोल राज्य मे कृष्णा तथा तुगभद्रा नदियों के नीचे 
सारा दक्षिणी भारत शामिल हो चुका था और पूर्व मे वह गोदावरी तक 
पैला हुआ था। तथापि सामतवाद की विकास प्रक्रिया के चलते रहने से अत मे 
चोल साम्राज्य विख्डित हो गया। साम्राज्य के सीमातक प्रदेशों मे स्वाधीन 
रजवाडे पैदा हो गये, जो औपचारिक रूप म चोल आधिपत्य मे होने पर भी 
व्यवहार मे केद्रीय सरकार की पूर्णत उपेक्षा करते थे और आपस में अपनी 
मरजी के भुताबिक लडाइया और सधिया क्या करते थे। धीरे धीरे दक्षिणी 
भारत मे द्वारसमुद्र के होयसल देवगिरि के यादव और वारगल के काक्तीय 
वो ने और पाड्यो ने जिन्होने तमिलनाडू के दक्षिणी भाग मे भ्रभुत्व स्थापित 
कर लिया था, प्रामुस्य प्राप्त कर लिया। बारहवी सदी के अत में चोल 
राजाओ के अधिकार मे तजाबूर ( तजौर ) क्षेत्र में एक नग्रण्य राज्य ही रह 
गया था। सिधण के राज्यकाव (१२००-१२४७) में यादव अपने उत्कर्ष के 
शिखर पर पहुच गये थे। कृष्णा तथा नर्मदा नदियो के वीच का सारा दकन उमके 
राज्य का अगर था। 


र्‌ड५ 
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विश्वप्रसिद्ध मदिरों का निर्माण करवाया था और तोमर, जितवी राज | 
घिल्लिका [ वर्तमान दिल्ली ) थी। | 

दसवी सदी मे उत्तरी भारत वी ये तीनो शझक्तिया उतार पर थी। हे 
अधीनस्थ रजवाडे वलवान होते जा रहे ये अपने प्रदशों वा प्रसार कर हू ् 
और धीरे धीर अपने भूतपूर्व स्वामियों का स्थान लेते जा रह मे। उताहिरा 
लिए गुर्जर-प्रतिहार राज्यक्षेत्र म परमारी, चदेलो, गहलोतों, चौहानों (हा 
और सोलकियो ( चालुक्यो ) के स्वतप्न राज्य पैदा हो गये। पाल राज्य र्काशों 
प्रदेशों में विभक्त हो गया जिनमे सबसे शक्तिशाली सेन राज्य भा। चौतग 
का पूर्वी तथा मध्य राजस्थान और गुजरात मे कुछ भाग पर शासन रा 
परमारों का, जिन्‍्होने राजस्थान गुजरात और दकन पर कई पाई बॉ! 
केद्रस्थल मालवा था। तथापि ग्यारहवी शताब्दी के मध्य तक परमार एईे 
कमजीर हो चुका था। बुदेलखड चदेल राज्य का कंद्र बन गया, मगर (१ 
का कुछ भाग वाराणसी और विहार वे कुछ भाग भी उसमे बीत ॥ 
मध्य भारत में कलचूरि ( हैहय ) वश ने, जिनका प्रदेश पहले सीट 
अधीनस्थ था, अपना स्वतत्र राज्य ( चेदि ) स्थापित कर लिया, जा हे 
सदी तक स्वतत्र बना रहा। उत्तरी गुजरात में सोलकी राजवंश ( चालू 
यो ) ने मजबूती के साथ अपनी जडे जमा ली। 

पत्लवी और पाड्यो म शुत्रता ने दोनो ही राज्यों की शर्क्ति का तलाऋर्ल 
किया। उराय्र बे आसपास छोटे स॑ इलाके पर शासन करनेवलि 308 
चोल राज्य ने अब प्रमुखता प्राप्त कर ली। ८६३ की लडाई मे घोलो ने है 2 
को निर्णायक रूप मे पराजित किया और ६१४ में पाइुयो को भी बुरी 
परास्त करने के बाद उन्होंने लगभग उस सारे प्रदश को अपने 'र्सित के गे 
ऐक्यबद्ध कर लिया, जो अब तमिलनाडू के नाम से जाना जाता है! चाय 
लगातार युद्धो और उत्तरी भारत पर भ्रभुत्व को बनाये रखने के लिए अप 
निशरतर प्रयासों ने राष्ट्रकूटो को कमजोर कर दिया और ६७२ में चार 
शासक तैलप (तैल ) द्वितीय ने अतिम राष्ट्रकूट शासक कवर्व' द्वितीय 
परास्त करके नये अथवा उत्तर चालुक्य ( कल्याणी के चालुक्य ) व के ् 
की स्थापना की। शक्तिष्राली शप्ट्रकूट वश के पतन के परिणामस्वर्दा के 
लिए दक्षिण भारत पर अगले दो सौ वर्ष अपना प्रभुत्व बनाये रखना ्ाः हद 
गया। ग्यारहवी शताब्दी मे चोल उत्कर्पमान थे। राजराज श्रथम [६ 
१०१४५ ) तथा राजेद्र प्रथभथ (१०१५-१०४४ ) के राज्यकातों डी 
का वंगी के पूर्वी चालुक्यो के साथ दीर्घकालिक संघर्ष चला, जिन्हें 5 
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अते में अपना करद बना लिया, कितु पूर्णत अधीनस्थ न कर सके। लेक्नि 
दूसरी तरफ, चोल श्रीलका वो अपने अधिकार म ले लेने मे सफल हो गये और 
वहा उन्होंने मजबूती के साथ और काफी समय वे लिए अपनी जडे जमा लीं। 
श्रीलका वी वर्तमान आबादी का कुछ भाग आज भी तमिल मूल का ही है। 
इसके अलावा चोलों का श्रीविजय राज्य क॑ साथ भी युद्ध चना जिसका केद्र 
सुमात्रा था और जावा तथा मलक्वा प्रायद्वीप के कुछ भागों पर भी नियंत्रण 
था। चोलो ने १०२५ में श्रीविजय राज्य के बुछ प्रदश पर अधिकार जमा 
लिया , पर उन्हे बाद म॑ वहा से निकाल दिया गया। स्वयं भारत म॑ चोल 
राज्य वर्तमान कर्णाटक तथा बेरल राज्यो के प्रदेश पर फैला हुआ था। चोलो ने 
कल्याणी के चालुक्यो को कई वार पराजित क्या और ओडिसा तथा बगाल में 
दीर्धकालिक सैन्य अभियान चलाया जिसके दौरान -ललोक्थ्रुनि के अनुसार -वे 
गया नदी तक जा पहुचे। 

अपनी शक्तिशाली सेना सुसज्जित बडे और श्रीविजय तथा अरब 
सागरीय देशो वे साथ अपन व्यापारिक संबंधों की बदौलत चोल खूब फूले फले 
और अत्यत धनवान बन गये। उन्होने अनेक भव्य मदिरो का निर्माण करवाया 
( उदाहरण के लिए चिदवरम में )। उनके राज्यकाल मे असख्य कास्य देव 
प्रतिमाए बनायी गयी। १०७० म॑ चोल तथा वंगी के पूर्वी चालुक्य वश सयुक्त 
हो गये और इस प्रकार एक नये चालुक्य-चोल वश की स्थापना हुई। वारहवी 
शताब्दी के आरभ तक चोल राज्य मे कृष्णा तथा तुगभद्रा नदियों के नीचे 
सारा दक्षिणी भारत झ्ञामिल हो चुका था और पूर्व मे वह गोदावरी तक 
फैना हुआ था। तथापि सामतवाद की विकास पभ्रत्रिया के चलते रहने से अत मे 
चाल साम्राज्य विखडित हो गया। साम्राज्य के सीमातक श्रदेशों मे स्वाधीन 
रजवाड पैदा हो गये, जो औपचारिक रूप में चोल आधिपत्य में होने पर भी 
व्यवहार मे केंद्रीय सरकार की पूर्णत उपेक्षा करते थे और आपस में अपनी 
मरजी क मुताबिक लडाइया और सधिया क्या करत थे। धीरे धीरे दक्षिणी 
भारत मे द्वारसमुद्र के होयसल , देवगिरि के यादव और वारगल के काक्तीय 
वेचो ने और पाड्यो ने, जिन्होने तमिलनाडू के दक्षिणी भाग मे प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया था, प्रामुस्य प्राप्त कर लिया। बारहवी सदी के अत म॑ चोल 
राजाओं के अधिकार में तजावूर ( तजौर ) क्षेत्र मे एक नगण्य राज्य ही रह 
गया था। सिधण के राज्यकाल (१२००-१२४७) मे यादव अपने उत्कर्प के 
चिखर पर पहुच गये थे। कृष्णा तथा नर्मदा नदियों के बीच का सारा दकन उनवे 
राज्य का अग था। 
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उत्तरी भारत मे॑ तो और भी प्रचंड विखडीकरण हो रहा था। घय 
चौहानो ( जिनकी राजधानी कभी अजमेर, तो कभी दिल्ली रहती थी) और 
गहडवालों ( जिनके राज्य मे आधुनिक उत्तर प्रदेश और विहार आते भें) 
भयकर सघर्ष चल रहा था। लेकिन बाद में जब खुरासानी सैताओ का बतररा 
हुआ तो ये राज्य उसे न झेल सके। बारहवी सदी म उत्तरी भाल मे 
खासे बडे आकार का वस एक ही राज्य रह गया था और वह था बंगार # 
सेन बश् का राज्य । 

ग्यारहवी सदी के शुरू से भारत पर उत्तर से मुसलमानों वे हमल हे वी 
गया। बारहवी सदी के अत मे उन्होंने बड़े-बडे भारतीय प्रदेशों पर अधिवार 
करना शुरू कर दिया और इसके परिणामस्वरूप भारत में सर्वथा तयी पर्रित्तीी 
उत्पन्न हो गयी। 


सामती सबंधो का विकास 
( छठी से बारहवी सदी ) 


इधर राजनीतिक मच पर निरतर बदलते राज्यों और राजाओं हे मे 
जान और उनके बीच लडाइयी और सधियो वा सिलसिला चल रहां थो 
उधर भारतीय समाज के सामाजिक आर्थिवा जीवन में सामतीकरण ह 
जयी तथा क्रमिक प्रत्रिया भी चल रही थी। यह प्रत्रिया दा स्तरों कली हे 
थी। एक तरफ ता ऐसी ज़मीनो को कि जिनसे लगान कीं प्राप्ति होती 4 
अधिकाधिय' अनुदानों या माफ्यो वी तरह बाटा जा रहा था। अनुराकगह 
मापीटार » बद्रीय सरकार वो सदर्भ म और अपन अधीन विवामिा हु 
सर्भ भ॑ भी अधिवाधिय अधिकारों का उपभोग वरले लगे। ईसरी ते" 
स्वय ग्राम समुदाय मे भी ग्रामाधिकारी - विश्लपवार मुखिया लोग” ब्रामवार्नि/ पा 
के मुररायत्र तगातार अधिक अधिकार प्राप्त बरते गये, अपने गाव है ः 
सगाने के वितरण से सवधित उनव अधिकार का महत्व बढ़ गया। है 
मततब यह था हि जहा पहने उनता सराजार वा सुख्य विषय ग्राम समुर 
टिता की रा बरना था वहा अब शाजकोय तब गे अग ग्राम प्रशावा7 
भान उनकी भूमिका ने सर्वाधिर महत्य ब्रहण कर तिया। सहेँल्वपर्ि सामुगी 
मासत्रा और याव की अदृष्ट ज़मीन व प्रयाग से जाय जान के ढंग पई ० 
निमधण स्थय भूसप्नति का अजन करन और आय ग्रामीणा की विए 
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सेवाओं के उपयोग के जरिये कुछ मुखिया धीरे धीरे व्यवहार मे छोटे सामतो 
जैसे बन गये थे और कालातर म उनवी हैसियत को राजाज्ञाओं द्वारा विधिक 
भान्यता भी प्रदान कर दो गयोी। लेक्नि ऐतिहासिक दस्तावेजों से काइतकारो को 
क्तारों से नये सामता के इस प्रकार उदित होने की प्रत्रिया की बहुत ही 
कम जानकारी मिल पाती है! 

इस काल ( छठी से बारहवी शताब्दी ) के अधिकाश अभिलेखों म॑ं शासक 
की धर्मपरायणता पर ज़ोर देन के लिए ब्राह्मणो को दिये भूमि अनुदानो का ही 
उल्लेख मिलता है। ये समातन ' अनुदान थे और इन्ह॑ टिकाऊ सामग्री पर - 
आम तौर पर ताम्रपत्रो पर-अभिलिखत क्या जाता था। लेकिन सामान्य 
नागरिकों को जो बुछ अनुदान किये गये थे और जिन्हे नाशवान ताडपन 
(दक्षिण भारत में उस समय प्रयुक्त सामान्य लेख सामग्री ) पर नहीं बरन 
ताम्रपत पर अभिलिखित क्या गया है वे ब्राह्मणो को दिये अनुदानो से 
मिलते है यद्यपि यह सभव है कि उस समय संवा काल के लिए सीमित 
अनुदान भी होते थे। 

सामान्यत -और विशेषकर बगाल मे-ये अनुदान सामतो द्वारा क्यि 
जाते ये। लेक्नि उत्तरी भारत मे गुजर-प्रतिहार राज्य मे इस प्रकार के 
अनुदान कैद्रीय प्रशासनागों की सहमति से या उनकी जानकारी के बिना भी , 
ऐसे अधीनस्थ सामतो द्वारा दिये जाते थे जिनके इलाके मीमात प्रदेशों में 
स्थित थे। दसदी सदी में बड़े राज्यो के अपवर्ष के बाद इस प्रकार के अनुदान 
क्य दिया जाना खासकर आम हो गया। 

अभिलेखो मे उल्लिखित विभिन्‍न सत्ताधारियों - राजाओ प्रातपतियो 
जिलाधीशो , आदि - की उपाधिया सुविक्सित सामती प्रशामनतत्र के अस्तित्व 
की ओर इंगित करती है, विशेषकर बंगाल मे। उत्तर मे प्रशासनिक पदो की 
सख्या काफी कमर थी जिससे यही प्रतीत होता है कि वहा स्थानीय सामतो 
को अधिक स्वतजता प्राप्त थी। 

भू अनुदान प्राप्त करनवाले अधिकाधिक प्रशासनिक तथा विधिक उन्मुक्ति 
प्राप्त करते गये। उन्हे अपने इलाकों मे रहनेवालो की उस समय अदालतों 
द्वारा मान्य “दस अपराधो” के सिलसिले मे सुनवाई करने का अधिकार था। 
राज्याधिकारियो का सामान्यत इस तरह की माफियो मे प्रवेश वर्जित था। 
इसका मतलब यह था कि काइतकार माफीदारों के अधिकाधिक अधीन होते 
चले गये। राज्य आम तौर पर गरभीर अपराधों का, जिनमे ग्र॒त्युदड दिया 
जा सकता था, विचार करने का अधिकार ही अपने लिए रक्षित रखता यथा। 


रडछ 


अवसर - और सासवर यारतहवी सती मा बाद सं-जागीरा के स्वामा्हे 
सामुदायिष' लगान के भी प्रभारी बने गये । 
इस जमाने ये अभिवेधा मे उन करो का भी उल्लेख है, गिनस माफात 
का छूट मित्री हुई थी। बरा थी सूची आम तौर पर बढती ही जाती 
विशेषकर दसवी शताझी सं। उब्लिग्रित करों मं विवाह कर, 80022 
कर त्याहार वर या भूस्वामी के पारिवारिवा उत्सवान्ममाराहा *ै व 
पर बार भी है। राजाताआ मी प्राप्ति पर अयवा गाव में आनवान अधिवारिय 
क* स्वागत-सत्वार तथा आवास पर जमा विये जानवाल 'ुल्ता। है हक 
द्वारा किये जुरमानों महसूत्रों आदि का भी उल्लेख है। श्स उतभाद डे 
सुधारने. अर्थात इन वसूनियों यो एक ही बुनियादी कर में सुर क्र ही 
भी कई प्रयास किये गय। लेगिनि दर-अबर नयन्तय वर लगाय ही गाते 
थे और इससे हालत फिर पृववत हा जाती थी। इससे लोगों वे वह हे 
उत्पीडन और ग्रामीणों की अधिकाधिव” पराध्रीनता वा प्रतिविवन बकार हु 
राजस्व की भारी माया क बोझ थे मार ग्राम समुदायों क सतर्स्य से 
अपनी निजी स्वतत्रता से वचित होत जा रह थे। सेवा रा 
करा के साथ-साथ बगार को किस्मे भी बढती गयी, जो अनिवार्य 
हो एक स्वरूप थी। किसानो को पुलो और सडकों वे रख रखाव की 
रखना होता था गाव आलवाले अधिकारियों वी जरूरतों का शत 6 
होता था और विभिन्‍न प्रकार के निर्माण कार्यों में भाग लेना होता भरी 
लेक्नि यह कहना कठिन है कि उन्हें माफीदार (सामत ) के बैतों पर 
काम करना पडता था या नहीं। अभिलेखो म यही कहा गया है कि अर 
को ' जमीन की जोतने या उसे जुतवाने ” का अधिकार है, किए हारी 
नही है कि इसमे बेगार ( अनिवार्य खिदमत ) सन्विहित है या वह फ्रामीणों री 
के आरभ का परिचायक है। तथापि इसमे कोई सदेह नहीं कि आमी' 
बेगार का व्यापक उपयोग क्या जाता था। किस्मो* 
वास्तविक शासकों को छोडकर सामती सस्तर में सबसे संपर्ती किक 
“सामूहिक स्वामी '-हिंदू मदिर और मठ विद्वार ही थे। उस्त समय दि 
सस्थाओ को दिये जानेवाले अनुदानो और पुरोहितो तथा साधुओं हा! बी 
जानेवाले अनुदानो मे अतर था, जब जमीनो , गावों अथवा गावों के ह्स्मो 
अलग अलग ब्राह्मणो को अथवा ब्राह्मणो के समूहो वो अनुदान किया भी सका 
था, जो प्राप्त लगान को आपस मे बाट लेते थे। ब्राह्मणों को दिये ईसे वर 
गायो के प्रशासन सबधी सभी प्रश्न ब्राह्मण सभा द्वारा निषठाये जाते 5043 


र्थे८ 


सभा लगान के बटवारे से सबधित प्रइनो का भी निर्णय करती थी-और 
ऐसा वह आम तौर पर सदा सदा के आधार पर ही करती थी। 

ब्राह्मण सभा और ग्राम समुदाय अथवा पचायत में यह भेद था कि सभा मे 
केवल भूस्वामी ही होते थे यद्यपि कभी-कभी ब्राह्मणो की ये माफिया वज्जो मे 
इतनी बार बट चुकी होती थी कि उनके और अन्य ग्रामीणों के सामान्य खेतो के 
आकारो मे कोई अतर नहीं रहता था। धार्मिक सस्थाए अपनी सपत्ति को 
विभाजित नही करती थी, बल्कि इसके विपरीत धर्मभीरु राजाओं सामतो 
और ग्राम समुदायों से प्राप्त दानो और भेटो से और जमीन की खरीद तथा 
रहन , आदि के जरिये उसकी वृद्धि ही करती रहती थी। धार्मिक सस्थाओ को 
दी गयी माफिया सामान्यत लगान से मुक्त होती थी और इसक अलावा 
उन्हे तरह-तरह की छूटे और उमुक्तिया मिली होती थी। 

उपलब्ध अभिलेखों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरभ मे 
केवल अक्ृष्ट भूमि का ही अनुदान किया जाता था। मदिर को देन के लिए 
राजा अथवा सामत को सबसे पहले जमीन को खरीदना होता था क्योकि 
देवभूमि (मंदिर की जमीन ) का राजस्व सबवध्री दायित्वों से मुक्त होना 
आवश्यक था। मध्ययुगीन भारत में ज़मीन-और विशेषकर अब तक काइत 
मे ने लायी गयी -को अकसर खरीदा बेचा जाता था, यद्यपि इसके लिए हर 
मामले में ग्राम पचायत की अथवा ऐसे कसी भी अन्य समूह की अनुमति प्राप्त 
करना आवश्यक था कि जिसका उस पर स्वामित्व होता था। तरहबी-चौदहवी 
सदी के बाद ज़मीन के क्रय-विक्य से सबद्ध प्रतिबध बढा दिये गये। इसबी 
सभावना है कि अपनी माफी की जमीनो पर मदिरों और मठो ने खेती शुरू कर 
दी हो, जिसमे मठवासियो के अलावा दासो और बटाईदारों तथा उजरती 
मजदूरों के श्रम का भी उपयोग क्या जाता था। छठी आठवी मदियों से 
मदिरों का माफी म॑ पूरे के पूर गाव भी पाना आम हो गया, जिनके निवासी 
पुरोहितो अथवा महतो के लिए जमीन को काइत किया करते थे। यह एक ज्ञात 
तथ्य है कि सातवी आठवी सदी मे मदिर जिस रूप लगान वसूल क्या करते थे। 
खाद्य पदार्थों के अलावा ग्रामीणो को मदिर को पूजा-उपासना के लिए आवश्यक 
धूप, तेल घी, फूल और हार तथा वस्त्र जैसी सभी चीज़ प्रदान करनी 
पडती थी। 

आम तौर पर देवभूमियो का प्रवध प्राह्मणो और अन्य जातियो के प्रमुखो 
की परिपदे करती थी। मदिरो मे बहुत स लोग काम किया बरते थे - लिपिक 
जलिल्पकार, गायक समीतज्ञ, नर्तक्या आदि। दक्षिणी भारत म मदिरों 


हक 


की भूसपदाए विज्यपकर बहुत बडी यडी और सुव्यम्थित तथा मुप्रतामित पा! 

यद्यपि जमीन मदिरों वो ' यावच्चद्रदिवाक्श ” दी जाती था और 
अभिलेखो म॑ ऐसी जमीन वा अतिक्रमण बरनवालों वो अभिषप्त किया गया है, 
फिर भी ऐतिहासिक सामग्री से यह प्रकट होता है वि बहुधा, और वि 
उथल पुथल के समयो पर जब एक राजवश् वा दूसरा तस्ता उलटता था, यो 
जब स्थानीय आबादी को विदेशी विजेताओं के आत्रमण का मामता ले 
हाता था तब न केवल सामतो ही, बल्कि प्राह्मणों और मदिरों की 2382 
भी राज्य द्वारा जब्त कर ली जाया करती थी। उस काल में राजकीय स्वार्मित 
की जमीन और अलग अलग सामतो वी जमीन वे अनुपात के लगातार ५४ 
रहने के भूल म यही कारण है। 

लेक्नि इन सभी वातो के बावजूद भारत मे ग्राम समुदायों वे साला 2 
अपने अधिकारों - केवल वैयक्तिकः स्वतत्रता वे ही नहीं, बल्ति डुछेक आ०े 
अधिकारी तथा विशेषाधिकारों -को वनाये रखा। भूमि-अनुदान सारी स्पा 
आवादी - निम्नतम जातियो सहित -की उपस्थिति में किय जाते ये [बगाह 
बारे म यह बात विशेषकर लागू होती है)। दानपत्रो में हक 
समुदाय के प्रतिष्ठित लोगो-का विशज्ञेप उल्लेख किया जाता था, 
प्रकटत मुखिया और पटवारी भी होते थे। 

दक्षिणी महाराष्ट्र के एक दानपत्र मे लगान से उमुक्‍त एव यू 
उल्लेख है, जिस पर गाव के मुखिया का स्वामित्व था। जैसा वि 
साहित्यिक कृतियों से प्रकट होता है गावों के मुखिया -ग्रामणी 8002 
सत्ता का उपयोग करके अक्सर रिश्वते लिया करते थे, अपने हे 
आदर और भेटो की अपेक्षा करते थे और ग्राम समुदाय के अन्य सदस्या बाहर 
मुकाबले काफी सपन्‍न होते थे और उनका प्रभाव अक्सर गाव की सीमाओ के बी 
तक भी फैला होता था। मध्ययुगीन राजवशो मे से कम से कम ए।“ पद 
वश - का उदय तो ग्रामीणों के इसी तबके से हुआ था, जैसा कि उसके नी 
से प्रकट होता है। सिहासनारूढ होने के बाद राष्ट्रकूटो ते अपने ग्रार यूं 
बारे मे लज्जा का अनुभव किये विना ग्राम समुदाय मे अपनी स्थिति 
आधारित अपनी उपाधि को ही अपना कुलनाम बना लिया। खेवन 

मध्य युग म॑ ग्राम समुदाय एक शक्तिशाली सगठन था और 
सामाजिक तथा आर्थिक भूमिका ही नही, बल्कि राजनीतिक भूमिका का 
करता था विशेषकर दक्षिणी भारत म। उत्तर मे श्ञायद ग्राम पचायते 
भें छोटी और कम प्रभावशाली थी क्तिु यहा भी उनमे कई कई ग्रामी 
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रा 


छोटी इकाइयो यथा कोण , पटक ( अर्धग्राम ) - का समावेश था। प्रत्येक 


' समुदाय में “प्रमुख सदस्यो ' ( पचो ) वी समिति होती थी, जो ज़मीन की 
* व्यवस्था करती थी और सभी स्थानीय विवादों तथा मुकदमो का निषटारा 
: करती थी। दक्षिण भारत में समुदाय की परिधि मे पूरा का पूरा जिला (नाड ) 
* तक आ सकता था। कर्णाटक मे बडे ग्राम समुदायो को व्यक्त करने के लिए 


भौगोलिक नाम के साथ एक ससया लगा दी जाती थी जैसे बेलवोला-३०० 
अथवा चिरापी-१२। विद्वानों मे अभी इसक परारे में सहमति नहीं हो पायी हं 
कि ये सख्याए क्‍या दिखलाती थी परतु बहुत सभव है कि समुदाय के 


' क्षेत्रिधिकार में आनेवाले खेतों की सख्या अथवा उसमे सम्मिलित स्थानीय ग्राम 


पचायतो की सस्या को व्यक्त करती हो। 

पचायते अपने प्रशासन और प्रतिरक्षा, किसानों मे पारस्परिक सहायता 
और मिचाई साधनों के निर्माण की स्वय व्यवस्था करती थी और स्थानीय 
सामतो की लडाइयो में भी हिस्सा लेती थी। वे अपन आदेझ्यो को प्रस्तर शिलाओ 
पर उत्कीर्ण करवाती थी, जिन्हे बहुधा मदिरों की दीवारों में लगवा 
दिया जाता था। इस तरह के कामो के लिए धन सामुदायिक शुल्को के रूप मे 
एकत्र किया जाता था, जो कभी कभी लगान से कम नही होते थे। धीरे-धीरे 
सामतीकरण की प्रक्रिया की प्रगति के साथ साथ ये बडे समुदाय अपनी स्वायत्त 
ता को गवाते गये और सामान्य प्रशासनिक इकाइयो मे परिणत होते गये जो 
शनै -शनै केद्रीय सत्ता द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिकारियों के नियतण में आ 
गये। बड़े ग्राम समुदायों का एक-एक दो दो गावो की इकाइयों में अतिम 
विखडन सभवत तेरहवी-चौदहवी सदियो मे हुआ होगा। 

मध्ययुगीन भारत की इन ग्राम पचायतो मे कृपिभूमि किसानो मे विभाजित 
होती थी। दक्षिण भारतीय दस्तावेजों भे ग्यारहवी बारहवी सदियो के बाद से 
क्सानो मे अधिक उर्वर भूखडो का और अधिक सुविधाजनक जगहो पर स्थित 
खतो का अधिक न्यायसगत बटबवारा करने की दण्टि से भूमि के पुनर्वितरण के 
उल्लेख मिलते है। लेकिन यह किसी भी प्रकार कोई नियम नहीं था कि ऐसे 
पुनवितरण क्यि ही जाने चाहिए और वे पचायती जमीन में क्सिान के अपने 
भाग के स्वामित्वाधिकार को प्रभावित मही करते थे जिसे वह हस्तातरित 
भी कर सकता था। ग्राम समुदाय का सदस्य भूस्वामी भी होता था और उसे 
अपने खेतो के साथ कुछ भी करने का अधिकार था-वह उन्हे उत्तरदान म दे 
सकता था और जमीन को खरीद-वेच भी सकता था यघ्यपि ग्राम समुदाय से 
जमीन का अन्यसक्रमण केवल समुदाय के नियत्रण में ही हो सकता था। 


र५१ 


परती जमीव समर पौर पर प्रयाया की होगी थी और उस पर लगाद रह 
लगाया था। ग्यासरहपरी्यासहयी सहियां में ग्रामीण शिल्यव्रारों हो राय गा 
ग्रामीण आयाटी से अतय माया जाता था और समुठाय दारा उतता मना 
क्या जाता था। ह्राबजी सामग्री मे उस समय सतत ग्राम मम वी 
सरायना के थार मे बाई उच्दस आग ही नहीं था। पचायत बे बीतर आता 
परिवर्तन लगान ”वबात इतारा यो हैसियत से उसी स्थिति का प्रभात 
नहीं फरत थे इसत्रिए सामत प्राम्य जीवा और मामता में हमत नही टह ३ 

मध्ययुगीन भारत में मा्रों लीग तरह थी दुनियाए और तीत ७॥ 
अणालिया थी - सामत अथवा हयस्थान को परिसर, ग्राम समुठाय और नई । 

तेग्हवी चातात्ती के विल्दुत अत तक और यौटहवी सदी में नी दंग गा 
और विशषयर दलिण भारत के समुद्रददीन बदरगाही सगरा का, बहुत लोग 
ता प्राप्त थी। इन सगरा का प्रबंध संगर सभाआ द्वारा गिया जाता दा! 
जिनकः सदस्या मं अधिवा धनवान और प्रभाववान जातियो- बहु स्ापरणि 
और बभी कभी सिल्पवारा भी ( जैस ठठर और तती ) व मुग्िया ३078 
होते थे। नगर सभा न क्वत शाति और व्यवस्था को कायम रखती थी गौर 
मुकदमों वा पैसता करती थी बल्कि व्यापार 'पुल्यों तथा शिल्वकारा है ४ 
को स्रहण भी करती थी और इन करो अथवा शुल्वों की राति्दी सै 
निर्धारण करती थी। नगर प्रभासन अपन उपत्रम पर धमस्थातों को 
समारोहो तथा धर्मार्थ कार्यो क लिए व्यापार चुल्वा अथवा 
मकाना पर करा क सग्रहण की पदौलत हानवाली कवल अपनी आऑरय रह पे 
दान नही दे सकता था, वल्कि नगर के स्वामित्व बे अधीन वे भूवई 
सकता था जो तत्कालीन अभिलखों के हाउदो मं ही. निर्माणाय ' हर # 
नही लाये जाते थे। नगर सभाए अत जातीय सगठन थीं और कपी व हट 
तक वे स्वायत्त थीं। 

उस समय व्यापारियों के सगठन ( श्रेणिया ) भी थे, जिनकी पर के 
पूरे क पूर॑ व्यापार क्षेत्र आ जाया करते थे। इतकी एक मिसाल ऐड 
व्यापारी श्रेणी है. जिसका प्रभाव दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों और 
पूर्वी एशिया में भारतीय व्यापारियों के व्यापार क्रो तक फैला हैंगीं 
यद्यपि उसका केद्र --५०० स्वामी परिपद - दक्षिणी भारत वे ऐहीले तार 
स्थित था। इसी प्रकार का एक और संगठन मणिग्रामम था गिरती है 
वर्तमान केरल में था। इसका प्रभाव क्षेत्र केबल भारत ही नहीं, वर्री 234 
अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। पंनुगोडा मेक! 


या 


र्श्र 


कोमाटी व्यापारी श्रेणी का अठारह नगरो वी नगर सभाओ मे प्राधान्य था। 
इसी प्रकार वे अन्य संगठन भी थे। 
यह सोचना गलत होगा कि उस काल के भारतीय नगर नये, पूजीवादी 

सबंधो के भ्रूण थे। नगरो को प्राप्त व्यापक स्वायत्तता यही दिखलाती थी कि 
सामत अभी इस स्थिति म नहीं थे कि देझ्य बी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक 
जीवन पर अपना नियत्रण स्थापित कर सबे। नगरो मे राजकीय प्रतिनिधियों 
वी उपस्थिति के उल्लेख मिल सकते है , जो वुछ मामलो मे अतिम निर्णय लिया 
करते थ। जैसे-जैसे सामती राज्य की शक्ति विकसित होती गयी, वैसे वैसे 
नगर धीर धीरे अपनी स्वायत्तता गवाते गये। करो की वसूली राज्याधिकारियो 
द्वारा बी जाती थी , जो उनकी मात्रा का भी निर्धारण करते थे। छोटी दूकानो 
और नगरों के शिल्पकार महल्लो से प्राप्त कर सामतो के हाथो मे चले जाते थे। 
नगर सभाए खत्म हो गयी और व्यापारी श्रेणियो का राजनीतिक प्रभाव जाता 
रहा और अत म त्तेरहवी सदी के अत और चौदहवी के आरभ से शासको ने 
सामतो को पूरे के पूरे द्वहर देना शुरू कर दिया । चौदहवी शताब्दी के बाद से नगर 

स्वशासन का व्यावहारिक अर्थों मे खात्मा हो चुका था। नगरो मे भी सामत 
वैस ही स्वेच्छाचारी हो गये कि जैस वे गावो में थे। तब से अपने धन के 
बावजूद व्यापारी सामतो की मन मरजी के अधीन हो गये-इस या उस 
सत्ताधारी को जितनी बडी-बडी रकमो बी जरूरत होती थी , व्यापारी अगर वह 
मुहैया नही कर पाते थे, तो उन्हे सताया जाता था और कैदखाने तक मे डाल 
दिया जाता था। 

उस समय के भारतीय समाज का सामाजिक सगठन जाति पर आधारित 

था। समाज के चार वर्णो से निर्मित होन के वर्गीकरण को प्राचीन काल से 
कायम रखा गया था। प्रत्येक वर्ण क्तिनी ही जातियो में उपविभाज़ित था। 
अधिकाश व्यापारी तथा शिल्पी जातिया श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप 
अस्तित्व मे आयी थी और बुछ अन्य जातियो के उद्गम को विभिन्‍न समूहो के 
नये इलाकों में जाने में ढूढ़ा जा सकता था, जहा उनके रीति रिवाज और 

विश्वासो ने उन्हे स्थानीय आबादी के अधिकाश से अलग कर दिया था। बहुत 
सी जातिया तत्वत अलग अलग कबीलो से बनी थी, जिन्हे उनके पारपरिक 
व्यवसायो और साम्राजिक कार्यो सहित जाति व्यावस्था के ढाचे मे शामिल्र कर लिया 
गया था। हर जाति को एक विशिष्ट मात्रा की “शुद्धि ” अथवा ' अशुद्धि / से 
युक्त माना जाता था और जातिगत सोपान मे अन्य जातियों के सदर्भ मे उसे 
एक विश्विप्ट स्थिति प्राप्त थी। 


र्श्रे 


परती जमीन समूल यौर पर पयाया की हाती थी और उस पर जगत 
जगता था। स्यास्ह्यो-वारहत्री संलिया में थ्रामीण वपिल्यवार वो हाय ही 
ब्रामीण आयाटी से अवग भाना जाता था और ममुदाय द्वारा उतका भएयात 
क्या जाता था। दस्तावजी सामग्री मे उस समय तब ग्राम समूग क 
मरचना मे यार मे बोर्ड उल्लेख आता ही नहीं था। पंचायत के भीतर आनंद 
परिवर्तन लगान दनवाव इजाज की हैसियत से उसी स्थिति रो प्रदातिं 
नहीं बरत थे इसलिए सामत ग्राम्य जीवन और मासतों मे दसत कही दी 
मध्ययुगीन भारत मे मानों तीन तरह वी दुतियाएं और तीन मा 
प्रणालिया थी - सामत अयबा दवस्यथान वा परिसर, ग्राम ममुदास और तय 
लेरहवी शतार्ती वे विल्दुल अत तथा और चौदहवी सती में भी गगसे 2 
और विशपकर द्लिण भारत बा ममुद्रतदीन बदरगाही तगटा का, बहुत खाया 
ता प्राप्त थी। इन नगरा वा प्रवध नगर सभाओ द्वारों गया जाती था 
जिनकः सदस्यों में अधिवा घतवान और प्रभाववान जातियों - बहु (000 
और कभी कभी रित्पवारों भी ( जैस ठठेरे और सेली ) -व गया 
होते थे। नगर सभा न बंवल 'ाति और व्यवस्था को कायम रखती गा है 
मुकदमों वा फैसला बरती थी बल्वि व्यापार शुल्तों तथा सर 
वा सग्रहण भी करती थी और इन बरो अथवा शुल्तों की राशि 7 है 
निर्धारण करती थी। मगर प्रशासन अपने उपक्रम पर धर्मस्थाता की 
समारोहो तथा धर्माय कार्यो क लिए व्यापार 'ुल्तों अथवा 
मकानों पर करा वे संग्रहण वी बदौलत होनवाली केवल अपनी आप है है 
दान नहीं दे सकता था, वल्वि नगर बे स्वामित्व क अधीन वे भूवड भी है 
सकता था, जो तत्कालीन अभिलेखों के शब्दों में ही 'निर्मापार्थ' ५38 
नही लाये जाते थे। नगर सभाए अत जातीय संगठन थीं और काफी वह है 
तक वे स्वायत्त थीं। मे 
उस समय व्यापारियों के सगठन (श्रेणिया ) भी थे जिनवी पर 
पूर क॑ पूरे व्यापार क्षेत्र आ जाया करते थे। इनकी एक मिसा्त ग 
व्यापारी श्रेणी है, जिसका प्रभाव दक्षिणी भारत के कई कषतों और व 
पूर्वी एशिया मे भारतीक व्यापारियों के व्यापार वेदों तक' पौला है ् 
यद्यपि उसका केद्र -- ५०० स्वामी परिषद- दक्षिणी भारत के ऐहीर्न रा 
स्थित था) इसी प्रकार का एक और संगठन मणिग्रामम था+ 
वर्तमान केरल में था। इसका प्रभाव क्षेत्र केवल भारत ही नहीं, वर 8 
अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। पेजुगो् * व 


है» है $%+ मै 


कोमाटी व्यापारी श्रेणी का अठारह नगरो वी नगर सभाओ मे प्राधान्य था। 
इसी प्रकार के अन्य सगठन भी थे। 
यह सोचना गलत होगा कि उस काल के भारतीय नगर नये, पूजीवादी 
सवधो के श्रूण थे। नगरो को प्राप्त व्यापक स्वायत्तता यही दिखलाती थी कि 
सामत अभी इस स्थिति में नहीं थे कि देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक 
जीवन पर अपना नियत्रण स्थापित कर सके। नगरों में राजकीय प्रतिनिधियों 
की उपस्थिति वे उल्लेख मिल सकते हैं, जो कुछ मामलो मे अतिम निर्णय लिया 
करते थे। जैसे जैसे सामती राज्य वी शक्ति विकसित होती गयी वैसे-वैसे 
नगर धीर॑ धीरे अपनी स्वायत्तता गवाते गये। करों वी वसूली राज्याधिकारियो 
द्वारा की जाती थी, जो उनकी मात्रा का भी निर्धारण करते थे। छोटी दूबानों 
और नगरो के शिल्पकार महल्लों से प्राप्त कर सामतो बे हाथो मे चले जाते थे। 
नगर सभाए खत्म हो गयी और व्यापारी श्रेणियों का राजनीतिक प्रभाव जाता 
रहा और अत में तरहवी सदी के अत और चौदहवी क आरभ से शासकों न 
सामतो को पूरे के पूरे शहर देना शुरू कर दिया। चौदहवी शताब्दी के वाद से नगर 
स्वशासन का व्यावहारिक अर्थो में खात्मा हो चुका था। नगरो में भी सामत 
वैस ही स्वेच्छाचारी हो गये कि जैसे वे गावों मे थे। तब स अपने धन के 
बावजूद व्यापारी सामतो की मन मरजी के अधीन हो गय-इस या उस 
पत्ताधारी को जितनी बडी उडी रक्‍मों की जरूरत होती थी व्यापारी अगर वह 
मुहैया नही कर पाते थे, तो उन्हे सताया जाता था और कैदखाने तक मे डाल 
दिया जाता था। 
उस समय के भारतीय समाज का सामाजिक संगठन जाति पर आधारित 

था। समाज के चार वर्णो से निर्मित होने के वर्गीकरण को प्राचीन काल से 
कायम रखा गया था। प्रत्येक वर्ण क्तिनी ही जातियो में उपविभाजित था। 
अधिकाञ्य व्यापारी तथा शिल्पी जातिया श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप 
अस्तित्व भे आयी थी और बुछ अन्य जातियो के उद्गम को विभिन्‍न समूहो के 
नये इलाकों में जाने मे ढूढा जा सकता था, जहा उनके रीति रिवाज और 
विश्वासों ने उन्हे स्थानीय आबादी के अधिकाश से अलग कर दिया था। बहुत 
सी जातिया तत्वत अलग अलग क्वीलो से बनी थी , जिन्हे उनके पारपरिक 
अवेस़ायो और सामाजिक कार्यो सहित जाति व्यावस्था के ढाचे मे शामिल कर लिया 
गया था। हर जाति को एक विशिष्ट मात्रा की ' शुद्धि” अथवा अशुद्धि ” से 
पुश्त माना जाता था और जातिगत सोपान मे अन्य जातियों के सदर्भ मे उसे 
एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी। 


रश्३े 


विभिन्न वर्णो को व्यक्त करनेवाले शब्दों के अतनिहित अर्थ भी बह से 
थे। ब्राह्मण अय केवल पुरोहित ही नहीं ये-लगातार बढती स्या मे कि 
ही ब्राह्मण भूस्वामी , राज्याधिकारी और सेनानायक बन गये थे। उत्तर 
भारत मे राजपूतो न अब क्षत्रिय होने का दावा करना शुरू कर दिया था। उत्ता 
परार्परिक व्यवसाय अब सिर्फ लडना ही नहीं, खेतीवाडी भी हां गया भा, 
चाहे हत को हाथ लगाना राजपूत की ज्ञान के खिलाफ समभा जाता था औए 
जोताई योआई का काम नौकरों तथा बधुओ से करवाया जाता था। ह्मिणि 
भारत म क्षत्रिय जातिया व्यवहार में पैदा ही नहीं हुई थी। वहा गसतगावी 
तथा कृपिजीवी जातियो के लोगो को झूद्र माना जाता था। फ्लत इस वर्ष वी 
वास्तविक स्थिति उन्नत ही हुई - शूद्र ग्राम समुदायों क पूर्णाग सतस्‍्व बा से 
और ईसवी सबत की प्रारभिक सदियों मे शिल्पकारों के कुछ अशवी पर में 
यही बात लागू होती थी। व्यापारी तथा धनी शिल्पवार वैश्य होने के दागी 
करन लगे। 

जाति व्यवस्था सामान्यत समाज मे वर्ग विभाजन के अनुरूप थी और है 
धार्मिक अनुमोदन प्रदान करती थी । प्रभावशाली और धनी समूहों वो जी 
सोपान मे उच्चतम स्थान मिले जब कि आबादी के निम्ततम सामार्नि 
आर्थिक समूहो को निम्न जातियों म॑ स्थान मिला। साथ ही अपर काई वी 
व्यक्ति या परिवार उच्चतर सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेते थे मिस 
लिए बड जमीदार सेनानायक या राजा तक बन जाते थे तो उन्‍्ह वा कम मे 
कम उनके वश्जों को उच्च जाति से-क्षत्रिय अथवा इतनी ही ऊँची 
जानेवाली जातियो से - उद्भूत माना जान लगता था। व्यापार कार्य वेग 
शूद्री क पूरे क पुर समूहो ने इस प्रकार अतत वैश्यों का दरजा प्राप्त कर हक] 
अस्वृष्य लोग तक कभी कभी उन्नत होकर शूद्रो के स्तर तक पहुचे से 
या कम से कम उच्चतर जाति के होने का दावा तो कर ही सकते थे। 2232 
साथ ही जातीय सोपान में नीचे खिसकना भी सभव था। 

मतलब यह कि जाति व्यवस्था सर्वोपरि विद्यमान सामाजिक व्यवर्स्धा का 
परिरकण मे सहायक थी। लेकिन परिवर्तन के मामलों में वह अपने कीं ह 
परिस्थितियों के अनुरूप ढाल भी सकती थी। उस समय तक जाति अर्दी 


वैसी अस्तरभूत सम्था नहीं बन पायी थी कि जैसी बह बाद मे जावे के 
गयी। 


र्श्द 


छठी से वारहवी सदियों की भारतीय सस्क्ृति 


मप्य युग म मनुप्य का विष्व दप्टिकोण अपने को उसके धार्मिक विज्वासो 
मे अभिव्यक्ष करता था। भारत मे धर्म की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। 
प्रभाधीन काल बौद्ध धर्म के पतन का और हिंद धर्म के प्रभुत्त के समारभ का 
युग था। विद्वानों मं इस परिघटना मे अतर्निहित कारणों के बारे मे सहमति 
नहीं है। कुछ विद्वानों वी मान्यता है कि भारत म बौद्ध धर्म क्षत्रियों ने प्रभुत्व 
के साथ जुडा हुआ था जो विद्वाल साम्ाज्यो के सर्वेसर्वा थे। अन्य लोग यह 
मानत हैं कि विहारों और भिक्षुओ की अपनी अत्यत बहुचायी व्यवस्था के 
कारण बौद्ध धर्म मे अपने को प्रारभिव मध्य युग के अधिव सव्वीर्ण आर्थिव 
ढाच के अनुरूप ढालन वी क्षमता नहीं थी। किसी भी सूरत मे महायान 
सप्रदाय के रूप में बोद्ध धर्म का अतिम उत्वर्थष काल हर्प वे साम्राज्य में 
भाया था जब नालदा विश्वविद्यालय म विभिन्‍न बौद्ध देशो से हज़ारो छात्र 
अध्ययन करन के लिए आते थे। बगाल के पाल वश ने भी बौद्ध धर्म को 
सरक्षण प्रदान विया था। वहा आबादी का खासा बडा हिस्सा बारहवी सदी 
तक भी बौद्ध धर्म का ही अनुगामी वना रहा। दक्षिणी भारत मे बौद्ध धर्म वा 
अपक्प आठवी सदी में ही शुरू हो गया था। 

क्ति धर्म मे इस परिवर्तन से जीवन प्रणाली म॑ कोई परिवर्तन नहीं 
आया। हिटू धर्म म नाना सप्रदाय और धाराए ह॑ जिनमे उपास्य दवताओ 
तथा धामिक और उपासना विधि विधान एव रीति रिवाज दोनो ही की दष्टि 
से बहुत भेद है। फिर भी कुछेक प्रथाए और विचार सभी म॑ सामान्य है। 
धम वी अवधारणा को बहुत महत्व दिया जाता है जिसमे जातिगत दायित्वो 
का निष्पादन भी सन्निहित है। हिंदू धम यह विचार पोषित वरता है कि 
समाज का जातियो में विभाजन पूर्वनियत है, जातिया अनिवार्य है और जातीय 
ढाच॑ मे प्रत्येक व्यक्ति वी स्थिति उसके पूर्वजम के कर्मो द्वारा निर्धारित 
होती है। भनुष्य की मृत्यु के वाद उसकी आत्मा नही मरती, वरन नये शरीर 
मे चली जाती है और अगला जम पूर्वजम वे इत्यो तथा आचरण पर निर्भर 
करता है। 

अहिसा की अवधारणा भी सभी हिदुओ में सामान्य है। इसबे अलावा बई 
पशुओं को विशेष स्थिति प्राप्त है-गाय को पवित्र तथा उपास्य मात्रा जाता 
है। जम से लेकर मृत्यु तक क्यि जानेवाले शास्त्रविहित शृत्य -सस्थार-भी 
सभी की सामान्य परपरा के अग है, यद्यपि उनके निष्पादन बी तफ्सीता म 
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अतर हो सकता है। सभी हिंदुओ के लिए चलिदान आवश्यक था -पगुवतिता 
भी प्रचलन रहा है क्ति इसमे धूप, पुष्पादि का चढाया जाना भी इतना ह 
महत्वपूर्ण है। सभी से प्राह्मणो, मंदिरों और साधु-सयासियों को दावदतगा 
ओर भेट उपहार देने की अपेक्षा की जाती है। अपने जातिगत अनुष्ठारों 
संस्कारों दायित्वों और निषेधों के पालन को भी आवश्यक और देवापामता के 
समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। 

सबसे अधिक पूजे जानेवाले देवता विष्णु और शिव थे। शिव वी रा 
के साथ शिव पत्नी की उपासना भी जुडी हुई थी, जो देश वे विभिल * हे 
पावती दुर्गा, उमा शक्ति, काली आदि नामो से जाती जाती थी। हि 
काली को रक्‍्तमय बलि की अपेक्षा करनेवाली विकराल देवी माना जात या 
वहा पार्वती और उम्रा की स्नेहमयी जननी के रूप में कल्पना की गयी 
थह स्पष्ट है कि इल रूपों में अनक भिन्-भिन पथो की परपराओं वी सतत 
था। 

शक्ति की उपासना का व्यापक प्रचलन हो गया। शक्ति का महातहित 
श्षिव से उद्धृत माना जाता था और शक्ति की इस उपासना ने रक्त बता 
तत्र संप्रदाय के रूप मे अपने की हिंदू धर्म की अन्य धाराओ से 82 ह 
कर लिया। इस सप्रदाय के अनुयायी नारी को शक्ति का प्रतीक हर 
और' अपन विशेष विधि विधान तथा अनुष्ठानों स उसकी पूजा करे हैं। दि 
अभिचार तथा मन्रादि को विज्ञेप महत्व दिया जाता है और (020 
धर्म द्वारा सामान्यत निपिद्ध विधि विधान तथा प्रथाओ का भी 4735 बा 
जाता है (मद्य मास मेथुन आदि का विधान )। उस समय प्रबल 
सबसे अधिक निम्न जातियो और अनार्य कवीलो से उद्भूत जातिया मे 
था। 

छठी शताब्दी के वाद से दक्षिण भारत मे भक्ति का व्यापक प्रचलन 88] 
बारहवी "ताजदी म लिग्रायत सप्रदाय के धवर्तकः बासव ने भक्ति और सर 
आपम भे सलयन करके पारपरिक हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जैसी भी! के 
मायताओ को अस्वीकार क्या। वासव का कहना था कि विधि विधा हि 
पालन इतना महत्वपूर्ण नही है जितनी शिवभक्ति है। साथ ही उसे का 
महत्व वो भी स्वीकार क्या। वारहवी-तेरहवी सदियो में लिगायतों ने शो 
हिंदू धर्म तथा जैन धर्म का खुले तौर पर विरोध क्या। हित 

सातवी और नवी सल्यि के बीच भक्ति मे वैष्णबों को भी प्रभार्विं 
और याट मे भक्तिपथ ने इसका वगाल भ प्रचार क्या। इस बोत हीं 
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हुए कि भक्तिपथी पारपरिक हिंदू धर्म के विधि विधान और ब्राह्मणो वी 
अनेय स्थिति वो अस्वीवार वरते थे भक्ति का प्रचार सामाजिक विरोध वे 
स्वर को भी मुखर करता था। 

छठी सदी से दसवी सदी तक समुद्रतटीन प्रदेशों और विशेषकर बदरगाहों 
मे जैन धर्म सबसे अधिक प्रचलित धर्म था। सबसे प्रसिद्ध जैन मदिर सातवी 
शताब्टी में निर्मित ऐहोले (ऐवाले ) का मदिर था। मध्य युग मे तीर्थकरो 
के अनक अय मदिरो और मूर्तियों वा भी निर्माण हुआ। तमिल देश म॑ जैनो 
को विशेष प्रभाव प्राप्त था। लेकिन छठी और आठवी सदियो के बीच 
भक्तिमार्गियो ने जैन धर्म के विर्द्ध प्रचड सघर्ष क्या और हिंदू धर्म क 
मुकाबले उसका प्रभाव शनैद्यनै घटन॑ लगा। पद्रहवी शताब्दी तक जैन धर्म 
बस गुजरात के आसपास ही अपने प्रभाव को कसी हद तक कायम रख पाया, 
यद्यपि कुछ छोटे-छोटे जैन समुदाय ( मुख्यत व्यापारी और साहूकार ही ) 
अन्य भारतीय नगरो तथा इलाकों में भी बचे रह गये थे। 

इसके बावजूद कि भारत मे दार्शनिक चितन धार्मिक जअवधारणाओं से 
घनिष्ठत जुडा हुआ था मध्य युग में वह स्वतन्र रूप में ज्ञान की एक पृथक 
शास्रा क रूप भे विकास करने लग गया था। 

इस काल म॑ हो भारतीय पडदर्शन-न्याय वैशेषिक्, साख्य योग 
मीमासा और वेदात-ने, जिनका पहले वर्णन क्या जा चुका है, निश्चित 
सप ग्रहण किया था। इन दर्शनो वो इस लिहाज से परपरानिप्ठ माना जाता 
था कि व वेद प्रमाण को स्वीकार बरते थ। इनमे स प्रत्येक ने मनुष्य के विश्व 
के सचान और चितन के नियमों में अपना विशिष्ट योगदान किया है यद्यपि 
विचारो को धार्मिक रहस्यात्मक रूप मे प्रस्तुत क्या गया है। इन प्रामाणिक 
दार्शनिक धाराओं के अलावा बौद्ध दर्शन के माध्यमिक तथा विज्ञानवाद सप्रदाय 
भी थे जो विश्व तथा ज्ञान की यथार्थता को अस्वीकारते थे और जो ईश्वर 
को सृप्टिक्ता भी नहीं मानते थे। माध्यमिक्पथियो का कहना था, “यदि 
ईडबर था आरभ नहीं हो सकता, त्तो स्वथ उसका अस्तित्व भी नहीं हो 
सक्‍ता।” थे विश्व सारतत्व की दृष्टि से केवल शुद्ध चेतना को ही यथार्थ 
सानत थे। इसके विपरीत चार्वाकपथ ने आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए, 
क्यांकि यह सिद्ध करना असभव था कि वह देह से स्वतन अस्तित्वमान है 
भौतिफवादी सिद्धात का प्रचार क्या। इसी आधार पर चार्वाक्‍्पथियों ने 
परमात्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार क्या। 

आठवी सदी के अत और नवी के आरभ से शइकर ( ७८८-८२०) द्वारा 


फसउ 
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मम्थापित अड्ैत वेदात अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करता गया। उट्जैत ने 
उपनिपदो की प्राचीन शिक्षा का नवोमेप करने का प्रयास किया और वहा हि 
ईश्वर - ब्रह्म - को ही एक्माज सत्य और जगत को मिथ्या - भ्राति - मारता 
चाहिए जिसे केवल वे लोग ही सत्य समभते हैं, जिन्हे ज्ञान नहीं है। * 
का लक्ष्य अपने को भ्राति से मुक्त करना और ब्रह्म से एकात्म प्रात कला 
होना चाहिए। शकर केवल दार्शनिक ही नहीं, धर्म सुधारक भी या, गिल 
हिंदू धर्म को उसके मूल मारतत्व से भ्रष्ट करनेवाले वाद में जुडे ता 
से मुक्त करने का प्रयास किया। झकर ने देश के चारो कोनो म चार मठ वी 
स्थापना की और सन्यासी सगठन मे सुधार क्या। 

लेकिन ग्यारहवी , वारहवी और तेरहवी सदियों में शकर के गेवल के 
प्यो को ही बोधगम्य विचार अपनी लोकप्रियता गवाने लग। राम 
( ग्यारहवी शताउदी ) ने वेदात दर्शन की अवधारणाओं को सुगम दवा 
सवमाधारण के लिए बोधगम्य वनाया। रामानुज के अनुसार ईववर ई जगत वीं 
अपने से अलग तीन भत्वो- भूत काल और आत्मा-से सृष्टि की है। हु 
का सामीप्य-लाभ करने के लिए धर्मग्रथो का गहन तान आवश्या नही है 
ई>वर की भक्ति कही अधिक महत्वपूर्ण है और उसी से ईइवर वी सामाप 
लाभ करन -मुक्ति प्राप्त करने-का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सती है 
भक्ति अथवा उपासना म भक्त की जाति से कोई अतर नहीं आता! शाम 
बी शिक्षा मे ईडवर को जगत के निरपेक्ष सृप्टा के रूप में नही प्रतयुत प्रतेर 
व्यक्ति वी नियति से सलग्न सर्जक की तरह प्रस्तुत क्या जा हैक 
मनुष्य की प्रार्थना और पुकार को सुनता है और उसकी मियति वी व 
सकता है। रामानुज का दर्शन अनेक बेदाती सप्रदायो के मत वी आधार है 

मध्ययुगीन भारत म वैज्ञानिक चान ने प्राचीन काल मे नौका 
आधार पर महती प्रगति की। गणित, ज्योतिष ( खगोल ) और वि 
( आयुर्वेद ) क क्षेत्रों म, जो कृषि निर्माण कार्य तथा चिकित्सा में मे 
जोगो के व्यावाहारिक अनुभव से सवद्ध थे, जबरदस्त सफलताएं प्राण 
गया। 

छठी सम तेस्हवी दाताब्दी वी अवधि में भारत के अधिवा भागे है 
स्थानीय भाषाओं मे सहित्य न विकास क्या, यद्यपि बहुत से मवि मंद हे 
“देववाणी ' -सम्दत-म ही रचना कर रहे थे। मम्दत साहित्य अध्िता 
फिवष्ट और राजानुग्रटाकाशी होता जा रहा था। सध्यावर नद द्रारी 
चगाज बा राजा रामपाव (१०७७-१११६) का राजबवबि सी 
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शामयरित इसका एप सजीय उहाहरेण है। इस राग वी प्रत्यत पक्िति दाहरा 
अर्थ रखती है और उसे रामायण था नाया राम और राजा रामपात-दाना मं 
में प्रथव से सदद्ध रिया जा सारा है और इस प्रगार कवि न सरक्षय के 
बारनामों वो रामायण था राम पर परारनामा ये समतुन्य बर ल्या है। इस 
जमान की उृतियो मे जयदय द्वारा रचित गीतगोविंद ( यारहवी सदी ) वा 
बहुत जोबप्रियता प्राप्त थी जिय्म उृष्ण थे तिए राधा ये अनुराग का वणन 
किया गया है जा मपुप्प भी आत्मा वी ईश्चर साधना का प्रतीक है। 
गीतगोविद यी मनावैधानिर सूध्मता और सजीय वच्पना मे लगभग सब ही 
नयी भारतीय भाषाआ मे बबिता न्‍ व्रिवास पर महत्यपूण प्रभाव डाला और 
रागात्मम' अनुराग के इस प्रकार बा सहस्यवाती निर्ववत वा आग चजकर 
भेजितिमार्गी याव्य मे ख्यापर प्रयतन हुआ। 

स्थानीय भाषाआ मे साहिय के वियास ने अपन वा बेबत संस्कृत से 
महाकाव्यो थे अनुयादा मे ही- उदाहरण वा जिए तंरहवी सती म बुद्ध रुद्टी 
द्वारा शमायण थे लेजुगू मे अनुयाट में ही-अभिव्यकतत नहीं कया बरन 
मौलिक साहित्य वा सृजन भी हान लगा। 

यद्यपि मध्य युग म सबस उल्लेखनीय प्रगति मुख्यत काव्य वी विधा मं 
ही हुई फिर भी बारहबी-तरहवी सदिया म सस्दृत मे गद्य रचना भी हुई 
जिनकी कथाओं यो विपययस्तु सामाय थी। वाण द्वारा रचित कादवरी , 
जो दो प्रमियो कः दो रूपा म पृथ्वी पर दो बार के जीवन की कथा है और 
दडी वी रचना दष्जुमारारित जिसम राजाओं राजपुस्षा सन्यासियों 
और देवताओं तब की स्रिल्ली उडायी गयी है इस प्रकार की गद्यश्ृतियो क 
उदाहरण हैं। इसी प्रवार वी एवं और रचना सातवी-आठवी सदियों मे 
हरिभद्र द्वारा प्राइत में विखा खलाख्यान है। 

तक्षिणी भारत म सबसे विवसित साहित्य तमिल साहित्य था। तमिल मे 
सर्वप्रथम कृतिया ईमवी सवत वी पहली सदियों में ही रची जा चुकी थी, 
कितु विद्वान तिग्वल्लुवर द्वारा रचित कुरल और टिलपद्वीकारम तथा मणिमेखलै 
जैसे महाकाव्यों को दूसरी से छठी सदियों कः बीच वी मानते हैं। आठवी 
नवी सदियों म॑ भक्तिमार्गी काव्य का प्रभाव बढने लगा, जिसने आत्मा और 
परमात्मा के सयोग को युवक युवती बे प्रेम के रूप म सराहा। गहन गेयता से 
परिपूण अलवारों और नयनारो ( भक्तिमाग के वैष्णव तथा श्षैव प्रतिपादको ) 
के भजन लोकगीतो की तरह दूर दूर तक फैल गये। 

उत्तरी भारत में वीरकाव्य के रूप म स्थानीय भाषाओं भे एक नयी विधा 
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का प्रादुभाव होने लगा। इसका एक उदाहरण चदवरदाई (११२६-११६४ ) 
का प्रृथ्वीराजरासो हे , जिसमे पृथ्वीराज चौहान के मुसलमान आतंमणवारिया ई 
विरुद्ध सघर्ष का प्रशस्तिगान क्या है। 

चास्तु तथा मूर्तिकला इस काल मे कला के सर्वाधिक विकसित हुप थे। 
छढी और आठवीं सदियों के बीच मुख्यत ग्रह मदिरों [ ऐलोरा, एव 
और कुछ बाद म॑ अजता ) अथवा महावलिपुरम या कोणार्त के चद्धानी हे 
तराशकर बनाये गये मदिरों और रथो का ही निर्माण किया गया। दम 
सभवत बहुत जटिल प्रविधिया अपेक्षित नहीं थी - चट्टान को तराशवर मंद 
का निर्माण करना पत्थर को काटने, उसे दूर-दूर ले जाने और उत्तम हा 
और टिकाऊ इमारतों को बनाने से आसान था। अजता के गुहा मदिर 2728 
थे जय कि ऐलोरा मे बोद्ध गुहा मदिर और हिंदू तथा जैन मंदिर अगतः हे 
हं। गुहा सदिर निम्न उद्भृती, मूर्तियों अथवा भिज्तिचित्रो से अलत है। * 
से सबसे प्रसिद्ध नाना आकृतियों से युक्त गगाबतरण [ सातबी 4208 
महावलिपुरम ) और दैलासक्पी रावण ( ऐलोरा, जिंसम शिव और कै 
को पर्वत पर बैठा दर्शाया गया है) जैसे विराट निम्न उद्धृत 47 

नवी सदी में काटे हुए पत्थर से मदिरों का निर्माण किया जाने 
उत्तरी भारत मे मदिर पारवलयिक होते थे और उनका शिखर कप 
होता था जब कि दक्षिण मे वे आयताकार पिरामिड जैसे होते थे। मे रा 
भीतर के कमरे अधियाले और नीची छतोवाले होते थे-गर्भपृह मे हैं 
प्रवेश नहीं पा सकता था। अधिकाश आराधक तो मदिर के वह प्रति पं 
करक ही सतोष कर लेते थे। इन मदिरो के प्रागणो मे और उनकी दीवाए न्‍ 
भी मूर्तिया होती थी, जिनके द्वारा महाकाव्यों के दृश्यों को मी आम 
सबद्ध दबता विशेष की उपासना के प्रतीको को चित्रित किया जाग हि 
कालातर में और विशेषकर दक्षिण मे मूर्तियों का इतना बीहुल् हो है 
स्वयं मदिर तो उनका निर्मित्त अथवा आधार मात्र प्रतीत होते लग गये दा 
छत तक' मूर्तियों, उच्च उदभूती और निम्न उद्भृतो से परिपूर्ण 0 
पाहुल्‍य के कारण आदमी की आखो के लिए अलग-अलग मूर्तियों 
दृत्या को चीन्ह पाना भी कठिन हो गया। खजुराहो के मदिरों (६१% १९ मा 
ये आसपास + ) क मामले म और कीणार्व (त*टवी सदी का मध्य ) 
मे जहा मदिर फर्ण स छत तक इतने जटिल और सूदम दौल्पित अववर | 
आच्छादित है कि प्रयेवः पत्थर एक अनुपम आमूपण जैसा प्रतीत पटना ग 
यही बात दखन मे आती है। बाद म इस विराट वास्तु तथा मूर्ति 
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दिल्ली सलतनत के समय का भारत 
( तेरहवीं सदी से चौदहवी सदी के आरभ तक ) 


दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास 
दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना 


आठवी शताब्दी के आरभ में ही भारत पर उत्तर से आतमण के 
अरबो ने सिध को जीत लिया था और वहा अपना शासन स्थापित वर टिया 
था। सिध देश से विलग हो गया , वितु इसने शेप भारत के एंतिहासिक बा 
को प्रभावित नहीं क्या। लेकिन ग्यारहवी सदी के आरभ से भारत हुई गत 
के मुस्लिम विजेताओं के आक्मणो का मैदान बन गया, जो ये हमले 
के खिलाफ जिहाद के नाम पर किया करते थे। भारतीय राजा उस समय 
परस्परघाती युद्धों मे लगे हुए थे, जिससे उनके लिए इन हमलो को झेल 
कठिन था और इस प्रकार उत्तरी भारत में मुस्लिम विजेताओं द्वारा बात 
एक विशाल राज्य स्थापित हो गया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जी 
जाता है। इस राज्य के उदय ने, जिसका बाद मे दक्षिण में भी प्रसार है 
भारत के समस्त आगामी इतिहास पर अपनी छाप डाली है! इसके 
स्वरूप भारत तथाकथित मुस्लिम विश्व की परिधि मे खिच आया! के 

तुर्व॑ विजेताओं का पहला हमला १००१ में हुआ। बाद में गजनी 
सुलतान महमूद (६&६८-१०३०) ने जिसका राज्य उस समय चुद 
के माम से विनात इलाके मे स्थित था, पजाब पर हमला क्या रा 
जयपाल न॑ उसे रोकने की कोशिश की , लेक्नि उसे पेशावर के पारस 
होना पडा और उसने आत्महत्या कर ली। इसके वाद महमूद ठेठ १०९२६ 
हर सरदियों मे भारत पर नियमित धावे करता रहा। वह को 
करता उनकी तथा राजाओं की कई पीढियो द्वारा सचित विपुल हर 
वो जूटता आवादी से हरजान वसूल करता और इसके बाद लूट के मात 


रचर 


लदे काफिलों के साथ लौट जाता। उत्तरी भारत में महमूद ने पश्चिम में 
सोमनाथ ( काठियावाड ) से लेकर पूर्व भे गया की घाटी मे कन्नौज तक के 
विस्तृत छ्षे्र मे छापे मारे। लेकिन उसने जिस अकेले भारतीय प्रदेश को अपने 
राज्य मे मिलाया और जिस पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित क्या, वह 
पजाब ही था। 

महमूद के उत्तराधिकारियों के राज्यकाल मे जो कुल वैरों और सेल्जूको 
के हमले के सतत ख़तरे का जमाना था गजनवी सुनतानो की राजधानी 
लाहौर स्थानातरित हो गयी। बारहवी सदी के आठवे दशक मे एक छोट॑ से 
अधीनस्थ राज्य गोर के शासको ने विजेताओ के कुल वैरो का लाभ उठाते 
हुए ११७३ भे गज़नी को जीत लिया और इसके बाद ११८६ मे उन्होंने अपने 
भूतपूर्व अधिपतियों की नयी राजधानी लाहौर को भी जीत लिया। गोर के 
सुलतान के भाई मुहम्मद गोरी ( शहाबुद्दीन ) ने पहले पजाब को जीता और 
उसके बाद भारत भे और आगे बढना शुरू किया। ११६१ में उसे तराइन की 
लडाई मे दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित 
होना पडा, लेकिन अगले ही साल उसने उसी रणक्षेत्र मे पृथ्वीराज के नेतृत्व 
मे लडनेवाले राजपूत राजाआ की सेना को हराया और इस तरह ग्रगा का पथ 
प्रशस्त कर लिया। कुछ ही समय के भीतर सारा दोआब उसके नियत्रण में 
आ गया। 

मुहम्मद गोरी की हत्या कर दिये जाने के बाद एक तुर्क गुलाम अगरक्षक 
सेना के नायक और उत्तरी भारत के सूबेदार कूतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१२१०) 
ने अपने को भारत मे गोरी इलाकों का आजाद सुलतान धोषित कर दिया 
और दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बना लिया। दिल्ली सल्तनत बी 
स्थापना इस प्रकार हुई थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के वाद ( वह चौगान खेलते 
हुए अपने घोडे से गिर गया था ) जो दूसरा सुलतान - शम्सुद्दीन इल्तुतमिश - 
गद्दी पर बैठा , वह भी भूतपूर्व गुलाम ही था। चूकि इल्तुतमिश के बुछ उत्तरा 
घिकारी भी शाही अगरक्षक सेना मे काम करनंवाले गुलामो वी कतारो से 
आये थे इसलिए यह राजवश गुलाम वश के नाम से ही विचात हुआ। 


गुलाम वश 


इल्तुतमिचत्रा अपनी सल्‍तनत वा सुदढीकरण और प्रसार ही कर रहा था 
कि मगोल आक्रमणकारी सख्वारजष्म के शाह जिसे वे पहले ही परास्त कर चुके 


रेधरे 


थे के बंटे जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत वो सीमात म आ पुर 
उस समय तक मगील आबादी का निर्दयतापूर्वक सहार करते हुए मचूरिया मे 
जेकर तुर्किस्तान तक सारे मध्य एशिया को जीत चुके थे। चगज खा वा गान 
ही लोगो के दिलों को दहशत से भर देता था। इल्तुतमिश न॑ जलातुद्दीर की 
सहायता करन से इन्कार कर दिया और वह पश्चिमी पजाब, मिध्र तथा 
उत्तरी गुजरात को लूटने के बाद भारत से चला गया। लेक्नि इसके बा” 
भी मगोल आक्मणी के खतरे का साया बहुत समय तक भारत पर मडराता 
रहा और यह आशका मुस्लिम सामतो ( अमीर-उमरा ) को दिल्ली वी 
गद्दी के चहु ओर गोलबद करने मे सहायक सिद्ध हुई। 

इल्तुतमिश के राज्यकाल में ही उत्तरी भारत में मुस्लिम सिपहटारा के 
पूर्ण प्रभुत्व की स्थापना हुई। दिल्‍ली की गगनचुबी कुतुबमीनार वी 
का स्मृतिचिक्त कहा जा सकता है। उसका निर्माण तो कुवुबुद्दीन के 03 
ही शुरू हो गया था पर पूरा इल्तुतमिश के राज्यकाल म हुआ था। कु 
मीनार के पास ही इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। 

उस समय मुस्लिम सैन्य सामत वर्ग में मुख्यत मध्य एशियाई तु है 
थे, जिन्होने अपने को एक मजबूत सगठन मे ऐक्यबद्ध कर रखा थीं। 
चालीस के दल ( चिहलगनी ) के नाम से प्रसिद्ध था, क्योकि उसके 
की समस्या चालीस ही थी! उस समय अधिकाश हाक्मि और धार्मिक 8 
खुरासानी (अर्थात ताजिक और फारसी ) थे। इसलाम (सुन्ती ) राज 
बन गया और हि़ुओ को जिम्मी अथवा काफिर माना जाने लगा। 
राजभाषा बन गयी। शासन पूर्णत निरकुश और स्वेच्छाचारी था। 

यद्यपि दिल्ली के पहले दोनो सुलताम मुस्लिम सेनानायकों में से ही 82 
गये थे , फिर भी इल्तुतमिश ने बादशाहत को वशागत बनाने का भ्रयात पपो 
उसने अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया, जिंसे वर के साहमी 
बेटों से “अधिक मर्दाना” समझता था। रजिया सुलतान सचमुच बडी साई 
और चतुर स्त्री थी, मगर अपने धार्मिक पूर्वाग्रहो के कारण मुस्लिम 
स्त्री की अधीनता को लज्जास्पद समझते थे। रजिया ने चार वर्ष शातत विया 
और इसके बाद उसे मार डाला गया। उसके राज्यकाल वे बाद अश्यार्ति का 
दरवारी पडयत्रो का एक दौर आया। उसी समय मग्रोलो ने भी भर्यिं 
कई धावे किय और १२४१ मे उन्होंने लाहौर पर बब्जा कर लिया! हि 

आखिर १२४६ म इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे नासिस्द्वीत को गई 
पर बैठाया गया, मगर वास्तविक सत्ता उसके योग्य सलाहवार गयायुरी 


श्द४ड 


बलबन के हाथो मे थी , जो नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद १२६५ में सिहासनारूढ 
हुआ और जिस पर वह वाईस साल तक, १२८७ मे मृत्युपर्यत आसीन रहा। 
तख्तनशीन होने के बाद बलवन ने मगोलो को पीछे धकेला और उत्तर-पश्चिमी 
सीमात पर एक दुर्ग-शूखला का निर्माण किया। बलबन का राज्यकाल सत्ता 
के सुदढीकरण के लिए अविराम सघप का काल था। विद्रोहियो के दमन मे 
वह एकदम बेरहम था ( मिसाल के लिए, दोआब के बागियो के मामले मे ) 
और पकडे गये बागियों को हाथियो के पैरो तले कुचले जाने या उनकी खाल 
उधेडे जाने की सजाएं दिया करता था! उसने चालीस के दल की शक्ति का 
अत कर दिया और अपने निर्मम उपायो से १२८० में बगाल में मुस्लिम 
अमीरो को भी कुचल दिया। बागियो के नेताओं को सरे आम सूलियो पर 
चढाक्र मौत की सजा दी गयी। वृद्धावस्था मे बलवन की मौत के बाद अमीर 
उमरा के विभिन्‍न दलो मे एक बार फिर झगडे शुरू हो गये। इस सघर्ष में 
खिलजी ( खल्जी ) कक्‍्बीले के तुक सिपहसालार विजयी हुए और सत्तरवर्षीय 
जलालुद्दीन फीरोज़ को राजगद्दी मिली, जिसन १२६० से १२६६ तक राज्य 
किया । 


खिलजी वश 


खिलजी वश के पहले प्रतिनिधि के राज्यकाल मे मगोलो ने भारत पर 
एक बार फिर जाक्मण क्या, लेकिन जलालुद्दीन उनमे से कुछ को परास्त 
करन और शेप को पैसे के बल पर खरीदने मे सफल हो गया। 

जलालुद्दीन के राज्यकाल की सवसे महत्वपूर्ण घटना उसके भतीजे और 
दामाद अलाउद्वीन वी दकन पर चढाई थी। देवग्रिरि के यादववशी राजा 
रामचद्र को हराने और उसकी सपदा को लूटन के वाद अलाउद्दीन दिल्ली 
वापस आया। राजधानी के पास उसने अपने इ्वसुर की क्पटपूर्वक हत्या 
कर दी और दिल्ली का नया सुलतान बन गया ( जहा उसने १२६६ से १३१६ 
तक राज्य कया )। 

यह निर्मम और दृढसकल्प नया सुलतान योग्य सेनानायक और प्रतिभाशाली 
प्रशसक भी था। उस समय मगोलो के धावे अधिकाधिक प्रायिक होते जा 
रहे थे और अलाउद्दीन ने अपनी सारी शवितिया उन्हे परास्त करन पर सकेद्रित 
कर दी। उसके चरित्र में अतनिहित निर्दयता इसी से प्रत्यक्ष हो जाती है कि 
बगावत का सदेह होने पर उसने जलालुद्दीन के राज्यकाल म दिल्ली वे पास 


२६५ 


आकर बस जानवाले सभी मगोलो को, जो जलालुद्दीन वी सना मे शामित 
होवर लड भी चुके थे, इस तथ्य वे बावजूद एक ही रात में पवडकर मार 
डाले जाने का आदेश दे दिया कि उनकी सख्या पद्रह और तीस हजार बे वा 
थी। अपने खजाने को भरन बे लिए अलाउद्दीन ने दान और व की सात 
संपत्ति और अमीर-उमरा वी माफियों को या तो जब्त कर तिया वा 
उन पर कर लगा दिये। पड्यत्रो की सभावनाओ वो खत्म करन दे लिए उम्र 
अमीर उमरा की दाबतो जइनों और मजलिसो वो निषिद्ध कर टिया और 
पूरे देश को अपने जासूसो और मुखबिरो से भर दिया। 

देश की सारी भूसपदा को अपने ही हाथो मे सेद्वित करने के तिए 
अलाउद्दीन ने अब तक की पारपरिक भाफियों क॑ स्थान पर शू्तादा 
( हाकिमो ) को अल्प नकद वेतन देना शुरू करने का निश्चय किया। ए 
ऐसे देश मे कि जिममे नैसर्गिक अर्थव्यवस्था ही का प्रचलन रहा था राजशनी 
में खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने और इस प्रकार अपने अर्स 
वेतनभोगी सैनिको की गुजरूबसर को सुनिश्चित करने के लिए उस मा 
कठोर उपाय अपनान पड़े। दोआब में सारी सरकारी जमीनों से लगा | 
जिस रूप में ही उगाहने का हुक्म दे दिया गया और व्यापारियों को ईं भ्गा 
को दिल्ली मे विशेष रूप में निर्मित विज्ञाल अन्नागारों मे पहुंचाने केतिए 
मजबूर क्या गया। राजधानी मे और दोआब मे बाज़ार भावों पै ;9 
नियत्रण था नियमो क पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिक 
नियुक्त किये गय थे और ग्राहको को ठगने या कम तोलने पर दिए 
दिये जाते थे। लगान को फसल के चौथाई से बढाकर आधा कर दिया गया 
हिंढुओ का हथियार धारण करना, बढ़िया कपडे पहनना और घोडे पर कक 
निपिद्ध कर दिया गया-ये कदम ज्यादा कट्टर मुसलमानों को संतुष्ट ॥ 
लिए उठाये गये थे। लेकिन सैनिकों की तनस्वाहे बढा दी गयी। चुदावात 

इन उपायो वी बदौलत आरभ मे सुलतान के लिए ४,७५/००९ जा विपत 
की विराट और युद्धक्षम सेना खडी करना और मगोलो के आक्रमणा बी द्वार 
करना सभव बन गया। अलाउद्दीन के राज्यकाल में मगोलो ने: अतिए बुरी 
१३०६ में भारत मे प्रवेश क्या था, जब उसने उहे रावी के तद पर है 
तरह पराजित क्या। 

लेकिन वास्तव में अलाउद्दीन के पास बड़ी सना रखने के बास्ते पर्याी 
साधन न थे और इसलिए उसने एक वार फिर दकक्‍न के नये प्रदेशों और 
को लूटकर अपने खज़ाने को भरने का निइचय किया। इस अभिवातर पर 
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गये उसके विश्वस्त अनुचर और सेनानायक मलिक काफूर ने १३०७ में एक 
बार फिर देवगिरि को और उसके बाद वाक्तीय राज्य की राजधानी वारगल 
( वर्तमान तलगाना क्षेत्र से ) को भी जीत लिया। १३११ म अपने अगले 
अभियान में उसने होयसल राज्य की राजधानी द्वारसमुद्र और पाडयो के केद्र 
सदुरा को जीता। आगामी दो तीन वर्षों में मलिक काफूर ने दक्षिण पर और 
भी हमले क्यि और वह भारत के दक्षिणतम छोर - कन्याकुमारी अतरीप - तक 
पहुच गया। अलाउद्दीन की सेना इत अभियानी से अकूत संपदा -सोना 
रत्त, घोड़े और हाथी लेकर वापस आयी! इन दक्षिणी प्रदेशों के पराजित 
राजाओ न अपने को दिल्ली सल्तनत के अधीन मान लिया - उन्हे सुलतान को 
सालाना खिराज देना होता था। 

लेकिन अलाउद्दीन का यह विराट साम्राज्य कोई केद्रीकृत राज्य नहीं 
था। अलाउद्दीन के अतिम वर्षो म॑ गुजरात म॑ उसके हाकिमो ने विद्रोह किया। 
राजपूतों को वश में नहीं लाया जा सदा -वीरकाव्यों मे मुसलमान आक्रमण 
कारियो के विरुद्ध उनके निरतर सधर्षों का वर्णन किया गया है। बगाल कई 
स्वतत्र मुस्लिम राज्यों मे विभाजित था। होयसल और पाड़य व्यवहार मे 
स्वतत्र ही बने रहे चाहे वे खिराज अदा करते थे। सिधु नदी के उस पार वे 
उत्तरी प्रदेशों में आजाद क्‍बीलो का निवास और बोलबाला था। 

यद्यपि सुलतान सफल अभियानों से लाये लूढ के माल से अपने अमीरो 
और सैलिको को खूब इनाम दिया करता था, फिर भी उसके सदेही स्वभाव , 
जुरमानो और जब्तियो हिहुओ के दमन और अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने के 
कारण व्यापक असतोष फैल गया था। हर कही बंगावते फूठने लग गयी थी। 
अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ( उसका देहात १३१६ में जलोदर से हुआ था ) 
मिहासन के लिए प्रचंड सघर्ष छिड़ गया जिसके दौरान सत्ता को हाथ में 
लेने की कोशिश मे मलिक काफूर मारा गया। वई महीने बाद अलाउद्दोन 
के एक बेटे को कुतुबुद्दीन मुबारकशाह (१३१६-१३२०) के नाम से तख्तनशीन 
क्या गया। उसने अपने पिता द्वारा जियान्वित सभी आर्थिक सुधारों को रह 
कर दिया, मगर उसने अपने पिता की विजय तथा अधिनहन की नीतियों को 
नही त्यागा और खुसरी खा की कमान में एक सेना को दकन पर हमला करने 
के लिए भेजा, जो मद्ुरा और तेलगाना से लूट का भारी माल लेकर वापस 
आया। मगर इसके कुछ ही बाद खुसरों ने दिल्ली का खुद सुलतान वनने बे 
इरादे से मुबारक्शाह की ह॒त्या कर दी। मगर थोडे ही दिन बाद तुर्क अमीरो 
के एक दल ने उसका ख़ात्मा कर दिया! इसके बाद पजाव में सरहद के 
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सिपहसालार मलिक गाजी को गद्दी मिली, जिसन तस्तनशीत होते समय 
गयासुद्दीग तुगलक्ष का माम धारण बिया। गयासुद्दीत, जिसने १३९१ मे 
१३२४ तक राज्य किया , एव नये राजवश -तुगलव वश-का सस्याकक थी 


तुसलक वच्य 


नये सुलतान न अलाउद्दीन के सुधारों से जनित खामियो का दल 
क॑ लिए कई नये कदम उठाये। लगान को घटाकर उपज का दमवा भाग कर 
दिया गया और सरकारी सर्च से नहरो का निर्माण किया गया। गयासुद्वीत 
दिल्‍ली के पास गुलाबी ग्रेनाइट से एक नये झहर का निर्माण कराया और 
उसके चारो ओर मजबूत घहरपनाह वनवायी। इस मगर वी तुगलकाबाद 
नाम दिया गया ( अब यह खडहर हो चुका है )। इसी वे पास उसने पुर 
और सफेद पत्थर का अपना मकवरा भी बनवाया, जो देखते मे किले ५४ 
ही लगता था। यह मकबरा एक कृत्रिम सील मे बनाया गया थीं, 
बिलकुल सूख गयी है। 

अपने पूर्वगामियों की ही भाति गयासुद्दीन ने भी सक्तिय विदेश नीति 
अनुगमन किया। वयाही खजाने को भरने के लिए एक वार फिर सैन्य 
सगठित क्या गया और सुलतान ने अपने बेटे जौना खा (जूता के ) 
कमान में सेना को दकन पर हमला करने के लिए भेजा। उसने काकतीयों 
राजधानी वारगल को सर किया और उसका नाम बदलकर सुलतानपुर हर 
दिया। गयासुद्दीन न खुद पूर्वी बगाल को वशीभूत किया और पशिवमी |७४ 
के शासक को दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए 0 
किया (१३२४) ! जूना खा ने इस अवसर पर अपने पिता के दिल्‍ली मे गा 
दार स्वागत का आयोजन क्या। लेकिन सुलतान की हाथी पर सवारी 
समय लबडी की एक महराव ढह गयी और सुलतान उसके नीचे कुचला 
मर गया। अरब यात्री इब्नन्बवूता के अनुसार इस दुर्घटना ” की 
योजना जूना खा न॑ तैयार की थी, जो राजगद्दी हासिल बरने वा 
था। गयासुद्दीन की मौत के बाद उसे तस्तनशीन क्या गया और वह मुह 
चाह तुगलक (१३२५-१३५१) के नाम से सुलतान बना। को 

मुहम्मद तुगलक योग्य सेनापति और सुशिक्षित तथा सुसस्द्ेत व्यक्ति उसके 
जेक्नि साथ ही वह अत्यत बूर और निरकुझ तथा सनकी भी था और 
अव्यावहारिक तथा भूर्खतापूर्ण कामो के फ्लस्वरूप जल्दी ही राज्य पूर्ण अर 
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जकता और अव्यवस्था का शिकार हो गया। दिल्ली चूकि सल्तनत के दक्षिणी 
सीमातों से बहुत दूर थी, इसलिए उसने राजधानी बदलने का निश्चय करके 
देवगिरि को अपनी नयी राजधानी बना दिया , जिसका नाम बदलकर दौलतावाद 
रख दिया ग्या। लेक्नि राजधानी के दौलताबाद ले जाये जाने का मतलब 
सिर्फ राज परिवार, दरबार, अमीर उमरा तथा मुख्य अधिकारियो और उनके 
परिवारों का ही वहा जाना नही था-सुलतान ने दिल्ली की सारी ही आबादी 
को दौलतावाद जाने के लिए मजबूर क्या। इस लबे सफर मे लोगो को न 
जाने क्तिनी तक्लीफे उठानी पडी, न जान क्तिने रास्ते मं ही मर गये और 
उसने बेहद असतोप पैदा किया। कुछ साल वाद सुलतान राजधानी को दिल्ली 
वापस ले आया, लेक्नि राजधानी के पुरान॑ वैभव और ध्वस्त आर्थिक जीवन 
को बहाल करना अत्यत कठिन सिद्ध हुआ। 

चूकि इतने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा के लिए बहुत बडी सेना और 
बहुशाखीय केद्धीय तथा प्रातीय प्रशासनिक सस्थाओ को रखना जरूरी था, 
इसलिए राजकोप को नये साधनों से भरना भी अत्यावश्यक था। मुहम्मद शाह 
ने किसानो पर अतिरिक्त महसूल ( अववाब ) लगाय॑। ये महसूल इतमे भारी 
थे कि किसान तबाह हो गये और बहुत से किसान अपनी खेतीवाडी को छोडकर 
जग्नलो में भाग गये। करो के बोझ ने सूबो को कगाल कर दिया और खज़ाना 
खाली होने लगा। इसी समय भयकर सूखे के रूप मे एक नयी विपदा आ 
बडी हुईं। इधर सुलतान ने ताबे के सिक्‍के जारी करना शुरू किया, जितका 
मूल्य अब तक चलनेवाले सोने और चादी के सिक्‍को के जितना ही रहना था। 
इन कदम ने देश की मुद्रा प्रणाली और अर्थव्यवस्था को भग कर दिया। 
व्यापारियों ने नये सिक्कों के बदले माल बेचने से इन्कार कर दिया। आखिर 
सुलतान को सोने चादी के सिक्‍के देवर इस प्रतीक मुद्रा को वापस लेना पडा 
जिससे खजाना ख़ाली हो गया। ऊपर से एक और मुसीबत यह आयी विः 
हिमालय के दुर्गम काराचिल ( कूर्माचल ) प्रदेश मे सुलतान बे अभियान का 
अत शाही सेनाओ के विनाश म॑ हुआ। वह स्थानीय राजा को अधीनता स्वीकार 
करने और खिराज देने के लिए मजबूर करने में तो सफल हो गया, लेक्नि 
वापसी मे उसवी एक लाख सेना को सिर्फ भूख , वारिश और रास्तों के अभाव 
ने ही त्रस्त नही क्या बल्कि घात लगाये पहाडियो के अप्रत्याशित आत्रमणों 
ने उसका लगभग पूरी तरह से सफाया भी वर दिया। 

मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अतिम पद्रह वर्ष विराट साम्राज्य के 
कोन कोने में फूट पडनेवाले विद्रोहों और जनता में फूट पडनवाले उपद्रवों को 
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जो अक्सर धार्मिक आदोलनो का रूप ले लेते थे, बुचलन के निप्फल प्रयात 
मे गुजर। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण लोग उसे छूती बहने वीं 
थ। १३५१ मे बागी अमीरो का पीछा करते हुए वह यट्टा ( तिथ ) पहुआ 
जहा विपम ज्वर से उसकी मृत्यु हो गयी। अमीर उमरा ने वही पर मृत पुता 
के चचेरे भाई को गद्दी पर बैठाया, जिसने फीरोजशाह तुगलतः के नाम पे 
१३५१ स १३८८ तक झासन किया। 

फीरोज को अपने पूर्वगामी के राज्यकाल के विनाशक परिणामा दी 
निराकरण करने के लिए सख्त उपाय करने पडे। अववाब रद्द 4र ट्यि पे 
लगान को कम किया गया, पैदावार बढ़ाने के लिए दोआव मे पाव सह 
का निर्माण कया गया, भारी बाजार महसूल खत्म कर दिये गये, साय 
कारियो को शहरो और गावो की माफिया दी जाने लगी और फरमा गे 
करके यत्रणाएं दिये जाने का अत कर दिया गया। मुस्लिम 
कई विशेषाधिकार प्रदान किये गये , कितु इस उपाय ने उनकी सुटमुख्तार 
और अलगाब की प्रवृत्तियो को बढावा ही दिया। 

लेकिन साथ ही फीरोज ने धार्मिक आदोलनो का सल्ती के साथ का 
भी किया और हिंदुओ तथा शिया मुसलमानों पर अत्याचार किये। तय 
राजाओ ( विशेषकर क्टेहर के राजा ) के खिलाफ अभियानों के दौरान सर 
आबादी मे से बडी सख्या मे गुलाम बनाये गये , जिनके श्रम का शाही 
पर उपयोग क्या जाता था। सुलतान का अनुकरण करते हुए उसके बीत हगगा 
भी ऐसा ही करते थे। इतिहासकार बरनी के अनुसार देश में उस समय 
१,८५० ००० गुलाम थे। रहे। 

साम्राज्य को अक्षत बनाये रखते के फीरोज के प्रयास विषय हा 
बंगाल और दक्‍न तो मुहम्मद तुगलक के समय में ही सल्तनत से अत री 
गये थ और मिघ तथा ओडिसा में अभियान असफल सिद्ध हुए। युतता गया 
मौत के बाद अमीर-उमरा के शक्तिशाली गुटों में प्रवल संघर्ष छिड दा 
जिनमे से प्रत्येक गुट राजसिहासन के लिए अपने उम्मीदवार का पर रे 

लडखडाते हुए साम्राज्य पर अतिम प्रहार समरक्द के अमीर फर्म रो 
सना न कया (१३६८)। तैमूर ने अपनी सेना के साथ भाखतवामि 
अपनी निर्देयता से आतक्ति करने के वास्ते कूच विया। स्थानीय दा 
का बत्ले-आम करवान क बाद वह उनके मुडों की मीनारे चुनवा दिया 
था। तैमूर न यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भविष्य मं बताते 
विराध करन वा साहस न कर सव उत्तरी भारत के विभिन्‍न भार्मो हं 
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गये लाखो बैदियो को दिल्ली के बाहर बेरहमी से मरवा डाला। दिल्ली का 
सुलतान राजधानी को छोडकर गुजरात भाग गया। इधर दिल्ली मे प्रवेश 
करने के बाद तैमूर की सेनाओ ने कई दिन अविराम लूटमार ओर हत्याए 
वी। इसके बाद लूट के वेशुमार माल को लादकर हजारों कैदियों के साथ 
तैमूर समरकद वापस चला गया। उसके हमले के बाद भारत अकाल और 
बीमारियों वी जकड मे आ गया और तुगलक साम्राज्यं ढह ग्रया। 


सैयद वश्ञ 


अतिम तुगलक सुलतान (सुलतान महमूद ) वी १४१३ मे मृत्यु हो 
गयी। वह कोई उत्तराधिकारी छोडकर नहीं गया था। १४१४ में मुलतान 
के भतपूर्व सूपेदार खिदत् खा सैयद न जो तैमूर क॑ हमले के समय उससे जा 
मिला था और जिसे तैमूर ने मुललान और पजाब का सूबेदार नियुक्त कर 
दिया था दिल्‍ली को सर लिया ओर मत्ता को अपन हाथो म॑ ले लिया। 
इस तरह १४१४ को सैयद राजवश थे राज्यकाल के आरभ का वष माना 
जाता है। 

१४२१ मे अपनी मृत्यु पर्यत ख्ित्| खा नाम के लिए तैमूरवशियो के 
उपशासक ( नायब ए अमीर ) की हैसियत से राज्य करता रहा। उसके 
राज्यकाल भे भी देश कगाल ही बता रहा लगान की वसूली सिर्फ सेना वी 
सहायता से की जाती थी और खजाने को पास-पडोस के राज्यों पर सालाना 
हमलो से हासिल लूट की बदोलत ही भरा रखा जाता था। खिज्म्र ख़ा का शासन 
सिर्फ दिल्‍ली पजाब और दोआब तक ही सीमित था। उसके बेटे और उत्तराधि 
कारी मुबारक शाह ( राज्यकाल - १४२१-१४३४) ने अपने शासन के अतिम 
वर्ष मे तैमूरी फरमानो को मानना बद कर दिया और अपने नाम से सिक्‍के 
ढालने लगा, जो अवज्ञा का परिचायक था। उसने दोआब और दिल्ली के 
निक्‍टस्थ अन्य प्रदेशों के सामतो के विरुद्ध अनेक अभियानों का समठन क्या। 
इसके अलावा उसने मालवा के सुलतान से पंजाब पर नियनरण स्थापित करने 
के लिए खकक्‍करो (खोकरो ) से और काबुल के तैमूरवशी अमीर से भी युद्ध 
किया। मुबारक शाह वी अत में दरबारियों के पडयत्रों के परिणामस्वरूप 
हत्या कर दी गयी। 

मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मुहम्मद शाह (१४३४-१४४५) 
गठी पर बैठा। लाहौर और सरहिद के सूबेदार बहलोल खा ( जो लोदी क्यीत 
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का सशाय था ) ॥। साया व सवा विदा संधय में झामा रे 
मंपरता का छोत हव धरिवशवरय बह शाह में डा प्रभाशता हर 
गया। घाव ॥ शहती धर कण का भी कटिए की मार हक 
वाबाम रहा। मोम” आता की भाण हे था मै गा वा पतिम मरते 
आस चाह (+८८३-१ ४४१ ) रहा पर दैरा। सरित आदर रसग $ शत 
हपा मे प्रीददिता और याी पार्षशा की प्रदर्शित ू परयर ट्लिः 
के सजतात थाम के हा चमक और दरिधायता अश्यीस वी कादर 
बार रहे माय 8। पूरण तो मजाक मे 77 शर्त पता तरह थे कि हम 
( दतिया के मातिक ) का हर हिस्ती कू धाहस शर की पता है 


सोरा वा 


बहालान ये सिरासा पाते को एक प्रणण और रिंय कौर शग गा न 
आम चाह वा सजास्दुत करा और गरहीं होशित कह मे भवद हो है! 
१८४१ में १८८६ मर के अप शरातात में बालास मे सोरी कगार 4 
सत्गता को संबस विभवाधिशा सोबरा गया हिंय और फौज गा अं 
गयीता की खपतियों से भर टिया। उसरा संगमग सासोस गाते री ४ 
राज्ययात सस्ता वो विरार करा वीं ओर सेधित अपर 
परिषृण रहा। उसको सबसे प्रयस्त प्रीडदी जौतपुर यो सुलशन था गति 
में बर १४७६ में पराशा परत में सपल हुआ। उसा पर अयछा 
गो भी अपनी अधीवता स्थीगार करा पे लिए जिया जिया। तने 

हे बहतोज ये बट और उत्तराधिषारी सिहर चाह ( १४८६-१११३) 
अधीनस्थ चासका और खूवटारा को उठोर नियत्राए में समन का प्रया्े 
और इसये लिए उमले गुप्तायरा में एफ जदिल और बहुणायीय सा, 
स्थापना वी। सिय्लर पट्टर सुल्ती था, यद्यपि उसकी मा हिंदू घी। रह 
उसने वर्तमान आगरा व॑ नियट ममुना मा बिनारे एा छोट से दुर्ग गा 
बरवाया और यही रहना "ुरू पर टिया। दीोआब मे सरकश सामतो भा 
भ रखने ये लिए यह स्थान बड़ा सुविधाजनक था। हर 

उसके पुत्र इब्राहीम लोली (१५१७-१४२६) ने अमीरो को तियत्रा 
रखत हुए सुततान थी सत्ता को सुदृढ़ करने वा प्रयास विा। उसने सा 
सरदारो के प्रति वोई पश्षपात नहीं दिखलाया और वहा वि सुलतान के 
सवधी अथवा क्बायली सहचर नही हो सावते - उसके बस प्रजाजन तथा अर्थ 
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सामत ही हो सकते है। इब्राहीम के सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपक्रम मालवा 
और ग्वालियर के विरुद्ध सफल अभियान थे। लेक्नि उसके निरकुश शासन 
और अफगान अमीरो वी ताकत को कम करने के उसके प्रयासों के परिणाम- 
स्वरू्प असपोपष पैदा हो गया। अमीरों का आपसी वैमनस्थ और असतोप भी 
बना ही रहा। अत म॑ अमीरो के एक दल ने काबुल के तैमूरवशी शासक बाबर 
से अनुरोध किया कि वह उनकी सुलतान के अत्याचारो से मुक्ति पाने म॑ 
सहायता करे। बाबर तो ऐसे अवसर की ताक मे ही था-वह भारत देश 
की अपार सपदा का स्वय स्वामी बनना चाहता था। बावर ने १४२६ में 
पानीपत की लडाई म॑ इब्राहीम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ 
मुगल साम्राज्य का समारभ हुआ, जिसे भारतीय इतिहास के आगामी दो 
सौ साल के कम को निर्धारित करना था।* 


दिल्‍ली सलतनत की सामाजिक तथा 
आर्थिक स्थिति 


मुस्लिम विजेताओ ने भारतीय प्रदेशों को अधिकार मे ले लिया और 
वहा अपनी सत्ता की स्थापना कर दी। लेक्नि तुर्व सैय नेता सदियो के दोर 


ह मे गठित भारतीय सामाजिक संगठन और अर्थव्यवस्था मे आमूल परिवर्तन 


नहीं ला पाये। क्सिानो और सामतो क॑ सबध सारत पहले जैसे ही बने रहे , 
यद्यपि सामती स्वामित्व के रूपो मे कुछ परिवर्तन अवश्य आया। सबसे पहले 
तो भूमि पर राज्य के स्वामित्व का प्रवलीकरण हुआ , जिससे विजेताओं को 
एक काफी सशक्त सेना रखने और विजातीय स्थानीय आबादी पर शासन करने 
में सहायता मिली। युद्धो में जिन बहुत से भारतीय सामत वशो का नाश हो 
गरभा, या जिन्हे अपने इलाके छोडकर भागना पडा, उनकी सभी भूमियों का 
स्वामित्व राज्य को ही प्राप्त हुआ। 

__ > जुरासान अफगान इलाको और उत्तरी भारत मे मुगल न सिर्फ मगोलो 
को, बल्कि उन मुस्लिम अमीरो को भी वहते थे जो उन इलाको के शासक 
थे, जिहे पहले मगोलो ने जीत लिया था और उनसे नाता जोड़ लिया था। 
मध्य एशिया और अफगान इलाको का यह सारा क्षेत्र मुगलिस्तान कहलाता 
था। बाबर चूकि यही का रहनेवाला था इसलिए उसे और उसक सहचरो को 
मुगन कहा जाने लगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद यूरोपीय मुगल 
सम्राट को भहान मुगल कहने लगे। 
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राजकीय स्वामित्व दो प्रकार का था-ख़ालिसा अथवा छालप्ा डर 
इक्ता। खालसा का लगान माल विभाग के कारिदों द्वारा जमा क्या जता 
था। लगान का निधारण आम तौर पर जमीन को नापे विता अटाज मे तय 
जाता था और ग्राम समुदाय के मुखिया से बसूला जाता था। ई। लगाते 
प्रत्यक परिवार के हिस्स का निर्धारण स्वय ग्राम समुदाय द्वारा किया जाग 
था! इस तरह की जमीन की आय राज दरबार और उन अमीर उमरा तगी 
सैनिको क॑ भरण पोषण पर खर्च की जाती थी, जिह वेतन नकट वी जितल् 
मे मिलता था। कतिपय वनो तथा चरागाहों को भी राजकीय मपर्ति मरी 
जाता था। दिल्‍ली सल्तनत के कुछ दौरो में ( विशेषकर फीराज तुगत्क हे 
राज्यकाल मे ) कुछ सरकारी जमीनो पर शाही कारखाने ( काम की जा“ 
लेत और फलबाग अथवा रातिबख्ाने) कायम किये गये थे, जिन 8 
काम किया करते थे। लेक्नि इस तरह की शाही जमीनो का अहृर हर 
बहुत बडा नही था। 

राजकीय भूमि का अधिकाश सेवा के बदले अनुदाव-इवता-ने की 
में दिया जाता था। इस तरह वी छोटी-छोटी जमीन - इकता _पानवाला री 
इकता इकतादार या वजीहदार ( वेतनभोगी अधिकारी ) और बडी उमर" 
मुकता - पानेवालो को मुक्‍ता या मुकतादार कहा जाता था। 
इकतो से लगान या तो स्वय या अपने गुमाइतों के जरिये इवद्ठा कसी 
उनके परिवार भी सामान्यत इन गावों में ही रहा करते थे। ऐसे हर प्खि 
को सरकारी फौज के लिए एक सिपाही देना होता था। जब बलवन ने हैं 
परिवारों से जमीन वापस लेते की कोशिश की , जिनमे सैनिक सेवा करते मी 
पुरुष सदस्य नहीं थे, तो इतना व्यापक असतोप पौलने लगा कि सुलताएं 
यह विचार ही त्याग देना पडा। इस तरह इकतादारों की जमीने अरे है 
जागीरे बन सकती थी, जो मिल्क अथवा इनाम वहलांती थी। नहीं 
मुक्‍्तो की बात है, उनके द्वारा संग्रहीत लगान का अधिकाश राजकी 
जाता था। उनके द्वारा बयूले जानेवाले लगान का आकार और स्वह्प क्र 
नकद हो या जिस रूप मे ) राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता थीं! के रे 
के मियत भाग का मुक्‍तादार और उसके सैनिक दस्तों ( जिंतमे भाई 
सिपाही होते थे ) के भरण पोषण के लिए उपयोग क्या जाता था कक 
सशर्त था अथात वह पद से जुडा हुआ था और वशज्ञागत त्रम में नहीं * 
हाता था। 


जेक्नि दिल्ली सल्तनत से ऐसे भूस्वामी भी ये कि जि राखी हू 


(& 


रेड 


के बिना अपनी जमीन औरो को देने और उस समय प्रथानुकूल लगान वसूल 
करने वी आजादी थी। इस प्रकार के भूस्वामियो की समस्या अधिक नही थी। 
उनम सर्वप्रथम मसजिदों तथा मदरसों ( जिनकी जमीन वक्‍फ कहलाती थी ) 
और दरगाहो वी, फिर उलमा ज्ञायरों कुछ अमीरो और व्यापारियों के 
एक ऐसे छोटे से समूह की जिन्होने इस तरह की ज़मीन ( जिसे आम तौर 
पर मिल्क कहा जाता था) खरीदकर हासिल की थी गणना की जाती 
थी। जगल को साफ करके या परती जमीन को काइत में लाकर हासिल की 
गयी मिल्क का भी काफी महत्व था। लेक्नि इस तरह की सपत्ति पर वशज 
आम तौर पर अधिकार तभी कायम रख सकते थे कि जब जगल को ऐसे 
सामत द्वारा आबाद क्या जाता था, जो सरकारी खजाने के दावों से अपनी 
सपत्ति की रक्षा करने की क्षमता रखता था। 

दिल्‍ली सलल्‍्तनत के सारे दौर मे हिंदुओ की, और विज्लेपकर राजपुतो 
की, जमीनो मे कसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया। मुसलमानों द्वारा 
उनके प्रदेशों के जीते जाने के पहले भी उनकी पैतृक जागीरे खडित होती जा 
रही थी। सेवा के बदले जमीन का दिया जाना इस इलाके में व्यापक रिवाज 
वनता जा रहा था। मुस्लिम विजय ने इस प्रक्रिया को इस हद तक त्वरित 
क्या कि जहा कुछ राजपूत सामतो का खात्मा हो गया , वहा अन्यो ने सुलतान 
की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी जमीने वापस पा ली-मगर इकता 
के रूप में ही। इन इकतादारो को सुलतान की लडाइयो में अपनी सैनिक 
दुकडियो के साथ भाग लेना होता और राजकोप मे सालाना खिराज देना 
पडता था। मगर उनकी जमीने उनके बाद उनके बद्जों को ही मिलती थी। 

अलाउद्दीन के सुधारों ने- जिनमे आबादी पर अत्यत भारी करो का और 
हिंदू सामतो पर अतिरिक्त करों का लगाया जाना तथा सैनिकों को जमीन के 
बजाय नकद बेतन का दिया जाना शामिल था - पुरानी व्यवस्था को आमूलत 
भग कर दिया था और इसलिए उसकी मृत्यु के फौरन बाद ही उहे निरस्त 
कर दिया गया। इसी प्रकार मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा 
लगाये गये अतिरिक्त भारी महसूलो अथवा अबवाब को भी उठा लिया गया। 
भारतीय सामती राज्य का प्रयास निरतर यही रहा था कि लगान और महसूलो 
का स्तर इतना ऊचा होना चाहिए कि वे अदा करमेवाले सामतों को बरबाद 
क्य बिना राजकोप के लिए उच्च राजस्व सुनिश्चित कर सके। 

बाद में ख़ालसा मे जबरदस्त कमी आयी और सरर्त भू-अनुदानों पर 
राजकीय नियत्रण धीरे धीरे ढीला होता गया। पद्रहवी सदी तक इक्ता ज़मीन 
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जगभग इनामों (अर्थात सेवा के बदले प्राप्त निजी जमीनो) जैसी हा हा 
लग गयी थी। लोदी शासकों के जमाने म इक्ता राजकोप म बुष्ठ भा नं 
देते थे, यद्यपि सिद्धात। लगान या परिमाण अब भी पहले की हो भी 
राज्य ही निर्धारित करता था। व्यवहार मे सामत अपने ही हिता मं विमात 
पर अतिरिक्त कर थोपने की कोझिश करते थे और इस प्रकार ग्रामीण का 
के घोक को बढाते थे। बेद्रीय प्रशासन के ढीले पडते नियत्रण के पर्स 
उनके लिए यह कर पाना सभव हो गया था। राजकीय प्रशामत है, 
क्षय तथा पतन ओर सामतो के स्वेच्छाचार के परिणामस्वरूप सोतहवी पर 
के आरभ मे ग्रामीण आबादी की स्थिति मे उल्लेखनीय अवनंति आन 
ध्यान भे रखना चाहिए कि क्सिानों का भारी बहुलाश हिुओ का था गा 
मुस्लिम शासकों द्वारा हिदुओ पर जिजिया अथवा जजिया कीं लगाया 
एक भारी बोझ था। सदर 

सामती भूस्वामित्व के स्वरूपो मे आये परिवर्तनों में ईपर् 9 
कदाचित ही प्रभाव डाला हो। ग्राम समुदाय (पचायते ) अक्षर वो का 
मुस्लिम इतिवृत्तकारों ने इनके लिए अरबी के जमाअत झब्ट की प्रयोग शत 
है। दिल्ली सल्तनत के लिए ये पचायते सुविधाजनक वित्तीय का पं 
गाव के मुिया को अधिकाधिक सरकारी कर्मचारी जैसा समभा जे 
और इस तरह की सेवा के बदले उनके लिए लगान से मुक्त छोटे भर का 
रित कर दिये गये। पचायत के भीतर भी सापत्तिक भेद अधिक वार 
अनुभव किये जाने लगे। लेक्नि ये भेद इतने बडे नही थे और दैवी 
के समय या अत्यधिक दुष्कर लगान की माग क्यि जाने पर कगाली के 
सभी ग्रामवासियो के सर पर मडरा सकता था। 

साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दिल्ली सत्ता 
ज़माने में उत्पादक शक्तियों का धीमा, लेकिन सतत विकास होता हिल 
आवादी का बढ़ना और पहले की जगली ज्ञमीन का काइत में लाया 
इसके प्रमाण हं। नयी बस्तिया पैदा हुईं और जमीन को काश्त के | 
कारगर तरीकों का उपयोग होने लगा। अधिवाश कृष्य है शत 
थी और पैदावार वर्षा पर निर्भर करती थी। पानी ज्यादातर बज 
क्या जाता था आर बहुत से बूए रहटदार थे, मगर इन वूआ मे मिचित 
स्तर भी वपा पर ही निर्भर करता था। दिल्‍ली की सरकार ने मिच् 
के क्षत्र को बढाने का प्रयास क्या। उदाहरण के लिए दिल्‍ली वे परम 
ए नाम्मी और हौज एघास नाम क दो विधाल जलाशयों की तिार्े 
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। गया था। फीरोज़ शाह तुगलक ने सतलज और यमुना से कुल कोई 
 १८०-२०० क्लोमीटर लवाई की नहरो का निर्माण करवाकर जमीन के 
' विराट विस्तारों को पानी पहुचाया। इन नहरो के निर्माण पर पचास हजार 
“ लोगो से वेगार करवायी गयी थी। 
भारत के अनुकूल जलवायु की वदालत साल में दो फ्सले-रबी और 
खरीफ - उग़ायी जा सकती थी और सिचाई वी सुविधा स युक्त कुछ इलाकों 
, में तो तीन फसले भी सभव थी। मुख्य धान्य फसले गहू , धान ज्वार और 
“ वाजरा थी और धान की कुल कोई इक्वीस किस्मे ज्ञात थी। इन मुख्य फसलो 
। के अलावा जौ चना, तरह-तरह के दलहनो तिलहनो नाना प्रकार की 
; शक भाजियो , फ्लो और गन्ने की भी खेती की जाती थी। नील की खेती 
/ के लिए , जो कपडा रगने मे प्रयुक्त मुख्य रण था, और रेशम के बीडे पालने 
के लिए शहवूत के पेडो के वास्त अधिकाधिक जमीन उपयोग में लायी जा 
| रही थी। 
|. अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्‍ली सल्तनत 
' में कारीगरो और दस्तकारों की सस्या बढ रही थी। ग्रामीण दस्तकारों को 
आम समुदाय के सदस्य माना जाता था। कारीगरो-खासकर वबुनक्रों की 
लेक्नि लोहारो, ठठेरों और अन्य कारीगरो की भी -वस्तिया पैदा होने लग 
गयी थी। कारीगर विभिन्‍न कामो को अपने जातीय व्यवसायों के रूप मे अपनाते 
थे। शहरी दस्तकार अपना माल अपने यहा ही या स्थानीय हाटो मे बेचते थे। 
इस समय तक निमाण कार्य से सबद्ध कई विशेष शिल्प भी पैदा हो चुके थे , 
जैस सगतराश , राज, आदि। 
अपन दरबार वी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सुलतान 
अक्सर बड़े-बड़े कारखाने कायम क्या करते थे। अलाउद्दीन के कारखानों 
मे सत्रह हजार दस्तकार (सात हजार निर्माणकर्मियों सहित) काम करते 
पे, जिह सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता था। मुहम्मद तुगलक के राज्य 
दाल मे कारखानो मे चार हजार तो सिर्फ बुनकर ही थे। 
भारत के मध्य एशियाई क्‍्बीलो द्वारा जीते जाने के परिणामस्वरूप 
ओआरभ में भारत तथा पूर्व के मुस्लिम देशों के बीच काफिलों द्वारा स्थलीय 
पार मे वृद्धि हुईं। दिल्ली के सुलतानो के ढेर के ढेर सिक्‍के सिर्फ फारस 
और भध्य एशिया ही नही , ठेठ वोल्या के तटों तक भी पाये गये है। दिल्ली 
पल्तनत की सेना का केद्रक रिसाला था और चूकि उपयुक्त चरागाहो के अभाव 
मे भारत में घोड़े पैदा करना लगभग असभव था, इसलिए घोडो का आयात 
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विदेश व्यापार वी सबसे मुख्य मदो मे एक था। लेवित भगोता द्वारा ईए 
तथा मध्य एशिया में कई नगरो के जीते जाने और उतक विनाश के प्रणिर 
स्वरूप भारत कः स्थलीय विदेश व्यापार में जल्दी ही ठुछ कमी भी गय। 
इसबे कारण दिल्‍ली सल्तनत दी लिए दक्‍न थी बदरगाहां का मरते ५ 
भी अधिक हो गया जिसका व्यापक समुद्रपार व्यापार की लीं ड्व्दि 
था। भारत सूती कपडे, बगाली रशम, हथियारों, आभूषणों और गीं। 
चादी तथा ताबे के वरतनों का नियति करता था। दास व्यापार भी हे 
था। सघ्य एशिया और फारस से दक्षिण लाये गये बदियो को गुलामा की ते 
बेचा जाता था और हिंदू राज्यों के, जिनके खिलाफ जिहाद कीं ऐलान हे 
दिया भया था निवासियों को भी गुलाम बनाया जाता था। गुलामी के 
मुख्यत घरेलू नौकरों की तरह उपयोग क्या जाता था। हे 
दकन का जीता जाना आतरिक व्यापार के विवास कें लिए भी 
महत्वप्रणं था। दकन के समुद्रतटीन प्रदेशों से नमक और नारियल 
तेल और जिसकी जटाओं से रस्से रस्सिया बनाये जाते थे ) लय 
धान की पैदावार क लिए मशहूर बगाल के उपजाऊ इलाके है 
राजधानी भंजा करते थे, जो सुलतान की विशाल सेनाओं के भरँ 
लिए आवश्यक थी। कन्नौज के व्यापारी भारत भर में और विज्ेपकर 
में शकर बेचते थे। लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जिस रूप लगा है 
था। राजकोप मभ सचित रसद और हस्तशिल्प सामानों की 
सुलतान , उसके दरबार और भाडे के सैनिकों की उसकी बिराट 
जररतो को तुष्ट करने के लिए ही उपयोग किया जाता था। 
नाना प्रकार के महसूल और बेगार के विविध स्वश्प दिल्ली मे य 
व्यापार तथा जिल्पो वे विकास में बाधा डालते थे। सभी मुस्लिम दे 
प्रचलित और मुसलमान व्यापारियों, दस्तकारो तथा कारीगरो दा अं 
मूल्य के ढाई प्रतिशत के हिंसाब से नकद दी जानेवाली जताते के 
उपलब्ध स्रोतों मे कोतवाली ( नगर प्रशासक- शहर कोतवाल «ग मर! 
मुस्तमल ( मकानों और छोटी दूकानो की निर्माणस्थलियी ६ लगेगा 
महसूल ) और नगर-द्वारो तथा घादों आदि पर वसूल बी 
चुगियो का भी उल्लेख मिलता है। 
. यह वह जमाना है, जिसमे इतिवृत्तों म॑ नये-्तये नगरी के 
होत है और पुरानों क॑ प्रसार सुदृढीकरण और विकास के भी हव 
प्रायिक उल्लेख मिलते है। मुख्यतः यह बात प्रशासनिक बंदी दे 
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. मुख्यालयों पर लागू होती थी, क्योकि व्यापारियो और दस्तकारों का सारा 
: धंधा सामतो और सेनाओ वी आवश्यकताओं पर ही आधारित था। तथाकथित 
तीर्थस्थलो मे भी नगर पैदा हो गये , जहा तीर्थयात्रियों का जमाव होता था 
और मेले तथा उत्सव होते थे। इन छहरी केद्रों की आबादी घीरे धीरे बढती 
गयी। लेक्नि उनका प्रशासन अब भी सामतो के ही हाथो म॑ था-अकसर 
कारवासरायो तथा दस्तकारो की दृकानो पर भी उन्हीं का स्वामित्व होता 
था और वे ही बाज़ार भाव भी निर्धारित करते थे। जातियो की परिधि के 
भीतर ही कसी हद तक स्वायत्तता देखने मे आती थी। शहरी आबादी को 
: अपनी सपत्ति के बारे मे कोई सुरक्षा प्राप्त नही थी। सामत अपनी मरजी के 
ह मुताबिक करों को बढा सकते थे और व्यापारियों को अपने द्वारा नियत क्ये 
दामों पर सामान बेचने के लिए विवश कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी 
और मुहम्मद तुगलक के राज्यकालो मे तो इन सामतो का स्वच्छाचार एकदम 
अनियत्रित था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शहरी आबादी 
में असतोप पैदा हुआ और उसने अपने को भाति भाति के धार्मिक आदोलनो 
में अभिव्यक्त किया। 
जहा तक किसानो की बात है दमन और उत्पीड़न के खिलाफ उनका 
. विरोध अक्सर भावों से पलायन का रूप ले लेता था। इतिवृत्तो मे, जो 
 सामान्यत दरबारी रोजनामचागीरो द्वारा ही लिखे गये है जगलो मे पनाह 
लेनेवाले “डकैत क्‍्वीलो” और लुठेरो के गिरोहो” के सक्षिप्त उल्लेख 
_ पाय जाते हैं। यह सभव है कि ये लोग वास्तव में भगोड क्सान ही 
रह हो। 
जिस अक्ले कृपक उपद्रव का अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है, वह १४१६ में सारग सा के नेतृत्व में पजाब मे “बेअक्ल रिआया और 
जाहिलो का बलवा है। पजाब के सामतो ने उसके खिलाफ अपनी फौजे 
भेजी। सरहिद के निकट लडाई मे हारने पर सारग खा भागकर पहाड़ों में 
चला गया। लेक्नि बेदार क्सिनो ने उसके आसपास फिर गोलबद होना शुरू 
कर दिया। आखिर दिल्ली के सुलतान सिद्ञ खा की सेना ही उसे पूर्णत 
पराजित करने मे सफ्ल हुई। सारग खा पकडा गया और उसे जान से मार 
डाजा गया। 


र७६ 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत 
बहमनी राज्य 


दकन कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत का अग वना रहा। लेकिन महल 
तुगलक के दक्षिणी भारत से रवाना होन के साथ वागी अमीरो ने अपने मई 
एक सेनानायक -हसन गयू ( जफरशाह )-को सुलतान घोषित कर व्यि 
जो अबुल मुज़फ्फर अलाउद्दीन वहमनशाह (१३४७-१३५८) के नाम मे रे 
पर बैठा। वह वहमनी राजवश का सस्थापक था। अपने चरमोलर्प वे कम 
बहमनी राज्य पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में ओडिसा तक पैवा 
हुआ था। उत्तर में उसका विस्तार ताप्ती नदी और दक्षिण म इप्णा दर 
तुगभद्रा नदियो के तटठो तक था। इसके भी दक्षिण मे विजबतगर राज्य मी 
उदय हो गया था जिसक साथ बहमनी राज्य का दोनों के बीच स्थित डई 
रायचूर धाटी पर अधिकार के लिए युद्धों का दीर्घतालिक सिलसिला चना 
रहा। बहमनशाह के दक्षिण पर हमले सफल रहे। उसने अपन राज्य 
सूवो अथवा तरफो ( गुलवर्गा , दौलताबाद, बीदर और बरार ) में विभाग 
क्या और गुलबर्गा को अहसानावाद का नाम देकर अपनी राजधाती बी 
( जिसका नाम उसकी मृत्यु क वाद फिर गुलवर्गा रख दिया गया )। 

बहमनी राज्य के राजनीतिक जीवन को विजयनगर के वि एड 
और मुस्लिम सामतो के दो समूहो-दकनियो (दकन में बहुत समय 
रहनवाले मुसलमानों के वद्जो ) और अफकियो ( फारस तथा अय देगा 
आनवालों ) -के बीच आतरिक क्लहो ने झासित क्या। धार्मिक वारसी 
इस वैर को और भी प्रखर कर दिया था, क्योकि अफकी अधिवाशत 
थे, जब कि दकनी ज्यादातर सुन्नी थे। क्रूर बहमनी सुलतान अहम” 
(१४२२-१४३५) ने विजयनगर राज्य को बुरी तरह तहस-नहम रिया 
लूटा और उसकी आबादी का सहार क्या। वह सल्तनत की राजधानी 
ले गया। 

वहमनी राज्य तव अपन उत्कर्ष के विखर पर पहुच गया कि जे शा 
वी बागडोर बज़ीर जाज़म महमूट गवा के हाथो मे थी (१४४६-८१ )! 


उसने मातवा पर व श पर विजय प्रार्पो 
अपनी संपदा वे लूठा और गोवा को न! 
सेक्नि वह अफ्यी 


ने उसवे ग्रिलापटर्न 
े 


. रचकर उस पर यूढे इलज़ाम लगाये। उन्होने जाली दस्तावेजे बनाकर सुलतान 
को-जब वह नशे म था-अपने बहकावे म ले लिया और उसके हुक्म से 
वृद्ध महमूद गवा का वध कर दिया गया। महमूद गवा वी वजारत वे जमान 
मे ही त्वेरवासी व्यापारी अफ्नासी निवीतिन बीदर आया था। निकीतिन ने 

» वहमनी सुलतानो की विराट सेना अमीर-उमरा के ऐश आराम और शंप 

_ आबादी वी निर्धनता था वर्णन कया है जमीन लोगो से भरी पडी है 

'_दहाती फटहाल है और सामत शक्तिशाली तथा सपन्‍न है। 

सामतो के वैमनस्थ और तदजनित आतरिक सघर्ष ने इस राज्य को 
कमज़ोर कर दिया और सोलहवी सदी म उसका पतन हो गया। १४६० मे 
बीजापुर स्वतत्न हो गया और उस पर आदिलश्ाही वश का राज्य स्थापित 
हा गया। कुछ ही महीनों के भीतर बरार और अहमदनगर ने भी बीजापुर 
का अनुक्रण क्या और इस प्रदेश में निजामशाही वश ने अपना शासन 
>चचाषित कर लिया। १५१८ में गोलकुडा स्वतत्र हो गया जहा कुतुबशाही 

(वंश के हाथ मे सत्ता आ गयी। १५२५ मे अतिम बहमनी सुलतान , जिसके 

' हाथ म॑ कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी भागकर बीजापुर चला गया। उसके 

“ वजीर और सलाहकार कासिम बरीद मे अपने को बीदर का सुलतान घोषित 

रे दिया। 


है बीजापुर 
है| 
४ बहमनी सल्तनत के खड॒हरो पर पैदा होनेवाले पाच राज्यों (बीजापुर, 
“* गोलकुडा , अहमदनगर बीदर और बरार ) में बीजापुर सबसे बडा था। 
/ दकन का इस जमाने का इतिहास इन राज्यो और विजयनगर के बीच और 
/“ स्वय इन पाचो राज्यो के बीच भी युद्धों से परिपूर्ण है। यद्यपि इन पाचो राज्यों 
“के चासक कट्टर मुसलमान थे और अपने तथा विजित प्रदेशों मे हिंदू आबादी 
“ पिर अत्याचार करते थे, पर उनकी लडाइया धार्मिक प्रश्नो नही, राजनीतिक 
/प्रला को लेकर थी। इन दकनी मुस्लिम राज्यों मे से अक्सर कोई न कोई 
अपने मुस्लिम प्रतिद्वद्वी के विरुद्ध विजयनगर के हिंद्‌ राजवश के साथ सहवध 
/# वना लिया करता था। सामान्यत ये सहबध कसी भी प्रकार स्थायी नही 
/ होते ये। इसक अलावा यह बात भी थी कि मुस्लिम राज्यों मे अक्सर काफी 
#/ हिंदू सैनिक और अधिकारी होते थे और उधर काफी मुसलमान विजयनगर 
(/ 'ी सेवा भें भी थे। वस्तुत भारतीय राज्यो की आबादी का भारी बहुलाश 
# 


री 


४४३६ -+- ६ 


१ 


कं ज-त 


श्८१ 


-“अफीकी - आसीन थे और हिंदू व्यापारियों तथा साहूबारों का भी काफी प्रभाव 
, था। गोलबुडा मे रहनेवाले हिंदुओं को आम तौर पर दकक्‍न वी दूसरी मुस्लिम 
सल्तनतो जैसे अत्याचार और दमन को नही यंलना पडता था। 


थ 
गुजरात 


गुजरात एक और ऐसा सपन्‍न राज्य था, जिस पर मुस्लिम राजवश 
'का शासन था। यह पश्चिम भारतीय राज्य दकनी सल्तनता म॑ नहीं गिना 
'जाता था। दिल्लो के सुलतान द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार ने तैमूर द्वारा 
दिल्ली क॑ विनप्ट किये जाने के कुछ ही वाद अपनी स्वतञ्रता की घोषणा कर 
/दी। उसके द्वारा सस्थापित राजबश टाकः अथवा अहमदशाही वश के नाम से 
विनात है और बह तब तब सत्तारुढ बना रहा कि मुगलो न॑ गुजरात को 
“जीतकर अपने साम्राज्य मे मिला नही लिया। आर्थिक दृष्टि म॑ गुजरात भारत 
क॑ सबसे विकसित प्रदेशों में था। गुजराती क्सिन और फ्सलो के अलावा 
“कपास गन्ने और नील की खेती करत थे। यहा के सफेद और छपे हुए सूत्त 
* तथा रेशमी कपडे, मखमल और ताफ्ता की दूर दूर क दशों में भी शोहरत 
“थी। गुजरात को समृद्धि का मुख्य स्लोत विदेश व्यापार था। खभात पश्चिमी 
| समुद्र तट पर भारत का प्रमुख बदरगाह था। यहा से अरब सागर लाल 
/ सागर और फारस की खाडी को जहाज जाया करते थे। खभात में दक्षिण पूर्वी 
एशिया के देशो और चीन से भी लाये माल खरीदे जा सकते थे यद्यपि 
गुजरात और चीन के बीच कोई प्रत्यक्ष सपर्क नहीं था। गुजरात में एक पूरा 
रब व्यापारी समुदाय बसा हुआ था और छठी सदी के बाद से वहा फारस से 
आनेवाले प्ारसी लोग भी बसने लग गये थे। गुजरात के बदरगाहों और विशेष 
/ कर सभात में हिंदू और मुसलमान -दोनो ही -व्यापारियो की खासी बडी 
/ आबादी थी। 
| ग्रुजरात क सुलतानों मे सबसे प्रसिद्ध अहमदश्ाह प्रथम (१४११-१४४२) 
और भहमूद प्रथम बेगढ (१४५८-१५११) थे। अहमदशाह ने अपनी सल्तनत 
पका मजबूत क्या और अपय राजपुत पडोसियो से सफल युद्ध क्यि। राजपूत 
| मामतो को जो पीढियो से गुजरात में रहते चले आये थे, उसवी अधीवता 
# स्वीकार करनी पडी। उनकी पैतृक भूसपदा का चतुथाश ही निजी सपत्ति बना 
£ रहा, जब कि शेष तीन चौथाई को अब सदत भाफी बना दिया गया जिस 
पर छिराज देना होता था। इसके अलावा उनके भूतपूर्व स्वामियो के तिए 
रेपरे 


हिंदू धर्मावलबी हो था। इसलिए जब इस काल क॑ किसी राज्य का मन 
राज्य कहा जाता है, तो आश्यम केवल प्रजा पर थोपे गये और शासक है 
अधिकाश अमीर-उमरा द्वारा स्वीकृत राजधर्म से ही होता है। 

वीजापुर ने पूर्तगालियों का कोई बहुत कारगर अतिरीक्ष कही हिए 
जिन्होने १५१० म उससे गोवा को छीन लिया। गोवा पूर्व मे पुर्तगातों £7 
का केद्रस्थल बन गया। इस सपघर्ष मे पुर्तगालियों की तत्वालीन यूरापीय मी 
के अनुरूप अनुशासित और शस्त्रसज्जित छोटी छोटी दुकडियों ने बीआपृर 

विज्ञाल सना पर बारबार अपनी श्रेप्ठता का प्रदर्शन क्रिया। वीजा 
शासको ने पुतगाली दुकडियो को अपनी सेना में काम करन के लिए ५ 
करना शुरू कर दिया और फिर उनका विजयनगर के विरुद्ध अपने एड ४ 
उपयोग किया। 

१५६४ में पाचो दकनी मुस्लिम राज्यो ने विजयतगर हे विष्द हे 
वना लिया। इसक वाद कृष्णा के तट पर तालीकोट वी लडाई में विन 
को पराजित कर दिया गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप विजववार (32 
का अत हो ग्या। पाच साल बाद वीजापुर ने अहमदगगर और 4 
के साथ एक और सहवध स्थापित किया -इस वार पुर्तगालिया जा 
भारतीय सेना के लगभग ३ लाख सैनिको न॑ पुर्तगाली प्रदेश और ते 
पर असफल घरा डाला, जहा सेना कुछ ही हज़ार सैनिकों की थी। साई 
सदी के अत में मुगलों ने दकत मे प्रवेश करना शुरू वर दिया। 


गोलकुडा 
स्थित गाता 


पूर्वी समुद्र तट पर कृष्णा और गोदाबरी नदियों # बीच पा 
राज्य वा ६ 


आकार में दकनी सल्तनतों मे दूसरे स्थान पर था। इस समृद्ध रा 
समुद्रपार व्यापार था। उसके टिल्पोद्योग विशेषकर कपड़ा बुनाई, 

थ और नहरो के व्यापक जात बी बदौलत उसकी ईपि प्रभूर्त पर 
करती थी। इसके अतावा गोलकुडा अपनी हीरो की खानों वे लिए 

था। गोलकुडा क दस्तकार एक विश्येप प्रकार वे कपड़े और 08 द्रा 
वस्पात का लिए विख्यात थे। गोवकुडा से तलवारों, वाणाग्रा और अन्दर 
बा इस्पात का हथियारा का निर्यात किया जाता था। झुवुबागहीं मना न्‍ 
एक पहाड़ी पर गापबुडा के चक्तिशाती दुर्ग का निर्माण वियां सर 
पह़ारी की तवहदी में एश चहर था। राज्य म॑ महत्वपूर्ण पा 


श्र 


>“अफीकी -आसीन थे और हिंदू व्यापारियों तथा साहूवारो का भी वाफी प्रभाव 
था। गोलबुडा में रहन॑वाले हिंदुओं वो आम तौर पर दकन की दूसरी मुस्लिम 
' सत्तनता जैसे अत्याचार और दमन को नहीं थ्ेलना पडता था। 
; गुजरात 
गुजरात एक और ऐसा सपन्‍न राज्य था जिस पर मुस्लिम राजवश 

ह / शासन था। यह पश्चिम भारतीय राज्य दकनी सल्तनता में नहीं गिना 
' जाता था। दिल्ली के सुलतान द्वारा नियुक्त गुजरात वे सूबंदार न॑ तैमूर हारा 
' दिल्ली के विनप्ट क्ये जाने के कुछ ही बाद अपनी स्वतश्नता बी घोषणा कर 
/दी। उसके हारा स्थापित राजवश टाक अथवा अहमदशाही वश के नाम से 
विनात है और वह तब तक सत्तारढ बना रहा कि मुगलों ने गुजरात को 
जीतकर अपन साम्राज्य म मिला नही लिया। आर्थिक दृष्टि से गुजरात भारत 
' के मवस विकसित प्रदेशों मे था। गुजराती किसान और फसलो के अलावा 
“कपास , गन्ने और नील वी खेती करते थे। यहा के सफेद और छपे हुए सूती 
तथा रेशमी कपडे, मखमल और ताफ्ता की दूर-दूर के देशों म॑ भी शोहरत 
े थी। गुजरात की समृद्धि का मुख्य स्रोत विदेश व्यापार था। खभात पश्चिमी 
/ समुद्र तट पर भारत का प्रमुख बदरगाह था। यहा से अरब सागर लाल 
सागर और फारस की खाड़ी को जहाज़ जाया करते थे। खभात मे दक्षिण पूर्वी 

एशिया के देशो और चीन से भी लाये माल खरीद जा सकते ये, यद्यपि 

गुजरात और चीन के बीच कोई प्रत्यक्ष सपर्क नहीं था। गुजरात भे एक पूरा 

अरब व्यापारी समुदाय बसा हुआ था और छठी सदी के वाद से वहा फारस से 

आनवाले पारसी लोग भी बसने लग गये थे। गुजरात के बदरगाहों और विशेष 
“ कर खभात म॑ हिंदू और मुसलमान -दोनो ही -व्यापारियो की खासी बडी 
| आवादी थी। 
/ गुजरात के सुलतानो मे सबसे प्रसिद्ध अहमदशाह प्रथम (१४११-१४४२) 
/ और महमूद प्रथम बेगढ (१४५८-१५११) थे। अहमदशाह ने अपनी सल्तनत 
/ का मजबूत किया और अपने राजपूत पडोसियो से सफल युद्ध क्यि। राजपूत 
 सामतो को जो पीढियो से गुजरात मे रहते चले आये थे, उसकी अधीनता 
/ स्वीकार करनी पडी। उनकी पैतृक भूसपदा का चतुर्थाश ही निजी सपत्ति बना 
“ एटा, जब कि शेप तीन चौथाई को अब सशर्त माफी बना दिया गया, जिस 
/ पर ख़िराज लेना होता था। इसके अलावा उनके भूतपूर्व स्वामियों के लिए 
ह 
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सैनिक सेवा अनिवाय कर दी गयी। अहमदशाह ने अहमदाबाद नगर भी बनाया 
जो सल्तनत की राजधानी वन गयी। उसने भ्रद्मासन को भी सुधारा। 

महमूद बंगढ ने अपनी सल्तनत के सीमातो का प्रसार क्या। उसने क5 
और काठियावाड पर सफल हमले किये , चपान॑र राज्य को जीता और बरगद 
माने जानेवाले राजपूत दुर्ग गिरनार को भी जीता (चपानेर और मिलारई 
गठ़ो को जीतने के कारण ही उसका नाम बेगढ-गुजराती मे “वे ' "है 
को कहत है-पडा )। महमूद अपने सिपहदारों को जो माफिया दंती थे, 
वे वशागत जागीरो की तरह स्थायी आधार पर दी जाती थी। उसके राज्यीत 
मे पुर्तगालियों ने, जिन्होंने अरब सागर पर अपना प्रसुत्व स्थापित कला हु 
कर दिया था और जिसमे वे अपने प्रतिहह्ियो - पूर्वी व्यापारियों-३ जहा 
को लूटा करते थे, भारत के विभिन्‍न भागों मे दखल जमाना शुरू कर दि 
था। गुजरात न इसका कुदरती तौर पर विरोध क्या। महू बैठा 
पुर्तगालियो के खिलाफ मिस्र बे साथ सहवध स्थापित वर तिया। आए 
स्थिति महमूद के अनुकूल प्रतीत होती थी, लेक्नि १५०६ मे पुर्तगाती उप 
( वाइसराय ) अल्मेइदा ने दीव के निकट सयुक्त बेडे को करारी माँ । 
जिसके परिणामस्वरूप महमूद को पुर्तगालियो से सुलह करनी पड़ी और व 
खभात की खाडी के प्रवेश मार्ग पर दीव में अपना व्यापार केंद्र स्थापित 
की अनुमति देनी पडी। पुर्तगालियो की जलदस्युता ने खभात के ब्यापरि ही 
नुक्सान पहुचाया और गुजरात सल्तनत को कमजोर क्या। मर 

बहादुरशाह (१५२६-१५६७) का साझा राज्यकाल अविरार का 
हो बीता। १५३१ मे उसने मालवा को अपने राज्य में मिला नि 
१५३४ मे चित्तौड के अजेय दुर्ग को सर कर लिया। इस लड़ाई मे हर 
की सना का नाबालिग राणा की मा जवाहरबाई ने बडी सुयोग्यता और का 
साथ सचालन क्या। वह एक मुठभेड में मारी गयी, कि शिशु 83030 
गुप्त रुप से दुर्ग के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुचा दिया गया । इसे 
दुर्गशक्षकों ने बेसरिया बाना धारण करके दुर्ग से निकलकर शत रे 
क्या और सभी जडते-लडते वीरगति को प्राप्त हुए। उधर दुर्ग व पे 
स्त्रियों ने जौहर करके अपने प्राण दे दिये। 

इसी बीच गुजरात पर पुतगालियो का दबाव बढता जा रहा थी है 
वहादुरताह को इस आश्वासन के बदले पुर्तगालियों वो दीं मे 0 हि 
वा निर्माण करन की अनुमति प्रदान करनी पडी कि वे उसके 7 # झा 
उसकी सहायता करग। लेकिन जब मुगल सेनाआ ने गुजरात 409५ 
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क्या, तो पुर्तगालियो न अपन वचन को पूरा नही क्या। पुर्तगालियों से और 
बातचीत करने बे लिए बहादुरशाह पुर्तगाली उपशासक के घ्वजपोत पर गया 
जहा उसकी धोखे से हत्या कर दी गयी। उसवी मृत्यु क बाद गुजरात मे 
विभिन्‍न सामती दवों में खुला सघय छिड गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 
गुजरात मुगलों का आसानी से शिकार हा गया और उसे मुगल साम्राज्य मं 
मिला तिया गया। 


भारत मे पुर्तगालियों का आगमन 


पुर्तगाली बहुत जबे समय से भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने के 
लिए अभियानों का सगठन करत आय थे और आखिर १४६८ मे उन्होंने इस 
लक्ष्य थी सिद्धि बर ही ली जब वास्को-द गामा वे नेतृत्व म॑ एक पुर्तगाली 
अभियान कातीक्ट पहुच गया जो मलाबार तट पर एक महत्वपूर्ण बदरगाह 
और छोटा सा राज्य था। अफ्रीका के तटा से पुर्तगाली जहाज़ी कपडे दराब 
काच के भनको और ऐसी ही अन्य साधारण चीज़ो क बदले स्थानीय कबीलो 
में सोना और हाथीदात जैस मूल्यवान माल प्राप्त करते आये थे। लेकिन 
भारत पहुचने पर पुर्तगाली यह देखकर दग रह गये कि यूरोपीय मालो ने 
जो भारतीयों को घटिया कारीगरी क॑ लगत थे अपनी अबूत सपदा के लिए 
विश्यात भारतीय अभिजातों को ज़रा भी प्रभावित नहीं किया। पुर्तगाली 
अपने साथ ऐसा कुछ भी नही लाये थे कि जो व्यापार क लिए स्वीकार्य होता। 

लेक्नि दूसरी तरफ पुर्तगाली सैय साज सामान भारतीय साज सामान 
स, और विशेषकर आपस मे निरतर युद्धरत क्षुद्र मलाबारी राज्यो क साज 
सामान से, कही श्रेष्ठ था। अफ्रीका का चक्कर लगाकर आनेवाले पुर्तगाली 
जहाज़ आकार और रफ्तार के लिहाज से भारतीय जहाजो से कही अधिक 
श्रेष्ठ थे, जो मुख्यत तटवर्ती जहाजरानी के लिए ही अभीष्ठ थे। जहाजी 
तोपो , आक्वीबसों (पुराने ढम की तोडेदार तोपो) और बाद मे तोडेदार 
बदूको से सज्जित सुअनुशासित प्रुर्वग़ली टुकडियों को वडी-बडी भारतीय 
सेनाओ को भी पराजित करने मे कोई मुश्किल का सामना नही करना पडा, 
जिनके एकमात्र हथियार छोटी छोटी तलवारे और गोल ढाल” और छोटे- 
छोटे भाले ही थे (अल्मेइदा के बेडे के साथ १५०४ मे भारत आनेवाले 
एक जर्मन व्यापारी के वृत्तात के अनुसार )। इसका मतलब यह था कि चाहे 
पुर्तगाली अपने साथ व्यापार के लिए स्वीकार्य कोई माल लेकर नही आये थे , 
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फिर भी वे भारतीय मालो को हथियारों के बल पर ले लेने की स्थिति मं 
थे। उनका लक्ष्य प्र्वी समूद्रो पर अपने प्रभुत्व को कायम कला था और 
इसके लिए वे अपन प्रतिदृद्धियों - पूर्वी समुद्री व्यापारियों और भारत, बस 
तथा अफ्रीका के बदरगाहो के, जहा कही भी भारतीय माल मिल फ्ते रे) 
व्यापारियों - के साथ अत्यत निर्दयतापूर्वकु पेश आते थे। मलाबात राम 
में सूनवद्धता के अभाव ने पुर्तगालियो के लिए अपनी स्थिति को मजदूरी १800 
विभिन्‍न राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और तटवर्ती प्रतेशी * 
सामतो मे बैमनस्य को प्रोत्साहित करना सभव बना दिया। जहा वही 
उनका प्रतिरोध करने की कोशिश की जाती थी वहा पुर्तगानी अपने 32 
से बदरगाहो और तटबर्ती गावों पर गोलाबारी करते थे और फिर आर 
सैनिकों को उतारकर सार्विक हत्या, विनाश, लूठमार, तार्रिमित के करे 
को काटने ओर साथ न ले जायी जा सकनेवाली हर ही चीज वीं शत 
करने का सिलसिला शुरू कर देते थे। नाग 
स्वय वास्को द-गामा ने अपनी पहली यात्रा के दौरान ही भारतीय बला 
पर गोलाबारी करके विनाश लीला मचायी थी। क्ब्राल (१५००), बाला. 
गामा (१५०२) तथा अल्वूक्य (१५१०-१५४११) के नेतृत्व में रे 
पुर्तगाली अभियानों के परिणामस्वरूप उन्होने कई महत्वपूर्ण तटवर्ती अ्ढ 0 
बीजापुर के गोवा प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जो आगे चलवर शः 
सभी पूर्तगाली प्रदेशों का मुख्य केद्र बन गया। ये पुर्तगाली आर्मूज़ हे बी 
करके फारस की खाडी के तट, अफ्रीका तथा अरब के तटों, भारत के पर रे 
तथा पूर्वी तटतो श्रीलका, मलकक्‍्का जलसयोजी, मलूक्‌ द्वीपसमूह ( हा 
टापू ) पर होत हुए अब थाइलैड के नाम से विज्ञात प्रदेश और ठेठ चीन 
फैते हुए थे। ये अड्डे उन पुर्तगाली जहाजो के लिए ठहरने वी जगहों 
देते थे कि जिह मरम्मत की जरूरत होती थी हर साल पुर्तगार्ल मेरे 
वाले विभिन्‍न मालो ( खासकर मसालो और खूती कपडे ) ते विधवगना बा 
तथा आरक्षित भडारणस्थल उपलब्ध करत ये और पुर्तगाली (५0५ 
छावनिया थे। पूर्तगाली सेनाए भारत बे भीतरी प्रदेशों म प्रवेश बीए 
असफ्त रही। अपन अधिदृत भारतीय प्रदेशों में पुर्तगाली स्थानीय दा 
वा निर्मम शोषण और उत्पीडन बरत थे, यद्यपि गोवा के तिकटवर्ती हार्ट 
से उन्होने पारपरिक पंचायतों को बन रहन दिया था। पुर्तगालियाँ कर क मं 
असहिष्णुता न ( उन्होंने मंदिरों और मसजिदी को सप्द किया दमा 
१४६० म॑ घार्मिक स्यायाधिवरणों- इनस्यिज्ञितन-वी स्थापर्ती बी 
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जिसने गैर ईसाइयो और खासकर मुसलमानों पर मूर अत्याचार क्यि) 
स्थानीय आबादी के घहुलाश म बहुत रोप उत्पन्त किया। 

इस क्षेत्र में सामुद्रिवः व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिवार ने भारत के अन्य 
पूर्वी दशों से सुस्थापित व्यापारिव' सयधा को कमजोर किया और भारत के 
आतरिक प्रदेशों को शेष ससार से काटबर उनके विकास को अवरुद्ध किया। 
विनाशक युद्धों मत्राबार तट पर बदरगाहों के नप्ट बिये जाने और स्थानीय 
आबादी ये सहार-इन सभी वारबो-न॑ दीर्घ वाल वे लिए इस इलाके वे 
विकास को बुठित बर दिया। इन कारकों न गुजरात को भी इसी प्रकार 
प्रभावित और कमजोर क्या। 

भारतीय धासको वी सेनाओं क साथ अपनी इन मुठभेडो में अपने श्रेष्ठतर 
हथियारों की बदौलत पूुर्तगानी न बेवल अपने अधिछ्ृत प्रदेशों को कायम ही 
रख सक, वल्कि उनका प्रसार करन मे भी सफ्त हुए। लेक्नि जैसे ही डच 
जहाज़ो वे आगमन के साथ हिंद महासागर और दक्षिणी समुद्रो मे पुर्तगालियो 
वी भामुद्रिक प्रभुता वा अत हुआ कि उनके लिए भारतीय शासको की सेनाओ 
वा सामना कर पाना असभव हो गया और भारतीयों ने एक के बाद दूसरे 
पुर्तगाली अड्ठ वो वापस छीनना शुरू कर दिया। 


विजयनगर 


वहमनी सल्तनत के उत्कप काल में ही उसके दक्षिण मे भी कुछेक स्वतन 
राज्या का उदय हो रहा था ( मदुरा सल्तनत , कोडाविदु के रेड्डियो का राज्य , 
आदि )। जल्दी ही सगम वश के दो भाइयो - हरिहर और बुक्क-ने, जिन्हे 
मुहम्मद शाह तुगलक ने कापिल का शासन करन के लिए मूबेदार नियुक्त 
क्या था एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। उन्होने तुगभद्रा के तट 
पर विजयनगर नाम का शहर वबसाया और शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण क्या। 
इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू क्या- 
१३४६ तक वे होयसल राज्य को और अगले ही वर्ष कदव वश के बनवासी 
द्वारा झलासित राज्य को भी अपने नियन्रण में ले चुके थे, १३६० तक उत्तरी 
तमिलनाडू में शभूव राय का राजगभीर राज्य उनके अधिकार मे आ चुका 
था और आठवे दशक तक मदुरा सल्तनत को भी समाप्त करके विजयनगर 
राज्य भे सम्मिलित क्या जा चुका था। रेड्डियो को भी अपने बुछ प्रदेश से 
हाथ धोना पडा और वाद मे-१४२० मे-उनका राज्य ही खत्म हो गया। 
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इस प्रकार आठवे दशक तक लगभग सारा ही दक्षिण भारत विजयतगर वा 
परिधि मे आ चुका था। कालातर में विजयनगर का बहमनी सत्तवत ' 
और उसके पतन के बाद अन्य दकनी सल्तनतो से टकराव हुआ। लेकिन वाई 
दो सौ साल चलते रहनेवाले इन अवरिम युद्धों के बावपूद विजयवगर मे 
सीमात लगभग वहा के वहा बने रहे। कगां 
१४८६ में सामती अज्याति और उपद्रव तथा विजयनगर पर वह 
सल्तनत और ओडिसा के राजा की सेमाओ के विजयी आत्रमणों वे परिणाम 
स्वरूप सगम वश का अत हो गया। इस वश्य के अतिम शासक से उसी के हे 
सवधी मत्री और सेनानायक ने सत्ता छीन ली, जिसने सिहासवाराहां रत 
समय नरसिह सालुब का नाम धारण किया। नरसिह ने विजयतंगर अी 
गय प्रदशो के काफी हिस्से को वापस जीता, मगर उसके पुत्र इम्म तरह 
राज्यकाल में इतिहास ने अपने को फिर दुहराया - उसके सेनापति बीर कै 
ने १५०५ में उसका तख्ता उलट दिया और तुलुब राजवश की स्थापना 
वीर नरसिह के भाई क्ृष्णदेव राय के राज्यकाल ( १५०६-९१ 5 । 
विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति ओर वेभव के शिखर पर पहुँच मामलों हैं 
कृष्णदेव राय ने साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन और वित्तीय मा [| 
सचालन को सुधारा। उसने माफी की जागीरो से लिये जानंवाले 200 
भी नयी और ऊची दरे निर्धारित की। उसने पुर्तगालियों के साथ 
सवध स्थापित कयि और उनकी सहायता से फारस तथा अरब द्रा 
धघोड मगवान॑ लगा। उधर पुर्तगाली अधिकारियों ने दकनी ४0/%| 
इन देशों से मगवाये जानेवाले घोड़ो की सख्या को प्रतिबंधित के 
इसके परिणामस्वरूप विजयनगर के लिए और भी अधिक विजय प्रात 
सभव हो गया क्योंकि उस समय रिसाला भारतीय संनाओं का 3 अं 
इसके पहले भारत के मुस्लिम राजवशो को अपने मित्र तथा ही 
और फारस से घोड़े मगवाने मे कसी भी कठिनाई का सामना नही 
पड़ता था। लेक्नि हिंद महासागर तथा फारस की खाडी म पुतला दमा 
के उदय न परिस्थिति को आमूलत बदल दिया-अब पुर्तगाली ०) ब्रा 
निधारण वरन लग गय वि किन भारतीय राज्यों वो विदेशा से 
आयात करन दिया जाना चाहिए। पणी भारती 
बई सामत राज्यों के हान क बावजूद विजयनगर साम्राज्य दः महातर 
क पूववर्ती राज्या की अपक्षा अधिक बेद्रीड्ृत था। यद्यपि राज्याध्यत 
था जेकिन सारी मत्ता प्राय उसक मत्री - महाप्रधान-व हाथा मे 
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हाती थी। महाराज के अधीन एक बडी राज्य परिषद थी, जिसमे दरवारियो 
के अलावा महत्वपूर्ण सामत और व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधि भी होते 
थे। प्रातीय शासक सीधे महाप्रधान क प्रति उत्तरदायी थे। पृथक्‍्कारी हलचलो 
के खतरे को दूर बरने वो लिए उन्हे आम तौर पर हर दो तीन साल बाद 
बदल दिया जाता था। उन्ह राजभूमियो से लगान वसूल करके राजकोप मे 
भेजना होता था और अमरनायको (सामतो ) तथा अधीनस्थ राजाओ से 
छ्विराज भी इकट्ठा करना होता था। उन्हे लगान का एक छोटा सा भाग पाने 
का अधिकार था। प्रात जिलो मे विभाजित थे और केद्रीय सरकार के अधि- 
कारियो के शासनाधीन थे। 

राज भूमिया कुछेक शर्तों के साथ संवा क बदले सैन्यक्मी सामतो- 
अमरनायको - को प्रदान की जाती थी। अमरनायक इस लिहाज़ से इकतादारो 
से भिन्‍न थे कि क्सिनो से वसूल क्यि जानेवाले लगान का निर्धारण वे ही 
करते थे और उन्हे अपनी जमीन औरो को देने का भी अधिकार था। अमरनायक 
हारा राजकोपष मे जमा क्यि जानेवाले कर का किसानो से वसूल क्ये लगान 
के परिमाण से कोई सबध नहीं था। यह सबद्ध सामत के दरबार मे प्रभाव 
पर निर्भर करता था। सामान्यत अमरनायक अपनी जागीरो से सग्रहीत 
लगान का-अपने सैनिकों के भरण-पोषण व्यय को काटने के बाद -कोई 
तीसरा अश खजाने में देते थे। लेक्नि अमरनायक इन मदों पर कम खर्च करते 
ये और वे अपेक्षित से कही कम सख्या मे पैदल और घुडसवार सैनिक रखने 
लगे। सिद्धातत। अमरनायको की जागीरे उनके वशजों को नहीं मिल सकती 
थी, लेक्नि व्यवहार मे विजयनगर के लगभग सपूर्ण इतिहास में ये जमीने 
अकसर उसी परिवार के अधिकार मे बनी रही। अमरनायको की सेना मे 
छोदी टुकडियो और दस्तो के नायको को भी या तो अमरनायको से ही था 
राजा से ज्ञमीने मिलती थी। ये जमीने हमेशा पिता से पुत्र को प्राप्त होती थी। 

देवस्थानो की गणना उस समय सबसे बडे भूस्वामियो म॑ की जाती थी। 
वे आम तौर आसपास के काफी बडे इलाको के आर्थिक तथा सास्क्ृतिक केद्र 
वन जाया करते थे। वहा दूर-दूर से दर्शनार्थी आया करते थे और मेले लगा 
करते थे। उनके पास शिल्पकार और व्यापारी बस जाते थे और स्वय देवस्थान 
भी व्यापार और लेनदेन का काम करते थे। कुछ शिल्पकार सीधे दवस्थान 
के लिए ही काम करते थे और इसके लिए देवस्थान से जमीन के अलावा 
उन्हें जिस रूप में वेतन भी दिया जाता था और देवस्थान की सेवा के ही 
साथ-साथ व्यवहार मे पिता के बाद पुत्र उसका अधिकारी हो जाता था। 
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दवस्थान समग्ररूपेण शासक वर्गीय सोपान वे अगर थे-वे अपन से ऊपर हें 
सामत स्वामियों को कर देते थे और अपनी बारी में उनके अपने अधीन सास 
ये जिन्‍्ह विदेशी सेनाओ अथवा लुढेरों के आनमणों वी स्थिति म देवलार 
की रक्षा करन के लिए आना होता था। 

गावो का काफी हिस्सा ब्राह्मण सभाओ के क्षेत्राधिकार मं आता था 
इस तरह की सपत्ति का आकार मे बहुत छोटा होना भी कोई विरल वात 
नही थी-एक-एक गाव पर सौ-्सौ ब्राह्मणों का स्वामित्व भी हा सश्तो 
था। फिर भी ये सभी सामूहिक भूस्वामी ही होते थे क्याति हे 
जमीनो को असामी काइतकार या अस्पृइय जातियो के लोग ही काश रे 
थे, जिह प्राह्मण भूदासो जैसा ही समझते थे। 

पूववर्ती युग के लाक्षणिक बडे ग्राम समुदाय अब खडित हो ही है; 
ग्राम समुदायो मे अब आम तौर पर एक गाव की जमीन ही होती थी। हि 
भूमि विभाजित होती थी, लेकिन परती समुदाय की सामूहिक सपत्ति थी कर 
उस पर कर अथवा लगान नही लगता था। तमिलताडू मे, जहा बापी वीं 
सिचित थी, उसका विभाजन परची डालकर लाटरी द्वारा किया जता हे 
क्योकि कम वर्षा या सूखे के वर्षो मे ऊचाई पर स्थित जमीनो का कापी पाती 
नहीं मिल पाता था। 

अमरनायक करो और लगान को लगातार बढाने वी ही कोर! ३ 
थे और नतीजे + तौर पर उनकी समग्र मात्रा भी बढ गयी प्रतीत # 
है। चौदहवी शताब्दी के मध्य में यह निणय किया गया तिं लगभ डे 
अदायगिया नकद ही की जानी चाहिए और इससे किसानों वी हाल 
भी खराब हो गयी। उपलब्ध अभिलेखों वे आधार पर कहा जा सती का 
बुछ ग्राम समुदायों को गाव की जमीन वे कुछ भाग वो बचने या सीधे 
कही और जाकर बस जाने के लिए विवश होना पड़ा। समुदाय धं 
वा इस समय अपने अधिकारों से वचित किया जाना 'ुरू हो पुर पर 
अमरनायक ही मुखिया और पटवारी वो नियुक्त करते थ। समय: पद 
( बनीयाची ) बः वास्तविक सापत्तिक अधिकारों बी अभिव्यतितिं अवधि 
इस तथ्य मे होने लगी कि वह ज़मीन का न इस्तेमाल बरल वी सदी 
मा याद भी अपनी जमीन पर फिर कब्जा पा सक्‍ता था। जलीं शई 
समुटाय के बहूत स सत्स्य गैर समौस्सी काव्तवार ( वैयायारी ) वी 
जा उपज मे भाग पान के बलते जमीन को वात करते थे। गरम 
बातयार अक्सर भूस्वामी का वर्जटार रहते थे और जब उस जमीत 


वा थीं। 
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स्वामित्व शिसी और यो जतरित पिया जाता था जिस पर व खेती करते थ 
ता जमीन के साथ-साथ उह भी भूदासों वी तरह ही पय स्वामी को दे दिया 
जाता था। निम्मदह इन सभी बातों न उिसानो मे असतोष पैदा किया। 
उनवा विरोध वी अभिव्यक्ति का एव सामान्य रूप यह था वि बाइतकार 
गावों फों छोडगर चले जात थे लक्नि २११७६ १५०६ और १५५१ म बड़े 
पैमान के बतवो या दयाय जान के भी उल्लेख मिलत है। 

मामता वी हॉक्ति सिफ गावा ही नहीं बल्वि' शहरा में भी निरतर 
बढ़ती जा रही थी। चहरी मामजा वा प्ररध अब वद्रीय प्रहयसन द्वारा नियुक्त 
शापका वे हाया मे था ( अब तब प्रचलित विभिन्‍न जातियों क प्रतिनिधियों 
वी मभाओ मे स्थान पर ) और पत्तन शुन्द्रा तथा बाजार महसूनों का लगाया 
जाना और मग्रहण सामतों और साहूबारा व हाथा मे जाता जा रहा था। 
विजयनगर मे अपना प्रभुत्व स्थापित बरनवाने सामत लगातार अधिकाधिक 
संपन्न हात चने गय। सासाज्य वी राजधानी अपन विशाल आकार, अपने 
सात भीमकाय नगर-प्रापीरा, अपनी जनसख्या अपन बाज्ञारों और सर्रफे 
के वैभव और उपतम्य मनोरजनों से यात्रिया वो चकित वर देती थी। लेक्नि 
पुतगाती इतिवृत्ततार नूनिश के शब्दों म किसानों का अपनी उपज का ६१० भाग 
अमरनायकों को देना होता था जो स्वयं अपनी आय का तिहाई से आधा 
भाग तक राजा को दत थे। बहुत करवे नूनिश का आतठाय यहा गैर मौरूसी 
कातकारो से ही है। 

कृष्णदेव राय की मृत्यु क बाद एक वार फिर हृष्णदव राय के भाई और 
राजा अच्युत (१/३०-१५४२) और उसके मत्री राम राय के बीच सघर्प 
फूट पड़ा जिसने दो सामती समूहों मे परस्परघाती युद्ध का रूप ले लिया। 
अच्युत की मृत्यु के बाद राम राय ने अच्युत वे भतीजे सदाशिव को गद्दी पर 
बैठा दिया, लेक्नि व्यवहार भे वास्तविक सत्ता को उसी ने दबोच लिया था। 
विजयनगर ने एक के बाद दूसरी दकनी सल्तनत के साथ गठबंधन जोडना 
और अपन दात्रुओ के प्रदेशों पर लगातार हमले और लूटमार करना शुरू 
कर दिया। इसके नतीजे के तौर पर दकन की सभी सल्तनतो ने विजयनगर 
के विरुद्ध सहबध वना लिया और १५६५ म राम राय की सेना का तालीकोट 
की लडाई म॑ सफाया कर दिया। साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को 
भूमिसात कर दिया गया। 

तालीकोट की लडाई के बाद विजयनगर का तेजी से ह्वाम होने लगा। 
सनहवी झताब्दी के आरभ तक वह एक छोटा सा राज्य ही रह गया था, 
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जिसवी राजधानी पेनुगोडा में थी। साम्राज्य के अनक भूतपूर्व सामत राम 
अब स्वतन हो चुके थे (मदुरा, तजौर, जिजी, इक्वेरी अथवा बेटनार )। 
साथ ही इस समय तक एवं नये राज्य का भी उदय हो चुका था और कह 
था मैसूर। 

अब राम राय के भाई तिस्मल ने अपने को विजयनगर का शातत घाि 
कर दिया और उसने विजयनगर के अतिम राजवंश -अराविद वश -वी 
स्थापना वी। इस वश का सबसे प्रमुख शासक वेकट द्वितीय ( १४८६-४४) 
था, जिसने साम्राज्य को लगभग उसका पूर्व आकार फिर से प्रदान वर ट्यि। 
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सिहासन के विभिन्‍न दाबेदारो में लबा सपर्ष पुर 
हो गया जिसमे पड़ोसी राज्यों ने भी भाग लिया। इस सर्प मे हा 
में फिर से जीत गये प्रदश दुबारा स्वतत होकर अलग हो गये। राजमिहानी 
के लिए दीर्घक्‍ालिक सघर्ष वे वाद उस पर राम ढितीय ( १६१४-१४) 
आसीन हुआ जिसका सारा 'राज्यकाल मदुरा के विरुद्ध युद्धों और अपने मारी 
राज्यों के विद्रोहों के दमन मे ही बीता। श्रीर॒गम द्वितीय के साहा 
(१६४२-१६७०) मे भूतपूर्व विजयनगर साम्राज्य का प्रदेश बीजापुर 
गोलकुडा के बीच विभक्त हो गया। साम्राज्य का भूतपूर्व शासक अब 
समय इन दोनो भूतपूर्व सामतो के दरवारो में बिताने लगा, जहां 
हैसियत अब सामाय दरवारी से अधिक नही थी। 


तेरहवी से सोलहवी सदियों मे भारतीय संस्कृति 


धर्म 

दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत तथाकथित मुस्लिम 
की सास्कृतिक परिधि के भीतर आ गया। इस्लाम के विचारों प्रभार 
सदी म॑ सिध मे और नवी सदी से उत्तर भारत के अन्य भागों में भी 
होने लगा था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इस्लाम को राज धर्म बनीं के 
गया जिसे स्थानीय आवादी पर जबरदस्ती थोपा गया। हिंई आबादी बे 
विभिन्‍न अदको ने नये धर्म को अगीवार कर लिया-डुछ ने उदसदली 
कारण , ता बुछ ने उससे प्राप्य विशेषाधिकारों के लिए व्योरि पर 
मुसलमान ही पा सकते थे। थोडे से लोगो ने जिजिया से बचने व 
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तो नीची जातियों परे लोगा न अपनी स्थिति से सतग्न असुविधाओं से मुक्ति 
पान वी आया मे नया धर्म ग्रहण जिया। 

नये विजेता भारत अबने नहीं आये थे- उनके पीछे पीछे उनके संबंधी 
और कजीतेबाले भी यहा आने लगे। अय दशों स॑ मुस्लिम विद्वान और शायर 
भारतोय सुततागों बे हरयारों मे एन हाने लगे गये। नतीजे के तौर पर 
मुस्लिम आबादी बढ़ो लगी और कुछ इताका में तो आबादी में मुसलमान ही 
बहुसस्यक हो गय ( उटाहरण वो जिए यगात मे जहा बौद्ध धर्म के अपकरध 
कः बाद भूतपूर्व बौद्धों यो बडी ससया म नये धर्म म दीक्षित कया गया )। 
लेबिन अन्य मुस्लिम दगों व॑ विपरीत भारत म॑ इस्लाम दोनों भुख्य धर्मो 
मे से एक ही बना रहा और वभी भी एयमात्र धर्म नहीं बन पाया। दिल्ली 
सल्तनत बा अत होने तथा मुसलमान देश बे अधिकाश भागों में शासक वर्ग 
बन चुवे थे। दिल्ली सल्तनत वी सेनाओं मे अधिकाद् अफसर और सैनिक 
मुसलमान ही थे और सूप्ेदारों तथा नगराधिवारियों वो बारे में भी यही 
वात सही थी। दूसरी ओर कर-मग्रहण का काम अब भी हिंदुओ के ही हाथो 
मे था और अधिवाश व्यापारी तथा साहुवार भी हिंदू ही थे। सामान्यत 
किसान भी हिंदू ही बने रहे। 

हिंदुओ और मुसलमानों म भयव*र लडाइयो के बावजूद उनके एक ही 
दग मे दीर्घ काव तक साथ-साथ रहने के परिणामस्वरूप उन्होंने एक दूसरे 
को प्रभावित किया और बुछ सामान्य विश्वासो तथा प्रथाओं का विकास हुआ। 
भारतीय मुसलमानों न जातिप्रथा को अपना लिया व्यवहार मे स्थानीय 
दवताओ को पूजन और इस तरह अतत मानने भी लग गये कि जिसकी 
इस्लाम में कोई भी गुजाइश नहीं थी। उन्होंने योग दर्शन के बुछ 
पक्षो को भी अपना लिया हिंदू उत्सवों में भाग लेने लग गये और 
भारतीय सदर्भ से स्वयं इस्लाम में कसी हद तक बहुदेवोपासमा का प्रवेश 
हो गया। अपनी बारी में हिंदुओ पर मुस्लिम ध्रातृत्व के विचारों का, सूफी 
सतो की जीवन प्रणाली का और ईश्वर से सलयन करने के विभिन्‍न मार्गों 
की उनकी शिक्षा का प्रभाव पडा। चौदहवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे ही कट्टर 
मुस्लिम धार्मिक नेता लोगो के मन मे विष्णु-अवतार राम और अल्लाह के 
दयालुतासूचक नाम रहीम को उलझाये जाने का विरोध करने लग गये थे। यह 
समझना बहुत आसान है कि इस्लाम ने भारत मे मुख्यत सूफी विचारो के रूप मे 
ही जड़ क्यो पकडी-इस रहस्यवादी मत ने इस्लाम मे बहुत से ऐसे विचारो के 
समावेशन का पथ प्रश्वस्त कर दिया, जो कट्टर मुस्लिम विचारों से सगत नही थे। 
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इस्लाम की कुरआन द्वारा विहित अनम्यता व पलंघर उलमा और वरशत 
की वितड़ावादी व्यास्थाओं के बजाय शेखों के दिव्यनात का सर्वश्रमुख सवार 
प्रदान करनवाले सूफियों म यह संघर्ष चौदहवी और पहदरहवी सियां के गा 
दौर म॑ चलता रहा। स्वय सूफियों म भी बुछ ऐसे सप्रदाय थे, जितने वि 
और रीति रिवाज हिंदू धर्म क॑ अधिव' निवट थे ( उदाहरण के लिए विलिंग 
और फिरदौसी सप्रदाय ) और ऐसे मप्रदाय भी थे दि जो भाखीय इस 
मे समाविष्ट इत “नवाचारा ” का प्रचंड विरोध करते थे [ सुदरावर्ी शै 
जशत्तारिया सप्रदाय ) । हे 

अन्य मुस्लिम देशों मे उलमा जिन विवादों मे उसझे हुए पे; उहे 
भारत में भी मुसलमानों को प्रभावित क्या। उस समय के संबस प्र्कि 
सूफी सत ये थे - हिंदुओ के प्रति अपनी सहिष्णुता और अपने अनुगामिया 
अपेक्षित उच्च मैतिक सिद्धातो के लिए विश्यात निजामुद्दीन औतिया (श 
१३२५) इसक विपरीत सूफियों से युत्नी सिद्धातो का कट्टताइूरवी हा 
करन का तकाज़ा करनंवाले अलाउद्दौदा सिमतानी (१२६९-१६ रे 
चौदहवी सदी क॑ मध्य के अपने फतवों वे लिए मशहूर शररपुद्दीव 
मनरी जिन्होंने उनम मुसलमानों मे चल पड़े हिंद रीति रिवाजों का 
सहिष्णुता व्यक्त की थी और शैखों के लौकिकीकरण का विराध के रु 
इन धर्मगुरुओ से सर्वोपरि सासारिक सुखो का त्याग करने की भार बी 
फरीदृद्दीन गज शकर अथवा बाबा फरीद शकरगज (१ १७५-१२६१) 
बहुत लोकप्रिय थे और जिन्होंने अपने स्रुफी सप्रदाय के बिद्धातो गो ॥ 
और हिंदवी मे प्रचारित किया। वावा फरीद अपनी वितमशीलता और 89% 
लिए प्रसिद्ध थे (वह कहत थे, सूई छूरी से बेहतर है, क्यों पर 
मिलाती है जब कि छुरी चीरकर अलग करती है।"), लैकित बाप 
आदि ग्रथ मे सकलित भजन जिहे बाबा फरीद द्वारा सिले मई 
जाता है काफी बाद के प्रतीत होते हैं। यही बात मुइनुद्दीन चिहती ( 
१२३६) की जीवनी ऑर शिक्षाओं के बारे मे भी है, जो सीस्तान से 
आये थे। प्रत्रियाँ 

हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विचारों में सौहार्दस्थापत की ई काया! 
ने भक्ति आदोलन के उत्तरवर्ती चरणों मे अपने को खासकर अनुभूत हर 
सामती समाज के उत्पीडित सस्तरो ( विशेषकर नथरों मे करो 
सिल्पकारों ) के इस आदोलन ने सामती शासन के प्रति असतोप और शर्म 
को एक धार्मिक तथा रहस्यात्मक मार्ग प्रदान किया। शास्त्रानुयायी दि 
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और इस्लाम की धार्मिक असहिष्णुता और वितडावाद के स्थान पर भक्तिमाग 
के प्रतिपादको ने केवल एक ईश्वर क विचार का प्रचार किया, जिसवी 
भक्ति कसी भी धार्मिक सिद्धात से अधिक महत्वपूर्ण थी और जो कसी भी 
धम अथवा जाति के हर आदमी की पहुच के भीतर था। भकक्‍्तिमार्गियों थे' 
ईश्वर के सम्मुख सभी लोगो वी समानता बे विचार म॑ सामाजिक समानता 
के आदर्श की सत्ताधारियों के खिलाफ दोनो ही प्रधान धर्मों-हिटू और 
इस्लाम -के नेताओं के विरुद्ध मुसलमानों वी विशेष स्थिति और हिंदुओं 
के जातीय सोपान के विरुद्ध विरोध वी झलक देखी जा सकती है। स्वाभाविक 
तया भक्ति आदोलन के साथ हिंदू ही अधिक सबद्ध थे। लेकिन भक्तिमार्ग के 
कुछ प्रमुख प्रवर्तक मुसलमान भी थे और सबसे महत्व वी बात यह थी कि 
भक्ति का सदेश सिर्फ हिंदुओं ही नहीं मुसलमानों बे लिए भी था। उन्होने 
अपनी शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओ और बोलियो मे भजनों के रूप मे 
सूत्रवद्ध क्या। अपने इस जनसुलभ रूप मे भजनो के माध्यम से उनके विचार 
खूब फैल गये और बहुत से भजन नो लोकगीत भी वन गये। भक्ति आदोलन 
का कोई एक सगठनात्मक केद्र नही था और उमने भारत के लगभग सभी 
भागों मे अपनी जड जमायी। 

भक्तिमार्गियों मे सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त करनेबवालो मे एक कबीर 
( लगभग १३८०-१४१४) थे। कबीर के भजनो ( साखियो ) मे इस विचार 
का प्रतिपादन किया गया है कि राम और अल्लाह एक ही ईश्वर के अलग- 
भलग नाम मात्र है और ईश्वर का निवास भनुष्य के हृदय मे है। उन्होने 
प्रेम के पथ का उपदेश दिया और कहा कि जो कोई भी हरि को भजत्ता है 
वह हरि का हो जाता है। पद्रहवी सदी मे महाराष्ट्र मे पडरपुर भक्ति आदोलन 
का एक केद्र बन गया जहा नामदेव ने जातिप्रथा के अन्यायो के खिलाफ 
आवाज़ उठायी। सोलहवी सदी के आरभ में गुजरात सिध और पजाब मे 
सतपथ ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की। सतपथी धन के विरोधी थे और उद्योग 
तथा ईमानदारी का प्रचार करते थे-सतपथियो के द्वार सामाजिक स्थिति 
के लिहाज के बिना सभी लोगो के लिए खुले हुए थे। इधर पजाब मे सिख 
सप्रदाय का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक लाहौर के निवासी नानक (१४६६- 
१५३६) थे। उनके अनुगामियों में व्यापारियों और दस्तकारो के अलावा 
जाट क्सान भी थे। नानक ने जातिप्रथा से उदभूत असमानताओ का सख्त 
विरोध क्या और अपने अनुयायियो को जाति के भेद का लिहाज्ञ क्ये विना 
साथ साथ खाना पीना करने के लिए कहा। नानक ने वैराग्य और सनन्‍्यास के 
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विचार को अस्वीकार करते हुए अपने अनुग्रामियों को मनुष्य मात्र के व्यय 
के लिए बज्यि काय करने की जिक्षा दी। नानक ने सूफियों के सगठनात्ाक 
ढाचे क्रो अपनाया जिसमे शिष्य अपने गुरु के आदेशों के प्रूर्णत अधीन हाग 
है। उन्हें सिखो * दस गुरुओ मे सर्वप्रथम माना जाता है। बगाल मे जीव 
((४८६-१५३४) न नक्ति के सिद्धातो का कृष्णोपासना के सा सया 
क्या। उन्होंने सभी जातियों के लोगो को-और मुसलमानों को भी-अपता 
शिप्य बनाया। चैतन्य ने राधा और हृष्ण के प्रेम को मनुष्य के ईइ्वर मै 
प्रेम का समानार्थक बना दिया। उनके भजन आज भी प्रचलित और लोकप्रिय हैं 

ये विभिन्‍न धार्मिक आदोलन और नये पथ, जिन्होंने आरभ में जातियों 
का बिरोध किया था, धीरे घीरे स्वय सवृत अतर्विवाही जातियां भें परिण 
हो गये। इनम से अनंकः पथो के अनुगामी धीरे-धीरे स्वेच्छिक आधार पर अप 
आय का कुछ अश् अपने पथ्ों के धर्मगुरुओ को भेट स्वरूप देते लगे, गो 
कालानर भ इन भेटो को अपना वैध अधिकार मानने लग गये और इस तर 
वे एक तरह के छोटे सामत वनने लग गये। उदाहरण के लिए सतपय और 
सिख सप्रदाय मे ऐसा ही हुआ। 


साहित्य 


फारसी के दिल्ली सल्तवत की राजभाषा बन जाते वे परिणामस्‍्वर 
अब इस भाषा में भी साहित्य- और विद्येषरर काव्य साहित्य८वी रन 
हाने लगी। फारसी ने उत्तर भारत मे उद्दू भाषा की उत्पत्ति मे भी योग 8 
जिसका व्याकरण भारतीय मूल का है पर झब्दावल्ी में फारसी और हे 
भब्दी का प्राचुय है। इस काल के एक प्रमुख कवि अमीर छुसरों [३ 
*र२५) थे जिन्होने फारसी ही नहीं, हिंदवी में भी रचना वी। वी, 
तक नयी भारतीय भाषाओं में भी क्यव्य रचता होने लग गयी थी- पर ब्ह्ह्वी 
मराठी और पजाबी में उसने वीरकाव्य का और हिंदी (कबीर, 
सदी ) , मराठी ( नामदेव पद्रहवी सदी ) पजाबी (नानक, उत्तर हक 
वेथा श्रारभिक सोलहवो शताब्दी ) आदि में लिखित भक्तिमार्मी त्‌ल्लो 
का रूप लिया। भक्तिमसार्गियों ने अपनी कविता में लोक्वार्ता के अनेद श्प 
रा भी उपयोग क्या। उस काल क फारसी गद्यलेखन ने इतिवृत्ता वी * 

या । 
यटि कद्ण द्वारा बारहवी झताब्दी के मध्य में सस्हृत में सिखित बी 


र्ध्द 


क पद्यदद्ध इतिवृत्त 'राजतरगिणी थी गणना न वी जाये तो वहना हांगा 
कि मुस्तिम विजय मे पूव भारा मे बाई भी इतिवृत्त नहीं जिखा गया था। 
स्वारण्म या रहोवाला अवूरहात अवयेसनी (६७३-१०४८) जिसे महमूद 
गज़नदी बंदी बाबर गजनी ले गया था पंजाब पर एक अभियान वा समय 
अपने साविय ये साथ या ( प्रत्यक्षत ज्यानिषी बी हैसियत मे )। उसने भारत 
पर उपजब्ध सारी सूउना या अत्यत सुतथ्यतापूर्वा सकलन क्या और उसक 
आधार पर याद मे 'एिताबुत्र हिंद नामव वृहद ग्रथ थी रचना वी जो 
भारतीय इतिहास वा एवं अयत महयपरू्ण सोत है। 

पहला वास्तविव इविवृत्त मिनहाजुटीन जुरजानी (जम -११६३) नामक 
ईरानी था जिसा हुआ है जा मगोद आध्रमणवारियों स बचन के लिए भारत 
भाग आया था। अप आश्रयदाता दिल्‍ली वा सुलतान नासिरद्दीन महमूद के 
सम्मान मे उसने अपने इतिवृत्त वा नाम तववात नासिरी रखा है। चौदहवी 
सदी में जियाउद्दीन बरनी और ह_म्से सिराज अफीफ न फारसी म मूल्यवान 
इतिवृत्तो बी रचना बी। ये दोनो ही ग्रय फारसी गद्यलेसन के आदर्श माने 
जाते हैं। दोनो ही इतिवृत्तवारों न सुततान फीरोजशाह तुगलव के सम्मान भ 
अपनी-अपनी कृति वा नाम तारीसे पीरोजशाही रखा है। 


वास्तुकला 


दिल्‍ली मल्तनत के ज़्मान म भारत में मुस्लिम परपरा से सबद्ध पहली 
इमारतों - ममजिदा मदरसों मक्‍बरो, मीनारो-वा निर्माण शुरू हुआ। 
ये भारत के लिए सर्वया अपरिचित शैली और स्वरूप वी इमारत थी, जिनमे 
मूर्तिक्लात्म# अलकरण का सर्वथा अभाव था क्ति फिर भी जो अपने आकार- 
प्रकार और निर्माण सौप्ठव की दृष्टि से अत्यत प्रभावोत्पादक थी। कृुतुब मीनार 
इस शैली की एक बढ़िया मिसाल है। इसके ज्यामितीय अलक्रण का अरबी 
कितावत म तक्षण कः साथ बडा सुदर समन्वय क्या गया है। इल्तुतमिक्ञ 
का भक्‍वरा मुबजयुक्त वर्गाकार इमारत है, जिसके चारो ओर महराबदार 
प्रवेशद्वार है। इसने वाद मे वननेवाले सभी मकबरो के लिए ममूने का काम 
क्या है। इसे नक्‍काशी और क्तिाबत से अलकृत क्या गया है। तुगलक 
कालीन इमारतो वी खूबी उनकी सादगी है, लेक्नि वे भी अपने आकार की 
भव्यता से प्रभावित कयि बिना नहीं रहती। अलाउद्दीन द्वारा बसाये गये 
सीरी और मुहम्मद तुगलकः के बसाये तुगलकाबाद के खड॒हर दिल्ली सल्तनत 
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के लाक्षणिक नागर वास्तु और झहरपनाहो का उदाहरण प्रस्तुत कल है 
लोदी वश क॑ आगमन तक इस्लामी वास्तु मे हिंदू शैली के कुछ ता 
भी प्रवेश होने लगा था। लोदीकालीन इमारते आकार मे छोटी हैं, फिर भै 
वे मनोहर और भव्य हैं। दकनी और अन्य सल्तनतो वी राजधानियां म मे 
इस्लामी वास्तु विकसित हुआ, उदाहरण के लिए बीदर, गुलवर्गा, गा 
और अहमदाबाद भे। लेकिन साथ ही मुस्लिम विजय न हिंदू वास्तु के बिका 
को अवरुद्ध भी क्या। आक्मणकारियो ने बहुत से भव्य हिंदू मदिरों शा 
क्या और इस जमाने में उल्लेखनीय भवनों का कम ही निर्माण हुआ 


समुगलकालीन भारत 
( सोलहवीं से अठारहवी सदी तक ) 


मुगल राज्य की स्थापना 


दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व, मुस्लिम सामतो के शासक वर्ग का उदय, 
हिंदुओं और मुसलमानों का दीर्घगालिक सहअम्तित्त और उनका आपस में 
अन्योन्य प्रभाव - इन सभी कारको ने उत्तर भारत म एक नये और शक्तिशाली 
मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का पथ प्रशस्त करने मे योग दिया। यद्यपि 
भारत क तटवर्ती प्रदेश - मलाबार गुजरात कारमडल और बंगाल भी जो 
बहुत समय से अरब देशो , ईरान मलेशिया तथा मलूकू द्वीपो के साथ मसालों 
और कपडे का जोरदार सामुद्रिक व्यापार करते आये थे आर्थिक दृष्टि से 
देश के अन्य भागो की अपेक्षा अधिक विकसित थे फिर भी आतरिक विय्येधो 
ने उहू विशीर्ण कर दिया था और उनकी शक्ति को यूरोपीय व्यापारी क्पनियों 
के हस्तक्षेप ने कमजोर कर दिया था जो भारतीयों को धीरे धीर सामुद्रिक 
व्यापार से निकाल बाहर करती जा रही थी। यही कारण है कि सत्रहवी सदी 
मे सामती बेद्रीकृोत ढाचे का मुगल साम्राज्य दक्षिणी भारत के काफी हिस्से 
के प्रतिरोध को बुचलने और अपने अधीन करने में सफत रहा। 

उत्तर भारत भे इस नये राज्य का सस्थापक तैमूरवी जहीरद्ीन मुहम्मद 
बावर (१५२६-१५३०) था जो फारगना का भूतपूर्व चरासक था जिसे 
माइबरिया से आनेवाले उक़्ववों ने मध्य एटलिया से खदड भगाया था। बावर 
वी एक अन्य तैमूरवी और उसके रिश्तेदार - हेरात व शासक - ने सहायता 
वौ। बावर न अफ्गान इलाकों पर नियत्रण स्थापित वर लिया और बायुत 
में जम गया लेबिन उसका विश्वास था कि भारत को जीतवर ही वह एक 
मभृद्ध और "क्तिशाली राज्य का स्वामी बन सकता है। वाबर न १५१८ और 
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१५२४ से पजाब पर हमले किये, फिर दिसबर, १५२५ में मध्य एगियाई और 
अफगान तथा गवहर मैनिकों वी शक्तिशाली सेना लेकर उसने भारत पर ए। 
यार और आत्रमण क्या। मगोलो द्वारा प्रयुक्त युद्ध प्रविधिया - रिताते के 
अचानक आउ्मणों और रस्सो से आपस में बधी गाडियो की आड मे पैय 
विन्यास करने क्री क्ला-वा उपयोग करते हुए बाबर अत मे हे | 
सुलतान इब्राहीमशाह लोदी की सेना को १५२६ में पानीपत बी हनरे 
ध्वस्त करने मे सफल हो गया। एक साल वाद फतहपुर सीवरी नान 0 
निकट खानवा की लडाई में उसने चित्तौड के शासक और अनुभवी दा 
राणा सागा के नेतृत्व मे राजपूतो को परास्त क्या, जो सभी राजप्त सल 
प्रदेशों को अपने शासन में ऐक्यवद्ध करने का इच्छुक था। इन दोता जा 
ने उत्तर भारत पर बाबर के शासन को सुदृढ कर दिया। बाद में उसने थे 
सपूर्ण गया घाटी को अपने नियत्रण मे ले लिया। होट गया 
कुछ अफगान दस्त लूठ के माल से मालामाल होकर स्वदश् 3 
भारत में रह जानवाले सैनिकों को बावर मे उनकी सेवा के बदले जमीन 
की जो आग चलकर जागीरे वहलायी। इन जागीरो का सारा प्रबंध दा 
के अधीन था जो अधिकाशत हिंदू थे और देश के रीति रिवाज से पर्िकिं 
थे और यह जानते थे कि किसान कितना लगान दे सकते है। ह 
बाबर मे भारत पर तीन साल शासन क्या। वह बडा सुशिक्षित गए 
सतर्क और पारखी दिमाग का आदमी था। वह साहित्यानुरागी और | ) कु 
भी था और कला-रसिक था। उसने अपने सस्मरण ( ' बावरनामा खत 
में लिखे है। इस पुस्तक की विशेषता उसकी भाषा की सरलता ना क्ना 
है (इस पुस्तक का अकबर के आदेश से फारसी में भी अनुवाद उक्त 
था )। हिंदुओं को वह काफिर मानता था और हेय समझता था, मगर 
उन पर कोई अत्याचार नही क्यि। कर 
अपनी मृत्यु के पहले बाबर ने अपना राज्य अपने बेटो मे 20 2 
दिया था। सबसे बडा भाग उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायू को दिया हुमाए्‌ बी 
को जिह पजाब काबुल और क्दहार के इलाके मिले, उसने हैं 
प्रभुता स्वीवार करने का आदेश दिया। को जीतकर 
हुमायू ने गुजरात , और राजपूताना तथा बिहार के कुछ हिस्सा सफलता 
अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास क्या। लेक्नि आरभिक ते 
के बावजूद आतरिक झगडो के कारण वह अपनी विजयो का सदी 
कर पाया। उसके भाइयो ने उसकी अधीनता से मुक्ति पान की लॉ 
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दिल्‍ली पर कब्जा करने का यत्व किया। हुमायू का मुख्य प्रतिद्वी बिहार ओर 
बगाल के अफगान सामतो का नेता शेर खा सूर (सूरी) था। लेकिन विहार 
में चोसा की लडाई और उसके बाद कन्नौज की लडाई में बुरी तरह पराजित 
होने के बाद हुमायू को अपनी गद्दी और राजधानी को छोडकर सिध भाग 
जाना पडा। यहा उसने स्थानीय मुस्लिम सिपहसालार की चौदह॒वर्षीय बेटी 
हमीदा बानू से शादी की जिसके गर्भ से १५४२ में उसका प्रसिद्ध पुत अकबर 
पैदा हुआ। लेकिन सिध में भी भुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोडा और 
अपने भाइयो से बचने के लिए उसे ईरान भाग जाना पडा। अकबर को 
हुमायू का भाई और काबुल का शासक कामरान अपने साथ काबुल ले गया। 

हुमायू फारसी साहित्य का कुशल पारखी और रणक्षत मे साहसी सेनानायक 
था। लेकिन अफीम की लत ने उसकी निर्णय बुद्धि और विवक को कुछित 
कर दिया था। दिल्ली पर अपने प्रभुत्व क समय उसन साम्राज्य म॑ एक 
सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली का प्रचलन करने का प्रयास क्या था लेकिन 
इस प्रणाली के आधारभूत सिद्धात कृत्रिम और वास्तविकता स दूर थे। उसन 
अपने दरबारियो को तीन समूहों मे विभाजित क्या -वजीरों उलमा और 
कलाकारो ( शायरो , गायको नर्तको आदि )। उसने शासन क चार महक्म 
भी कायम क्यि-महकमा ए आतिश के अधीन सार फौजी मामले आत॑ थे, 
महकमा ए-आब सिचाई की देखभाल करता था और शाही सुरा भडार भी 
इसी क अधीन था , महकक्‍मा ए-माल के सुपुर्द मालगुजारी तथा वित्तीय मामतो 
और ख़ातिसा ज़मीनो का प्रवध और निर्माण कार्य था। इनवे अलावा एक 
रूहानी महक्मा भी था, जिसका सवध उलमा धामिक नेताओं शायरो 
और इतिवृत्तकारों की गतिविधियो और उनक पारिश्रमिक से था। यह प्रणाम 
निक व्यवस्था » जिसम महत्वपूण मामलों का अल्प भहत्व के मामलों वे साथ 
संयोग करने का प्रयास किया गया था स्थायो नही हो सकती थी और हर 
श्वा ने गद्दी पर अधिकार करने के साथ उसका अत कर दिया। 

१५४० और १५४४ के बीच दिल्‍ली पर शेर खा ने राज्य क्या जिसन 
सम्राट बनकर शेरशाह का नाम धारण कर लिया था। शरतणाह सामता को 
और खासकर विहार और बगाल के अफगान मूल वे सरदारों को वर्ग म 
रखने को अपना सबसे महत्वपूर्ण कायभार समयता था [ प्रसगवश उसने 
स्वयं उनकी सहायता से ही सत्ता पर अधिकार किया था )। न्‍म लक्ष्य से 
उसने अपन जागीरदारों से सख्ती के साथ एया नित्चित सख्या में घुइ्मवार 
सैनिकों को रखने को साग करता जुरू शिया ( अ्वाराहिया वी समस्या जागीर 


डेण्र 


का आकार पर तिर्भर परारी थी) और ये गैतित ही शाही सता वे झट 
थे। स्थिति उम्र पृणत आधा वियक्रेण में रखने पे लिए हरायाह ने जागीरार 
की मोहर से घाड़ा य ऑयायत हाय जात और सैतियों के नियमित मुआयती 
की प्रथा जागू परी ताबि जागीरटारों मे अर तय प्रगतित मुआयन ई गे“ 
उपतध घोल और आतमियों शो भरती करण प्र बर टन और वाह # 
बरसास्त कर हेंत की प्रथा रा अत रिया जा सर! राह ने उपज में बाय 
को प्राप्प अश या विर्धॉसिति बरने और राजकाप ये हिती मे र्मिता 
वी जावा ४ आबार और उसये आछार पर फ्सस वे परिणाम व 
माष के पिता कर सग्राहवा थ सनमाय निर्धारण मो रोवन वी प्रशास विया। 
उसका आग्रह था वि सना वो सवद बतल ही टिया जाता चाहिएं और गा 
बही भी सभव था उसने जिस रूप महसूतों के स्थान पर ना” महमूल व 
की कोण कीं। सेरथाह ने किसानों के बववी और सभी अत है | 
आदौतना को सस्ती या साथ गृचतरा (उहरण के लिए आयशा हे 0 
रहनवान नियाजी अफ्गाना वा विद्राह वो )। 

अपने राज्य के सीमातों या विस्तार बरन मे प्रयाग में दरगाह मै 
हुमायू की तरह हो राजपूत राज्या को जीतन का सिलसिला ([ मिवा। 
ताकि उनक जरिये पश्चिमी तट भा बदरगाहों तब पहुए सब! लेबित हर 
राजपूतों व एक दुर्ग-वाजिजर-क घेरे ये समय बासट में आर्ग व रे 
से रेरशाह वी मृत्यु हो गयी। 


अकवर का राज्यकाल 


शेरजशाह की मृत्यु के साथ अफगान सामतो में एवं बार फिर गई 
लिए सर्प छिड गया। अत में गद्दी पर शेरशाह के सबसे छोटे बेटे * अधिवी 
कर लिया जिसने १५५४ तक राज्य क्या। उसको मृत्यु के बाद फ्रि हर 
संघर्ष छिड़ गया और इस बार गही के चार दावेदार थे। हुमायू ने जो 
ही मे तुर्कों, फारसियों, अफगानी , तुर्कमानों और उच्बेको की प्रचमल हक 
को लेकर ईरान से वापस आया था, इस स्थिति का लाभ उठाया) उसने 
दाबेदारो की फौजों को परास्त करके १५५४ में दिल्ली को सर 4 रे 
लेक्नि उसका राज्यकाल अल्पकालिक ही रहा, क्योंकि इुछ ही 2206 
बह अपने कुतुबसाने (पुस्तकालय ) वी सीढ़ियों से गिरकर मर गरगीं! 
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वर्षीय शाहज़ादे अकबर के सरक्षक, तुर्क्मान सामत बैरम खा ने उसे गद्दी 
पर आसीन करवा दिया और स्वय प्रतिशासक की हैसियत से कार्य करता रहा। 

उस समय मुगलो का राज्य गगान्यमुना की घाटी तक ही सीमित था। 
पजाब और उत्तर में अफगान प्रदेशों के साथ सूत्र कटे हुए थे। मुगल शासन 
को सबसे बडा ख़तरा हेमू से था जो एक सूर सुलतान का सनापति था। 
अपने क्षुद्र मूल के बावजूद (वह एक वैश्य व्यापारी परिवार मे पैदा 
हुआ था ) हेमू ने प्रतिभाशाली सेनानायक के नाते प्रमुखता प्राप्त कर ली 
थी। उसने दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया और राजा विनमाजीत ( विक्रमादित्य ) 
का नाम धारण करके अपने को शासक घोषित कर दिया। १५५६ में मुगलो 
के साथ पानीपत में अपने सर्वमहत्वपूर्ण युद्ध मं हेमू अकबर की सस्या में अपने 
से कही बडी सेना के पहलुओ «को भेदने मे सफल हो गया, लेक्नि तभी आख 
में अचानक एक तीर के लग जाने से वह घायल होकर अपने हाथी से गिर 
गया। अपने नेता को गिरते देख हेमू के सैनिक मैदान छोडकर भाग खडे हुए 
( जैसा कि भारत में भाडे के सैनिक अपन नायक के मारे जाने पर जिस पर 
उनका पारिश्रमिक निर्भर करता था आम तौर पर किया करते थे ) और 
अकबर विजयी हो गया। फिर बैरम खा के आदेश से अकबर ने युद्धभूमि में 
ही अपने अफ्सरो को जागीरे देना और खिताब प्रदान करना शुरू कर दिया। 

अकबर के लगभग पचासवर्षीय राज्य (१५५६-१६०५) मे उत्तर भारत 
में मुगल सत्ता दृढतापूर्वक स्थापित हो गयी। अकबर ने यमुनातटीन आगरा 
को अपनी राजधानी बनाया। 


अकबर की विजये 


आरभ मे वास्तविक सत्ता जकबर के सरक्षक और प्रतिश्ञासक बैरम खा 
के ही हाथो म थी। उसने राजपूतों से अजमेर को और ग्वालियर के क्लि 
को जीता और पजाब मे मुगल शासन की स्थापना की। लेकिन शिया होने के 
कारण बैरम खा शियाओ को ही ऊचे पद और जागीरे देता था, जिससे दरबार 
के सुन्नियों में असतोष पैदा हो गया। १५६० में दरवार मे सत्ता दूसरे गुट 
के हाथो भे आ गयी और बैरम खा को वाइज्जत हज के लिए मक्‍वा 
जाने की आचा दे दी गयी लेक्नि वहा जाते समय रास्ते मे पाटन (गुजरात ) 
में एक पठान ने उसकी ह॒त्या कर दी। 

इसके बाद बुछ समय सत्ता उज़्वेको के एक गुट क हाथ में रही, जो 


रेण्रे 


अक्यर वी धाय न संउंधी थे। इस जमाने मे मालवा थी मुगत सलदतक 
मिलाया गया। मालवा यो शासक बाजयहादुर भाग तिवता मगर बाट 
उसने जामसर्माण कर दिया और अययर वी सेवा बरने लगा। जैवित ही 
प्रमिया रूपमती ये पकड़ जाते से मृत्यु को श्रेयरार समझा और आमहग 
बार ली। रूपमती और वाजयहादुर वी प्रमक्था आगे यतवर अनेक लावा 
और लोगक्थाओं था विधय बन गयी। 

लेजिय अययर ते जल्ही ही सभाव्य प्रीतिभाजनों तथा इंषापात्रा हा 
सलाहवारों सं पीछा छुटावर अप बूत पर शासन वरना णुर कर 
अठारहवर्षीय मस्राद बुद्धिमान बलिप्ठ और बहादुर था, वह 42003 
शौपीन था और उसवी स्मरण"वित विस्मयजनय' थी। फिर भी जैपन पि 29% 
बे! सारे प्रयासों व बावजूद उसने पढ़ना जियना सीखने की बाई का 
नही व्ययत यी। वम उम्र मे ही उसने इस बात यो समझ विया था कि का 
पर शासन परना यवत्र हिंदुओं और मुसलमानों -दोनों-वें समर्यत या 
सभव हो सकता है। उसने अपना सर्वप्रयम वार्यभार लडाक्‌ 52807 
समर्थन प्राप्त करना बनाया और उनके साथ सुलह-सधिया बी, जि सर 
राजपूत राजबुमारियों से चादिया करबे और भी मज़बूत विया। मेवे | पुर 
अत्वारोही भी मुगल सेता मे शामिल हो गये। आमर मे राजा वा दत्ता 
मानसिह उसके सबसे प्रमुख और योग्य सेनानायको में एक था। त्त्या 
शासक क प्रति राजपूतो की इस मैश्नी म॒ वट्टूर राजपूतों म विरोध नल 
जो यह मानते थे कि मुगल दरबार में सेवा करवे हिंदू अपने को 
करते है। 

अपने राजपूत मित्रो की सहायता से अकबर ने विद्रोही राज 8! 
को कुचल दिया। उसने १५६८ में चित्तौड और १५६६ मे प्रताप 
राजपूताना के अधिकाश को जीत लिया। वस मेवाड वे शासक राए पहाड़ी 
ने ही हार नही मानी और वह अपने मुद्ठी भर सहयोगियों के साय हा 
मे जा छिपा जहा से उसने लगभग चौथाई सदी अकबर के विष 
जारी रखा। 

अकबर बे” एक सेनापति आसफ खा ने गोडवाना के विश्ार्स हा 
जीत लिया, जिस पर रानी दुर्गावती राज्य करती थी। रानी वे कर ली। 
के साथ लडी, क्ति पराजित होने पर उसने कटार से आत्महत्या हजते हीं 
इस अत्यत समृद्ध प्रदेश को जीतने और उसके भूतपूर्व शासकी के से हि 
लूटने के बाद आसफ खा को यह भ्रम हो गया कि वह इतना शक्तिशाली 


इ्ग्ड 


स्वतत्र शासक बन जाये। वह पजाब मे विद्रोहियो से मिल गया जहा १५६३ मे 
असतोष पैदा होना शुरू हो गया था और उसका नेतृत्व अकबर के स्वतन 
शासक बनने की आकाक्षा रखनेवाले सेनापतियो के हाथो में था। विद्रोहियो 
ने लाहौर पर कब्जा वर लिया और अकबर के छोटे भाई को जो उस समय 
काबुल मे रहता था, अपना झासक घोषित कर दिया। सभल बे प्रभावशाली 
उज्बेक अमीर-उमरा जो मिरजा कहलाते थे बाग्रियो से मिल गये। ये सभी 
लोग राजपूत और हिंदू राजाआ के प्रति अकबर की उदार नीति के विरोधी 
थे। लेकिन अकबर वी खुशकिस्मती से बागी विभिन्‍न समूहो मे उपयुक्त सबध 
नही स्थापित कर पाये और १५६७ मे विद्रोही सामतो की बगावत को कुचल 
दिया गया। मिरजा लोग गुजरात भाग गये। 

गुजरात मे पुर्तगालियो द्वारा १५३७ में बहादुरशाह की कपटपूर्वक हत्या 
कर दिये जाते के बाद सामान्य जातीय उदगम के आधार पर बने विभिन्‍न 
सामती गुटो -तुर्कों, अफगानो, हवशियो आदि>मे सत्ता के लिए सघर्ष 
चलता रहा। मिरजा लोग भी सत्ता के इस संघर्ष मे शामिल थे। अकबर ने 
उनके विरुद्ध अपनी सेनाए भेजी और १५७२ म॑ गुजरात मुगलो के अधिकार 
में आ गया। लेक्नि मुगल सेना के आगरा लौटने के साथ मिरजाओ ने फिर 
विद्रोह कर दिया और इसलिए मुगलो को गुजरात को दुबारा वशीभूत करना 
पडा। 

बगाल को, जिसके सुलतान ने अपने को स्वतत् घोषित कर दिया था 
( यधपि उसे अकबर का करद झासक मामा जाता था ) , वश्लीभूत करने में 
दो साल से अधिक लगे। इसके बाद और विजये प्राप्त करने के पहले कुछ 
विराम आया। अब ध्यान इस विज्ञाल साम्राज्य के आतरिक प्रशासन से 
मवधित प्रइनो पर केद्वित क्या गया। 


प्रशासन व्यवस्था 


मुगल राज्य मे सर्वप्रमुख प्रशासनिक विभाग वित्त का था। यह दीवान 
के भातहत था। कर सग्रहकर्ता अधिकाशत हिंदू थे। सेना के विभाग का 
प्रधान मीर बरशी था, जो जागीरो के दिये जाने का प्रभारी था और कवायद 
के समय सैनियो और साज्ञ सामान का मुआयना भी करता था, शेप निर्णय 
दुकडियो के नायको द्वारा लिये जाते थे। धार्मिक तथा न्याय विभाग सदारत 
कहलाता था। सदरल सदर मुसलमानों के दीवानी और फौजदारी मामला के 


झइ्ण्श 


लिए काजी ( न्यायाधीश ) नियुक्त करता था और सुयूरगत जय 
( माफियो ) का वितरण करता था। प्रदेशों और जिला मे सैविक तय 
अनैनिक अधिकारी साथ साथ काम करते थे, जिन्ह एक दुसर पर गिगाह रे 
रखनी होती थी और अलग या स्वनत्र होने वी सभी अभिव्यक्तिया का हा 
करना होता था। बुछ बडे प्रदेशों मे स्थानीय सदर भी होते थे। 


किसानो की स्थिति 


एगल साम्राज्य की आवादी नाना क्‍्वीला और कौमी व लोगो मे मितार 
बनी थी जो अत्यत विविध भाषाएं बोलते थे सामाजिक विवास के मिले 
भिन्‍न स्तरो पर थे और अलग-अलग धर्मों तथा जातियों की परिधिया मई 
थे। आवादी का अधिकाश अपने अपन ग्राम समुदाय वी छोटी और 
दुनिया में रहा करता था। किसान राज्य को लगान की सूरत मे अड 
अदा करते थे। यह शासन के हितो में ही था कि इसकी अठायगी नि 
रूप मे होती रह मगर क्तसिानों के मामलों मे न तो राज्य और त परत 
ही कोई दखल नेते थे। 

राज्य को उपज का तिहाई भाग लगान' के रूप मे देना होता था। ई 
मिलाकर इसे 'उचित ही समझा जाता था / यद्यपि कभी कभी किसान 33 
नहीं अदा कर पाते थे। ऐसे अवसरो पर लगाव की वसूली सैनिकों की सह 
से की जाती थी। तत्कालीन इतिवृत्तो मे. सरक्ष सुटेरो ” के गावां वे हे 
मिलते है, जितमे क्सान अकबर के सैनिकों से बचने के लिए दीवारों दा 
आड में छिप जाया करते थे। एक बार अकबर ने स्वथ ताजीरी हम मे 
नेतृत्व करते हुए अपने हाथी से मिट्टी की दीवार को तोड़कर एक मी 
प्रवेश क्या था। कर 

जमीन का काइस क्या जाना राज्य के प्रति एक दायित्व था और 
संग्राहको को यह सुनिश्चित करने का आदेश था किः सारी हुप्य (0 
जीता-बोया जाये। कर सग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए अकवर के थे 
मंत्री टोडरमल ने आदेश दिया था कि साम्राज्य के केट्रीय भाग मे 
जमीन की पैमाइश रस्सियो से नहीं जिन्हे इच्छानुसार ताना था ढीवा 
जा सकता था, बल्कि निश्चित आकार की कडिया से को जाये। गा 

जुगव काल में ग्राम समुदाय का सगठन और ढाचा खासा पेचीट 
सामूलिक भूस्वामी के नाते समुदाय का आम तौर पर अपने गाव के 


३०६ 


क॑ छोटे से इलाके पर नियतण होता था ओर इस इलाके के भीतर कर्षित 
भूमि से वसूले जानेवाले लगान का निधारण और सग्रहण गाव के मुखिया के 
सुपुर्द था। लेक्नि गाव मे रहनवाले दस्तकारो और कमकरो को आम तौर 
पर एक स॑ अधिक गाव के लिए भी काम करना होता था। उदाहरण के लिए , 
जहा हर गाव का अपना अलग महर (खेतो का रखबवाला ) होता था वहा 
एक लोहार दो गावो के लिए ओर एक सुनार पाच गावो के लिए भी काम 
कर सकता था। एक विश्वप ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओ कौ पूर्ति करनेवाले 
विभिन्‍न दस्तकारों वी कुल सख्या ऑसतन सात से बारह तक हो सकती थी। 
दस्तकारो की आम तौर पर अपनी बनायी हर चीज के लिए अदायगी नहीं 
की जाती थी बल्कि अपने काम के बदले उपज का एक हिस्सा या खेती के 
लिए जमीन का टुक्डा दे दिया जाता था जो लगान से मुक्त होता था। यह 
उल्लेखनीय है कि एक ग्राम समुदाय का निवासी निक्‍्टवर्ती ग्राम म॑ं जमीन का 
एक अतिरिक्त टुकडा भी रख सकता था ( यद्यपि वहा उसे पूरे अधिकार नही 
प्राप्त होते थे )। इसस अलग अलग समुदाय के अधीन भूक्षेत्र का निर्धारण 
करना कठिन हो जाता है तथापि यह अवश्य है कि एकाधिक गावो के क्सिन 
बाजार पर निर्भर क्यि बिना अपनी जरूरत के निर्मित माल हासिल बर सकते थे। 
मुखिया और पटवारी एक ओर ग्राम समुदाय के प्रतिनिधि थे और दूसरी 
ओर वे राज्य के सेवक थे। अपने गाव से चसूले जानेवाले पूरे लगान के बदले 
मुखिया को गाव की कुल काइत जमीन के चालीसवे भाग मे बरावर टुकडा 
मिलता था और उसकी यह जमीन लगान से मुक्त होती थी! 
अकबर द्वारा साम्राज्य के केद्रीय भागो म जिस रूप लगान के बदले नकद 
लगान का लागू किया जाना किसानों के लिए भारी बोझ था। क्सिन अब 
पैसा प्राप्त करने के लिए अपने बूते पर या अपने गाव के मुखिया वी सहायता 
से अपनी उपज मडी मे बंचने के लिए मजबूर हो गया और इस तरह व्यापा- 
रियो और महाजनो का बेहद मुहताज हो गया। यद्यपि अकबर मे कई छोटे 
छोटे करो को खत्म कर दिया था, फिर भी सामत इन करो को क्सिानों से 
वसूल करते और अपनी जरूरतों पर खर्च करते रहे। 
करो की अदायगी के अलावा किसानो को कभी कभी राज्य के लिए 
बेगार भी करनी पडती थी -मुख्यत कलो और नगरो आदि के निर्माण 
मे। वेगार करने को जगह अगर पास ही होती तब तो उससे बच पाना 
और भी कठिन होता था क्योकि बादशाह द्वारा आसपास के सभी गावों 
वे लिए निर्माण कार्य म॑ भाग लेने क आदेश का पालन अनिवाय होता था। 


३०७ 


राजकीय और निजी मूस्वामित्व 


सामतयुगीत भारत में हर बडा राज्य सर्वोपरि भूमि पर अपने स्वागत 
का सुदरढ़ीकरण करने का प्रयास बरता था। राजभूमियों वे होते ते वाह 
वसूल करके राजकोप को भरा जा सकता था और राज्य सामतों वी गे 
के बदले सशर्त भूमि अनुदान भी कर सकता था। इन भूमिया के ल्ामगा 
की सैनिका का दस्ता रखना होता था और राज्य वी सना इस तरह के कीं 
स॑ ही बनती थी! सत्क्त सेना से आतरिक उपद्रवों को कुचला था सकती 
था , राज्य की पड़ोसी राज्यों से रक्षा की जा सकती थी और नये इलाक शो 
जा सक्‍्त थे। लंक्नि अधिक शक्तिशाली हो जाने पर से सामत सर ४ 
अनुदानों को अपनी निजी सपत्ति मं परिणत करने का प्रयास केंर्त दे। भू 
के राजकीय तथा निजी स्वामित्व के सिद्धातों में यह सर्ष परे सोम ही 
में चलता रहा। 

मुगल साम्राज्य में राजकीय भूस्वामित्व के दो रूप बे हार 
( खालसा ) और जागीर। 22 

सारी विजित भूमि राजभूमि का अग-खालिसा-वर्त जाती था 
वह जमीन थी, जिसे बादशाह जागीरों क॑ रूप में बादता थीं और 
वह धार्मिक सस्थाओ और धर्मगुरओ को माफिया दिया करता था! 
के आकार में निरतर परिवर्तन आते रहने के कारण इन जमीनी हक 
का सही अनुमान करता असभव था। खालिसा अनन्यरूपेण राजवीय /220 

जागीर सशर्त भूमि अनुदान थी। जागीरदारी को सैतिकी के दरों 
होते थे जिनकी सख्या जागीर के आकार के अनुसार मिन्‍त भिन्व ड्गां 
ये दस्ते बादशाह की सेना के मेहदड थे। जागीर के रूप में वित्त 
को राजभूमि ही माता जाता था। लगान के आकार और स्वरूम का ब्यूती हि 
जागीरदार द्वारा नहीं, राज्य द्वारा क्या जाता था, जी उसकी व क्षापार 
जान के ढंग को भी निर्दिष्ट करता था। सामान्यत जागीरदीई उसकी ईर 
क्य स्वामित्व उसके परिवार को नहीं दिया जा सकता था और ४ पर 
के बाद वह राजकीय सपत्ति वन जाती थी। जागीरदार से एके जागीए 
उसके बदले दूसरी जागीर दी जा सकती थी, जो देश के विलईल दाग 
मे भी स्थित हो सकती थी। अकबर के राज्यकाल मे इस तरह के अभी 
अलग तथा स्वतत्र होने की प्रवृत्तियों को अकुश में रखन के लिए दा ही 
होते ही रहते थे। इसका मतलब यह था कि जागीरदार * 


शेग्द 


जागीर पर आम तौर पर दस से अधिक स्यामित्य मही बना रहता था। 

सेकिनि साथ ही जागीरा मे निजी सामगी स्वामित्व वी भी अनक विशिष्ट 
ताए विद्यमान थीं - बट जागीरटार जितना गान बसूच करत थ उसवा 
बार्द एश तिहा४ ही व अप हस्ना पर साई परत थे और छाट जागीरदार 
नी अपनी बयूत्री के आध॑ से एम या ही इस मंद पर लगाते थ। अवयर ये 
राज्ययाल वी एप और विशपता यह थी वि जिने राजाआ ने उसकी अधीनता 
स्वीवार पर ली थी उाह आम पौर पर उनहे भूएपूर्व इतार ही जागीर वे रूप 
में टिये जात थे और ये जागीर उाय बहाजा या मिल सकती थी। सतन्रहवी 
सती तब' ला मौरूपी जागीर चाब्ट न जढ भो जमा ली थी। 

जागीर आम तौर पर परहूत बडो-बडी-हज़ारा एक्ट तक वी-होती 
थी। अकबर व जमान मे जागीरटार अपन अधिवाश वा बहुत महत्व दत्त 
थे। अपयर पे जय सातहझृवी शतास्ी के जाठव और नव दटावा वे बीच जागीर 
टारो बा सत्म बरन और उस स्थान पर नतदद वतन प्रणाली लागू करन 
का प्रयत्त क्या ता पजाब मे जागीरदार बिराध मे खंड हो गय। शाही 
मिपहसावार चाहगाज़ सा या सूव थी सारी सालिसा जमीन जागीरो ये रूप 
में बाटने यो सजबूर हाना पडा और उसने बादशाह से वहा, अगर मैंने 
मैनियों था लिजा को इस तरह ठडा न क्या हाता, तो उन्होंने सीधे बगावत 
बर दी होती। अब मसल्तनत और फौज दाना आपव साथ ह।” अकबर व 
जमान मे मुगत साम्राज्य न रूप तेना ही शुर विया था इसलिए उस समय 
जागीरदारों वी सख्या सिर्ष दो हज़ार व लगभग ही थी (छोटे तथा बडे- 
दोना ही तरह के जागीरदारा सहित )। 

मुगत साम्राज्य मे जमीदारों जैस निजी भूस्वामी भी थे। अकबर के 
राज्यवात भ उन छोट और 'क्तिशाली राजाओं को, जिन्होन मुगलों वी 
अधीनता स्वीकार बर ली थी और वादगशाह को सखिराज देने के लिए तैयार 
हो गये थे, ज़मीदारो का दरजा दे दिया गया था। खिराज की मात्रा अधीनता 
स्दीबपर चश्ने के समय वास्तविक राक्ति सतुलन पर निर्भर करती थी। 
मुगल साम्राज्य का माव महकमा जमीदार और उसके किसानो के बीच सबधो 
मे दखन नहीं दता था। ज़मीदार किसानो से लगान नहीं, क्रिया वसूल 
करता था। इस किराये वी मात्रा और उसकी वसूली के ढंग का स्थानीय 
प्रथाओ के अनुसार निर्धारण क्या जाता था। ओडिसा के राजपूत इलाको 
बिहार तथा कुछ अय जगहो में कुछ जमीदार अपनी सपत्ति की व्यवस्था 
सामती ढग से करते थे, जिसमे बेगार का उपयोग क्या जाता था, लेक्नि 


दे०६ 


बुल मिलावर मुगल काल म इस प्रथा वा दाने झने विलापब हा 
हो गया था। जमीदारों की जमीनो को सरवारी तौर पर मौसमी मात गा 
था मगर हर नये स्वामी को उसका वज्ज़ा लेन व पहल अपने शत गे 
सनद लेनी होती थी। लेक्नि इस सनद का महत्व तभी होता था हि का 
जमीन के वई दावेदार होत थे। इसका अलाया बई जगहां पर छोट राशाएं 
को भी जमीदार ही कहा जाता था, लेकिन इतिवृत्तों म मिर्फ सामती बात 
वा ही उत्लेख मिलता है। 

मुगल काल म॑ सुयूरगल जागीरे, जिह मुल्य, वक्‍फ या इनाम मी कह 
जाता था सामती नमूने पर संगठित निजी जमीन थी। अधिवादत वे 0 
सूफी शैसों और मुस्लिम धर्मगुम्ओ को ही और इववे-दुव/ मामला मे 
कामकाज करनेवालो को भी प्रदान की जाती थी। अकबर वे जमा मे मी 
धार्मिक' नीतियों वे परिणामस्वरूप इस तरह की बुछ जमीन अर्सो रो 
पुरोहितों को भी प्रदान की गयी थी। आम तौर पर य छाट आकार है 
वश्ञागत जागरीर होती थी और उनक स्वामिय्रों से बादगाह के लिए प्री 
दुआ करने के अलावा और बोई अपेक्षा नहीं वी जाती थी। राजभूमिंग | 
इस तरह की जमीनो का हिस्सा ३/ के लगभग था। ज़मीदारा हों 
मे देवभूमियों क विस्तार का अनुमान लगाना असभव है। 


दस्तकारिया 


ग्राम समुदाय म दस्तकार वाछित सामान तैयार कर देता भा और करी 
बदले उसे समुदाय की उपज का कुछ भाग या लगानमुक्‍त जमीन मे 
सा ठुकडा मिल जाता था। लेक्नि बहुत से दस्तकार एस भी थे हि 9 
तो शहरो मं, या दस्तकारों की बस्तियों मे रहते थे और सामता 
पर सामान बनाते थे या अपने बनाये सामान को बाजार मे बेचा 

भारत मे उस समय सबसे विकसित दिल्प कपड़ा बुनता था। बा > 
रेशमी कपड़ा क्शीदे का और छपा हुआ कपड़ा सादा और रगा है पे 
सभी बड़ पैमाने पर तैयार क्या जाता था। अकबर के तोशाबाने 
सूची मे लगभग सौ प्रकार के भारतीय कपडो का उल्लेख है। इमाखती 

आगरा म बडी सख्या मे निर्माणकर्मी रहते थे, जो विभिन का 
कामो मे माहिर थे। गुजरात मे आला दरजे के जडाऊ काम करवबाते व 
तो वगाल में निषुण पोतनिर्माता थे। इनके अलावा भारत में और ५ 


कम 
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रह 


उद्यम थे - लोहे तथा अलौह धातुओं और नमक तथा शोर का खनन किया 
जाता था, इमारती पत्थर का उत्खनन किया जाता था कागज बनाया जाता 
था, तरह-तरह के आभूषण बनाये जाते थे तिलहनों से तेल निकाला जाता 
था और मिठाइया बनायी जाती थी। भारतीय शिल्पोद्योग की श्रेष्ठतम कृतिया 
पुराने समय से अपनी क्लात्मकता और उत्कृष्ट कारीगरी के लिए प्रसिद्ध 
थी। लेकिन भारतीय कारीगर काम बहुत धीर धीरे करते थे, क्योकि वे 
बहुत ही सीधे-सादे औजारो का उपयोग करते थे जिन्हे अधिकाशत कारीगर 
स्वयं ही बनाया करते थे। लेक्नि साथ ही यह भी ज्ञात है कि भारत में 


, बुनाई म॑ प्रयुक्त कधिया ( करघे का सबसे जटिल पुरजा जिसका उपयोग 
, ताने को सम अतर पर करने के लिए किया जाता है) विक््यार्थ बनायी 


जाती थी। यह इस बात का परिचायक है कि हस्तउद्योग ने उस समय भी 


कितना उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था। 


शिल्पजीवी जातिया सामती अधिकारियों पर आश्रित थी जो जाति के 


. मुद्िया और उनके सामान को बाजार मे बेचनेवाले दलाल को नियुक्त करते 


थे। सरकारी निर्माणशालाओ में काम करनेवाले कारीगर तो और भी अधिक 
पराश्चित थे-वे सेना के लिए साजसामान के अलावा बादशाह के लिए भी 
सामान तैयार कया करते थे, जिसे वह अपनी मरज़ी से अपने अनुचरो मे 
जाट सकता था। 

व्यापारियों द्वारा दस्तकारों के शोषण का सबसे व्यापक रूप था पैसे 
का पेशगी दिया जाना और निर्भित सामाने का थोक खरीद लिया जाना। 
व्यापारी पेशगों पैसा इसलिए देते थे कि दस्तकार खाने पीने का सामान और 
कच्ची सामग्री खरीद सके और फिर दस्तकार को अपना माल उसी व्यापारी 
को देना पड़ता था और वह भी अन्यत् प्राप्य दामो से कही नीचे दाम पर। 
भारत के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशा म॑ मुख्य शिल्पोत्पादों और उनके व्यापार 
पर महसूल लगाये जाते थे और उनकी वसूली ठंके पर होती थी। इसके 
अलावा इन ठेकेदारों को कसी विशेष माल के उत्पादन का एकाधिकार भी 
प्राप्त होता था ( जैसे सूती कपडा , पान धान , हाथीदात की चीजे आदि )। 
प्रकटत किसी भी व्यक्ति को इनमे से किसी भी चीज़ को ठकेदार वी लिखित 
अनुमति के बिना बेचने की आज्ञा नहीं दी जाती होगी, और यह ठेफेदार 
आम तौर पर कोई घनी व्यापारी या स्वद्ध माल वा उत्पादन वरनेवाली 
दस्तकार जाति का मुखिया ही होता था। 


हर 


व्यापार और सुदघोरी 


गुजरात तथा बगाल को जीतने के बाद मुगल सामाज्य बी सम व 
प्रवेशद्वार प्राप्त हो गया था कितु उसे तुरत ही पुर्तगालियों के विरोध गा 
सामसा करना पढा-समुद्र मार्ग से हज के लिए जानेवाले तीर्थगाश्िा रे 
लिए भी पूर्तगालियो की अनुनज्ञा प्राप्त करता आवश्यक था। पुरतातिया ९ 
गुजरात में उनक दुर्गवद बदरगाहों-दीव तथा दामण-से बलड वाह रे 
के मुगलो के सभी प्रयास असफल रहे। भुगलो को बगाल मे पु्तगाती बे 
सतगाव और हुगली-के अस्तित्व को भी बरदाश्त करना पड़ा। सबसे रे 
मुगल बदरगाह गुजरात में सूरत था, जिसने खभात की जगह ले तो ४ 
जो अब अपने पूर्व स्वरूप का आभास मात्र रह गया था और गिसमे प्रो 
करने की अब खभात की खाड़ी के दोनो तंटों पर स्थित पुर्तगाली किते हे 
करते थे। रह 

मुगलो के पास व्यापारी जहाज तो बहुत थे, पर अपनी जलमेदी हे 
थी। प्रसगवश यह बताना समीचीन होगा कि भारतीय व्यापारिया के च्यापर्ति 
अनुभव और दीर्घकालिक व्यापार सूत्रों का अधिकतम लाभ उठने वी के 
से पुर्तगाली मध्य सोलहवी शताब्दी से ही उन्हे अपता भागीदार वादे अपार 
थे। मतलब यह कि समुद्री मार्गों का उपयोग करनेवाले भारतीय शत 
की व्यापारिक गतिविधिया पूर्णत खत्म नहीं हो गयी थी, यद्यपि कपी ं 
अवश्य हो गयी थी। पहने की ही भाति गुजरात वा अब भी फासस वीं 
अफ्रीका और अरब के देशो के साथ व्यापार चल रहा था और बगल भर 
सामुद्रिक व्यापार कर रहे थे-अधिकाशत पेगू (बहादेश ) 
दीपो व साथ। उनका लका और मलावार तथा कारमडल क॑ सर्थ 
चलता था। मुगल शासन को, जो व्यापार शुल्द लगाता भा। 
लाभ होता था और इसलिए उसने भारत में यूरोपीय व्यापारिशों हे 
के प्रति अस्पष्ट रवैया लिया। एक तरफ तो उसने उतक प्रभाई को कि 
करने का प्रयास क्या और दूसरी तरफ उन्ह व्यापारिक 
प्रदान क्यि। महासागर हा 

भारतीय कपड़े का सारे पूर्व में बहुत नाम था और हिंद महा मात दी! 
दक्षिणी समुद्रा के सभी देशों क लिए वह एक तरह से सार्विक बासी * 
दूसर दनो के व्यापारी इन कपड़ों और ससालों को खरीदते लाते मै 
जाया करत थे और अपन साथ भारत की देहरी पर विंदशी मार्च 


वी खाती 


श१२ 


अधिवाश भारतीय व्यापारी आतरिव मंडी म लिमित माल की थोक खरीट 
करके उसे बदरगाहों म लात थ। वे विदंगी मालो के बदरगाहा से भारतीय 
चासकों के दरबारों मे 'ले जाय जान म॑ भी भाग लेत थे। समुद्र मार्ग से विदेश 
| जानवासे भारतीय व्यापारी अपन जातीय सूत्रा ये ज़रिये वहा बसे अपन हमवत- 
नो के साथ सपर्व रखते थ। ये व्यापारी जातिया एवं तरह से व्यापारिक 
| बपनिया का वाम बरती थी। व वाणिज्यिव वारबार और मामलों में सहायता 
! दती थी , जातीय आधार पर उधार दती थी आदि। मिसाल के लिए गुजरात 
मे मबसे प्रभावशाली व्यापारी बोहरा और खोजा थे जो इस्माइली शिया थे। 
भारतीय व्यापारियों बे निए समुद्र मार्ग से व्यापार मे पुर्तगालियो द्वारा 
पैदा किय अवरोधों थे परिणामस्वरूप स्थल मार्ग सं फारस के साथ व्यापार 
भ वृद्धि आयी। बंगाल से पजाब तव और गुजरात स॑ कश्मीर तक फैले ये 
' व्यापार माग आतरिक व्यापार बे प्रसार मे भी सहायक सिद्ध हुए। 
आतरिक व्यापार नंदीगामी बजरों और काफिलो द्वारा माल लानेले 
जानवाले वड़-बडे व्यापारियों क अलावा गाव गाव जाकर वित्री करनेवाले 
' फरीवालो के भी हाथो में था। गायों म॑ नियमित हाट-सैंठे लगा करती थी। 
इन हाटो मे क्सिन नमक , नारियल , लोह वे सरिये और दैनदिन आवश्यकता 
' की सभी चीजे खरीद सक्‍त थे। सना को खाद्य सामग्री की पूर्ति बजारे करत 
थे, जो सेना के चदावल मे अपन लहू जानवरों - ऊठो और बैलो तथा गाडियो 
पर माल लादे चला बरते थे। 
साम्राज्य के केद्र मे ऐसे कोई धनी व्यापारी नहीं थं कि जिनका तटवर्ती 
प्रतशो के ऐडवर्यमान व्यापारियो से मुकावला कया जा सके। लेकिन केद्रीय 
प्रदेशों म महाजनी बहुत विवसित थी। महाजन और साहूकार फौजी अफसरो 
दरवारियो और क्सिानो को पैसा उधार देते थे, जिनसे केद्रीय प्रदेशों मं 
नकद कर ज़्यादा सख्ती से वसूल क्ये जाते थे। अकबर के ज़माने मे पैसा 
२५॥ प्रति दिन सूद पर उधार दिया जाता था (६£००/ वार्पिक )। यह 
इसका परिचायक है कि गावो म॑ मौद्विक सबध कितने कमजोर थे। 
भारत म पप्यदद्वव्य सबधो के काफी विकसित होने के बावजूद देश म 
सारी वास्तविक सत्ता सामतो के हाथो में ही सकेद्वित थी। देश के राजनीतिक 
जीवन में दस्तकारो और शिल्पकारा की तो वात ही क्‍या वाणिज्यिक क्षेत्रों 
के प्रतिनिधि-व्यापारी और साहूकार-भी कोई वास्तविक भूमिका अदा 
नही करते थे, यद्यपि उनके हितो को बुछ सीमा तक ध्यान में रखा जाता 
था। उदाहरण के लिए अकबर ने व्यापार का सवर्धत करने के लिए कुछ 


श्श्रे 


कदम उठाये थ-मात्र ब हहरा में खात पर चुगी और घाट शुल्क का घसौर 

१५/ कर दिया गया और पिराट मुगल साम्राज्य वे सार विस्तार मं झा 
.. 2 [. जो 

तौल और मुद्रा की सामान्य इकाइया उागू की गयी। 


अकबर के प्रशासनिक सुधार 


१४६६ में अकयर ने आगरा से कोई पीस कितोमीटर दूर सीक्‍य 
पास जहा बाबर न राणा सागा का पराजित किया था, एवं सेय गंगर की 
निमाण करने वा आदेश दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अवी 
दरवारियों न कुछ ही वर्षों क भीतर इस पहले वे बीरान इलाह में हीं 
और हवेतियो का निमाण करवा लिया। लान पत्थर का एक ॥22/2% 
पैदा हा गया जो अकबर वी राजधानी वन गया और जिस पतहएुए 
का नाम दिया गया। जिस जगह पर वभी ैख सलीम चिती वी शी पा 
जिसने अकबर क पुत्र होन की भविष्यवाणी वी थी (जों अकबर मे हर 

जहागीर के नाम स सम्राट वना ) एक इमारत वा निमाण क्या 220 
वाद मे उसका सफेद सग्रममर से पुनर्निमाण क्या गया। यह 
आग चलकर मुगलों द्वारा निर्मित सफेद सग्रममर के सभी महला और मर 
के लिए भाइल वन गया। लेक्नि नगर के कापी बढ़ जान के बाद यह ५४ 


हु अरब 

सामने आयी कि वहा पानी को कमी थी और इसलिए नव दकक मै बार 

का दरबार फ्तहपुर-सीकरी छोडकर चला गया, जो आज भी का दीं 
तथा 


शहर है। यह एक अमूल्य वास्तु निधि है और असख्यों पर्यटकों 
के आकक्षण का केद्र है। सारी 
एक विराट साम्राज्य का सर्वोच्च शासक बनने के बाद अर्कवर पक 
प्रशासन व्यवस्था को सुधार कर सुचारू रूप देमे का निश्चय किया! 
इाश वाद भे उठाये गये सभी कदम अपने वश्ञ के ज्ञासन और भारत में दो 
सामतो के प्रभुत्व का सुदढीकरण करने की ओर ही लक्षित थे। साय हद कल 
हिंदू आबादी के धार्मिक उत्पीड़न को कम करके उसका समर्थ प्राप्त 
का भी प्रयास कया। उसको इस नीति ने बुछ मुस्लिम जागीरदारा 
जैखो मे विरोध पैदा किया जो सख्ती के रास्ते पर चलना चाहते ५ 
हिंदुओं के असतोष को निर्ममतापूर्वक कुचल देने के समर्थक थे। 
अकबर ने सामत वर्ग के विभिन्‍न अशकों भे सबधो को 
को आकाक्षा से १५७४ में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया और 


करत 
अपे 


श्श्ड 


सनाधिकारिया को उप आहहहो (जाता ) पे जनुसार जागीर हना चुर 
विया। लबियत ज्ञागीराघरा ये अप सैतिय हस्ला पर सात या निर्धारण बरन 
बात आटशा से बाबन मा तरीश उिरात विय और निधारित धन मे बम सार्य 
करन सप। इसलिर और थी वियमा मरा थी आवश्यवता पड़ी और सवार 
नाम शी एवं मद्री थणी अगिता मे आयी। जात अब भी आटट वी सूचवः 
थी और सवार से थह सूचित होता था हि सासमटार था क्तिन अच्वाराही 
मैनित रखने होगे ( सिसाव थे विए एय्हजारी जात प्र मनसबहार से एवं 
हजार या पात्र सौ या सिप जार सौ सवार रखने की अपलशा यी जा सकती 
, पी )। जागीर का आयार अब जात और सवार-्गस्या पर निर्भर हो गया। 
५ गैतीज के हौर पर माफिया भरी ताटाद बढ गयी और सातिसा ये आवार मे 
कमी आयी। 
इसके बाट अरबर हो यह बिशार सू्रा जि जागीरा को बितवुत्र ही 
सम पर त्या जाय। १५७४ मे उसने तीन सात बा लिए एवं प्रायागिक 
याजना बा अमन मे लात या आदेश टिया जिसय जनुसार७जैसा वि 
2 श्तिवृत्ता मं पता या है- सभी शाही जमीन साजिसा मे आ जानी थी 
और बाटचाह में अपा सिपहसातारों था तिए नागट तनख्वाह मुर्रिर वर 
होी। जगाने वी यसूती यराठिया था करनी थी। इन अधिवारिया का ज़मानत 
के रुप भें बहुत बड़ी रकम पहागी दनी हाती थी। अबयर के इस कदम ने 
जागीरलरों मे सख्त विराध पैटा पिया जा इससे अपनी जागीरों से बचित 
हो गय थे और इसन पैयत ( बिसाना ) वो भी त्वाह कया जिनसे ये 
नवनियुक्त कर मग्राहप (मराड़ी) जो तीन साल के लिए नियुक्त क्ये 
जात थे, अपनी आरभिय' लागत वो पूरा वरन और अधिकतम मुताफा वमाने 
के लिए सभी बुछ ने जत थ। इसलिए अत मे इस सुधार को निरस्त कर 


€ सना पड़ा। 
रह 


न 
कु 
। रु 

/. अबबर द्वागा प्रवर्तित अन्य सुधारों की ही भाति उसके धार्मिक सुधारो 
/ का लय भी उसबी मत्ता क॑ सामाजिब आधार का प्रसार करता ही था। 
/ अकबर न यह समझ तिया था कि हिंदू प्रजा की निष्ठा को प्राप्त करने के 


४) विए उस उसवी धार्मिय भावनाओं का आदर करना होगा। यही कारण है 
“' कि १५६३ मे उसने हिंदुओं पर से तीर्थयात्रा कर उठा लिया और अगले सात 


अकबर के धार्मिक सुधार 


शे१५ 


कदम उठाये थे - माल के शहरो में लाने पर चुगी और घाट शुल्क को पर 
१५| कर दिया गया और विराट मुगल साम्राज्य के सार विस्तार मे गा 
तौल और मुद्रा वी सामान्य इकाइया लागू की गयी। 


अकबर के प्रशासनिक सुधार 


१५६६ मे अकबर ने आगरा से कोई बीस किलोमीटर दूर सीहगई 
पास जहा बावर ने राणा सागा को पराजित किया था, एक मय नाए 
निर्माण करने का आदेश दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 03 
दरबारियो ने कुछ ही वर्षों के भीतर इस पहले के वीरान इलाके मे हैं 
और ह॒वेलियो का निर्माण करवा लिया। लाल पत्थर का एक घूबबूर ग 
पैदा हो गया, जो अकबर की राजधानी बन गया और जिसे पाली 
का नाम दिया गया। जिस जगह पर कभी शैख सलीम चिश्ती का वार बा 
जिसन अकबर के पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी (जो अकबर हे हे 
जहागीर के नाम से सम्राट बना ) , एक इमारत का निर्माण किया गए 
बाद में उसका सफेद सममर्मर से पुनर्निर्माण किया गया। यह मद 
आगे चलकर मुगलो द्वारा निर्मित सफेद सगमर्मर के सभी महलों और हे 
के लिए मॉडल बन गया। लेकिन नगर के काफी बढ जाने के बाद हे 
सामने जायी कि वहा पानी की कमी थी और इसलिए नवे दर्शक # 
का दरबार फतहपुर-सीकरी छोडकर चला गया, जो आज भी ए वीं 
शहर है। यह एक अमूल्य वास्तु निधि है और असस्यो पर्यटका तो 
के आकर्षण का केद्र है। मा 

एक विराट साम्राज्य का सर्वोच्च शासक बनने के बाद अकबर हक 
प्रशासन व्यवस्था को सुधार कर सुचारू रूप देने का निश्चय तिया। 
द्वारा बाद म॑ उठाय॑ गये सभी कदम अपने वश के शासन और भारते है 
सामतो के प्रभुत्व का सुदृ़ीकरण करने की ओर ही लक्षित थ। सीर्य 
हिंदू आवादी क धार्मिक उत्पीडन को कम करबे उसका समर्थन 
वा भी प्रयास क्या। उसकी इस नीति ने बुछ मुस्लिम _ 
लैसो म विरोध पैदा कया जो सख्ती के रास्त पर च' 
हिंदुआ के असतोप को निममतापूर्वक कुचत देने के सम 

अक्पर न सामत वर्म के विभिन्‍न अटको मः 
वी आवाक्षा स १५७४ म मनसबदारी प्रथा 


डे१ट 


जिसे उसने दीन इलाही का नाम दिया। दीन इलाही में अकबर की दृष्टि 
मे भारत के सभी मुख्य धर्मों के उचित तत्वों का समावेश था। इस नये धर्म 
का सर्वप्रमुख तत्व था “ दीनपरस्त ” बादशाह के नाते अकबर को महिमामडित 
करना , जो महदीपथी विचारों से मेल खाता था और कुछ हिंदू - तथा किसी 
हद तक मुस्लिम भी - कर्मकाड़ और पौराणिक विश्वासो का अस्वीकरण करना। 

इस कृत्रिम ढंग से गढ़े धर्म ने अधिकाशव आबादी के निर्धन अशको 
को ही आकर्षित किया जब कि अकबर ने उसमे मुख्यत अपने दरबारियों को 
ही खीचन की आशा की थी। यद्यपि उसके खिलाफ और बगावत नही हुई , 
मगर अनुदार मुसलमानों मे उसकी धार्मिक नीतियो का विरोध बना ही रहा। 
इसी कारण अपन राज्यकाल के अतिम वर्षों मे अकयर ने कट्टरपथी मुस्लिम 
नंताओ के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाना, अपना विरोध करनेवाले शेखो 
को साम्राज्य के सीमातक प्रदेशों मे निर्वासित करना कुछ मसजिदो को 
बद करना और ऐसे ही अन्य कदम उठाना शुरू क्या। अकबर की मौत वे 
वाद दीन इलाही कोई आधी सदी और एक छोटे से धार्मिक पथ की तरह 
बना रहा। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की वास्तविक भावना और अकबर 
के भारत के दोनो मुख्य धर्मो को मुकाबले पर न रखने बल्कि उन्हे निकट 
लाने के रास्तो की खोज करने और उनमे किसी तरह का समन्वय स्थापित 
करने के लक्ष्य का भारतीय समाज पर बहुत गहः प्रभाव पड़ा। 


सामाजिक चितन और जन आदोलन 


अवबुल फजल का पिता शेख मुबारक जिस महदीपथ का अनुयायी था 
और जिसने उसके विचारो को प्रभावित किया था , शहरी मुसलमान व्यापारियों 
और दस्तकारो मे पैदा हुआ था। पद्रहवी सदी में गुजरात मे मीर सैयद मुहम्मद 
(१४४३-१५०५) नामक विद्वान ने अपने को महदी ( मसीहा ) घोषित कर 
दिया) मीर सैयद ने प्रारभिक इस्लाम के लोकतातिक सिद्धातों को फ़िर से 
अपनाने और मुसलमानों मे समान सापत्तिक स्तर की पुन स्थापना करने का 
आह्वान किया। गुजरात मे महदी सप्रदाय मे अतोक्त सिद्धात का सख्ती के 
साथ पालन क्या जाता था-हर सदस्य की आय एक साझी निधि मे दे दी 
जाती थी और उसे सभी मे समान रूप मे वितरित कर दिया जाता था। 
भक्तिमार्ग के अनुगामियो के विपरीत महदियों का सदेश सिर्फ मुसलमानों के 
लिए ही था। उनकी आश्ञाएं प्रारभिक इस्लाम के आदेश्ञो पर चलनेवाले और 


३१७ 


ही जिजिया वो भी सत्म वर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है हि मुसगरा 
जागीरदारो क॑ दयाव से ये दोनों बार फिर लगा दिये गये ये, तह ले 
दशक के आरभ मे उसन इह दुतारा समाप्त वर दिया। 

कट्टर मुसलमान अधिकारियों द्वारा अपनी नयी धार्मिक नीति के गिरा 
का कारण अकयर वो रूढ़ इस्लाम के सही होने के वार मे ही शा दैग हू 
गयी। खासकर धामिव विपयो पर ही विचार और बहस करत के तिए के 
१२५७५ मे फतहपुर-सीवरी मे इयादतसाना बनवाया था। इते ब्ह्मां 
गरमागरमी न उसे रूढ़ इस्लाम से और भी विखत कर टिया। इस कीं 
अकबर का एक मित्र और अन्य बातो के अलावा धार्मिक मामवा॥ ग्र 
परामर्शदाता अबवुल फ्जल था। उसका पिता छदौख मुवारक अपने महा 
विचारों के कारण उत्पीडन का शिकार हुआ था और अपने विता 0४ 
बचपन में अबुल फजल को निर्वासन में इधर-उधर भटबता पड़ी घा। कीं 
फजल स्वय उदार सूफी विचारों का था, जो हठधर्मी मुल्लाओं की 
करते हुए कहता था कि सभी रास्ते ईश्वर की तरफ ले जाते 
धर्मो म॑ भत्य का अश है। अबुल फजल ने गैर इस्लामी धर्मों और 
“ अपधर्मी ” पथो मे भी अकबर की दिलचस्पी पैदा की, जो उस समय वा 
बाद के प्रति जनसाधारण के विरोध के प्रतीक थे। 

अकबर , जिसकी कई भिन्‍न-मिन्‍न धर्मों मे सच्ची दिलचस्पी पी, हि 
पारसियो, जैनो और ईसाइयो के सिद्धातों से परिचय प्राप्त करे ह 
उसके अनुरोध पर गोवा से ज़ैसुइट पादरियों के तीन देंले उसके 
भेजे गये थे। इनमे से एक जैसुइट दल के नेता, मोन्सेर्रति कीं 
( 'क्मेटरी अर्थात टीका ) इतिहासज्ञों के लिए बहुत महत्वप्वर् है 
ने अपने दरबार मे हिंदू और पारसी प्रथाओं का प्रचलन करती 
कर दिया। 

इसके विरोध में १५८० में एक बडा विद्रोह फूट पडा, जिसने 
को काफी खतरे मे डाल दिया। विद्रोह का नेतृत्व शैलों वे हो टी 
जिन्होंने फतवा जारी करके अकबर को काफिर घोषित कर दिया और 
तस्ना उलटने का आदत दिया। विद्रोह बगराल और पजाब मे यू 
जहा असतुप्ट सामतो ने अकबर के सबसे छोटे सौतेले भाई, काबुल के है, 
हकीम को मुगल सिहासन का अपना उम्मीदवार बना लिया थी 
बडी मुद्दिकल से ही इस विद्रोह को कुचल पाया। विजय पार्कर आए 
के बाद अकबर ने अपने दरवार मे एक नये धर्म का प्रचार करना 
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“ जिसे उसने दीन एत्राही का नाम दिया। दीन इलाही म अक्यर वी दृष्टि 


मे भारत वे सभी मुख्य धर्मों .॥ उचित तत्यों वा समावेश था। इस नय धर्म 
का सर्वप्रमुख तत्व था * दीनपरस्त बादशाह व नाते अकबर को महिमामडित 
। बरना , जो महदीपथी वियरारा से मंत्र खाता था और वृछ्ठ हिंदू -तथा किसी 
हठ तक मुस्लिम भी - पर्मगराड और पौराणिव विश्चासों का अस्वीकरण करना। 


” इस क्ृध्रिस ढंग से गढ़े धर्म ने अधिवाशत आबादी के निर्धन अशको 


ः वो ही आफर्पित विया जब वि अवयर न उसमे मुस्यत अपने दरवारियों को 


- ही ग्लोचन थी आशा को थी। यद्यपि उसके खिलाफ और बगावत नहीं हुई, 
* मगर अनुदार मुसलमानों मे उसयी धार्मिक नीतियों का विरोध बना ही रहा। 
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इसी कारण अपने राज्यवाल ये अतिम वर्षो में अवबर ने कट्टरपथी मुस्लिम 
मंताओं के सिलाफ दमनात्मव बदम उठाना अपना विरोध करनेवाले शेखों 
को साम्राज्य वे! सीमातक प्रदेशों म॑ निर्वासित करना कुछ मसजिदों को 
बंद करना और ऐसे ही अन्य कदम उठाना "पुर किया। अक्वर वी सौत के 
बाद दीन इलाही वोई आधी सदी और एवं छोट से धामिक पथ वी तरह 
बना रहा। लेक्नि धार्मिक सहिप्णुता वी वास्तविक भावना और अकबर 
के भारत वः दोनो मुख्य धर्मों को मुकावले पर न रखने बल्कि उन्हें निकट 
लाने के रास्तों की खोज करन और उनमे क्सी तरह का समन्वय स्थापित 
करन के लक्ष्य का भारतीय समाज पर बहुत गहन प्रभाव पडा। 


सामाजिक चितन और जन-आदोलन 


|] अवुल फज़ल का पिता शेख मुबारक जिस महदीपथ का अनुयायी था 


५ और जिसने उसके विचारो को प्रभावित कया था, शहरी मुसलमान व्यापारियों 


और दस्तकारो में पैदा हुआ था। पद्रहवी सदी मे गुजरात मे मीर सैयद मुहम्मद 
(१४४३-१५०५) नामक विद्वान ने अपने को महदी ( मसीहा ) घोषित कर 
दिया। मौर सैयद ने प्रारभिक इस्लाम के लोक्तात्रिक सिद्धातो को फिर से 


आह्वान किया। गुजरात मे महदी सप्रदाय मे अतोक्त सिद्धात का सख्ती के 


# 
( 
| अपनाने और मुसलमानों मे समान सापत्तिक स्तर की पुत स्थापना करने का 
॥; 
॥ 


साथ पालन क्या जाता था-हर सदस्य की आय एक साझी निधि मे दे दी 
जाती थी और उसे सभी मे समान रूप मे वितरित कर दिया जाता था। 


, भक्तिमार्ग के अनुगामियों क॒ विपरीत महदियो का सदेश सिर्फ मुसलमानों के 


लिए ही था। उनकी आज्ञाए प्रारभिक इस्लाम के आदेझो पर चलनेवाले और 
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मुसलमान संप्रदाय म समानता ये सिद्धात वो कार्यहुप में परिणव रजत 
दीनपरस्त शासक वे गद्दी पर बैठन पर केद्रित थी। 

चरशाह के वेट इस्लामबाह व राज्यवाल मं महत्यों वे दोआाद ? 
वयाना और हिंदिया इलाकों वो झत्दश वख्ज में ले लिया था और का 
में अपने शासन की स्थापना यर दी थी। मपत्ति तथा आय वे समात किए 
का सिद्धात महदी विरदरी मे फिर से लागू कर दिया गया। महतिया मे हे 
आबादी के अलावा रैयत (साधारण लोग ), देहाती दम्तवार और 7४ 
मुबारक सहित कुछ सामत भी झामिल हो गये थ। इल्लामपहिं ने बहने 
दमन का रास्ता पकडा-एक महदी नता को कीड़े मारत मात गाए 5 
गया दूसरे को सख्त सजा दी गयी और शेप पर भयकर अत्याचार हि 
गये -- १५४६ तक इस आदोलन वो पूरी तरह से कुचल टिया गया। ७ 
१५७३ भें उसने दिल्‍ली और पजाब में फिर जड़े जमा ली” घन 
बार वह किसी विद्रोह मे नहीं परिणत हुआ। कहा 

ऐसा ही एक और रूढिविरोधी आदोलन सिसों का था जिंसनी 
उत्तरतालीन भक्तिमाग से सबद्ध/ थी। इस धर्म वे संस्थापक ई रा 
(१४६६--१५३६) थे। अकबर के जमाने में सिख सम्रदाय पा हक 
सीमित था और उसमे अधिकाशत व्यापारी और दस्तकार ही शा 
लेकिन चौथे गुरु रामदास (१५७४-१५८१) के जमाने मे सिद्यो ने ४8 
के पास जमीन प्राप्त करके यह नगर बसाया और एक मदिर तथा पवित 
निर्माण किया। रामदास ने विशेष रूप से नियुक्त कार्यकर्ताओं हा 
चढावे के निय्रमित सकलन की व्यवस्था की और अगले रु दूवारै 
(१५४१-१६०६) ने पहले के इस स्वैच्छिक चढावे को सिशों है तह 
रहनेवाले सभी लोगो से वसूल किये जातेवाले खातदानी कर में पर 
दिया। अकबर का सिखो के साथ अच्छा बर्ताव था और सिधि लत 
अनुसार उसने गूरू रामदास से सवाद भी किया था। शा््यो ह 

इधर राजप्रुताना म॑ भक्त दादू (१५४४-१६०३) ने राजा अनु 
घूम घूमकर त्याग, नम्अता और प्रेम का उपदेश दिया। जनशुर्ति है 
दादू को भी अकबर ने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन इस 383 
अकबर तुलसीदास से भी परिचित रहा होगा, जितके 4 जाती 
(१५७५) को शीघ्र ही सारी हिदीभापी जनता मे अत्यंत प्रसिद्ध हि क 
था। तुलसीदास ने जातीय भेदों और उत्पीडन का विरोध वियां की । 
आसपास की दुनिया के पाख्ड की आलोचना की, लैविंस डक 


ड्ेश्८ 


* मे इससे मुक्ति पान का एकमात्र रास्ता राम वे रूप मे ईश्वर से मिलना 
ही था। 

«मगर अवबर ने उन साप्रदायिवा आदोलनो को हढ़तापूर्वव कुचलने का 
प्रयास विया, जो मुगल सल्तनत वी सत्ता बे विर्द्ध लक्षित थे। उसन मुसल- 
मानो के रोशनिया सप्रदाय था अपनी पूरी रक्ति वे साथ बुचला, जिसबे 

» अनुगामियों में अनगा अफ्गान क्योले थे सासवर यूसुफज़ई क्बीले के लोग। 
> इम पथ सस्थापक वा नाम वेयजीट असारी (१५२४-१५८५) था। बेयजीद 
» असारी न अपनी जागीरों को सामती ढंग स॑ व्यवस्थित करनंवाले अफगान 
» मामतों और मुगत मसल्तनत मे अफ्गान जनता के उत्पीडन के भी खिलाफ 
आवाज़ उठायी। अकबर न १५८५ और १६०० व बीच रोशनिया बागियो 
के खिवाफ बई ताजीरी अभियान संगठित विये जिन्होंने भारत को काबुल 
में जोडनवाने वई दर्रों पर कब्ज़ा बर लिया था लेक्नि उसे कई भारी 
पराजयों वा भी सामना बरना पडा। अतत अकबर जफगान रोशनिया विद्रो 
हियो को बुचलने मे सफ्त हो गया लेकिन उसी मृत्यु के बाद उन्होंने फिर 
हथियार उठा लिय। 


नयी विजये 


सोलहवी सदी के मव दटावः में अकबर ने फिर विजय नीति पर चलना 
शुरू क्या, लेक्नि अब उसके सामने एक पूर्णत सुदृढीकरण साम्राज्य के 
सीमातों का प्रसार करन का ही सवाल था। १५८६ मे कश्मीर मे राजसिहासन 
के लिए विभिन्‍न दावंेदारां वे आपसी सघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था का पूरा 
५, ताभ उठाते हुए अकबर न॑ अपनी सेना भेजकर कश्मीर को अपने कब्जे मे ले 
लिया। लेक्नि इस पर्वतीय प्रदेश पर अपने नियत्रण को कायम रखने के 
लिए अकबर को अपनी सेना दुबारा भजनी पड़ी थी। १५८६ मे अकबर ने 
कश्मीर को अपन अन्य प्रदेशों में मिला लिया और वहा जिस रूप कर लगाया 
(उन और केसर की शक्ल में )। वश्मीर के शीतल जलवायु और उसकी 
झीलो की सुदरता ने अकबर के मन को मोह लिया और कश्मीर वह स्थान 
वन गया, जहा उसे गरमिया काटना पसद था। 

१५६० में अकबर ने अपने प्रतिपाल्य और बैरम खा के पुत्र अब्दुर्रहीम 
का थट्टा ( सिध ) जीतने के लिए भेजा। थट्टा का भूतपूर्व शासक अकबर का 
दरबारी बन गया। १५६२ मे ओडिसा को जीतकर बगाल के सूबे मे मिला 
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बगाल में मुगल शासन मे विशेष सक्षण 


बंगाल का यद्यपि अवयर वे समय मे ही जीत लिया गया था नि 
भी इस सीमातव प्रदेश म वेद्रीय नियन्रण मज़यूत नहीं था। बगात के उस 
और जागीरदार स्वतश्रता ये आवाक्षी थ॑ और उह काबू में शान में [६९ ् 
१६१२ तक चार साल लगे ये! बगाली जमीदारों वे तंता मुंत्ता हा औए 
उस्मान सता वो आज भी बगाव वी स्वाधीनता वे अलमबरदारों में माता जाती है 

बगाल में, जहा व्यापार और सिल्पों वे विवास हा स्तर बल 
और भौगोलिक अवस्याओं वे कारण ( मदियों तथा दलदलों का वाह 9४ 
पहाड ) जिसके बहुत से इलावे दुर्गम थे, जागीरदारी के स्वस्पा मे सत्र 
के अन्य भागो वी अपेक्षा पहले ही विकसित होना 'ुरू कर टिया था। मु 
सूबेदार तया 'नक्तिशाली सिपहदार यहा विजित प्रदेश को अपनी दिजी मिल 
जैसा समझते ये, जागीर बाटते ये, बर सग्रहवर्ता तथा अत्य स्वात 
कारी नियुक्त करते थे और खालिसा वख्शते थे! बंगाल में एक बा 
मा कई-कई काम अजाम देना आम रिवाज वन गया था। बगावत है ब्रा 
व्यवहार में लगभग स्वतत्र ही होते थे। जहागीर ने वगाल के 
को उसकी मनमानियों वे कारण बरखास्त किया, तो सूवेदार मै 
पास एक किले में मोरचा समाल लिया और उसे वहा से खदेंड बहिए 
के लिए मुगल सम्राट को अपनी सेना को भेजना पडा था। दी 

मुगल वादशाहो के युद्धों ने क्सिनो को तबाह कर दिया थीं! 


रैयत क॑ लिए एक और अभिशाप करोडी (कर सग्राहक) ४ पे 
कारगुजारिया उतमे सख्त नाराज़ी पैदा करती थी। कामपुर म॑ करों हे 
था। री 


खिलाफ क्सिानो का बलवा फूट पडा, जिसका नेता सतातन 
किले को जीतने के बाद किसानो का विस्तृत प्रदेशों पर निया कमरे 
हो गया। लेक्नि अत मे मुगल सेना ने उन्हे रगमती से खदेड 8 
बाद बागियों ने धनधाम के किले मे अड्डा जमा लिया। लेकित 
के बाद शाही फौजो ने इस किले को भी सर कर लिया। 


हें सर्प 


रोशनिया और सिख आदोलन 


ताहा तो 
संन्नहवी शताब्ली के आरभ मे यूसुफज़इयो ने रोशनिया पथ से बने छे! 
लिया , मगर अन्य पठान कबीले और खासकर बगझश उसके समर्थ 


इ्श्र 


रोशनिया मुगल शासन से मुक्ति वी आकाक्षा का किसानों के समानता के 
तत्वत सामतवादविरोधी स्वरूप के सपने के साथ सयोजन करते थे। रोश- 
नियापधियो का नेता बेयजीद असारी का पौत अहदाद था। १६११ में उसने 
काबुल को कब्जे मे ले लिया, मगर कुछ ही दिन बाद उसे वहा से बाहर 
खदेड दिया गया। रोशतियापथियों द्वारा अधिकृत इलाकों मे मुगलो को अक्सर 
अपने क्ताज़ीरी दस्ते भेजने होते थे और उन्हे हाथ मे पडे सभी रोशनिया 
विद्रोहियों को मार डालने का आदेश था। गद्दारों की सहायता से मुगल अत 
मे रोशनियापथियों को कुचलने मे सफल हो गये। जो बागी ज़िदा बच रहे 
वे भागकर पहाडो भे चले गये। वर्षों दमन का शिकार रहने के बाद अहदाद 
१६२६ भें मारा गया। उसके बाद औरो ने उसका स्थान ले लिया और चौथे 
दशक के अत में जाकर ही रोशनिया पथ अपने नेतृत्व से पूर्णत बचित हो 
पाया , जिसके वाद उसका अपकर्ष शुरू हो गया। 

इधर सिख चुपचाप मुगलो के विरुद्ध सशस्त्र सघर्ष की योजना बना 
रहे थे। गुर हरगोविद (१६०६-१६३८ या १६४५) ने सभी सिखो को 
हथियारों से लैस होने और लडाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। 
हजारो लोग हथियार लेकर उनके नीचे गोलबद हो गये। इन लोगो के पास 
तोपखाना भी था। १६१२ मे हरगोविद को जहागीर के दरबार मे बुलाया 
गया। हरगोविद ने अपने सशस्त्र दस्तो को अक्षत रखने के इरादे से मुगलो 
की भुलाज़॒मत ले ली और साथ ही छिपे छिपे उन्हे प्रशिक्षित भी करते रहे। 
लेक्नि वह कुछ ज़्यादा ही खुदमुख्तारी दिखलाने लगे और इसके परिणामस्वरूप 
उन्हे कैद मे डाल दिया भया और उनकी यह कैद बारह साल चली। 

१६२८ और १६३४ के बीच पजाब के मुगल सूबेदारों ने सिखो के 
खिलाफ कई बार ताजीरी फौजे भेजी मगर सनहवी सदी के पूर्वार्ध में उन्हे 
कुचल पाना असभव ही सिद्ध हुआ। 


दकन में लडाइया 


सनहवी सदी के मुगल शासवो ने भी सारे दक्षिणी भारत को वशीभूत 
करने की आशा को त्यागा नही था। इस समय मुगल सेना वा दक्षिण के लिए 
भुख्य प्रयाणस्थल गुजरात था। अहमदनगर बीजापुर और गोलकुडा ने मुगलो 
की अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इन तीनो राज्यों भे 
अपने सीमावर्ती इलाकों के लिए आपस में लगातार लडाइया चलती रहती 


है डे२र३ 


थी यद्यपि विरल अवसरो पर वे मुगल सेनाओं का सयुकत प्रतिराप करे 
के लिए आपस में मेल भी कर लिया करते थे। 

मुगलो ने शुरुआत दकनी सल्तनतो में से सबसे कमजोर- अहमलार- 
पर हमले के साथ की। लेकिन मुगल आज्मण से पहले के कुछ वर्षो में मत 
अपर नामक इथियोपियाई गुलाम द्वारा लाये गये सुधारो के परिणामखल 
अहमदनगर की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि आ गयी थी। मलिक अं न 
१६१४ मे लगान को घटाकर उपज का एक-तिहाई कर दिया, जिममे के 
क्सानों के लिए दूभर नहीं रह गया और साथ ही उसमे अपने जुताहपा 
के लिए मणबहूर मराठो को बडी सख्या में सेना मे भरती करना भी ुह 
कर दिया। रॉ 

सनहवी शताब्दी मे आकर मराठे भारतीय इतिहास में एक परम 
ग्रहण कर लेते है। महाराष्ट्र के ग्राम समुदायों मे आतरिक सर्प 
पर पहुचने लग गया था और समुदायो के अधिक शक्तिशाली सं 
शने छोटे पैमाने के सामत बनते जा रहे थे। मुगल मोर बे. गुइल 
तट को जानेवाले स्थलीय व्यापार मार्ग मराठो के इलाके से होकर 
थे। मराठा ग्राम समुदाय में पण्य-द्रव्य सबधो का भ्रवेश कापी रे गा 
गया था। जमीन व्यवहार मे निर्बाध खरीदी और वेची जा सकती थी। मत 
ओपचारिक रूप मे बेवल समुदाय के सदस्यो के अधिकार ही बेचे जी 
थे जिनमे अपनी जमीनो पर उनका अधिकार भी सम्मिलित थी! लि 

अहमदनगर की सेना का हलका मराठा रिसाला दुश्मन दर 
पर अचानक छापे मारकर रसद ढोनेवाली गाडियो को तितर बितः ् 
था और मुगलो की विशाल , लेक्नि भारी भरकम सेना को गभीर क्षति 
था। मुगल सैनिक अभियान १६०६ से १६२० तक चलते रा हित 
फिर भी मुगल सेना ने कोई महत्वपूर्ण नयी सफतता नही प्राप्त 
बीजापुर और गोलकुडा की सहायता के बावजूद अहमदनगर अवये 
करने की स्थिति मे नही रह गया था-विज्ञाल सेनाओ वे उस दाम 
होकर आने-जाने ने उसे तहस-नहस कर दिया था और लबी शा 
उसकी आवादी थी "क्ति को निचोड लिया था। १६२१ में मुस्ता "पड बा 
नगर वी राजधानी का कब्झे मे ले लिया। इसके बाद सपत्त हुए 
शर्तों क मुतायिक उसक प्रदेश का कुछ भाग मुगल साम्राज्य मे 
गया। तौना दकनी मल्तनतो को युद्ध का भारी मुआवजा टैंता 
बाद जगभग दस साल तक लडाइया बद रही ] 


ला 


शेरड 


गुजरात का आर्थिक ढाचा 


मुगल साम्राज्य का सयस उन्नत प्रदेश और उसका आर्थिक कंद्र गुजरात 
था। गुजरात अपन प्रढिया कपड़ो नीत इद्रगोपमणि ( कार्नीलियन ) के 
हस्तनिभित सामानों अनब्ृत अस्त्रों आलि के लिए विख्यात था। गुजरात 
के भीतरी भागा म भी व्यापार सुविव्सित था अधिकाश नगरों और बड़े 
गावा मे नित्य लगनवाली हाटो म॑ उृपि पदार्थ तथा दस्तकारी के सामान येचे 
जाते थ। जेक्नि विदश व्यापार ता और भी अधिक महत्व रखता था। सूरत 
भारत का सवस बटा यदरगाह था। यहा स॑ रवाना होनवाले जहाज फारस 
की खाड़ी और अरय सागर क दो क॑ लिए माल लेकर जाया करते थे और पूर 
परिचिमी तट के साथ-साथ तटवर्ती ब्यापार हाता था। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही था कि गुजरात की आयादी म व्यापारियां की सस्या खासी वडी थी और 
उनम हिंदू और मुसलमान दोनां ही थे। 

विधिप्टत व्यापारी जातियों म॑ मुसलमानां मं खोजाओं और बोहरों 
के साथ-साथ हिंदुओं मे बजारों का और सामान्यत सभी हिंदू व्यापारियों 
के विए बनियो ( बक्‍कालो ) का उल्लेख मिलता है। बुछ गुजराती व्यापारी 
बहुत धनी और प्रभावचाली थे। सूरत के व्यापारी वीरजी वोरा (बोहरा ) 
को उस समय भससार का सबस धनी आदमी माना जाता था। उसने अहमदाबाद 
आगरा , बुरहानपुर और बाद मे गोलकुडा तक में अपनी कोठिया ( कार्यालय ) 
कायम की थी, मगर उसकी शक्ति का वास्तविक खरोत गुजरात के मलाबार 
क साथ व्यापार पर उसका लगभग एकाधिकार था। सूरत के सभी व्यापारियो 
को वीरजी बोरा की इच्छाओं का पालन करना होता था और वबीरजी 
ही आयातित मालो के लिए दिये जानेवाले दामो का निर्धारण क्या 
करता था। 

सूरत भारत के साथ ब्रिटिश तथा डच व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण 
केद्र बन गया था। यूरोपीय व्यापारी सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र से भारतीय 
व्यापारियों को धकल वाहर करत॑ जा रहे थे। स्थानीय सामतों और बादशाह 
हारा लगायी पावदियों क॑ विस्द्ध यूरोपीय व्यापारी रिश्वतों और धमकियों 
के बल पर भारतीय व्यापारियों के मुकावले अधिक अनुकूल स्थिति मे आत 
जा रहे थे। 

अधिक शक्तिशाली भारतीय व्यापारी यूरोपीयो क साथ सहयोग करने 
का यत्न करत थे और उनके भागीदारो के नाते वे उनके सरक्षण का उपभोग 


रैे२५ 


करते थे। गुजरात म इस तरह से विचौलिये अथवा दलाल [ बाप्रर ) 
व्यापारियों की अर्थात जो विदेशियों से सबंध रखते ये, एक पूरी बात 
पैदा हो गयी थी। शाही परिवार बे सदस्यो सहित सामत भी सामुद्रिक खाता 
में सक्रिय भाग लेते थे-वे जहाजों को तैयार करते थे और यूरापाश गे 
बडी मात्रा मे भारतीय माल बेचा करते थे। 


झाहजहा और महाबत खा के विद्रोह 


अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के पुरस्कारस्वरूप जहागीर मे | 
दूसरे बेटे खुरम को झाहजहा का खिताव दिया था और उसे गुजरात 
सूबैदार बना दिया था जो साम्राज्य के सबसे सपन्‍न सूबी में एक था 
जहागीर उस समय अपनी चहेती बेगम नूरजहा के वहुत प्रभाव थ रत पर 
यह मदकची शासन की बागडोर धीरे-धीरे नूरजहा वे हाथो मं ही लत 
रहा था। नूरजहा जहागीर के एक और बेटे शहरयार की समर्थक थी। पर 
क छोटे भाई को नूरजहा का यह समर्थन जहागीर के बाद सिहासन 
दावे क लिए खतरा था। ही मार 

इस आशका का निरोध करने के लिए शाहजहा ने गुजरात 
गुजारी से एक बडी सना खडी कर ली और १६२२ मे अपने पिता बे 
विद्रोह कर दिया। मगर वह हार गया और उसे भागवर गोल 
पडा। वहा स वह बगाल जा पहुचा , जहा उसने कई सिपहदारा नी दा 
प्राप्त वर लिया। लेक्नि इलाहाबाद के पास उसे फिर पराजित होगी बुरा 
चाहजहा के अहमदनगर में सेना खडी करने और मुगल सेना को ई क्षमा 
मे खदेड वाहर करने के प्रयास भी असफल रहे और उसे अपने पिता गज 
याचना करनी पडी। जहागीर ने उस माफ कर दिया मगर उसने जागार 


की सूतदारी उसस वापस ले ली और बदले में दकन में एक छोटी 

दे दी। महा 
चाहजहा को बारवार पराजित करनेवाली मुगल सेना वी 402 ता 

खा के हाथा में थी। महावत खा के मुख्य समर्थक राजपूत ये। हक और 

के बढले प्रभाव को दखकर नूरजहा क गुट वे लोग आश्क्ति हो 

हर तरह से उसक खिलाफ बादलाह के कान भरन लगे। महाबत शी बर्ताव 

मे प्ठा होन का हसम दिया गया और वहा उसव॑ साथ उपेक्षा वा रू 
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गया। भहाबत खा ने मौका देखकर अपने सैनिको की सहायता से जहागीर 
के कश्मीर जाते समय उसके खेसे को घेरकर उसे बंदी बना लिया और इस 
तरह कुछ समय के लिए सत्ता व्यवहार मे उसके ही हाथ मे आ गयी। 

लेकिन दूसरे मुगल सिपहदार महाबत खा मे राजपूतो के इस तरह अचानक 
प्रामुख्य प्राप्त कर जेने से नाराज थे। अत मे मुगल और राजपूत सैनिकों में 
एक मामूली सी झड़प ने खूनी लडाई का रूप ले लिया, जिसम दो हजार 
राजपूत , जो महाबत खा के मुख्य समर्थक थे मारे गये और स्वय महाबत 
खा को भागकर शाहजहा के पास शरण लेनी पडी। 

१६२७ में जहागीर का देहात हो गया और उसके बाद शाहजहा गद्दी 
पर बैठा) गह्दी के और दावेदारो द्वारा विद्रोह करने की सभावनाआं का अत 
करने के लिए उसने आदेश देकर अपने सभी निकट सबधियो को मरवा डाला। 


शाहजहा का राज्यकाल 


अपने एश्वर्य तथा वैभव मे शाहजहा का अपने पूर्ववर्तियों में कोई सानी 
नहीं था। उसक ज़माने मे साम्राज्य के मुस्य नगरों में अल्पमूल्य रत्नो स जटित 
सगमर्मर की इमारते बनायी गयी ( आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल इनम से 
एक है )। इस निमाण कार्य का मतलब अपार व्यय था। सेना म॑ चाहे अब 
सैनिकों की सस्या कही अधिक थी मगर उसकी युद्ध क्षमता पहले की बनिस्वत 
बहुत कम हो चुकी थी। सैनिक अभियानों के समय लशकरियो और नौकरो 
चाकरो की सस्या सैनिको से कही अधिक हुआ करती थी। लडाई म॑ रिसाले 
या पैदल सेना की बनिस्वत जगी हाथियों पर ही अधिक निभर क्या जाया 
करता था, जो दुश्मन वी फौजो को रौदत जाते थे। नतीज के तौर पर चाहे 
कुछ मौको पर, जैसे दकन मे, मुगल सेनाए अब भी विजये प्राप्त करती 
जा रही थी, वहा अफगान इलाको जैसे पहाडी इलाकों में जो हाथियों क 
लिए दुर्गम थे, शाहजहा सफलता ही पाने की स्थिति में नहीं था। 


आतरिक नीति 


शाहजहा को लगभग गद्दी पर बैठने के साथ ही विद्रोही सामतो के खिताफ 
संघर्ष मे उतरना पडा था। पहले एक बुदला राजा ने स्वतन्न होन वी असपद 


बे२७ 


कीशिश की, जिसे बाद मे झाहजहा की अधीनता स्वीकार बरनी पडी। वार 
में जहागीर के एक कृपापात्र खाजहा ते अपने सम्राट के विएद्ध विराह कर 
दिया और अहमदनगर के पक्ष मे चला गया। लेकिन मुगल सेना न अहमलार 
वी सेना को पराजित कर दिया और खाजहा भागकर बुदलखड़ च्ता गया 
जहा बह उस बुटेना राजा के हाथो मारा गया, जो अब बादशाह की होती 
प्राप्त करन का आकाक्षी था। 

दकक्‍न में लडाइयो और खजाने के खाली हो जाने के कारण लगात 
बढाये जाने के परिणामस्वरूप भयकर अकाल पड गया, जिप्तन गुजगव 
दकन और गालकुडा के कुछ भागो को अपनी जकड़ मे ले तिया। गुदखल 
दकन म॑ सबसे अधिक ग्रामीण आबादी को और गुजरात में शहरी आंवार्ग 
की ही इसे चेलना पडा। इतिवृत्तो के अनुसार इस अकाल के परिणामला 
गुजरात म कोई तीस लाख लोगो की जाने गयी, जिनमे बहुत से पक 
भी थे। इस इलाके में इतने सारे दस्तकारो की मृत्यु और उमक पृ 
तौर पर निर्मित सामानो के परिमाण में कमी को देखते हुए दि 
इडिया कपनी ने कारमडल तट पर कोठिया स्थापित करने का निश्वय हिया 
क्पनी ने वहा जमीन खरीदी , जिस पर कालातर मे मद्रास नगर और बजा 
पैदा हुआ और विकसित हुआ। मुकादन 

गुजरात में बस पोत निर्माण का ही जोर बधा रहा। वहा पहले के न 
कही अधिक सख्या मे जहाज बनते रहे। सिर्फ स्थानीय व्यापारी ही मं 
अंग्रेज भी गुजरात में बने जहाजो को खरीदने लगे। लेकिन इते था 
आर्थिक केद्र के नाते गुजरात का महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहीं 
उसका स्थान वगाल लेता जा रहा था जहा बढ्िया कपडे के तिर्माण पा 
बहुत उन्नत था ( खासकर ढाका और पटना में ) और उसके सार्य 
और शोरा भी बहुत पैदा होता था। हि महदूत 

सत्रहवी सदी मे पुर्तगालियो ने बंगाल मे अपनी स्थिति का हू भा 
कार जिया था। ऐड्वर्यशाली हुयली नगर अब वस्तुत उनके ही हाथा बनाता 
उन्होंने तवाकू पर महभूल लगाया और लोगो को जबरदस्ती ईसाई 
शुरू क्या। वे तटवर्ती गायों पर हमले करके वहा के निवामिया कर 
जात थ और उह विदेशों म गुलामी वी तरह प्रच दिया करते ये। मे 
के समय मे भी इन पुर्तगालियों के खिलाफ सना भेजी गयी गी। 5 यार 
"ाहजहा न जय घर के बाद हुयती को सर कर लिया और वहा से 7 
पर्णणादी बैदिया का आगरा भेज दिया गया। इनम से जिंते $ 


रद 


न॑ इस्लाम अग्रीकार कर लिया उनह तो छोड दिया गया और शेष 
को मार डाला गया। 


दकन में लडाइया 


दकन को अपने अधिकार म॑ लाना शाहजहा अपने सबसे मुख्य कार्यभारो 
में एक समझता था। सैय क्रिया क क्षेत्र के अधिक निकट रहन के लिए वह 
अपनी राजधानी बुरहानपुर ले गया। मलिक अबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर 
मे सामतों के आपसी सघर्षों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। अहमदबगर 
के सुलतान ने अपने कुछ धमाध मुस्लिम दरवारियो के असर मे आकर अपने 
मराठा सेनापतियो को, जो हिंदू थे मरवा डाला था। यही नहीं, उसने 
मलिक अबर के पुत्र फतह खा को भी जेलखान म डाल दिया था। जब मुगल 
सना ने अहमदनगर वे कई मजबूत किलो को जीत लिया तो फ्तह खा को 
रिहा कर दिया गया और सल्तनत का बजीरे आजम बना दिया गया। लेक्नि 
फ्तह खा ने अपने सुलतान को मार डाला और मुगलो के पक्ष मे चला गया 
और उनकी मुनाजमत करने लगा। इस तरह अहमदनगर अपनी स्वतत्रता 
खो बैठा (१६३२)। 

इसके बाद मुगलो ने बीजापुर को जीतन की तरफ ध्यान केद्रित कया। 
बीजापुर की राजधानी पर दो बार घेरा डाला गया लेक्नि मुगल छावनी 
मे अल्ताभाव हो जाने ( आसपास के गावों बे कगात क्सिन खाद्य सामग्री 
जुटाने की स्थिति मे नही थे ) और मुगल सेनानायकों में मतभेदों के कारण 
भी मुगल सेना को अत में घेरा उठाकर लौटना पडा। 

१६३६ में मुगलो ने दकन को जीतने के लिए नये अभियानो का आयोजन 
क्या। पहले की ही तरह दकनी सल्तनते अब भी आपस म॑ लडाइयो में लगी 
हुई थी। उनके दरवारों मे सामती पडयनो और दुरभिसधियो का बोलवाला 
था और जिस समय मुगल सेनाए अपने पीछे पीछे ध्वस्त नगरो और गावों 
में विनाश लीला मचाते हुए बढती आ रही थी उस समय ये सामत एक 
दूसरे को मारने मे लगे हुए थे। बीजापुर और गोलकुडा काफी कारगर प्रतिरोध 
नहीं कर सके और उन्हे मुगल साम्राज्य के अधीन राज्यों की स्थिति को 
स्वीकार करना पड़ा और अपने नये स्वामी को लडाई का हरजाना तथा 
सालाना ख्िराज दने के लिए तैयार होना पडा। 

शाहजहा ने अपने तीसरे पुतर औरगजेब को दकन का सूपेदार नियुक्त 


शेर६ 


किया। इस युद्धध्वस्त इलावे मे मालगुजारी की वसूली वो व्यवस्थित कल 
के लिए औरगज़ेब के दीवान (माल विभाग का प्रधान ) मुर्खिंद इवी छ 
ने मालगुजारी की एक नयी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसका लक्ष्य रा 
( क्सानो ) को तकावी देकर इसके लिए प्रोत्साहित करना था कि व॑ लौलर 
उजाड पडी जमीनो को फिर से काइत करना शुरू करे। सिचिंत जमाना गे 
लिए लगाने की निम्न दरे लागू की गयी और लगान की रकम को अधिकासि 
और किसानों मे बातचीत के जरिये तय किया जाता था, अर्थात रैगा क्र 
लगान अदा करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता था। यपि कतई 
जागीरदार मुख्य लगान के अलावा कोई चौदह और महसूल भी लगते 4, 
फिर भी मुशिंद कुलो खा की प्रणाली के परिणामस्वरूप दर्का मे कृषि 
धीरे धीरे पूरी तरह से वहाली हो गयी। 


जन आदोलन 


मुगल शासन के खिलाफ संघर्ष चलता ही रहा, यद्यपि इसे पे रे 
इतिवृत्तो मे बडे पैमाने के जन आदोलनों का कोई उल्लेख नहीं मित्रता है 
जश्ञाहजहा द्वारा भेजे गये तीन ताजीरी अभियानों (१६२७ ६३९ 0 
१६३१ में ) वे बावजूद पजाबव मे सिख सरक्श ही बने रहे। बंगाल मे 
के खिताफ सशस्त्र कार्रवाइया अविराम चलती रही। दोआब मे वित्त भा 
हुए और १६२६ मे रैथत को काबू में लाने के लिए सैनिक दर्ता में 
की जरूरत पड़ी। १६४० में इसी इलाके में मेवातियों (मेवों) ह 
फूट पडा, जो भागकर जगलो में जा छिपे। उनका दमन करने के लिए हे 
हजार सैनिकों की सेना भेजी गयी, जिसने जगलों को काटकर और हक 
गावो की जतात हुए उनका दमन क्या और जिदा बचे सभी मैवो की 
बताकर अपने साथ ले गयी। 


जागीरदारो में आपसी लडाइया और झगडें 


। 

जन विद्रोहो के कारण राजकोष मे जानेवाले राजस्व में कमी मी के 

गोलकुडा न १६३६ में मुगलों को जो सालाना खिराज देन वी वर्वीं मा 

था वह उसने नही दिया। इधर खजाने के खाली होने ने का 
को घन की सख्त जरूरत थी, जब कि गोलबुडा समृद्ध राज्य थी! 


की अर्थव्यवस्था का एक विश्विप्ट लक्षण यह था कि लगभग सारे ही लगान 
तथा अन्य सरवारी महसूलो की वसूली ठेकेदारों के जरिये की जाती थी। 
यह प्रथा क्सिनो और शहरी आबादी दोनो के लिए विनाशक थी। लेक्नि 
साथ ही यह आबादी के धनवान सदस्यो को पैसे के बल पर पद प्राप्त करन 
और महत्वपूर्ण राज्याधिकारी बनने बे अधिक अवसर भी प्रदान करती थी। 
उदाहरण के लिए सईद अर्दिस्तानी नामक एक धनी फारसी व्यापारी ने 
जिसके पास गोलकुडा मे सैनिकों की एक बड़ी टुक्डी थी विजयनगर से 
कर्णाटकए का एक भाग छीनकर वहा हीरो की खानो से हीर॑ निकालना शुरू 
कर दिया था। इसके बाद वह और भी उन्नति करते करते गोलबुडा के माल 
भहकक्‍से का प्रधान-मीर जुमला-वन गया। इतिहास मे वह इस उपाधि 
के नाम से ही जाना जाता है जिसे उसने बाद मे अपना नाम ही बना लिया 
था। सल्तनत के लगभग सभी प्रमुख पदो को अपने हाथो मे सकेद्वित करके 
मीर जुमला एक तरह से गोलकुडा का शासक ही बन गया। लेक्नि अब तक 
गोलकुडा के शाह और उसके इस शक्तिशाली वजीर मे मतभेद पैदा हो गये 
थे, जिसके परिणामस्वरूप मीर जुमला गुप्त रूप मे मुगलो से जा मिला और 
उनका मुलाजिम हो गया। 

इस पर गोलकुडा के शाह ने मीर जुमला क बेटे को बैद कर दिया 
(१६५६) , जिससे औरगजेब को उसके राज्य पर हमला करने का बहाना 
मिल गया। मुगल सेनाए गोलकुडा की राजधानी भागनगर ( वर्तमान हैदरा 
बाद ) मे घुस आयी और उन्होने निकट ही स्थित उस किले को घेर लिया 
जिसमे श्ञाह मे अपने को वद कर लिया था। यह घेरा दो महीने चला, जिसके 
बाद शाह द्वारा अपने राज्य का एक भाग मुगलो को दे दिये जाने और गोलकुडा 
की आबादी से मुगलो द्वारा भारी हरजाना वसूले जाने के साथ सधि हो गयी। 
राजधानी के लूटे जाने और खिराज के दुवह भार ने करो मे भारी वृद्धि को 
आवश्यक बना दिया। यह पराजय गोलकुडा के आर्थिक अपर्क्प के प्रारभ 
की ययोतक थी। 

गोलकुडा को वद्ीभूत करने के बाद औरगजेब ने मीर जुमला की सेना 
सहित बीजापुर पर हमला किया। लेक्नि ठीक इसी समय (१६५६ में ) 
शाहजहा सख्त बीमार हो गया। राजगद्दी के मामले मे भारत मे उस समय 
चूकि -यरेप्ठाधिकार को कोई मान्यता प्राप्त नही थी और इसलिए बादशाह 
का हर बेटा गद्दी का समान रूप मे दावेदार होता था। फ्लत अब झाहजहा 
के बेटो मे उत्तराधिकार के लिए लडाई शुरू हो गयोी। झाहजहा का चहेता 
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उसवा सयस या प्रा दारा रित्रीह था जा अत्यत सुधितिति और अवाह 
बाली विचारा वा य्यित था। वह हिंदू साधुन्सयामिया का ला के 
था सूफीयाना ग्रथा या अख्यता तथा लखवा था और इस्लाम ता दि 
धर्म का समायत बरन व सपने दखा बरता था। वैविन उस सैतिक अब 
पिजबुल भी नहीं था क्योंवि शाहजहा ने उस जीवन भर दरवार मे हा रे 
था। हारा को राजपूता था समर्थन प्राप्त था जिह आशा थी वि ठप 
बादयाह बन जान से अवयर वी धामिव सहिष्णुता की नीति पर फर्म 
चता जान जगगा। 

चाहजहा वा दूसरा पुत्र शाह शुजा था जो वई सात से बाते हर 
सूपदार था। यह गत समाचार पाने पर वि शाहजहा वी मैत्य हां गया ( 
उसने तुरत अपनी ताजपाशी बरायी और सना वेकर आगरा की तरप हीं 
कर दिया। दारा वी सना ने शुजा वी सेता की पराजित वर टिया) वह 
जब दारा की फौज बंगाल में थी तभी धराहजहा व अन्य पुन गन ज 
सूबदार मुराट और दकन का सूबदार औरगजैव उसके खिलाफ मैटात 
उतर आय। शाहजहा कः चारो बेटों मं यह सघप दो साल से नी श 
तक चतता रहा और उसका अत औरगजब की विजय में हुआ 7! 
और बह्दर मुसलमान शासक न बहुत लघ॒ समय तक राज्य किया ३ 
अपनी शक्ति क वल पर नहीं कि जितना साजियों/ जोडतोई 
के बल पर। 


औरगजेब का राज्यकाल 


उत्तराधिकार के युद्ध मे भीर जुमला मे औरगजेब की काफी सी 
की थी। पर गद्दी हासिल करवे के साथ क्पढी भौरगजेब नें उस व 
का लिए बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। मंगर वर वहा भी दम 
रहा। उसने असम में निक्‍टवर्ती अहोम राज्य को जीत लिया। लंबित हि 
मृत्यु के बाद असम के लोगों न विद्रोह कर दिया और मुगल सेनाओ की 
देश से खदड भगाया। 


सत्रहवीं सदी के उत्तरार्ध मे मुग़ल 
साम्राज्य या आर्थिक विकास 


औरगजय अपन खबे झासन वी पूरी जवधि भर (१६५८-१७०७) 
लगातार युद्धों म-संनाआ वा वभी उत्तर तो कभी दलिण कभी पूर्व तो 
कभी पश्चिम भेजन- और साम्राज्य वा विभिन्‍त भागो म विद्रोहों को कुचलने 
मे हीं लगा रहा। उस समय तक मुगल सेनाओ वी सस्या बढ़कर १७० ००० 
घुट्सवार और लाखा जह्करिया मे पहच गयी थी। जैकिन इसक बावजूद 
मुगव सनाओ यी युद्ध क्षमता घटती ही गयी। औरगजेव अधिकाधिक अपने 
रणचातुर्य अथवा सैय शवित स॑ नही बल्कि घूसों व॑ यल पर विजय प्राप्त 
कर रहा था। इसके जिए बहुत धन की आवश्यकता थी। 

औरगजेव व राज्यकाल म सैनिक तथा नागरिक अधिकारियों की सस्या 
उसके पिता वे समय वी अपला वहीं अधिक हो गयी थी और अब उन सबको 
जागीर दन के जिए काफी जमीन नहीं थी। जागीरदारों वी आय में जबरदस्त 
कमी आ गयी थी क्योंकि राजकोप के लिए उनसे अब ढेरों अतिरिक्त उगाहिया 
वी जान लगी थी। इसपरे अलावा बहुत से जागीरदार निरतर युद्धो के कारण 
क्गाली की हालत म पहुच गय थे। निर्टिप्ट सस्या म॑ घुडसवार रखना अब 
उनवी क्षमता वे बाहर हो गया था। कभी कभी तो सैनिकों को बरसों वेतन 
नहीं मिलता था और इम बीच वे मुस्यत नागरिक आबादी की लूट खसोट 
करके ही गुजर करते थे। अधिकाधिक जागीर अब पिताओ से पुत्रों को मिलने 
लगी थी यद्यपि अठारहवी सदी म भी जागीर को संवा स॑ सवद्ध सशर्त अनुदान 
ही माना जाता था। पहले वी ही भाति अब भी जागीरदार की जायदाद 
उसकी मृत्यु के बाद फिर राजबीय सपत्ति बन जाती थी और अतिम परिकलन 
तथा निर्णय राजकोप द्वारा कये जाते थे। लेक्नि इस प्रक्रिया मे कई कई 
साल लग जाया करते थे और इसके परिणामस्वल्प जागीरदारा न॑ जागीरों 
के बजाय राजकोप से बेतत दिये जाने का अनुरोध क्या। लेक्नि सरवार 
द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। 

सरकार जिसके पास आवश्यक साधनों का अभाव था, जागीरदार 
जो अब अपनी अधिकाश आयो से वचित हो गये थे और सेना, जिसे अरसे 
से नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा था, सभी अपनी स्थिति को सुधारने के 
आकाक्षी थे और यह सिर्फ क्सिनो वी कीमत पर ही हो सकता था। जहा 
अकबर के समय अधिकृत लगान उपज का एक तिहाई था वहा औरगजेब 
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के राज्यकाल म॑ यह बढ़कर उपज का आधा हो गया था और बबहार ३ 
तो रैयत से और भी ज्यादा बसूलिया वी जाती थी। विसाना को व््की 
ही अधिक देना होता था, लगान को उगाहना उतना ही अधिक कडित ही 
गया। कितने ही जिलों मे तो इन वसूलियों वे कारण किसानो के तिए की 
करता भी असभव हो गया था और उन्होंने अपन गावो को छोड़कर गा 
शुरू कर दिया था जहा व पीढियी से रहते और लेती करते आये थे। ता 
इतिवृत्तों मे कगाली के मारे और उजडे हुए गावों क बारे में बहुत 329 
मिलते है। 

बकाया रकम की गावो में बच रहे विसानों से वसूल करते वी रोशि 
की जाती थी और भाग जानेवालों की वाकीदारी का उनसे उगाहां जाता 
आम रिवाज बन गया था। इसजिए अचरज की बात महीं कि साहा के 
एक के बाद दूसरे हिस्से पर अकाल का प्रकोप होने लगा। दकत में (७०९ का 
१७०४ के बीच विशेषकर भयकर दुर्भिक्ष पडा, जिसने बीस लाख पेज 
लोगो + प्राण लिये। आर्थिक स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीरा कि 
को घढाना था, ताकि जमीन को जोतनेवाले अपने काम से कम में कम हे 
तो पा सके। लेकिन सरकार, जिसके लिए अपने सैतिक व्यय की पूर्ति 8 
के वास्ते साधन निकालना जरूरी था, करो का बोझ घटने को तैयार 
थी। वल्कि इसके विपरीत जागीरदार किसानों से लगान की मांगों की जाती 
बढाते ही जाते थे। 


दस्तकारियां और व्यापार 


सन्नहवी सदी मे हस्तशिल्पो का विकास होता रहा खासकर कब 
( यूरोपीय तथा एशियाई मडियो में भारतीय कपडे की बढती भाग के 
स्वरुप ) और उससे सवद्ध प्रतरयाओ-क्ताई, रगाई और छपाई” के 
बड़े गावों और शहरों मे विशेषकर यूरोपीय कोठियों के निर्कट याद 
की आबादी बढती जा रही थी। मिसाल के लिए मंद्रात एक | 
से दक्षिण भारत के व्यापार केद्ध और बुनाई उद्योग के हृदत्वव के करने है 
गया था। शहरी के वाह्माचलो मे दस्तकारों के रहने और का हे 
महल्लो का रखा जाना एक आम रिवाज बन गया था - उनके जे 
माल को दलाल वही आकर खरीद लेते थे और वहा से सीधे एह 
देते थे। एक बड़े केद्र के आसपास के कई क्सबे मिलकर एक तईई कं 
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आर्थिक क्षेत्र का निर्माण बरते थे। हस्तशिल्प के इस विकास और आर्थिक 
केद्रे के निर्माण का सिलसिला असमान गति से चलता रहा और मुख्यत 
तटवर्ती इलाकों भे ही सीमित रहा। इन तटवर्ती प्रदेशों म॑ जोरों का व्यापार 
होता था और उसमे तटवर्ती जहाजरानी का उपयोग क्या जाता था। 

विदेश व्यापार मे भारत का व्यापार सतुलन उसके अनुकूल था लेकिन 
उससे प्राप्त साधन विलास वस्तुओ के रूप मे या तिजोरियो मे बद धन के 


- रूप में परजीवी सामत वर्म द्वारा ही हथिया लिये जाते थे और इस तरह 


वे प्राथमिक सचय के स्रोत नही बन पाते थे। 

एक ऐसे आर्थिक ढाचे मे जिसमे छोट पैमाने के उत्पादन का ही प्राधान्य 
था, पण्य-द्रव्य सबधो वी जबरदस्त वृद्धि न अनिवार्यत माल की खरीद बर 
लेनेवाले बिचौलियो या व्यापार अभिकर्ताओ ( एजेटो ) को पैदा क्या और 
दस्तकार उन पर अधिकाधिक आश्रित होते चले गये। उनके श्ोपण का मुख्य 
स्वरूप भावी उत्पादन के बदले पेशगी में नकद धन का दिया जाना था। 
यूरोपीय कोठिया भी इन दलालो का उपयोग करती थी। व्यापारियों का 
' अपने ” दस्तकारों पर इतना जोर था कि कभी कभी व॑ उन्हे अपनी सुविधा 
के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भी भेज दिया करते थे। 

भारत में अधिक धनवान व्यापारियों मे से कुछ शासक वर्ग मे सम्मिलित 
होने लग गये थे। न सिर्फ यह कि सामत अपनी आय को बढाने के लिए व्यापार 
का उपयोग करते थे, बल्कि व्यापारी भी अपने मुनाफो को बढाने क लिए 
सामती शोपण के तरीको को अपनाने के लिए हर तरह से तैयार रहते थे। 
कभी कभी ऐसा भी होता था कि धनवान लोग सशस्त्र दस्ते रखते थे और 
जागीरदारों वी हैसियत ग्रहण कर लेते थे और जागीरदारो के पास अक्सर 
व्यापारिक जहाज दूकाने तथा कारवासराये होती थी और वे व्यापार में 
सक्रिय भाग लेते थे। जहा तक देश मे उत्पादित सबसे मूल्यवान मात्रों का 
सबंध था उन पर कभी-कभी बादशाह का एकाधिकार धोषित कर दिया 
जाता था और तब उन्हे प्राप्त करने या बेचने के लिए विशेष अनुमति लेनी 
होती थी। 

सत्रहवी शताब्दी के अत तक जब बेद्रीय सरकार की सत्ता कमजोर 
होने लग गयी थी, जागीरदारो और जमीदारो ने अपने हितो का सवर्धन वरन 
के लिए दस्तकारो और व्यापारियो पर अतिरिक्त बर लगाना "ुरू वर दिया 
था और वे आवादी के इन अटाकों पर तरह-तरह के बधन लगाने लग गये 
थे, जो कभी-कभी तो किसी खास माल के एकाधिवार वा रूप भी जे वेत 
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थे। चूकि मुगल साम्राज्य मे अधिकाश दस्तकार और व्यापारी हिंदू ही ई 
इसलिए औरगजेब के शासन के अतर्गत धार्मिक उत्पीडन और उत्त गा 
जिजिया से उनमे बहुत रोष पैदा हो गया। 


औरगजेब की धार्मिक नीति 


औरगजेब के सिहासनारोहण का मतलब यह था कि दख्वार में भी 
अधिक प्रतिक्रियावादी जागीरदारी का प्रभाव ही तिर्णायक हो गगा। हि 
और कुटिल राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ औरगजैब धर्माध मुसलमान भी 
था ओर दारा शिकोंह पर उसकी विजय एक ऐसी नीति के सूतपात की या 
थी जिसके अतर्गत हिंुओ को उनके अधिकारों से वचित कर दिया हे शा 
जियाओ का दमन किया जान जगा। देश के जीवन को रूढ इस्लाम के मिद्वा। 
की सगति में लाने के लिए औरगजेब ने शिया त्योहारों, शतक 400 
नृत्य, चित्रकला और भाग के बोये जाने, आदि का निषेध कर दिया। पा 
और १६६६ के बीच उसने कई हिंदू मदिरों के गिराये जाने और उनके प 
स॑ मसजिदो का निर्माण क्ये जाने के आदेश दिये। हिढ़ुओ को मामा ५५ 
को धारण करने, हाथी पर चढने आदि की अनुमति नही भी। 

लेक्नि गैर मुस्विमो पर सबसे बडा बोझ १६७६ में लगाये गये गिर 
का था जिसे अबबर न खत्म कर दिया था। इसके 20 
गुजरात बुरहानपुर तथा अय स्थानों में जन असतोप अडव' उठा) रा 
राजपूत जाट-सभी उसके खिलाफ खडे हो गये। अफगान मुसलभारों हम 
विद्रोह कर दिया। मुगलो के जूए से मुक्ति पाने वी यह आवाता हो 2) 
वी परिचायक है कि भारतीयी न राष्ट्रीय चेतना के पहले लगेगा का, 
करना शुरू कर दिया था। वे मुगल राज्य को एक पराये और दा हि 
अपनी धार्मिदः भावनाओं को चोट पहुचानवाले राज्य वी तरह देखी 2 
जन आदोलनो मे मुगल साम्राज्य वी शक्ति पर बुठाराघात किया। 


भराठा जन आदोलन 
हि झा (४॥ 
अपनी स्वाधीनता और स्वतत्रता वे संघर्ष मे मराठी ४228 बी। दी 
शाष्ट्र क रूप में उनक उत्य मे एक महत्वपूर्ण चरण की मैन 
सुतताना वी सैनिक सवा व समय स॑ चली आती उनकी दीपा 
परपराए मुगवा वा विस्द्ध सघव मे बहुत उपयोगी सिर्ध हुई ४ 
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था कि मुगत सत्ता का अत फरन के साथ ये न्‍्यायपूण झासन स्थापित करन 
मे सफ्त्र हो जायग। मराठा भस्तिमार्गी ऊवियों के उपदेश संघर्ष म उतरन 
का आद्वान बरते थ। शिवाजी के गुर समर्थ रामदास (१६०८-१६८१) का 
कहना था सभी पुछ ता छीन तिया गया है जब तो सिर्फ अपनी मातृभूमि 
ही रह गयी है। 

देकन मे प्रमुख राजनीतिक भूमिया वा निर्वहन करनवाला पहला मराठा 
सरटार झाहजी भासता था। अपन सद्मम्त्र दस्ता क साथ कभी अहमदनगर 
ता कभी बीजापुर वी खित्मत बरत परत वह सवा के बदल उनसे इनामी 
जमीन पाता गया और उस तरह पूना ( पुण ) तथा मावक्त की जागीरा का 
स्वामी बन गया। उसबः बट टिवाजी न मराठा मिपाहियों वे दस्त जुटाना 
शुरू किया और उह जबर मराठा सरदारा की गढिया पर हमते करन लगा। 
उसने इस तरह से कई गटिया वा अपनी चालाबी और सैन्य प्रतिभा तथा 
शक्ति से जीत तिया। 

शिवाजी बी यद़ती हाकिति ने बीजापुर को आदकित कर दिया और 
१६४८ म बूढ़े अफजन खा व नतृत्व में एवं पड़ी सना मराठों के खिलाफ 
भेजी गयी। अफ्जत सा न यह अनुभव करव कि सकर दर्रे म उसकी भारी 
भरकम सेना के तिए कावाबाजी करना मुत्कित रहेगा और स्थिति द्रुतगामी 
मराठी के अनुकूत रहगी शिवाजी को एक पहाडी की चोटी पर आकर मिलने 
के विए आमप्रित किया। इस भट मे वस दोनों समानायकों को ही मौजूद 
रहना था और चोटी पर भी सिर्फ उन दोनो को ही चढना था। अफजल खा 
ने अपन कपड़ों मे बटार छिपा रखी थी और शिवाजी का आलिगन करने के 
बहान उसने शिवाजी पर उससे वार त्रिया। लंक्नि शिवाजी ने अपने कपडो 
के नीचे बक्‍तर पहन रखा था जिसने उस कटार की चोट से बचा लिया। 
लेकिन अफज्ञल खा का ' आजिगन ' करते समय उसने अपने हाथ म॑ छिपाये 
वघनले से उसे चीर दिया जौर फिर ललकार दकर अपन सैनिको को बुला 
जिया जिन्होंने दोडते हुए पहाडी पर चढ़कर अफजल खा का सिर उडा 
टिया। अपने सेनापति स वचित बीजापुरी सेना जल्दी ही मैदान छोडकर भाग 
खडी हुई। इसके बाद शिवाजी के मराठो म॑ बीजापुर की सीमाओं 
के भीतर भी छापे मारना झुरू कर दिया और लूट के माल से लदकर 
लौटन लगे। 

औरगजेब ने मराठो की जिह वह तिरस्वारपूर्वकः 'पहाडी चूहे कहा 
करता था सरक्‍ती का अत करने का निश्चय क्या और जाइस्ता खा की 
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बमान म एक बडी सेना भेजी, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। तीर 
विवाजी के रात म अचानक हमले ने शाइस्ता खा को पराजित वर टिया और 
वह आतक्ति होकर भाग गया। उसकी सेना भी नहीं टिक पायी और वाह 
चली गयी। १६६४ में शिवाजी ने सूरत के बदरगाही नगर पर छापा गाए। 
शिवाजी द्वारा व्यापारियों की सपत्ति वी लूट और मकानों तथा गातगो रे 
विनाक्ष ने समूचे तौर पर गुजरात के व्यापार और स्वय मुगल साम्राज्य रे |! 
क्छोर प्रहार क्या। अब औरगजेब ने अपने एक योग्यतम सेनावायक, जयतिह री 
शिवाजी के खिलाफ भेजा और इस वार शिवाजी को हार मातनी पडी। (६ ० 
उसने पुरदर की सधि पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसकी शर्तों के अनुसार उसने आए 
बडे कले मुगलो के हवाले कर दिये और मुगलो की सेवा मे आना स्वीरीर के 
लिया। जयसिह ने मराठो के नेता को सम्राट के आगे सम्मान प्रकट करे के विए 
दिल्‍ली चलने को तैयार कर लिया और उसे आश्वासन दिया कि इस तरह कह 7 
शाह का हृपाभाजन बन सकेगा ( लेकिन मुगल राजधानी पहुंचने पर पिवाश 
और उसक पुत्र सभाजी ( झभूजी ) को नजरबद कर दिया गया! वहा मे 
लोग काफी मुश्क्लि से ही भाग सके। वतन पहुचने के वाद विवाजी ने 
मे फिर से हमले करना और छापे मारना शुरू कर दिया। उसने मत न्‍ 
हमला करके उसे दुबारा लूटा और इस तरह इस वबदरगाह के आर्विर्क मर 
को घटाया क्योकि अब विदेशी व्यापारी ही नहीं, उतके जहाझ भी 
जाते हुए डरन लगे। हम 
बीजापुर वरार, खानदेश गुजरात कर्णाटक-संभी शिवाजी के हू 

के शिकार थे। हलका मराठा रिसाला अपनी तेजी के लिए मशहर ३ 
सना के इक्के-दुक्के दलो पर अचानक हमले करने वह लूट के मा दा॥ 
तडित गति से लुप्त हो जाता था। उस समय वी अन्य सभी भारतीय 
वी ही भाति शिवाजी वी सैना भी भाडे के सैनिको वी ही थी लगेंगे 
को वतन राजकोप से दिया जाता था, न कि अलग अलग सनानाववा 
सेना मे कठोर सैनिक अनुशासन और पदामुत्रम था। प्रत्यक 
सैनिक के लिए वतन वी निश्चित दरे निधारित थी। लेवित त 
मे अर्थात साल म आठ महीन सैनिकों और सेनानायका को काई वैतग 
दिया जाता था। इस अवधि म॑ उनका खर्च टोप आबादी उठावी 0 हे 
प्रदणों की आबादी के विपरीत मराठा इलाकों वी आबादी वी हि 
जाता था। बरसात में जब सेना वापस आती थी तो घूट वी अर 
राजफोप म दे जया जाता था और इसके बाद उसवा संता मैं सभी लगी 


ड्राणा 


शेशेद 


/ अभियान वात के लिए निर्धारित वतन वी दरा वे अनुसार वितरण कर दिया 
जाता था और बचा हुआ भाग राजकाप म चला जाता था। 

मुगलो और बीजापुर स स्वतश्न मराठा राज्य की स्थापना कर लने पर 
१६७४ मे पुणे मे शिवाजी वा विधिवत राज्याभिपेवा किया गया। इसमे मराठों 
की राष्ट्रीय यरेतना यो और भी बन प्राप्त हुआ जिन्हाने अपने आपको विदेशी 
उत्पीडकों स मुबत बर लिया था। 

शिवाजी ने मुख्य मराठा प्रदश - महाराष्ट्र -म अपेक्षादृत हलका ही 
लगाने लगाया था। कोप वी अनुपूर्ति लूट और चौथ स॑ की जाती थी जो 
मुगल प्रदशों तथा अन्य इलाकों ज्रे सूबदारों और श्ञासवों द्वारा अपने को 
मराठो के छापो से बचान के लिए दिया जानेवाला धन था और उस प्रदेश 
के सामाय राजस्व का चौथा भाग हुआ करता था। अठारहवी शताब्दी में 
सरदशमुखी मामक एव और कर वी उगाही शुरू वी गयी जो बुल राजस्व 
के दसव भाग के बराबर थी। 

१६७७ मे लिवाजी ने गोजबुडा के साथ सधि कर ली और कर्णाटक 
पर हमला कया। उसकी सना के पीछे-पीछे लूटमार करनेवानों के ग्रिरोह 
होत थ जो रास्ते क॑ इलाकों वा लूटते-वरयाद करते जाते ये। मराठो के 
आने की खबर सुनकर आत्रात इलाकों की आबादी भाग जाया करती थी। 
मरादा सेनाए इन इलाकों म विशुद्धत आक्रामक इरादों के साथ नये प्रदशो 
को जीतने के लिए आती थी। 

विवाजी वे सहचरो का उद्देश्य स्वराज्य - राष्ट्रीय तथा धार्मिक मुक्ति - 
बे लिए सघर्ष करना था और माली लाभ का विचार उनके लिए इतना 
महत्वपूर्ण नही था। मुगलो वी सेवा करने से वे समवत कही अधिक पारितोपिक 
प्राप्त कर सकते थे। लेक्नि ज़मीन और सत्ता प्राप्त करते जाने के साथ-साथ 
धीरे धीरे व भी सामान्य सामतो जैसे ही होते चले गये। स्वय शिवाजी के 
बेटे सभाजी के लिए जिंदगी में बेफित्री और आराम से ज्यादा बडी और 
कोई चीज नहीं थी। १६८० में शिवाजी की मृत्यु के बाद सभाजी ही मराठा 
राज्य के सिहासन पर आसीन हुआ। 


सजह॒वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे जन विद्रोह 


मुगल साम्राज्य के विभिन्‍न भागों मे जन विद्रोहो के फूटने का ताता 
बधा ही रहा। लेक्नि उनके मूल मे सन्निहित प्रेरक शक्तियो और लक्ष्यों के 
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वैभिन्य की ही भाति उनके स्वरूप मे भी विभिन्‍नता थी और उनमे आर 
मे समन्वय नहीं था। मिसाल के लिए जहा अधिकाश्य विद्राही जाट विगाई 
थे बहा सिख आदोलन में शहरी आवादी की भूमिका भी बहुत मेहता 
थी। मराठे राजपूत और सिख उत्पीडन के विरुद्ध और अपने धर्म वा री 
के संघर्ष को जहा बहुत महत्व देते थे, वहा अपनी स्वतत्रता के लिए तप 
अफ्गानो के लिए धर्म का प्रश्त गौण था, क्योकि स्वयं औरगजब वी तह 
व भी सुल्नी ही थे। ये विद्रोह जनता की यप्ट्रीय चेतना के जागरण के (ई 
स्वरूप शुरू हुए थे। दिल्‍ली तथा आगरा प्रदेशों मे जाट विसाता ने भी 
करे के खिलाफ बलवा कर दिया। अपने नेता ग्ोंकुला के प्रस्तिकल 
उन्होने १६६६ में कक्‍लि बनाकर आगरा और दिल्ली के बीच का यही 
कर दिया। लेकिन जाट विद्ञाल मुगल सना का सामना नहीं कर सरे रा 
बीरतापूर्ण प्रतिरोध क बावजूद पराजित हुएं। गोकुला को बाद में आर ह 
प्राणदड देकर उसके बदन क टुक्‍्डे कर-कर डाले गये। 

१६७२ में नारतौल में सतनामी विद्रोह फूट पडा। विद्रोही जारी 
का लक्ष्य औरगजव का तख्ता उल्लटना और न्यायपूर्ण राज्य वी स्थाता 
था। इस विद्राह को कुचलन क लिए दस हजार की सेना भेजनी पड़ी। 
इसके बाद १६८५-१६६१ में ओर फ़िर चूडामत वे नेतृत्व में (४० 
जाटों के और विद्रोह हुए। 

कभी यूमुफ्जइया तो कभी खट्टको तो कभी अफरीदिया ते हे है 
अफगानो के विद्रोहों का अतहीन सिलसिला चलता रहा। कभी-वभी ता 


सपा 
ब्ए 


शमी 


अफगान अपने सकरे पहाडी दर्रों मे मुगलो की अपने खिलाफ भेजी गया 9 । 


की पूरी सनाओ को भी नप्ट करने में कामयाव हो जाते थे। मी ह 
लिए १६६७ और १६७४ म ऐसा ही हुआ था। लेक्नि इसक वा” 
ने सता की कमान खुद सभाल ली और उसने कुछ अफ्गान नताओ कहो 
टेना तथा विभिन्‍न अफयान सेनानायकों मे वैमनस्थ पैदा करवाता पल है 
लिया जिसके परिणामस्वरूप १६७६ तक अफ्गाम क्योता वी 
गयी। अवना खुशहाल खा ही जो उत्कट देशभक्त और माहूरे वाया 
मुगतों के आग नहीं शुक्त और खट्टकों क॑ इलाव' मे उसन एवं आजा? हर 
राज्य स्थापित कर दिया जिसका आतरिक संघर्ष वे पतस्वरप र्ि 
(१६८६) के बुछ ही बाद अत हा गया। अफ्गान लाग आज 
और वीर क नात खुशहाल खा का आदर करत है। 

मिघा न भी मुगला के विरद्ध अपने दुर्घव संघर्ष को जारी री) 


इड० 





की आबादी के अधिकाधिव अशक उनकी कतारो में शामिल होते चले गये। 
नव गुरु तेगवहादुर न॑ उनको गोलवद क्या और आनदपुर मे एक क्लि का 
निर्माण क्या। पजाबी क्सिान भी उनके झडे क तने गोलबद होने लगे। 
' लेकिन मुगलो न गुरु तेगवहादुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और १६७५ में 
उह दिल्‍ली म॑ मार डाला गया। उनक पुत्र गुरु गोविदस्सिह ने सारे सिख 
आदोलन वा सैनिक आधार पर पुन सगठन क्या। तभी से सिख धर्म व्यापारियो 
और दस्तवारो के ही समर्थन का उपभोग करनंवाला कोरा साप्रदायिक आदोलन 
नही रह गया वल्कि वह विद्रोही क्सिना की सामतवादविरोधी विचारधारा 
मे परिणत होने लग गया। गुरू गोविदसिह न व्यवस्था दी कि गुरु की सत्ता 
सपूर्ण सिख समुदाय ( खालसा ) पर लागू होगी। सिखो के लिए अपनी पुरानी 
जातिगत तथा धार्मिक निष्ठाओ को त्यागना और अन्य सिखो के साथ ही 
बधुत्व को स्वीकार करना आवश्यक हो गया। सिखो के लिए विहित क्यिे 
विशेष विधानो ने उन्‍्हं हिंदुआ और मुसलमानों म॑ स्पप्टत पृथक कर दिया। 
सिखों को एक्स्पता प्रदान करन वे लिए उनके वास्त॑ केश कच्छा, कघा, 
कड़ा और कृपाण धारण करना अनिवाय वना दिया गया। 
अपने इन कदमों से गुरु गोविदसिह न॑ सिख समुदाय को एक शक्तिशाली 
संगठन में परिणत कर दिया जो पजाव म मुगलों की सत्ता वो लिए गभीर 
खतरा बन गया। सिख आदोलन का मुख्य आधार पजाबी थे कितु भारत 
के कसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति उसमे सम्मिलित हो सकता था। गुर 
गोविदसिह न पजाब मे कई किलो का निर्माण करवाया कई छोटे-छोटे पहाडी 
राजाओं क॑ साथ सधिया की मगर इस सबके बावजूद बह मुगल संनाओ 
के प्रहार को झेलने म॑ असमर्थ रहे। लबे और भीषण प्रतिरोध क॑ बाद आनदपुर 
भुगलो के अधिकार मे चला गया और गुरु गोविदर्सिह को वहा ले भागना 
पडा। वह लबे समय तक देश भर में इधर उधर घूमते रहे और १७०८ में 
उनके एक शन्ु ने उनकी हत्या कर दी। लेक्नि इस पर भी सिखो ने अपने 
संघर्ष को जारी रखा। 
राजपूतो मे भी जो हमेशा से मुगल सेना की मुस्य शक्ति और आधार 
रह थे, असतोष फट पडा। १६७८ में मारवाड ( जोधपुर ) के राजा जसवत 
सिह को मृत्यु के बाद जो औरगजेव के दरबार मे ऊचे ओहदे पर था 
उसके बेटे अजीतसिह के सिहासनारोहण के अधिकार क प्रश्न पर विद्रोह हो 
गया और बालक अजीतमिह मुगल उत्पीडको के विसरुद्ध विद्वोह का प्रतीक 
बन गया। औरगजेब मे इस विद्रोह को कुचलन के लिए अपनी सना मारवाड 


ड्ेड१ 


भेज दी। मुगल सेता नें गावो को मिट्टी मे मिला दिया, झहरो वो तूस गे | 
मदिरों को तोडा। इस पर मेवाड के शासक राजसिह ने भी विद्ाह कर च्णिः 
औरगणेव ने अपने बेटे अकबर की कमान में उसके खिलाफ सैता भेजी। वि 
राजपूतों ने अकबर की सेना को पराजित कर दिया और इसके बा दा 
साथ गुप्त वार्ता शुरू कर दी और उसे आश्वासन दिया कि अगर वह भी 
पिता का तस्ता उलटने की कोशिश करें, तो वे उसकी मंदद बरोे। बक्‍ा 
ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन औरगजेव ने अपना चारों 
से राजपूतों और अपने बैठे की एकता को भग करा दिया। अकवर भार 
मराठो की शरण लेने के लिए चला गया। 

ओरगजेब ने मेवाड के साथ सुलह कर ली, मगर मारवाड मे १४०६ रे 
मुगलो क॑ खिलाफ संघर्ष जारी रखा। प्रमुखतम और विशालतम साहा पा 
मे से इन दोनों का सामती अलगाव मुगली के खिलाफ उनके मयुक पे 
में बाधक था। राजपूतो के विरुद्ध संघर्ष ते भी किसी हद तव मुग़ता 
कमजोर क्या - राजस्थान मे फौजों को रखने वी जरूरत मे जी सगे 
को उलझाये रखा, जिन्हे अन्यथा मराठों वो विरुद्ध कार्रवाइयों में शर्त 
कया जा सकता था। 


बीजापुर और गोलकुडा का जीता जाता 


जन विद्रोहों के दमन के लिए भारी साधन अपेक्षित थे! और 
कोप की पूर्ति करने के लक्ष्य से बीजापुर पर हमला क्या) राजधानी रे 
चेर लिया गया और आसपास वी इलावे को उजाड दिया गया। अछि 
राजधानी घेरे को झेलती रही, तेकिन अत में अकाल और महाभार्णि! 


१६८६ म रक्षकों के मनोबल को तोड दिया। इूर्ग के पतन दे बा 
सैनिकी ने सारे शहर को लूटा और उसकी जलपूर्ति प्रणाली सहित काती 


विनाश किया। वैभवद्ाली राजधानी के खडहर ही बच रहे, 
ने लील लिया। अब गोलकुडा की बारी आयी। मुगल गोलडुड जल क 
को रिश्यतों से खरीदकर ही राजधानी को वज्य में ते पाये कि 
जिसके बाद गोजबुडा मुगल साआज्य में मिला लिया गया! न 
परिणामस्वरूप औरगज्ञेव को अपार मात्रा में लूट का माल मित्र का 
दस काल म॑ मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर हि और 
घुर दक्षिण में पेन्तीर और तुगभद्गा नदियों से लेबर उत्तर मे ५४ 


डर 


की कारवाइया नदी में जाती नाव की लीक की तरह थी-वाव के पे 
जाने के साथ पानी फिर एकाकार हो जाता था। 

१७०७ में जब मुगल सेनाए एक और अभियान के बा” दुछग्न 
( जहा औरगजंब १६८१ में अपनी राजधानी स्थानातरित करव में पर 
था ) लौट रही थी मराठा सेनाओ वे मुगल सेना की घेर लिया। गा 
साल का हो जाने के बावजूद औरगजेब खुद ही इस अभियान हा सात 
कर रहा था और इसी वक्‍त वह बीमार पड़ गया। उसके परिचर उसम बला 
नगर पहुंचा ही पाये थ कि उसकी मृत्यु हो गयी। औरगजेब क अन है हा 
अतिम पत्र कड॒वेपन से भरे हुए है- जिंदगी, जो इतनी वेशकाम्त है 
बेकार ही चली गयी है। ' दौजताबाट के निकट, जहां उसके अवशपा ही 
वाद म॑ ले जाया गया था, उसकी कब्र पर कोई शानदार मकबरा नही है 
उस पर सममर्मर बी एक सादी सी पट्टी ही लगी हुई है, जिस हि रे 
खुदा हुआ है। मुह 

औरगजेव के उत्तराधिकारियों - वहादुस्शाह ( १७०७-१७१२)। दल 
शाह (१७१६--१७४८) तथा अहमदद्याह (१ 3४८-१७५४) “हैं (दिन 
में मुगल बादशाह क्‍्ठपुतलो से अधिक कुछ नहीं रह गये थे, जो हैं तर 
प्रतिदद्वी सामती गुटों के हाथो में शक्तिहीन खिलौने मात्र थे। 2 | 
नित नये नये प्रदेश अलग हीकर स्वतत्र राज्य बनते जा रहे थे गया हु 
सर्वोपरिता क॑ मिथक को अब भी किसी हृद तक माना जातों था 


सौलहवी-सत्रहवी सदियों में भारतीय सर्क्ृति 
सामान्य अमिलाक्षणिकताए 


अबवर के राज्यकाल मे भारतीय सस्कृति वा मुल्य अमित 
मुख्य सस्कृतियों-हिटू तथा मुस्लिम-हे तत्वों का समन्वय था 0 8867 
सीकरी की इमारतों में हिंदू तत्व स्पष्टत लखित होते हैं“ सपा कप 
फूजमालाओ के अतर्ग्ंथन के रूप में हिंद अलक्रण आटि डी कम 
पणुओं की आइतियो से अवृत है और महलो के एक कमरे मे कल 
चित्र भी था जिस पर पु-पक्षी अक्ति थे जिसे वाद में औरग्जब बात है 
कुरआन के प्राणियों को विवित न करने क निर्तेशा की पूर्ति करते की 
लया गया। 


रेडड 


सा 

टैेस जमान का साहित्य सिर्फ राजदरइार तक्ष ही सीमित नहीं था। 
साहिए को “चना जनेक् भाषाओं स्तेर डिविष्र दिघायो में हुई। 
रूप समता नस्ति काव्य था। भस्तिमापी कि 
माषायों की घनो पर रचे भपने भाषर 
आप्रा के दे जिनमे में बहुत से लोक्षगीतो के रूप झे बादवालो पोडियो को 
/ पि हुए हैं। भमक्ष्तिमाएो लोगो से जाति के बधनों का विराध करने को 
| हित थे छेत्ा के सामने सभी की बराबरी की घोषणा करते थे और 

पैनवानो ज्मीझाये तथा धर्माक्रार्यों को पक्ति को पिल्‍लों उडाने थे। सेक्िन 

। चित इनसे सानवतावादी विचारों को साम तौर पर धार्मित्र आवरण मे 
पस्नुत किया जाता था। नज़्तिमार्ों कवियों में सबसे प्रमुध ये थे - तुनसोदस 

(१५३२-१६०३ ) जिनके रामचरितमानस ने लोगो में अत्यत लोकप्रियवा 
तन को खस्मागर आदि के रचयिता सरदाप अपने भवनों के सिफझ 
प्रसिद्ध मीगबाई महाराष्ट्र के एकनाथ असम के चपरदव ओर प्रकाच के 





भाहिप् का सद्रस प्रभावातरः 





जरनी-सपनी भो मे पौर अपने सोकायेतो 


ट 
० 
ट 


कर । 


(९) 


। 


रेड५ 


सभी मिख गुरा। इस जमाने वी एक सुख्यात दृति वगाती कवि मुह| 
चक्रवर्ती द्वारा रचित चडीमगल ' है, जिसमे बंगाल के तत्कालीन बिता 
बडा यथार्थ चित्र प्रस्तुत क्या गया है और जिसमे लोकवार्ता जौर क्‍ला 
के तत्वों का अतर्ग्रथन है। सत्रहवी सदी के मराठी और पाता [ मित्र] 
काव्य मे भक्तिमार्गी विचारों का प्रतिपादन किया गया है और वेज 
संघर्ष वो आह्वानो के साथ अभिन्‍न रुप से जुड़े हुए हैं। 

भारत में दरबारी काव्य की रचना राजभाषा में की जाती थी जी 
आम लोगो की भाषा में। मुगल साम्राज्य में राजभाषा पास दा 
यदापि इस काव्य में भी पारपरिक भारतीय विषयों का ही 
किया जाता था और उसमे भारतीय प्रट्टति, जीवन प्रषानी 
के वर्णनो का भी समावेश होने लगा था, फिर भी उपम प्रदूत गे 
रूप और बिब बहुधा फारसी-ताजिक मूल के ही हुआ करते थे। अपने दा न 
यो के लिए इस परायी भाषा में रचना करनेवाले बुछ 'ायरों कि 
वस्तुत कलात्मक इृतियों का सृजन किया है। फारसी में हा 
लोकप्रिय भारतीय शायरो में फैजी का ( विज्यंपकर जहा तक उसकी 02) 
कृतियो का सबध है) और बेदिल (१६६४-१७२१) का विशेष भा 
यद्यपि वदिल न सूफी ल्‍रूपको को ही अपना मुख्य माध्यम बनाया गो 
उसकी झायरी गहन भावात्मकता और विपाद से ओतग्रोत है। उसे )] 
का दमन करनेवाले स्वेच्छाचारियों वी निदा की है। जब फ़ासती 
नही रही तो बदिल को स्वय अपने देश मे लगभग भुला दिया रे ही ग्रे 
उसकी झायरी को मध्य एशिया में दूसरा घर मिल गया। यही है 
लिखनवाले दक्‍नी शायर गव्वासी ( सोलहवी सदी ) का भी हुआ न 
रा म सुतात है लेक्नि आज दकन वी रहनवाले उसकी इतियी 530 
पढते । 


इतिहास 


ह॥0 
भारतीय इतिहासलेखक अपनी हृतियों के लेखन म॑ बडी आए 
सामग्रियों का उपयोग किया करते थे और अपन वर्णना मे 


दस्तावजी था उनके साराश का समावेश क्या करते थे। बाबर की हू 
४ 
बावरनामा अयुल फ्जल का इतिवृत्त अकबरनामा ॥४५5 म है 


लिखित मुतखबुत तबारीव सोलहवी सदी के बारे में मूल्यवान 


३४६ 


4 ईनेके बाद सनहवी सदी मे लिखित बंगाल के मुगल सिपहसालार मिरजा 
“ नेत्थन के सस्मरण “बहारिस्तान ए गैबी अब्दुल हमीद लाहौरी के इतिवृत्त 
» पादशाहनामा ' और मुहम्मद सलीह क्यू क॑ अमल ए सलीह का उल्लेख 
4 किया जा सकता है। औरगजेव के राज्यकाल मे खफी खा वा लिखा मुतखबुत 
| जवाब भी हमे प्राप्य है। 


वास्तुकला 


कला की कसी भी अन्य विधा की अपेक्षा वास्तुकला धनी सरक्षकों पर 
अधिक निर्भर करती थी। मुगल साम्राज्य वी शक्ति क बढते जाने क साथ-साथ 
अधिकाधिक सख्या मे शानदार इमारत बनती चली गयी जिनम स्थानीय 
भारतीय परपरा के साथ साथ मुस्लिम तत्व भी पाये जाते है। फतहपुर सीकरी 
_ का अपने आसपास वे भूदश्य के साथ पूरा मेल बैठता था उसवी इमारते 
सादी और व्यावहारिक थी। शाहजहा का राज्यकाल वास्तुकला म भव्यता 
के चरम का द्योतन था। अक्वर क॑ समय में भी फ्तहपुर-सीकरी मे शैख 
सलीम चिह्ती की कब्र पर सफेद सगमर्मर का मकबरा बनाया गया था। लेक्नि 
शाहजहा के जमाने मे आकर तो वढिया सफेद सग्रमर्मर जिसमें अल्पमोल और 
कभी कभी तो मूल्यवान रत्नों वी जडाई भी हांती थी ही वास्तुकला मं 
प्रयुक्त मुख्य सजावटी सामग्री बन गया खासकर दिल्ली और आगरा भ। 
औरगजेब के राज्यकाल म भी आरभ म मूल्यवान सामग्रिया स इमारत बनायी 
गयी थी, मिसाल के लिए दिल्‍ली म मोती मसजिद लेक्नि बाद म साधनों 
के अभाव ने बादशाह को अधिक सादी इमारते बनाने के लिए मसजयूर कर 
दिया। उदाहरण के लिए औरगाबाद मे औरगजेब की चहती बेगम रिया 
लौरानी का मकबरा-बीबी का मक्‍बरा-चाहे ताजमहल वे नमून पर ही 
बनाया गया है पर उसम मूल इृति जैसी भव्यता लक्षित नहीं होती। उसवी 
मुख्य इमारत के सिर्फ सामनेवाले भाग पर सगमर्मर है और वह भी आठमी वी 
ऊंचाई जितना ही। शेप इमारत बलुआ पत्थर की और मीनार इट वी बनी 
हुई है, जिन पर सीपियो की भस्म मित्रे चून वा मसाला जगा हुआ है। 

| दकन म, जहा वास्तुकला वी मुस्लिम "ली ईरान मध्य एशिया और 
आगरा तथा दिल्‍ली से आयी थी विन्यास व सौप्ठव अनवरण वी सूश्मता 
और आवकार-प्रकार वी समस्वरता वा प्राधान्य है। इसब विपरीत बगात को 
पारपरिक वास्तु चैली इतनी अभिव्यजनापूर्ण महीं है-वट्ा उपासना भवम 


थक 


रेड 


रा 


सभी सिख गुर। इस जमा थी एप युस्यात ह्गी बगाती वि गुहज 
चत्रवर्ती द्वारा रप्रितः चौोीमगत है. जिसमे यगालि के तयातीन जाल र 
बड़ा यथार्थ त्िध प्रस्तुत उिया गया है और जिसम लोगबाती और वर्सों 
के तत्वों था अतग्रयत 2ै। संथ्हरी सरी थो मराठी और पजावी [हि 
जावध्य में भवितमार्गी शियारा था प्रतिपादन रिया गया हैं और ग्ीः 
सधप के आह्वाना व साथ अभिन्‍न रूप से जुद्ट हुए हैं। 

भारत मे दरयारी बाब्य शी रयता राजभाषा मं की जाती था नं 
आम लोगा वी भाषा में। मुगल साखाज्य मे राजभाषा फांसी भी 
मरद्यपि इस वाब्य में भी पारपरिय भारतीय विपयों का ही मे 
किग्रा जाता था और उसमें भारतीय प्रश्टति, जीवन प्रणानी # 
वे बणनों या भी समावद्र होते लगा था, फिर भी उसमे 508 पर 
रूप और प्रिय पहुधा फाससी-्ताजिश मूत व ही हुआ वरते थे। अपन 
यो के लिए इस परायी भाषा में राना करनेवानें बुछ हाय ; 
वस्तुत क्लात्मव' शृतियों का सृजन क्या है। फारसी में हे 
लोकप्रिय भारतीय शायरा म॑ पैजी बा ( विशेषकर जद़ां तब उर्ति गा 
हृतियो का सबंध है) और बदित (१६६४-१७२१) वा विश 
यद्यपि वदिल में सूफी रूपको का ही अपना सुख्य माध्यम वा पी 
उसकी शायरी गहन भावात्मकता और विपाद से ओतप्रोत है। हीं 
का दमन करनेवाले स्वच्छाचारियों वी निंदा वी है। जब नि 
नही रही तो बेदिल को स्वय अपन देशा में लगभग भुला दिया कर र्ज्रे 
उसकी चायरी को मध्य एशिया में दूसरा भर मिल गया। यही ह। या 
लिखनेवाले दकनी शायर भव्वासी (सोलहवी सदी ) का भी हुआ: हे हक 
३३४ मे सुनात है लेक्नि आज दकक्‍न बे रहनेवाते उसवी इईर्तियों शोर 
पढ़ते । 


इतिहास 

हि 
भारतीय इतिहासनेखकः अपनी कृतियों वो लेखन में बडी मात्रा की 
सामग्रियों का उपयोग किया करते थे और अपने वर्णनो ४503 
दस्तावेजों था उनके साराद का समावेश किया करते ये। वॉर्नर है ती दवा 
बावरतामा_ अबुल फजल का इतिवृत्त अकबरनामा' और दवा 
निखित मुतख़बुत तवारीख सोलहवी सदी क॑ बारे में मल्या ्् 


इ्डद् 


इनके बाद सनहवी सदी म लिखित वगाल के मुगल सिपहसालार मिरजा 
नत्थन के सस्मरण “बहारिस्तान ए गेंबी अब्दुल हमीद लाहौरी के इतिवृत्त 
'पाट्शाहनामा ' और मुहम्मद सलीह क्यू के अमल ए सलीह का उल्लेख 
किया जा सकता है। औरगजब के राज्यकाल म सफी खा का लिखा मुतखबुत 
लुबाब भी हम प्राप्य है। 


वास्तुकला 


कला की कसी भी अन्य विधा की अपेक्षा वास्तुकला धनी सरक्षकों पर 
अधिक निर्भर करती थी। मुगल साम्राज्य वी शक्ति क बढ़त जान के साथ साथ 
अधिकाधिक सख्या मे शानदार इमारत बनती चली गयी जिनम स्थानीय 
भारतीय परपस के साथ साथ मुस्लिम तत्व भी पाये जाते है। फतहपुर सीकरी 
का अपने आसपास के भूदृश्य के साथ पूरा मेल बैठता था उसवी इमारते 
सादी और व्यावहारिक थी। शाहजहा का राज्यकाल वास्तुकला में भव्यता 
बे चरम का द्योतत था। अकबर के समय में भी फ्तहपुर सीकरी म॑ शैख 
सलीम चिह्ती की कब्र पर सफेद सग्मर्मर का मकबरा बनाया गया था। लेकित 
शाहजहा क जमाने मे आकर तो वढिया सफेद सगमर्मर जिसमे अल्पमोल और 
कभी कभी तो मूल्यवान रत्नों की जडाई भी होती थी ही वास्तुकला मे 
प्रयुक्त मुस्य सजावटी सामग्री बन गया खासकर दिल्ली और आगरा मे। 
औरगजेव के राज्यकाल म भी आरभ म मूल्यवान सामग्रियो से इमारते बनायी 
गयी थी मिसाल के लिए दिल्ली म मोती मसजिद लेकिन बाद में साधनों 
के अभाव ने चादशाह को अधिक सादी इमारते बनाने क॑ लिए मजबूर कर 
दिया। उदाहरण के लिए औरगाबाद म॑ ऑरगजेब की चहेती बेगम रबिया 
दौरानी का मकबरा-बीबी का मक्‍्बरा-चाहे ताजमहल के नमूने पर ही 
बनाया गया है, पर उसमे मूल कृति जैसी भव्यता लक्षित नहीं होती। उसकी 
पुख्प इमारत के सिर्फ सामनेवाले भाग पर सममर्मर है और वह भी आदमी की 
अचाई जितना ही। शेप इमारत बलुआ पत्थर की और मीनारे ईट की बनी 
हुई है, जिन पर सीपियो की भस्म मिले चूने का मसाला लगा हुआ है। 
दकन मे, जहा वास्तुकला की मुस्लिम शैली ईरान, मध्य एशिया और 
आगरा तथा दिल्ली से आयी थी विन्यास के सौप्ठतवः अलक्रण करी सूध्मता 
और आकार प्रकार की समस्वरता का प्राधान्य है। इसक विपरीत बगाल की 
पारपरिक वास्तु शैली इतनी अभिव्यजनापूर्ण नहीं है- वहा उपासना भवन 


डेट 


और रिहाइशी मकान दोना ही ईंट और मसाले के वन है, दंगे 
खिड़किया पहुत कम हू ओर जा ह भी, वे बेहद सकरी है! 

गरीबों के ( और खासकर बगात और तमिलनाडु मं ) मकार्द आम तो 
पर वास और सरकडे क होते थे, जिनकी ढलवा छत फय के बीच मे 7 
खे पर टिकी होती थी। अठारहवी सदी मे मुगल प्रदेशों मे वायु मत 
ह्वास आने लगा -घटिया सामग्री का उपयोग होते लगा, अलका कम 
और समग्र डिजाइन में पारपरिक विषयों को जरा भी विकसित तिये कि 
दुृहराया भर गया हैँ। लक्नि ग्वालियर अलवर और जयपुर जैसे ग 
नगरो पर यह बात लागू नहीं होती, जी अत्यत मौलिंव नमूना है 45 
गये ह और पहाडों तथा झीली ( जिनम कई कृत्रिम भी है) की पूछ 
मे सुरम्थ स्थलों म॑ अवस्थित है। 


चित्रकला 


इस काल में चितकला की सबसे मुख्य विधा लघुचितण की री) हम 
लघुचित शैली ( कलम ) न राजस्थान वे भित्तिचितों वे प्रभाव से से 
सदी में जड पकड ली थी और यह जैन लघुचितण परपरा के सात है 
परिचायक थी। मुगल राजदरबार में मुगल कलम विकसित हुई 
परपराओ क॑ सातत्य म ही थी। वास्तव मे इस विधा की उत्य 
मे हुआ था, यद्यपि मुगल लघुचितर फारसी चित्रों के शुकावले अत 
ओर कम शैलीकृत थे। राजपूत तथा मुगल कलमों मे द्वार 
लक्षित होत हं। मुगल लघुचिन एक्विभीय है, उनमे आयाम बो महर कि 
स॒ प्रकट क्या जाता है और परिप्रक्य कद तीत तल है“ नि हा हा 
उच्चतर। मध्य तल में आइतिया अन्य दोनों तलो वी ओगी सही 
है। चित्कार इमारतों को मानो ऊपर से देख रहा होता है। ; वर्धा 
मे और विशपकर शाहजहा के जमाने मे लथुचित्रों मे कभी अर बा 
विषय भी प्रवेश करन लगे ( उदाहरण के विए गोद मं शियु ० पी 
माता मरियम ) और कुछ यूरोपीस प्रविधिया भी उपयोग में आ ता मे 
खचिजो भ आयाम को क्याझोस्कूरो (छाया प्रकाश योजना ) बी गा बतिर 
प्रकट क्या जाने लगता है। चित्रों मे श्राकृतिक और अधिकाएए पर 
रगो का उपयोग क्या जाता था जो आज तक भी फीक कह र्मॉ 
दकन म॑ जो शैली विकसित हुई वह आगरा कलम वी बहुत सभा 


इ्थ८ 


मुगल दरपयारी शैली का विपरीत उसम तफ्सील का आधिक्य हं। अठारहबी 
सदी मे पारपरिवा 'ैतियों का अपक्ध शुरू हो गया लेकिन इसी समय हिमालय 
व छोट छोट राजपूत राज्या म पहाड़ी कमा का विकास हुआ। मुगलकालीन 
भारत वे चित्रवार बबत भारतीय ही नहीं प्न्कि फारस और हरात से 
आकर यहा यस जानवाले पित्रवार भी थ। 


मनोरजन 


मध्यकातीन भारत मे ऐसे अनवा उत्सव थे जिनमे संगीत और नत्य का 
समावश था और ये अधिकाशत प्राचीन पौराणिक कथाओं विश्येपकर विष्णु 
वी उपासना स॑ सवधित कथाओं पर आधारित थ। उत्तर भारत की रामलीला 
तमिलनाडु का तेरावुत्तू कणाटक का यक्षयणान और आशक्र का विधिनाटकम 
ऐम ही उत्सव थे। इन उत्सवो म बहुधा सामय्रिक विषयो पर स्वागों का भी 
प्रवण हो जाता था जैसे पहने मुगल और बाद म ब्रिटिश उत्पीडकों का विरुद्ध 
लेसित स्वाग। कभी कभी ये उत्सव सामतो के महतों म आयाजित क्ये जाते 
थ लकिन तब उनकी सहजता जाती रहती थी और व आडवरपूर्ण तथा 
लिखावटी बन जात थ। 


भारत पर अग्रेजो का आधिपत्य 
( अठारहवीं शताब्दी ) 


मुगल साम्राज्य का पतन 


मुगल साम्राज्य का पतन अठारहवी शताब्दी मे हुआ और उसने अपना 
प्रभुत्त खो दिया। भारतीय राज्यो और यूरोप की व्यापारिक क्पनियों के 
बीच , जो अपने-अपने देशों के सरक्षण मे भारत मे काम कर रही थी, शक्ति 
सतुलन बराबर यूरोपीयो के पक्ष मे होता जा रहा था। सोलहवी शताब्दी में 
भारत में यूरोपीयों के अधिकार मे महज कुछ क्लि और मालगोदाम थे, 
सनहवी शताब्दी म॑ उन्होने व्यापारिक केन्द्रों और बस्तियो की स्थापना करना 
शुरू कर लिया और अठारहबी शताब्दी मे भारतीय रियासतो को दबाना शुरू 
कर दिया। लेकिन ध्यान देने योग्य वात यह है कि अठारहवी शताब्दी में 
यूरोपीयो का सामना मुगल साम्राज्य से नही जिससे उन्होन जोर-जबरदस्ती 
और रिश्वतो-भेटो के ज़रिये व्यापारिक रिआयत्ने प्राप्त कर ली थी, बल्विः 
अलग-अलग राज्यो से हो रहा था। ये राज्य आपस में ही लडते-भंगडते रहते 
थे और अपने भारतीय झत्रुओ के साथ कलह मे यूरोपीयो की सहायता ले 
रहे थे। 

मुगल साम्राज्य बे पतन की प्रकिया मे, जो औरगज़ेव वे राज्यवाल 
मे ही प्रारभ हो गयी थी, उसकी मृत्यु के वाद कही ज़्यादा तेज़ी आ गयी। 
औरगजेब के तीनो बेटो में उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू हुआ उसम उसके 
दूसरे लडके मुअज्ञम वी विजय हुई। वह १७०७ में दिल्ली म औरगजेय के 
उत्तराधिकारी के रूप में बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१७१२) का नाम से 
गद्दी पर बैठा। इस बूढे और निर्णय लेने मे अक्षम बादशाह ने सिखो के खिताफ 
ही फौजी वार्रवाइया वी, जिनका नेतृत्व गुर्ट गांविदसिह वी हत्या क बाद 


॥2> ३५३ 


बदा बैरागी कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार दृढप्रतिज्ञ बटा बैग 
न नीची जातियों के अनेक असतुष्द लोगो ” को अपने ध्येय # प्रति बात 
किया और सरहिद पर कब्जा कर लिया! तदुपरात सत्तर हार का ५ 
लेकर उसन सहारनपुर जिले पर अधिकार जमा लिया और लाहौर पर पे 


डाल दिया। जेकिन बह लाहौर पर बब्ज़ा करने मे असफल रहा। बहादुदाह_ 


ने स्वयं अपने सेलापतित्व में बदा बैरागी के खिलाफ युद्ध का सचर्नी क्या 
और १७११ मे मुगल फौजो ने सिखो के मुख्य गढ सरहिद पर वब्दा हर 
तथा उहं हिमालय वी तराई में खदेड दिया। 

वहादुरशाह की मृत्यु के बाद उसके बेटो मे गद्दी के लिए नया युद्र ए्‌ 
हो गया। अब की बार गद्दी का सबसे कम प्रतिभाशाली दावंदार जहताराई 
( १७१२-१७१३) अपने एक सुयोग्य वज़ीर की सहायता से विजगी हूं।। 
लेकिन जहादारशाह बुछ महीने ही राज्य कर सका। उसका भतीता फिर हे 
(१७१३-१७१६) उसे पदच्युत कर खुद दिल्ली वे राजसिहातन हे 
गया और बाद में कारागृह मे उसकी हत्या कर दी गयी। एक शा के 
समय शासन की बागडोर फर्र्खसियर के दो विद्वासपानों-वाढ के सै” 
व॑ जो अकबर के राज्यकाल से ही अपनी लडाकू परपराओं के लिए गई, 
था, दो भाइयों, हुसैन अली और अद्दुला खा-क हाथ में भी। 

इसी बीच बदा बैरागी ने पजाब में एक बार और फौजी वाल 
शुरू कर दी। लेक्नि तोपो की कभी के कारण वह लाहौर पर 88९० 
में असफल रहा। फर्रत्ससियर ने सिखो से लडने के लिए एक फौज किति रे 
उन्ह गुरुदासपुर के क्लि में घेर लिया गया। भूख से पीडित होकर 
रक्षकों ने हथियार डाल दिये। दुर्ग मे प्रवेश करके मुगल फौजा ने 0 
मचा दिया। बदा और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार कर मुगल उरें 
ले गये जहा उन्हे घोर यातनाएं देकर मार डाला गया। नि 

अब फर्दखसियर ने सैयद बधुओ से पिड छुडाने की कोशिश की। हि 
उन्होंने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद बहादुरशाह के दो हक 
थोडे-थोडे समय के लिए दिल्‍ली के राजसिहासन पर बैठे) अंत में उत्तें 
पोते ने दरबारियों के एक गुट की मदद से सैयद बंधुओं वो ते 
और मुहम्मद शाह (१७१६-१७४८) के नाम से हुआ ते ४ 
मुहम्मद शाह इतना विलासप्रिय था कि उसे किसी दूसरे वाई रे देख 
सोचने तक की फुर्सत नहीं थी। उसके ठाठदार दरबार और 7 झा 
रखाव पर अधाधुध पैसा खर्च किया जाता था। किसानों से जो 


इश्ढड 
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हो सकता था, ज्ञवरदस्ती वसूल वर लिया जाता था। वस्तुत कर सग्रह के 
लिए कोई नियम निर्धारित नहीं थे। अनक' किसानो ने करो के असहनीय बोझ 
से बचने के लिए अपनी वाहइतों को छोड दिया और वे या तो फौज मे भर्ती 
हो गये या अपनी टुवडिया बना करवे इर्दगिद के दहातो में लूटपाट करने 


. और दिल्‍ली तक भी धावे मारने वी हिम्मत करन लगे। अथव्यवस्था खस्ताहाल 


ँ 


हो गयी थी। एक वे वाद दूसरे सूत्रे मुगल साम्राज्य क हाथ से मिकलत जा 


; रह थी। 


१७१३ में वगाल में औरगजेब के सूबेदार मुर्शिद कुली खा न मुगल 
बादशाह हारा भेज गये अपने अधिकृत उत्तराधिवारी को बगाल स॑ खदेड 


. दिया। उसने दिल्ली को वर देना भी बद कर दिया और मुशिदाबाद के नाम 


से एक नयी राजधानी की स्थापना वी। १७१४ और १७१८ के बीच मुर्णिद 
बुली खरा न विहार और ओडिसा को भी बगात में मिला लिया। 

बगाल का नया राज्य चाहे क्थनी मे मुगल बादशाह के प्रभुत्व को स्वीकार 
करता था लेक्नि करनी म वह पूर्णतया स्वतत्र था। मिसाल के लिए उसने 
अग्रेज़ व्यापारियों को वे रिआयत देन स॑ इन्कार कर दिया जो फर्र्ससियर ने 
१७१७ में उहे प्रदान की थी। दक्षिण का मुगल सूबेदार आसफजाह भी मुगल 
साम्राज्य से अलग हो गया और उसने हैदराबाद वी स्वाधीन रियासत तथा 
इसी नाम से गोलकुडा के दुर्ग के निकट उसकी राजधानी कायम की। आसफ- 
जाह तथा हैदराबाद की गद्दी पर बैठनेवाले उसके उत्तराधिकारियो की 
जिन्होंने निजाम का खिताब धारण कर लिया था दक्षिण भारत पर प्रभुत्व 
कायम करने के लिए मराठो के साथ लडाइया चली। उधर १७३६ में अवध 
भी मुगलो के हाथ से निकल गया,जो लखनऊ मे अपनी राजधानी के साथ 
स्वतत्र हो गया। अवध ने म्हेला अफगान कक्‍्वीलो की, जो दिल्ली प्रदेश के 
उत्तर-पूर्व भे बस गये थे, कीमत पर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने की 
कोशिश की। अब सिर्फ आगरा-दिल्ली क्षेत्र ही मुगलो के अधिकार मे रह 
गया था। 

सपूर्ण भारत पर सत्ता के प्रमुख दावेदार मराठे थे। जब कि उत्तरी भारत 
मे मुगल राजसिहासन के विभिन्‍न दावेदारों के बीच सत्ता-सधर्ष चल रहा था, 
मराठो ने न केवल पश्चिमी भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिये, बल्कि 
अपनी फौजो को मध्य भारत मे भी ले आये। चूकि उस क्षेत्र मे कोई ऐसी 
संगठित फौज नहीं थी, जो उनका सामना कर सकती इसलिए मराठे बकाया 
चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के बहाने नगरों और छोटी बस्तियों पर 


श्श्र 


हमले करने लगे। स्वय महाराष्ट्र में झभूजी (सभाजी ) के पुत्र आह, ले 
दिल्‍ली म॑ बैद से मुक्त कर दिया गया था, और राजाराम की विधवा परी 
ताराबाई के बीच राजसिहासन के लिए सधर्ष चल रहा था। तायाबाई गा 
की अनुपस्थिति में एक प्रतिशासक वे रूप में राजकार्य चला रही थी। 

इस बीच म पेशवा ( मुख्य प्रधान ) बालाजी विश्वताय (१७१ ३०१०४) 
एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त वर लिया। उसने वस्तुत अपने हाथ शत 
सत्ता सकेन्द्रित कर ली और इस तरह शासक पेशवा वश वी स्थापना वी। शर्ट 
की मृत्यु के बाद पेशवा का पद ही मराठा राज्य में सर्वोच्च माना जाने चगी 
उन्होंने पुण ( पूला ) को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के वशन मी ० 
लिए अब भी राजा कहलाते थे लेकिन उन्ह अपनी राजधानी से बह ही 
का भी अधिकार मही था। सैयद बधुओ को समर्थन द॑ते वे प्रतिदात करे 
में बालाजी की मुगत साम्राज्य वे छ दक्षिणी प्रातों से चौथ और 
एकत्र करने का फरमान दे दिया गया था। तात्पर्य यह कि मराठो की 
वो वैधता प्रदान कर दी गयी। वे फौजी टुकडियों क॑ सरक्षण मे की 
भेजते थे ताकि वे जो कुछ भी हाथ लगे, वसूल कर सके और घना हे 
को यातना देकर उनके गुप्त खज़ानो का पता लगा सके। इन प्राती 
मराठो को आते देखते ही भय से तितर बितर हो जाते थे। 

अठारहवी शताब्दी के तीसरे दशक तक मराठों में मध्य भारत के 
भूक्षेतों पर अपना नियनण का्यम कर लिया। परिणामस्वस्प कल 
राज्यों के मराठा सघ की स्थापना हुईं, जो कमश नागपुर कं और 
ग्वालियर के शिदे ( सिधिया) राजवश, इदौर के होत्कर शा. हू 
बड़ौदा व गरायकवाड राजबश के शासनाधीन थे। ये सभी रा 4॥ 
तक पेशवाओ के मुख्यालय पूना के केन्द्रीय ्रशासन के अधीन थे। किक मः 
का यह सघ श्ीध्र ही विभिन्‍न जातियो और कबीलो के एए मत 
जिप्मे मराठा स्वयं शासकीय अल्पसख्यक थे रूपातरित हे गयी 
सेना आदर्श और राष्ट्रीय भावना से रहित एक पचमेत जमघट अर 
मराठा राज्यों मे क्सानो की स्थिति अत्यत कठित थी और उर्े के रस 
प्रकार के नये कर लाद दिये गये थे। व्यावहारिक रुप मे ४78 कह मम 
एक सामती सासाज्य में रूपातरित हो गया जी अपने घरगोल रे 
मुगल सासाज्य से बस इसी बात में भिन्त था कि वह उसवी 
केन्द्रीयड्तत था। 

बालाजी के पुत्र वाजीराब प्रथम (१७२०-१९ 
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बी ओर बढन थे तिए प्रासाहित कया। उस पत्गा विश्यास था वि यदि 
मराठ दिल्ली पर मब्जा यबर ते ता व सपूण भारत पर अपना नियत्रण 
कायम बरप मे समर्थ हा जायग। 'उसवा बहना था यदि आप मुझभाये 
वृष वे तमे पर प्रहार मगर सता टहनिया अपन आप भडइ जायगी। लेविन 
जिस समय मराठे द्िण से टिल्ली वी तरप बढ़ रह थे उसी समय फारस 
के भासया मादिरशाह को फौजों ते उत्तर से भारत पर आत्रमण किया। मुगल 
बाटशाह मुहम्मट चाह की पस्नहिस्मत फौज उसके आक्रमण को नहीं भव 
सकती थी। यद्यपि जादिरणाह की फौजा या वस्तुत दिल्ली बे निक्‍टबर्ती 
छ्षेत्रो ततः आन मे किसी विराध था सामया नहीं परमा पडा फिर भी मुगलो 
और पारपियों थक बीयर असती लड़ाई पानीपत था निवट वरनाल म॑ हुई। 
चूबि इस चड़ाई का बोरई निणायत परिणाम नहीं निकता इसलिए मादिरशाह 
ने अपनी फ्ौौजा को स्वदश लौटन या आद'श द दिया। ठीव इसी समय मुहम्मद 
शाह ये दूत नादिरशाह के पास सुत्रह वा प्रस्ताव लेवर आये। तदुपरात 
नाहिरशाह ने दिल्ली का तिए प्रस्थान क्या। वह दिल्ली मे दो महीन रहा 
जहा उसने भारी वत्वलेआम बराया। मुगत सज़ानों और लूट वे माल को 
जकर स्वतण लौटन के प्रुव उसने मुगत बादशाह से एक फरमान भी प्राप्त 
किया। इस फरमान ने उस सिधु नदी के उत्तर मे मुगल-अधिदृत क्ूक्षेत्रो 
( वतमान अपगानिस्तान के भूक्षेत्र ) को अपन नियत्रण म लेन का अधिकार 
प्रदान बर दिया। नादिरशाह व लौटने के बाद दिल्ली, जो नप्ट-अभ्रप्ट हो 
गयी थी, बुटरों वी दया पर आश्रित हो गयी। निवासियों वे भुड़ के भुड़ 
नगर में भाग गये और अमीर उमर न अन्य नवाबों के मुख्यतया लखनऊ 
( अवध वी राजधानी ) म, दरवारो मे हारण ली। 

अफ्गान दीर्घ बात तक फारसी शासन के अधीन नही रहे। १७४७ मे 
नालिरिशाह वी हत्या के बाद उन्हांने अहमदझ्ाह अब्दाली (दुर्रानी) के 
शासनाधीन एक स्वतन्न राज्य की स्थापना वर ली। 

अहमदणाह नादिरशाह वी फौज वे साथ दिल्ली गया था। यह देखकर 
कि मुगल क्तिने कमज़ोर है, उसने सपूर्ण भारत वो जीतने का निश्चय किया! 
उसने १७४८, १७५०, १७५२, १७५६-५७ और १७५८ में कुल पाच बार 
भारत पर हमले क्यि। उसे मुख्यतया मुगलो वे नही बल्कि सिखरो के प्रतिरोध 
का सामना करना पड़ा। उन्होने अफगानिस्तान से रसद लामे क मार्गों को 
रोककर उसे वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। 

इधर पेशवा बालाजी बाजीराव (१७४०-१७६१) के सेनापतित्व मे 
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मराठे उत्तर की ओर बढ रहे ये। उनका अहमदशाह वे सैन्य दतों सं गम 
हुआ। १७६१ में भारत पर प्रभुत्व के इत दोनो दावेदारा में पता डर 
रणक्षेत्र म निर्णायक लडाई हुई। इस लडाई म मराठे बुरी तरह व परराशि 
हुए। लड़ाई के दौरान श्रेप्ठतम मराठा सेनापति मारे गये और संय ५॥ 
बालाजी बाजीराव भी इस पराजय के कुछ ही वाद ज्ञोकाभिभूत होकर मे 
गया। सेक्नि अहमदझ्ाह के लिए भी बह विजब कोई आसान नही पी 
काफी नुक्सान उठाने के बाद उसे नयी शक्ति जुटाने के वास्ते अफ्गार्निलात 
लौट जाने के लिए विवश होना पडा। स्वदेश में वह उपद्रवों मं फन गए और 
सामती कलहों के चलते उसकी मृत्यु के बाद भारत पर अफगान अर 
का हमेशा के लिए अत हो गया। 

अहमदझ्ाह की फौजो वे भारत से वापस लौटने के बाद तु मि्वी १ 
अफगान रक्षक सेनाओ को पजाव से भार भगाना शुरू कर दिया और श्र है 
व वहा एक स्वतत्र राज्य कायम करने मे मफल हो गये। अब तक हल्ला 
रूप मे आगरा दिल्ली क्षेत्र उपमहाद्वीप म आर्थिक कार्यकलापो वा कदर बि्त 
नटी रह गया था बल्कि इसका स्थान बगाल और दक्षिणी भार्खत न्नेले 
था। इन व्यापक लडाइयो के दौरान देश ने इतना खून वहाया था 
यूरीपीय उपनिवेशवादियों वे अभियानों का मुकाबला करते की बिलदुत 
नही रह गयी थी। 

इसके साथ ही दक्षिणी भारत मे हैदराबाद और मराठों के वीर्च मई 
की स्वतत्र रियासत और हैदराबाद की अधीनस्थ अकर्टि रिया के 
बराबर लडाइया चल रही थी। मैसूर राज्य ने भी, जो विजयतगर वें 
शंपों पर कायम क्या गया था इस सर्प में भाग लिया। 

सनहवी सदी बे अत में और अठारहवी सदी के दौरान विसाएँ भूल 
की जो सोलहवी सदी से मीरासदार के नाम से जाने जात बें। गा 
तेजी से गिरावट आयी। इसी अवधि के दौरान ग्राम समुदामो है काश विकिले 
करदाता भूस्वामियों के अधिकार प्राप्त करने लगे थे। किसानों की व 
श्रेणियों द्वारा प्राप्त भूअधिकारो को एक समान किया जा रहीं । अप 
कर-बधनो द्वारा अपनी काइतो से बचे हुए थे, लेक्नि उन्हें बाइती है 
उत्तराधिकारियों को हस्तारित करने का अधिकार था। रैयत द्श 
उनक द्वारा राजस्व वी भरपाई के अधीन थे। सामुदायिक सगट7े जार 
कारी और हृषि के समन्वय पर आधारित था, विलुप्त नहीं ही था 
अब राजस्व उन क्षेत्रों मे भी समग्रतया एक गाव से वसूल किया जाई 
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/ जिनमे पहले यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सामुदायिक सगठन के इस समवी- 
करण तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे सामती प्रभुओ को प्राप्त निरकुश सत्ता के परि 
“ णामस्वरुप सनहवी और अठारहवी सदियों मे भूमि का पुनर्वितरण इस नियम 
के अनुसार हुआ कि जो जितना ही अधिक राजस्व देगा, उसे उतनी ही 
* अधिक भूमि प्राप्त होगी। ज्यो-ज्यो कर वढत गये त्यो त्यो भूमि अक्सर 
किसानो के लिए भार बनती गयी और उन्होने “ अतिरिक्त ' भूमि से छुटकारा 
पाने तथा इस तरह साथ ही अतिरिक्त करो से मुक्त होन वी कोशिश की। 
छोटे सामती प्रभुओ के रूप मे सामुदायिक मुखियो और पटवारियो का आविर्भाव 
अधिकाधिक व्यापक बनता गया। बाहर से आकर समुदायो मे मुखिया पद ले लेनेवाले 
इजारेदार, यानी राजस्व सग्रह के ठेकेदार भी इस हैसियत मे प्रकट हुए। 
माल अर्थव्यवस्था के विकास से सामती अर्थव्यवस्था कमजोर नही हुई बल्कि 
उल्टे इसने सामती प्रभुओं पर गाब की निर्भरता को बढा दिया और सामती 
शोषण को तेज किया तथा ग्राम सामुदायिक सगठन को सरक्षण प्रदान क्या। 
१७४८ में हैदराबाद के निजाम आसफजाह वी मृत्यु के बाद उसके 
पुत्र नासिरजणग और दौहित्र मुझंजफरजग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड 
गया। यूरोपीय व्यापारिक क्पनिया जिन्होंने अपने बदरगाहो के इर्दगिर्द 
लघु भूक्षेत्रो पर नियतण कायम कर लिया था इस सघर्ष मे कूद पडी। फिर 
तो उस काल की दो सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियों फ्रास और प्रिटेन , 
के बीच जो युद्ध भड़क संठा वह बस्तुत व्यापारिक युद्धों मे परिणत हो 
गया। ये ही वे युद्ध थे जिनके परिणामस्वरूप भारत पर अग्रेजों का आधिपत्य 
कायम हुआ। 


भारत स्थित यूरोपीय कपनिया 


यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के साथ व्यापार एक महत्वपूर्ण, 
क्तु जटिल कार्य था। सामान्यतया व्यापारियों ने ऐसी क्पनिया कायम की , 
जिन्हे उनकी सरकारो का समर्थन प्राप्त था। वस्तुत प्रतिद्वद्विता अलग-अलग 
व्यापारियो के बीच नहीं, वल्कि उनकी सरकारो के बीच थी। भारत पर 
पुर्तगाली अभियानो को उनकी शाही सरकार द्वारा आवश्यक साज-सामान 
और घन प्रदान क्या गया। डच और ब्रिटिश व्यापारियों ने ऐसी क्पनिया 
स्थापित की, जिह उनवी सरकारों द्वारा अधिकार-पत्र प्रदान क्ये गये। 
उदाहरणार्थ ब्रिटिश ईस्ट इडिया क्पनी को, जो सन्रहवी सदी क प्रारभ मे 
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कायम की गयी ब्रिटिश सरकार हारा क्रमश अधिकाधिक अधिकार 7 
क्ये गये। ब्निटिश सरकार द्वारा पारित अनेक अधिकार पत्र ब्रिटेत मं कर 
की स्थिति सुदृढ़ बनाने के प्रमुख सीमाचिन्हों के च्योतक थे १६१७ जाग 
अधिकार पत १६६१ का अधिकार-पत्र, जिसने ईस्ट इंडिया कपनी वा गढ़ 
की घोषणा करने तथा आति संधि करने का अधिकार प्रदात किया, (हर 
अधिकार पत्‌ जिसने क्पनी को सिक्के ढालने, फौजी अदालत कया ह्से 
और अपनी सेवा तथा बेडा रखने का अधिकार प्रदान विया। ९६८६ ० 0 
व्यापारियों के एक दल ने एक दूसरी ईस्ट इडिया कपनी काया की और 
जब दोनो कपनिया अतत १७०२ में सविलयित हो गगी, तो इस रा 
को १७०८ में ससद के एक अधिनियम द्वारा सरकारी मान्यता पद दा गद। 
उस दिन से भारत में कपनी की गतिबिधिया तेजी से बढने लगी। 
जहागीर ने अग्रेजो और पुर्तगालियों को एवं दूसरे के मुवाबें 
पर रखते की आशा की थी और इस उद्देश्य से उसने ब्रिटिश ह्यापादिण रो 
मुगल साम्राज्य के भीतर स्वतन्र व्यापार करने का एक फरमात प्रदान गिंगी 
लेकिन तद्व्ती क्षेत्रो में अग्रेजो के सुस्थापित हो जाने के वाद मुगल ह॥208 
अनेक बार उन्हे खदडने क प्रयास किय। मिसाल के लिए १६८७ ५; । 
ने अग्रेजों को बगाल से बाहर निकालने की कोशिश वी। (६६९ * 
मुगल सना ने बबई (पूर्तगाल द्वारा राजबुमारी कैथरीन वी 
चार्ल्स द्वितीय से झ्ञादी के अवसर पर दहेज मे दिया गया 
लिया, जो पश्चिमी तट पर ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों का गुर 
था। लेकिन मुगल शासकों की यह कार्रवाई असफल रही। 
अठारहबी सदी मे ब्रिटिश व्यापारिक कक्‍पनी भारत में 

थी। इसका भुख्य गढ कारमडल तट पर मद्रास था, जिते इती 
१६३६-१६४० में स्थानीय शासक से प्राप्त किया था। द्ो 
मध्य में अग्रेजों ने वहा फोर्ट सेट जार्ज और एक बदरगाह बनायी है किम 
चलकर एक धनी आबादीवाले समृद्ध बदरगाह नंगर वे ही मो व 


बा 


ढापू ) 
केद्ध बन या 


हो गया। 

.. बंगाल मे कलकत्ता धीर-धीरे त्रिटिश क्पनी वी ग्रतिविधिया ही 88४ 
के रूप म उभरा। क्लकता की स्थापना १६६० मे गया वी पर्विमी कह 
नदी हुगली के तट पर की गयी थी और सत्रहवी सदी भ ही वहीं हे 
मालगौत्यमों वो रक्षा करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण रिया हवि 
यह इगतैड के तत्कातीन सम्राट विलियम तृतीय के सम्मान मे 
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. के न्ञाम से चात हुआ। बगाल मे ईस्ट इडिया कपनी का प्रशासन फोर्ट विलियम 
से होता था। क्‍्पनी वो वलवत्ता मे इर्दगिर्द तीन गावो का जमीदार भी 
माना जाता था। 

१७१७ में फर्सससियर ने अग्रेज़ो का और ३८ गाव देने का फरमान 
प्रदान विया। क्पनी थे मान्रो पर से महसूल इस शर्त पर उठा लिया गया 
था कि अग्रेज इसके बदले म॑ मुगलो के ख़ज़ाने मे तीन हज़ार रपये सालाना 
खिराज जमा बरगे। इसबे अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि व्यापारिक 
केन्र के प्रमुख द्वारा जारी क्ये गये दस्तक ( विशेष अनुमति पत्र ) के बल पर 
ब्रिटिश मालो को बिना महसूल लाने ले जाने की अनुमति होगी। तब से भारत 
से प्रिटेन को किये जानेवाले निर्यात मे बंगाल के मालो का अश अधिकाधिक 
बढ़ता गया। कपनी थी आय एकदम १७१७ में २७५,६०० पौड से बढकर 
१७२६९ मे ३,६४,००० पौड हो गयी। 

बंगाल में कलकत्ता ढावा कासिम वाज़ार और अन्य अनेक स्थानों में 
ब्रिटिश ईस्ट इडिया कपनी के व्यापारिब' केद्रो के इर्दगिर्द बुनकर बसने लग 
गये थे। अवेले कलकत्ता मे ही लगभग आठ हजार बुनकर जो नगर के 
बाहरी इलाके मे रहते थे कपनी थे लिए काम करते थे। ईस्ट इडिया कपनी 
के देशी गुमाइते बुनकरों को कच्चे माल वितरित करते थे तथा बस्नो के लिए 
क्रयादेश देते थे जिनबी यूरोपीय बाजारो मे अच्छी बित्री होती थी। अक्सर 
ये गुमाइते केवल यूरोपीय व्यापारिक कपनी के हितो का ही प्रतिनिधित्व नही 
करते थे, बल्कि विचौलियो के रूप मे अपने नाम मे दस्तकारो के तैयार माल 
भी घरीदते थे। 

ब्रिटिश व्यापार के विस्तार ने बगाल के नवाब को बुरी तरह चितित 
क्र दिया। अब तक वह वस्तुत एक स्वतत शासक बन गया था और उसे इस 
वात का डर पैदा हो गया कि कही नगर तथा क्लिाबद व्यापारिक केद्ध 
भग्रेजो के ऐसे मजबूत गढ़ न बन जाये जिनसे उन्हे खदेडना उसकी सरकार 
के लिए कठिन हो जाये। नवाब ने यह दावा करते हुए कि कपनी के कर्मचारियों 
द्वारा क्या गया व्यापार स्वय कपनी के अपने व्यापार से भी अधिक है, 
क्पनी पर देश के समूचे व्यापार पर इजारेदारी कायम करने का आरोप 
लगाया। 

बगाल से ब्रिटिश कपनी मुस्यतया सूती और रेशमी वस्त्र कच्चे रेशम, 
शोरा, चीनी, अफीम , नील, घी, तेल और चावल का नियात करती थी। 
क्पनी के पास विज्ञाल धनराशि थी और वह आवश्यक मालो को थोक मे 


३६१ 


ब्रा 


सरीदन की कोशिश करती थी। उदाहरणार्थ चावल की मरीदारी नि्न्िि 
ढंग से की जाती थी। कटाई शुरू होने के बहुत पहले कपनी के वर्मचारो छ 
भारतीय महाजनों की, जो विधौलियों का काम करते थे, सिपारित पे 
भारतीय व्यापारियों वो विभिन्‍न धनराशिया दे दिया करते थे। फिर ये थाग 
सरीदारों को तथा उनके माध्यम से क्सिनो को अग्रिम धन दे देते पे। है 
शब्दों मे चावल की फसल तैयार होने के पहले ही सस्ते भाव मं बरीट वा 
जाती थी। 
ब्रिटिश कपनी के गुमाइते दस्तकारों वे साथ लेन देन में भी वहा कल रे 
और अग्रिम धनराशियो के माध्यम से उन्हे वस्तुत गुलाम जैसा वनों तिया ए) 
जब मराठो ने ओडिसा पर हमला क्या, तो बंगाल के नवाब अताव४ 
ला (१७४०-१७५६) ने उनके खिलाफ युद्ध में आप्त आर्थिक सहाय 
बदले मे क्‍पनी को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किय। लेकित उसे 
व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से चिता थी जो अब व्यापारिक रैंदों क गा 
बन गये थ जिनमे दसियों हज़ार बुनकर काम करते थ॑। वें देशी साहा 
महाजनो और व्यापारियों के सहयोग से काम कर रहे थे और पर्व म आर 
व्यापारियों को समुद्री व्यापार से धीरे-धीरे वहिष्क्ृत करते जा ०४ ख़ाति 
फ्रासीसी ईस्ट इंडिया कपनी १६६४ मे अन्य यूरोपीय कंपनियों दी लीं ४ 
के बाद राजनीतिज्ञ और वित्तदाता कौलवेअर के तत्वावधान में सग्शि 
गयी थी। फ्रास की सरकार ने फ्रासीसी ईस्ट इडिया कपनी वो खाप | 
प्रदान किये थे इसे अपने विजित भूक्षेत्रों मे निर्विवाद प्रभूर्त ्‌ 
अपन उपनिवेशों में उस्ते सभी न्यायिक और व्यवस्था सवधी अगर री 
और उसे जैसा भी उचित समझे, युद्ध की घोषणा करने तथा गति रह 
करने का अधिकार था। फ्रासीसी सरकार ते कपनी की संभी हुमना रा 
करन तथा उसके पौतो की तिगरानी करने का आश्वासा टिया पा अप्री 
सञ्रहवी और अठारहवी सदियों के दौरान यह सामती विनिर्यमर्त (#0म 
थी। सम्राट, महातियत्रक वाणिज्य मडल, उपतिवेश तथा 22 
सभी बनी के कार्यों में दसलदाजी करते थे और अलग-अलग किंग जाप 
थ। परिणामस्वरुप कपनी सुदक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती भी की 
कंपनी का सचालन एक निदेशक मडल द्वारा किया जाता पी मम 
कुछ सदस्य सरवार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। व्यवहार मे 4400 08 
सरकार द्वारा नियुक्त महानियत्रवा और उसके सहायेव ८ 2 । 
द्वारा तय क्ये जात थं। कपनी के प्रमुख हिल्सदार राजदरबार 804 


शेष्टरे 


और उनके नौवर-चाकर कपनी के उपनिवेज्ञों का प्रशासन करते थे तथा 
उसकी फौजो और बंडो को नियत्रित करते थे। निदेशको में तथा प्रशासन और 
पूजी निवेशकों के बीच अतहीन कलह और भगडे चलते रहते थे। कपनी के 
मामलो ने बिगडकर घोर अव्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया था और उसके 
कर्मचारियों मे घूसघोरी केवल भारत म॑ ही नहीं बल्कि फ्रास मे भी एक 
आम प्रथा बन गयी थी। 

भारत में फ्रासीसी उपनिवेशो का केद्र कारमडल तट पर अवस्थित 
पाडिचेरी बदरगाह था जिसे १६८३ म प्राप्त क्या गया था। फ्रासीसी 
हाथो मे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नयर वगाल मे चद्रनगर था। यही वह मुख्य 
केद्र था, जहा बगाल म बुने वस्त्रों को फ्रासीसी पोतो के पहुचने की प्रतीक्षा 
में जमा क्या जाता था। 

अठारहवी सदी में फ्रासीसी कपनी ब्रिटिश क्पनी के मुकाबले में छोटे 
पैमाने पर व्यापार कर रही थी। फ्रास को इसके निर्यात की मुख्य बस्तुए 
थी सूत्ती और विशेषकर रेशमी वस्त्र जिह दक्षिणी भारत से खरीदा जाता 
था। फ्रासीसी सरकार ने अपने पूर्वी उपनिवेशों और व्यापार को कम महत्व 
प्रदान किया था। वस्तुत लुई पद्रहव॑ का एक मत्री अपने इस कथन के लिए 
ही प्रसिद्ध हो गया कि थदि वह फ्रास का राजा होता, तो सभी उपनिवेशो 
को कौडियो के मोल बेच देता। 

फ्रासीसी क्पनी के पास कोई शक्तिशाली बेडा नहीं था और उसकी 
फौज बदियों से वनी थी। अक्सर युद्ध कौशल के बारे मे अपर्याप्त जानकारी 
रखनेवाले लोग भी फौजी अफसर बन जाते थे तथा अफसर का पद खरीदा 
जाता था। 

फ्रासीसी और ब्रिटिश क्पन्ििया भारत मे सर्वाधिक प्रभावशाली यूरोपीय 
क्पनिया थी। भारत में उनके अपने व्यापारिक केन्द्रों और उपनिवेज्ञों के 
अलावा निम्नलिखित अन्य क्पनिया भी थी कारमडल तट पर सजनहवी शताब्दी 
में स्थापित नेगापट्टम स्थित डच क्पनी जिसकी बगाल में भी बस्तिया थी 
( ढाका और चिनसुरा मुख्य व्यापारिक केन्द्र थे) तथा १६७६ मे स्थापित 
श्रीरामपुर स्थित डेनिश कपनी। लेक्नि डच और डेमनिश कपनियों मे कोई 
भी निणायक महत्व की भूमिका नहीं अदा की। 


भारत रूसी सबंध 


सत्रहवी सदी में, जब भारत का समुद्री व्यापार यूरोपीय क्रपनियां हे 
हाथो म आ गया , तो भारतीयों ने अपने उत्तरी पड़ोसियों के साथ अधशिर्शि 
काफिला मार्ग से सपर्क स्थापित करना शुद्ट किया। फारस और बुगा रु 
रास्ते भारतीय व्यापारी अस्ताखान तक जा पहुंचे और १७वीं शतार | 
पाचवे दशक म वहा अच्छी तरह से जम गये। १६४६ में एक विश्येप पल 
भारतीय भवन का निर्माण हुआ और यहा उन्होंने अपनी दूवाने, आवास और 
बाद में एक विष्णु मंदिर भी बनाया। अस्त्राखान के भारतीय व्यापाी मतों 
मे और निज्नी-नोव्योरद ( मावायेब्स्काया ) मेले में भी मुख्यया है 
( भारतीय और फारसी ) मालो का व्यापार करते ये, हालाति उन्हें मे 
प्रतिदृद्वियो ने उन्हें अस्थाखान से अन्य रूसी नगरों वी व्यापारिक यात्री हे 
स॑ रोक्ते की हर कोशिश वी थी। महत्व की दृष्टि से पूर्व के सी हैं 
व्यापार मे भारत के साथ उसके व्यापार का जुल्फा [६ इस्फहान ) 
नियाइयो के साथ व्यापार के बाद दूसरा स्थान था। अब 
ईरान के शाह के व्यापारी थे, यानी वे फ्रस के राजकीय माला का 8802 
करते थे जब कि भारतीय मुख्यतथ' निजी व्यापारियों वे रूप # तिजाए 
थे। यही नहीं वे बडे पैमाने पर व्यापार करते थे और कुछ # 
तो हजारों रूबल का था। ब्यापार्ति 

सनतहवी सदी में जारशाही सरकार ने भारत के साथ सीधे था गुड 
और राजनयिक सपर्क कायम करने के लिए अनंक प्रयास किये। 30% 
पूर्वी देशो से होकर यात्रा करने से जुडी कठिनाइयों के कारश चह एगा 
में असफल रही। १६४६ में निवीता सीरायेजिन तथा १६५१ में के 
पुश्निगोव और इवान दरेवेन्स्की के नेतृत्व मे शाहजहा के दरबार में था| 
दो रूसी शिप्टमडलो को रास्ते मे फारसी अधिकारियों ने रोक 06 
बुखारा के मुहम्मद युय्रुफ कासिमोव के नेतृत्व में एक और (20% $ 
तक पहुच गया, लेकिन औरगज्ञेब ने उसे और आगे बढने की 8220 
दी। सेम्योन मालेन्की के नेतृत्व मे एक व्यापारिक शिप्टमडल ० | 
मूरत और बुरहानपुर पहचने मे सफल हो गया। औरगखेब ने डे लि 
लिखे गय एव फरमान द्वारा सुक्‍्त व्यापार का अधिनार प्रदान किया! 
स्वदेश पहुचन वे पहले ही फारम में मालेन्दी का देहात हो गया। पति 

अठारहवी झताज्दी म अस्त्राखान में भारतीय वस्ती ने अपनी 


शेड 


गतिविधिया जारी रखी। लब्िनि स्वयं भारत वे साथ उसके सम्पर्व टूढ गये 
ये और भारतीय व्यापारी फारस और वुछ सीमा तक वाबेशस के साथ ही 
व्यापार बर सकते थे। इसी बीच भारतीय व्यापारी महाजनी धधो पर काफी 
ध्यान देत रह। जारशाही सरवार ने इस क्षेत्र मे उनके कारवार को समर्थन 
प्रदान क्या। यहा तथ वि उच्च पदस्थ रूसी अफसर भी धन उधार लेते थे। 
अठारहवी सदी में अस्त्रासान मे रहनवाने भारतीया न रूस मे एवं भारतीय 
व्यापारिव वपनी वायम वी थी जो बड पैमान पर व्यापारिव वारबार वरती 
थी। रूसी व्यापारिया न भी जारणाही सरवार क सरक्षण म अनेक बार भारत 
वा साथ व्यापार बरन ये लिए कपनियों की योजनाए तैयार की। मगर भारत 
जान कः मार्गों पर उपस्थित कठिनाइयों व कारण कोई भी योजना कायात्वित्त 
नही हो भवी। 

चूकि उस समय रूस मे भारतीय स्त्रिया नहीं थी अत भारतीय 
व्यापारी तातार स्त्रियों से शादी किया वरते थ। अस्त्राखान में इन 
शादियों से जन्मे बच्चे अग्रीजान* वहतात थे। धीर धीरे भारतीय स्थानीय 
आबादी मर घुत मिल गये और १६वी सदी थे पाचवे दद्वक म जारशाही 
सरकार न भारतीय व्यापारिक बपनी वी अवशिष्ट सपत्ति को लावारिस 
मपत्ति के रूप में जत्त कर लिया। 


भारत के लिए 
अग्रेजों और फ्रासीसियो के बीच संघर्ष 
(१७४६-१७६ ३ ) 


भारत मे औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने की कोशिद्य सर्वप्रथम 
फ्रासीसी ईस्ट इडिया क्पनी ने की थी। पाडिचेरी के गवर्नर जोजेफ फ़ासुआ 
डूप्ले ने १७४० में फ्रासीसी अफसरो के अधीन भारतीय सिपाहियो की टुकडिया 
खडी करना अुरू विर्या। इस तरह पहली बार सिपाही टुक्डियो की स्थापना 
की भयी। ये सिपाही इतनी अच्छी तरह लडते थे कि १७४६ मे अग्रजो ने 
भी सिपाही टुकडिया खडी करना शुरू कर दिया। 


, ... अग्रीजान छाब्द प्रत्यक्षत तुर्की वे “ओग्ली” से बना है। तुर्की मे 
ओग्ली” का अर्थ पुत्र” है। 


इ्ध४ 


१७४४ मे आस्ट्रिया वे उत्तराधिबार के प्रइन पर विटेन और प्रम 
बीच युद्ध की औपचारिक घोषणा हो गयी। ला वूदोनि के अधीन एक हक 
जहाजी बडे क पाडिचेरी पहचने के साथ भारत भी इस युद्ध से अछूता ता 

ड्प्ले न अपने सिपाहियो को इन पीतो पर सवार कर क्या ३ 
बूदोने ने उह मद्गरास में उतार कर नगर पर कब्जा कर लिया! 82 हे 
ही भध्यवर्गीय डूप्ले और अभिजात ला बूर्दोनि के बीच इस वार्वे 2 
मतभेद पैदा हो गया कि विजित मद्रास का क्‍या क्या जाये। ला के ह 
जिसने अपने पोतो से नगर पर कब्जा क्या था, मद्रात्त को अपना 0 
माल समभता था और उसने अग्रेजी को घूस लेकर उसे वापस के है 
वादा क्या था। लेकिन दूप्ले का आग्रह था कि बदरगाह को पूर्णतया दा 
दिया जाना चाहिए ताकि देश के इस भाग मे अग्रेजों का प्रभाव 
के लिए खत्म हो जाये। 

इस मतभेद के परिणामस्वरूप ला-बूदोने अपने वेडे को भार कर 
ले गया। बेडे के अभाव मे डूप्ले अग्रेज़ों से कारगर ढगे से लड़ने में 
हो गया। प्‌ 
हे १७४८ में एक्स्लाशेपल की सधि के अनुसार फ्रासीसी का 
में कुछ रिआयतो के बदनते मे अग्रेज़ो को मद्रास किलेबदी को के कप 
लौटा दिया। इस निर्णय के नतीजे अगले साल ही उस समय सी ्क 
जब भारत स्थित ब्रिटिश और फ्रासीसी कपनियों के बीच युद्ध के [कट # 

इस बार डृप्ले ने एक राजवशीय संघर्ष में हस्तक्षीप किया, मुराकता 
आसफजाह की मृत्यु के बाद उसके परुत सासिरजग और दौहित सती पे 
के बीच शुरू हो गया था। मुशफ्फरजग की सहायता को कि 
रिब्तेदार चदा साहब को पाडिचेरी से ५०० फ्रासीसी सैनिकों भर विकास 
पाहिया की एक टुकडी वे साथ भेजा गया। मुजफ्र को गद्दी पर दा सं 
गया और चदा साहब को अर्काट की अधीन रियासत वी नवाब फा्ीर्िया 
गया। इस तरह दकन प्रायद्वीप का सपूर्ण दक्षिण-पूर्वी भाग पी 
प्रभाव में आ गया। सतत 

अग्रेज़ी न महसूस किया कि इस परिस्थिति से उनके लिए “लत 
उत्पन्त हो गया है और वे हैदराबाद मे नासिरजय तथा अकॉर्ट विद 
( भूतपूर्व नवाब का पुत्र ) की सहायतार्थ युद्ध में कूद पडें। मर 
मे मुज़फ्रजग को मार डाला। इसके बाद हैदराबाद के वेट जो यही पी 
नासिरजग ( जिसे हत्यारों म मार डाला था ) के नाबालिग 


३६६ 


बिठा लिया और हैठरायाट वा एवं तथावथित आथिव सहायता संधि पर 
हस्ताशर बरने पा विए मजयूर किया। इस संधि के अनुसार हैदराबाद के 
निद्ञाम मे फ्रामीसी टुकडिया व भरण-पोपण अथवा उनकी आर्थिक सहायता ! 
के विए जैसा कि उन लिना वहा जाता था कारमइल तट क उत्तरी सरकार 
मामक चार भमृद्धाणारी जिला को दे दने का वचन दिया। ( बाद में जिटिश 
उपनिववादियों द्वारा एसी ही आथिव सहायता सधिया का उपयोग भारत 
को शजनीतिब रूप स॑ अधीन बनान वा एवं साधन वे रुप मे किया गया। 
अग्रज चासको ने अपन झासनाधीन क्षेत्रा बी भारतीय आबादी पर कर-भार 
इतना बढ़ा दिया वि वह बगावत हा गयी। व भारतीय शासकों क॑ काम आन 
वाली अपनी फौजों का भरण-परापण व जिए अधिवाधिव भूमि की भाग करत 
थे। ) दस तरह प्रामीसी एक घार पुन भारत मे अपनी स्थिति मज़यूत करन 
मे सफत हो गये। 

अयब बबन अिचनापल्‍ली वा हॉज्तिशाती दुग, जो दक्षिण भारत का 
द्वार कक्‍हताता था अग्रज्ो वे आशित मुहम्मदअली व हाथा म रह गया था। 
हस दुग पर कख्जा वरन के डूप्ल का सार प्रयास विफत रहे। प्रिचनापल्‍ली 
की एक असफल घेरावदी के दौरान फ्रासीसिया का लाधित चदा साहब 
मारा गया। 

बुसी के पास अपनी फौजी टुकडिया के भरण-पोपण के लिए काफी धन 
नहीं था। इधर फौजी कार्रवाइयों के कारण भारत से फ्रास को मालो का 
निर्यात विलबुल नही हो पा रहा था और फ्रास के लिए भारत आय का नहीं 
बल्कि घाटे का स्रोत वन गया था। बपनी बे हिंस्सेदार युद्ध वद करन वी 
माग करने लगे। फ्रासीसी सरकार वी आश्ा थी कि भारत म॑ रिआयते प्रदान 
कर अग्रेजो क साथ सधर्ष वी समाप्ति से इन दोनों यूरोपीय देझ्ों के बीच 
चाति बनाये रखने में सहायता मित्रेगी। इस उद्देश्य से कपनी के एक निदेशक 
गोदे को भारत भेजा गया। गोदे ने अग्रेज़ो की सभी मागो को स्वीकार करते 
हुए उनके साथ समझौता कर लिया कर्भाठक को मुहम्भदअली (१७५४- 
१७६५४) के ज़िम्मे सौप दिया गया फ्रासीसियो ने उत्तरी सरकारों पर से 
अपना आधिपत्य हटा लिया और डूप्ले को फ्रास वापस बुला लिया गया। 
तदुपरात फ्रासीसी सरकार ने घोषणा की कि डूप्ले और ला-वूदोने ही भारत 
मे अपनी सभी पराजयों के लिए दोपी है। ला-बूदोंन ने कई साल जेल मे 
विताये और डूप्ले आर्थिक रूप से वर्वाद हो गया तथा १७६३ मे फ्रास में 
उसकी मृत्यु हो गयी। 


रे६७ 


१७४६ मे फ्रास और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिंड गया। दा 
देशों के बीच इस युद्ध ने यूरोप मे ही नही, बल्कि भारत में भी जोर पी 
लिया। १७४८ मे लाली तोल्लेन्दाल की कमान में एक सैन्य दल बाख शा 
लाली आयरिश था तथा अग्रेज़ो का कट्टर दुइमन था। इस बीच मे ओर न 
केवल पूर्वी तट पर ही अपनी स्थिति सही मज़बूत कर ली थी, बलि १४४ 
वे बगाल को भी जीत चुके थं। अब मद्रास वी सहायता के लिए इत है 
सद्नस्त्र सैनिक बगाल से भेजे जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि पर्सिली 
फ्रासीसियो के अनुकूल नहीं थी। फिर भी लाली ने मद्रास के विकेट आगे 
से फोर्ट सट डेविड को छीन लिया और ब्रिटिश उपनिवेशों के पुष्य है मत 
पर भी घेरा डाल दिया। मद्रास मे ही अपनी सारी फौजो को जमा पे 
बाद लाली ने हैदराबाद मे निजाम के दरबार से बुसी को बुत तियां। 

क आने के तत्वाल बाद अग्रेजो ने हैदराबाद पर कब्शा कर लिया। 

लाली ने, जो ईमानदार, परतु जल्द उत्तेजित हो जानेवाता व का 
की सलाह न माननेवाला था, फ्रासीसी बेडे के कमाडर से क्या कर तिया। 
इस पर बेडे के कमाडर ने अपने सभी पोतों को भारत से हटा लिया। तह 
वह पाटिचेरी के निदेशक मडल से भी भंगड बैठा। इसका परिणाम हैं 
हुआ कि निदेशक-मडल ने फ्रासीसी फौजो को, जो मद्रात पर बेरा इत है 
थी रसद और साज्ञ सामान देना बद कर दिया। लाली पे है 
करता था और उसने कोडो के जोर से पाडिचेरी के सोगों से उनकी हे 
के लिहाज के बिना भारी तोपे खीचवायी। ते 

१७४६ मे मद्रास क्षेत्र मे एक अग्रेजी वेडे के पहुचने के साथ 22 
पीछ हटने का लिए मजबूर होना पडा। विन्दवाश में दो लडाईयां मे 
ने लाली को बुरी तरह से पराजित कर दिमा जौर बुसी वो बंदी बता कर 
इसके बाद अग्रेजों मे पाडिचेरी मगर को घेर लिया, जिसने घोर भूव रे 2 
होकर एक साल वाद आत्म समर्पण कर दिया। पाडिचेरी के कला ४१ 
मे मिला दिया गया। लाली फ्रास लौट आया और फ्रासीसी सका 2 ही। 
में अपनी सभी पराजयों का दोष उसके मत्ये मढ दिया तेंथा उसे पॉभी दे कल 

पेरिस की सधि के अनुसार फ्रास को केवल पाच गगः ह्ठीः द्धापी 
इसके अधीन थे , लौटाये गये। इसके बाद फ्रास ने भारत मे साथ आपने ?' 
रिक सवधा को पुन कायम करना शुरू किया। लेकिन दक्षिणी भारत मे 22 
मूझषेत्र इसव' हाथो से निकल गये थे और उह फिर कभी प्राप्त कहें मा 
जा सवका। छिटपुट फ्रासीसी दुक्डिया जो अब भारतीय शार्सकी बी 


इह्म 


' कर रही थी, अठारहवी सदी के अत तक अग्रेजो से लडती रही। लेकिन 

/ जहा-तहा फौजी सफलताओ के वावजूद वे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य की 
जड़ कमज़ोर करने म॑ सफल नहीं हुईं। 

' फ्रास पर प्रिदेन की विजय काफी हद तक उसकी आर्थिक श्रेष्ठता की 

: वजह से हुईं। भारत स्थित फ्रासीसी कपनी के अनेक प्रतिनिधियों की उच्च 
योग्यताओं और जोरदार प्रयासों के बावजूद फ्रास इस वजह से पराजित हुआ 

। कि उसके पास प्रिटेन के मुकाबले मे कोई बेडा फौज और आर्थिक ससाधन 

; नहीं थे और यह कि फ्रासीसी सरकार उपनिवेश हासिल करने में उतनी 
दिलचस्पी नहीं रखती थी, जितनी कि ब्रिटिश सरकार रखती थी। 


| बगाल पर अग्रेज्ञो की विजय 


अठारहवी शताब्दी के प्रारभ मे बगाल मुगल साम्राज्य के आर्थिक दृष्टि 
से सर्वाधिक विकसित इलाको मे था। यह इलाका मुगल गद्दी के इर्दगिर्द चल 
रहे भामतो के राजनीतिक सघर्ष मे प्रत्यक्ष। शामिल नही था। बयाल की 
समृद्धि का आधार मुस्यतया वस्त्र उत्पादन था। वहा माल मुद्रा सबंध अन्य 
प्रातो की तुलना मे अधिक विकसित थे। इस प्रात के किसान विभिन्‍न प्रकार 
के चावल , कपास और गल्‍्ने की खेती करते थे। ज़मीदारों को कर-सग्रह करने 
और उसे खजाने में जमा करने के बदले वेतन दिया जाता था। इसके साथ 
ही स्वय भी उन्हे बडी रकमे जमा करनी पडती थी। शीघ्र ही इस प्रणाली ने 
विगडकर ठेके पर भूराजस्व वसूल करने की प्रणाली का रूप ग्रहण कर लिया। 
अपने ठेके की भूमि पर जमीदार नियमों अथवा कानूनी मानकों की कोई 
परवाह क्ये बिना अपनी सत्ता का इस्तेमाल करने लगे वे अपनी सशस्त्र 
टुकडियो के बल पर कर वसूल करते थे अपने इलाको वी आबादी का न्याय- 
देड करते थे और सरकारी अफमरो को रिश्वते देते थे। फिर भी जमीदार 
और मालगुजार अब भी बहुत ह॒द तक बगाल के प्रथम नवाब (शासक ) 
मुर्शिदि कुली खा के अधीन थे। बगाल बे एक इतिहासकार वे शब्दों मे करो 
के बकाया रह जाने पर वह यहा तक उतर आता था कि उह 'गदगी से 
भरे” गढ़े मे डाल देता था। 

मुर्शिंद कुली खा के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बगाव के ज़मीदार 
अधिक स्वतत्र हो गये। उन्होने नियमित कर जमा करना बद दिमा। यही 
नही थे नवाब के खजामे मे जो रकम जमा भी करते थे, वह उनवी जागीरो 
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स प्राप्त आय का अल्पाश मान होती थी। इसका मतलव यह था कि जगा 
की जागीरो में लगानयुक्त कर धीरे-धीरे शुद्ध लगान मे स्पातरित हाते से 
जब कि जमीदारों की जागीरे स्वय उत्तराधिकार मे प्राप्त हाती पा ्ः 
इस प्रकार व निजी सामती जागीरो मे परिणत होती जा रही थी। 

मुगल साम्राज्य से अपनी स्वाधीनता को मजबूत बताने तथा अत रखा 
ठाट बाद को बनाये रखने के लिए मुर्शिद कुली खा को अत्यधिक धव कोगन 
आवश्यक्ता थी। उसने कई बार अपने खजाची, वगाल में आ बसे जाग 
के एक मारवाडी से कर्ज लिये। इसके बदले मे मुर्शिद बुली सता व हित 
ढालन के अधिकार सहित अनेक विशेषाधिकार दे दिये और जाते है हर 
उपाधि प्रदान की / जगत सठ अग्रेजी ईस्ट इडिया कपनी के साथ सहवाग 
था और उस भी ऋण दिया करता था, लेकिन इसके साथ हो 7 ५४! 
में कपनी के बढते प्रभाव से डरता भी था। कं 

बगाली व्यापारियी और महाजनों को विचौलिये के रूप में इस्तमाने 
हुए क्‍पनी अपनी आवश्यकता की वस्तुए-झोरा, कच्चा रैम, ही 
अफीम , मसाले और सर्वोपरि रूई और रेशम -प्राप्त कर लेती भी। 

अठारहवी शताब्दी के चौथे, पाचवे और छठे दक्षका में भाल मे 
पैमान पर निर्यात के परिणामस्वरूप बुनाई उद्योग का कापी क्स्तार है 
पूरे के पूर किसान समुदायों और कुछ नगरो, विश्ेप रूप से ढाका दे २० 
के एक बड़े भाग ने बुनाई का धधा अपना लिया। कपनी के वर्मचारी वा 
आतरिक व्यापार में दखलदाजी करने लगे और एक व्यापारित गे ग 
2 केन्द्र को माल भेजन के बहान वे अपने माल भी एल 
लगे। 

१७५६ में बंगाल में उत्तराधिकार का युद्ध छिंड गया; 
मिराजुद्देला नवाब बना। उत्तराधिकार के सभप॑ भे पराजित है? विरापुरी 
ने भागकर कलकत्ता में अग्ेजा की शरण ली। जब अग्रंज़ी मे उसे 
के हाथो म दे देन से इन्कार किया ती सिराजुद्दौाला ने अपनी मे 
की और अचानक आक्रमण करके पहले कासिमबाजार और फिर 
पर धावा मारकर कब्जा कर जिया! हमले 

इसक' बुछ ही बाद वष्तान क्लाइव और एडमिरल वादसे ४ हवा 
एव टुकडी मद्रास से समुद्र बे रास्ते बंगाल भेजी गयी। इसे दोतों आज मा 
वी प्रतिभाण द्सिणी भारत में फ्रासीसियों बे खिलाफ युद्ध मे अमीबट मे डर 
गयी थी। कक्‍्वादव ने पहने भारतीय सेठा, जगत संठ और अमीच 
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गरीबी लगातार फैलती गयी। उन्ह झहरो की छोडकर गावां मे जाना पडा 
जहा वे खुद अपन तथा अपने परिवारों क॑ भरण-पोषण के लिए हिहाओं 
झतों पर लगान पर भूमि जोतने के लिए विवश थ। वुनकरां की हावत मं 
जो सस्ते वस्नो का उत्पादन करते थे, दिन-ब दिन विगडती गया। गार 
की विजय के कुछ समय पहले ही कपनी ने देशी व्यापारिया से विचोति 
का काम न लेन का निर्णय कर लिया था और अव वह सीधे वार 
( गुमाझ्तों ) के जरिये बुनकरो से कारबार करने लगीं। बगाल की विज $ 
बाद गुमाइता ने दस्तकारों पर जबरदस्त प्रभाव प्राप्त कर तिया और है 
देशी व्यापारियों द्वारा दी गयी कीमतो से २० से ३० प्रतिशत कम करा! 
पर कपडे का उत्पादन करने के लिए मजबूर करने लगे और पगी सा 
लेने तथा तैयार कपडो को कपनी के सुपुर्द करने के लिए जोर उबखली # 
प्रयोग करते हुए दवाव डालन लगे। 

पलासी को लडाई म॑ विजय के बाद कपनी के कर्मचारियां मे विन 
के रूप म अपनी स्थिति का पूरा-पूरा उपयोग अपने को मालामाल करें 
स्थानीय व्यापारियों और निजी यूरोपीय व्यापारियों के बीच से अप करा 
प्रतिद्द्वियों को धकेल बाहर करने के लिए किया। कपनी ने अपने कल 
को जिन्ह बहुत कम वेतन मिलता था, हमेशा अपना विजी छपरा 
की छूट प्रदान की थी। १७१७ म॑ मुगल बादशाह द्वारा जारी किय॑ गये 448! 
की, जिसने अग्रेजी ईस्ट इडिया कपनी को शुल्कमुक्त विदेशी आपार 
का एकाधिकार प्रदान किया था, आड म॑ इसके कर्मचारियां ते देश के 
भी शुल्कमुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया। इसकी अलावा कहा ता 
कारितदों को भी दस्तक (अर्थात माल को एक जगह से दूसरी जहं 
ले जाने के अनुमतिपत ) बेचने शुरू किये, जो ईस्ट इडिया कपनी के गा बाप 
शुल्कमुक्त बना देते थे। इन दस्तको का इस्तेमाल करते हुए कारिला है मे 
से उन व्यापारियों को निकाल बाहर कर दिया, जो अग्रेज़ा के सार्य ् 
नही करते थे। एक समकालीन टीकाकार के शब्दों म॑ वगाल में रद 
कंपनी का आचरण ' व्यापारी के वश्ञ म राज्य ” की तरह था। ते छत 

कर्मठ मीौर कासिम न॑ जिसने वस्तुत अपनी नवाबी अग्मेजा मे बस 
थी यह आशा की थी कि वह बंगाल का वास्तविक शासक बने पर 
और त्रिडिश ईस्ट इडिया कपनी के हाथो म मात्र कठपुतली 20238 न 
क्रो मे वृद्धि और उनकी निर्ममतापूर्वक वसूली करने के वाद कहता 
के भीतर ही »ग्रज़ा को वह पूरी रकम अदा कर दी जिस उसने सिंह 
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के समय उन्हे दन का वादा पिया था। तदुपरात उसने क्पनी के 
कर्मचारिया स दस्तवा का लन-दन बंद पबरन वी माय की जिसकी 
वजह स दश लगातार कंगाल हाता जा रहा था। जब अग्रेज़ा ने उसकी 
इस मांग का मानन से उन्‍्कार क्या ता मीर फासिम न भारतीय व्यापारियों 
का नी सभी शुल्तों स मुक्त परकः वहीं दर्जा प्रदान कर दिया जो अग्रेज़ा 
का प्राप्त था। दसवी जवाबी कार्रवाई व रूप म कपनी के कर्मचारिया ने 
हथियार उठा लिय और १७६३ म॑ पटना नगर पर कज़्ज़ा कर लिया। जब 
मोर कासिम का इसकी सूचना सित्री तो उसने अग्रज्ञा के खिलाफ विद्रोह 
कर दिया। 

वे सभी लाग जा बगाल म अग्रज़ा की ज़्याटतिया स असतुप्ट ये, मीर 
क्रासिम और उसयी सना ( जिसका मुख्य भाग विभिन्‍न जातियों के यूरापीय 
जाखिसमवाज़ो स बना था ) के समर्थन म एकत्रित हां गय। उसके भड़े क नीचे 
किसान और दस्तवार इकट्ठा हा गय और भारतीय व्यापारिया तथा कलकत्ता 
के शक्तियाली आर्मेनियाई व्यापारिया न उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। 
१७६३ मे मोर कासिम अग्रज़ा सं पटना छीन लंन म सफल हो गया। लेक्नि 
इसके थीघ्र बाद ही उसकी बंढगी अप्रश्निक्षित सना पराजित हो गयी। 

मीर कासिम भागफ़र जवध चला गया जहा उसने अवध के नवाब बे 
अलावा मुगल झासक क॑ पुत्र अली गौहर के साथ जो पानीपत की लडाई 
के बाद बचने के लिए भाग आया था और जो बाद म ज्ञाह आलम द्वितीय 
(१७६०-१८०६) क माम स॑ गद्दी पर बैठा सधि की। इसके बाद उनकी 
मिली-जुली फौज पटना की ओर अग्रसर हुई जिससे अग्रज़ों न अपने को 
खासी मुश्किल स्थिति मं पाया। लकिन १७६४ मे बक्सर की निर्णायक लडाई 
में अग्रज़् पुन अपन दुश्मना को पराजित करन मे सफल हुए। शाह आलम ने 
भात्म-समर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली भाग गया। 

बक्सर की लडाई के वाद ग्रगा के निचल मैदानी क्षेत्रों म॑ अग्रज़ो के प्रभुत्व 
की ग्रभीर चुनौती देनेवाला कोई नहीं रहा। मीर जाफर को एक बार फिर 
वगाल का भुड्टा नवाब बना दिया गया। उसकी मृत्यु के वाद उसके अनेक 
नावालिग रिश्तेदारों को एक क॑ बाद एक नवाब नियुक्त किया गया। उह 
मोदे वज़ीफ बाध दिये गये और उन्हाने प्रशासकीय मामलो म कोई हस्तक्षेप 
नही किया। 

क्लाइव ने जिस मीर कासिम क विद्रोह को दवाने क॑ बाद बगाल का 
गवर्नर नियुक्त क्या गया था अपने वदी शाह आलम द्वितीय का कपनी को 
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दीवानी अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान करन के फरमात 
दस्तखत करने के लिए विवश क्या। इसके परिणामस्वरूप “ दाहरी बसा 
की प्रणाली कायम हुई नागरिक मामले - अदालत, कानून और बक 
का रख-रखाव आदि - स्थानीय वगाली अधिकारियों के ज़िम्मे ये, शव 
भ्ूराजस्व सग्रह कपनी के नियनण में था । शुरू म॑ राजस्व सग्रह अधिवारि 
के कार्य और कराधान प्रणाली का पूरा ढाचा ज्यो का त्या वना रहा। 
(७६७ मे क्‍्लाइव भारत से चला गया और १७७३ मे हाउस भा 
मन्स मे एक आयोग ने भारत मे उसके द्वारा हडपी गयी दौलत के मार 
की जाच की। क्लाइव को अतत बरी कर दिया गया , क्याकि पाया गया *ि 
उसने अपन दश के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय सेवाए की हैं। 
दोहरी सरकार ” की प्रणाली लागू होते ही कपनी तथा उसके कर्मपािं 
के लिए व्यापारिक मामले गौण महत्व के हो गये। अब वाली कमाना ई 
कर-सग्रह ही उनकी आय का मुख्य स्रोत वन गया। करनसप्रह से प्राप्त सर 
से भारतीय वस्तुए ख़रीदी जाती थी। इस प्रक्रिया को छलपूर्वक खि 
(7त्गध्या) कहा जाता था। वस्तुत कपनी विना एक कौडी लाव मे 
निवेश” के ज़रिये भारत से ब्रिटेन मे मालो का आयात कर रही पी। 
गाल म लूट से प्राप्त धन का उपयोग भारत के अन्य भागां में आर्झ 
युद्धो का खच चलाने में किया जाता था। इस तरह भारत के लांगा री है 
अपनी ही कीमत पर गुलाम बनने के लिए वाघ्य किया जा रहा या। 
किसानो का शोषण जो पहले सामुदायिक प्रथाओ द्वारा सीमित 4 
वेहद बढ ग्या। राजस्व-सग्रह अधिकारी किसानों से जो कुछ भी प्राप्त ही 
सैकेता था, वसूल कर लेते थे। यहा तक कि व उनके दो जून रोटी कई 
न का अनाज भी नही छोडते थे। १७७० मे फसल के मारे जान के रा 
देश में अकाल पड गया लाखा लोग भूखों मर गये और खाद्याला की 2 
बाप चढ गयी लेकिन लदन के कुल्तीनो ने करो मं कटौती हल * 
दल सुनने से भी इन्कार कर दिया। फिर भी १७७१ में कपती वा हीं रा 
की ससद से ऋण की याचना करने के लिए मजबूर होता पडा। बगात रा 
सार्थक स्थिति छ्विग (उदार दल) और दोरी पार्टिया क बीच कई सूती 
विपय वन गयी। १७७ हे मं दोना दला म एक समझौता हांत के बाद सी ल 
एक्ट पास क्या गया जिसन क्‍्पनी को मात्र एक व्यापारिक संगठन कक दर | 
मे ही नहीं, बल्कि भारतीय भूभागा के झासक के रूप में भी मास्यता है 
की। ब्रविटिय सरकार न कपनी की राजनीतिक गतिविधिया की देवर 
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वा टापित्व प्रहण हर विया। बिदिश संसद ने एप गयर्नर-जनरल ( यह पद 
पहली बार शायम वि गया था ) और उसा यार सलाहग़ार नियुक्त त्िय। 
पराथ मदसगग थे दग हल - बंगाल ही सर्वोच्य झौसित यो खठन हुला जा 
पी मामले यहुमा हे जाधार पर उप्र जरती वी। दसश अताबा उलउत्ता 
में पर्योच्या स्थायालय संगापित हिया सश जा उग्र निवासिया या सभी मामता 
का पैपता उरनयाता था। 

वारन हस्टिंगग जा प्रुथायरतथां ते हो झपनी में खवा पर रहा था पहला 
पवनर जनरत उना। रथालीय परिसियितिया थे भी भाति परिव्ित हान तथा 
पारी और हिन्दुस्तानी भापाज्ा शॉि अच्छा याता होता थ सारण वह कलकत्ता 
में कलाइय झा एप मह॒त्वपू्ण पटायर सिद्ध ठुला था। 

इसपर पढ़ते हस्टि]ग्स ते मद्रास में थ्राम जिया रो और वहा उसने उुछ 
सुधार लागू शिथे थे उसने प्पनी ये कमसयारिया के बतना मे वृद्धि वी और 
फ्रौजो साउ-सामान ये जिए ठग प्रणारी लागू शी जिसने पपनी क कर्मचारिया 
विधप रूप थे निदशाता जे प्रथय प्राप्त पर्मारिया मे भ्रप्टाचार और मुना- 
फाखारी के प्रयार या तझ् पर टिया। इसबे जवावां बपनी वा विचौलिया 
लौर सरीटारा + रूप में क्राम एरनवातल भारतीय व्यापारिया की सख्या 
में कमी करके हस्टिग्स ने पपनी त्री जाय म पुछ वृद्धि सभव बना दी। इस 
कार्रवाइ वी रदौलत वह लंदन मे उपनी के निदणवा की निगाह में आा गया। 
हस्टिग्य इस वात से नत्री नाति परिचित था कि उसका मुख्य काय सभी 
संभव साधना भर उपनी के मुनाफ म चूद्धि बरना है। १७७२ म वगाल का 
गवनर नियुक्त हान या बाद हस्टिग्स ने बगाल वा नवाब और शाह आलम 
द्वितीय को पंगान कम यर दी जिनकी रकम क्‍्लाइव न निर्धारित की थी। 
इसके बाद उसने कडा और इलाहायाद तर छिला का ( जिन्हे पहल क्‍्लाइव ने 
मुभल शासक का द दिया था ) <० लाख स्पय मे अवध के हाथ बेच दिया 
और उस रहता के खिलाफ युद्ध क लिए अग्रज़ अफसरा की कमान मे फौजी 
टुकडिया द दी, हालाबि' रहता के विरद्ध हस्तक्षप करन का केपनी के पास 
काई औचित्य नहीं था। इस 'बुख्यात युद्ध /* म॑ रहैल पराजित हुए और 
रहेलखड़ का अवध का सवाब या सौप दिया गया। इन सभी कार्रवाइया की 
बदौलत ह्‌स्टिग्स कपनी के एक वफादार संवक के रूप म मदहूर हो गया। 
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बगात कौसित्‌ में हस्टिग्स यो सिर्फ गारवल का, जा बगल मे 
का एके क्मयारी था समथन प्राप्त था। फौसित के वाक़ी तब 2 
लाइ उैधरिग फल मानसन और फिलिप फ्रासिस को, जा झाईं 
आय थ पषनी के नही बल्कि ताज + प्रतिनिधि समभा जाता था [ 
प्रासिस पर उंगवैड मे जूनियस + नाम से प्रकाचित युल पत्रा का लक 
का सतह किया जाता था जिन्‍्हाने सरकार क्री आलाचना करक वहाँ से 
पैदा की थी )। उन्हान हम्टिग्स का हंटान की चप्टा की, उत्तका वाख 
का गलत यताया और उस पर अपना पट क्‍्लैवरिग का सौप्र ठेके 
देवाव डाता। ये घटनाए उस समय ब्रिटन में कपनी और गिटिट पृ 
वर्ग के उन हलझा # थीच चल रह सघप को प्रतिध्वनि थी, जा बाख 
अधाधुध मुनाफा बढोरन मे एक बड़ी भूमिका प्राप्त करन के लिए आतुर 
गाल कौसिल मे मतभेद की कलकत्ता के निवासियां को भी गा 
हो गयी और हेस्टिग्स की जबरदस्ती वसूली के शिकार लांगा ने उसके ठिल 
पुकदम दायर कर दिय। लकिन हस्टिग्स न अपन पुरानी सहपाठी और झों 
न्यायालय क मुख्य न्यायाधीश इम्पी की सहायता से अपन प्रमुच आतावा 
धनी प्राह्मण नदबुमार का जालसाझी के आराप मे फ़ासी की सं हि 
४ है अपराध छ साल पहल तब का बताया जाता था, जब रस 
मे ब्रिटिश्व न्यायालय की स्थापना भी नही हुई थी। नदकुमार को गा 
रूप से फासी दन के बाद वारेन हेस्टिग्स के खिलाफ और अभियोग वां 
का कसी का साहस नहीं हुआ। १७७७ म कर्नल मोनसन की और ४ 
शीघ्र बाद क्लैवरिंग की मृत्यु हो गयी। इसका मतलव यह था कि अब हैंहिं 
को वगाल के तिर्विवाद शासक के रूप म॑ सत्ता प्राप्त हो गयी। 


विजय के बाद बगाल की आर्थिक स्थिति 


बंगाल पर अग्रेज़ों के आधिपत्य ने बगाल तथा भारत के अन्य भागो है 
बीच कायम आर्थिक सबधों और दूसरे पूर्वी देशों के साथ इसके बा 
सबधो को भी छिल्न भिन्‍न कर दिया। अग्रेज़ो की विजय के हल या 
दक्षिण पूर्वी एशिया के देशो के साथ व्यापक पैमाने पर व्यापार करती । 

लेकिन अब वस्तुत सारा समुद्री व्यापार अग्रेज़्ो के हाथ म॑ सिमट दर 
धीरे धीरे बयाल के आतरिक व्यापार पर भी कब्जा करते जा रहे थे। त्श 
शताब्दी के अत में भारतीय व्यापारी बडे पैमाने पर व्यापार तभी करें 
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थे कि जब वे अग्रज्धा भर कारिन्द था जाय। इसी तरह अग्रज् भारतीया को 
आर्थिक मामला स थी निराल वाहर करत जा रह थ। 

विजय + पहल भारतीय वैज़्रा और महाजना ( सर्राफा ) वा सबसे बड़ 
भौर लाभवारी धध मुधिदाबाद वा खज़्ान मं करा के जमा करन स सम्बद्ध 
थ। १७७२ मे खज्ान या मुदिदाबाद स कलकत्ता स्थानातरित कर दिया गया 
और इस तरह अब जगत सठ तथा इसवा उत्तराधिकारिया का कोई प्रभाव 
नहीं रह गया। १७७३-१७७४ म॑ हस्टिग्स न वित्तीय प्रणाली पर सरकारी 
नियत्रण या प्रदल और बन्द्रीगृत करन के जिए ढाफा पटना और मुर्शिदावाद 
मे काम करनवाली टकसाता था बद फ़र दिया और इस प्रकार कलकत्ता को 
सिक्के दालन का एक्ाधिकार प्राप्त हा गया। उसी समय स जगत सेठ और 
उसके परिवार का धीर धीर विनाश आरभ हा गया। विनाश की यह प्रकिया 
तीन ब्रिटिश वैका के चानू हा जान स और भी तज़ हा गयी जो वैक नोट 
जारी करत थ और ऋण सवधी तथा अन्य वित्तीय कारबार भी करते थ। 

१७७० म॑ पहली बार वनिया अथात अग्रंज़ा की सवा मे लग भारतीय 
कारिन्दा की जगह निजी अग्रड्णी व्यापारिक एजसी कायम की गयी। ये व्यापा- 
रिक एजसिया धीर-धीर अग्रंज्ध उपनिवदवादिया द्वारा भारत म शोपण का 
एक प्रमुख साधन वन गयी। व आयात निर्यात के धधो, ठंके पर लगान वसूल 
करन और सूद पर रुपया चलान तथा भारत म लूट की वहुमूल्य वस्तुओ को 
ब्रिटन भजन तथा इसी तरह के अन्य धधा म॑ लगी हुई थी। शक्तिशाली 
भारतीय व्यापारियों और वैकक्‍रा न जिन्ह नगरों से वेदखल कर दिया गया 
था, अपनी पूजी ज़मीदारी जागीर ख़रीदन और गावों म॑ सूद पर रुपया चलाने 
मे लगानी शुरू की। 

दस्तकारा का शोपण भी तेज हो गया। १७७५ म॑ जब तक बुनकर 
क्पनी या उसके अलग-अलग कर्मचारियों का अपेक्षित काम पूरा नही कर देते 
थ, तब तक उन्हे अन्‍य आ्राहका अथवा बाज़ार के लिए काम नहीं करन दिया 
जाता था। इस बात को सुनिश्चित बनाने क॑ लिए कि बुनकर तैयार माल 
को किसी दूसरे को न बचने पाय॑ गुमाझ्ते उनके घरो पर पहरेदार बिठा देते 
थ। इस परिस्थिति न॑ बुनकरों की रही सही स्वतत्रता को भी छीन लिया। 
बुनकरा का घरो को छोड़कर गावा को चले जाना आम बात हो गयी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि काइतकारा की, जिन्हे स्वयं भी कोई अधिकार प्राप्त 
नही थे, सख्या म अधाधुध वृद्धि हुई। १७७३ और १७८६ मे शातिपुर मं 
बुनकरो के विद्रोह हुए। १७८७ म ढाका और १७८६ म सोनारगाव के 
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उनपर ने निकायल की कि उनके साथ धायाधड़ी की जाती है, रे 
पीटा और गिस्फार रिया जाता है। नमक मझदूरा ने था पिक्यत 
उन पर हमनय्ारी आत्यापार फ्िये जात है। 
यगाली फिसाना की हालत थी लगातार विगहती जा रही था। 
नें भारतीय राजस्व प्रणाली और उसते व्यवस्था करनवातर अहलःक 
जढ़ता छाड़ दिया था। तर्तिन हस्टिंग्स ने ब्रिटिय कराधान प्रपाता 
करती चुरू फ्री और यह मानत हुए बंगाल + जिसाना के शापध के ते 
तरीक निकाल एि भूमि + सामती राजगीय स्वामित्व का वह अधि 
अग्रज्ा क हाथ मे आ गया है जो पहल यगाल के रासका के हाथ में व 
जिसे वह जैसा कि फ्रासिस न व्यग्याक्तति में महा था स्थानीय लगाव 
एकदम चूस लत का अधिकार के रूप मे मानता था। दूसरी आर झक्ति 
पता था कि भारत मे भूमि के एय्मात्र वैध अधिकारी 'दगी बूा 
( जमोदार ) ह। फ्रासिस के विराध + बावजूद हस्टिग्स नं अत्मवातिक 
पर भूमि दन की नीति लागू की। इसक परिणामस्वरूप किसातां की तर 
दरिद्रीकरण हाता गया क्याकि माल्लगुज्ञारा की दिलचस्पी सिफ अपने के 
उरा से अधिक से अधिक वैसा और अनाज वमूलन मे थी। १७६०-९६ 
वग्राल, बिहार और आइडिसा मे भूमि-कर का स्तर बढ़ाकर (३६४ [ 
वर्ष पहली वार क्‍्पनी ने आधिकारिक रूप स करा के जरिये क्साता 
था अपनी आय का मुख्य साधन बनाया था ) मे निर्धारित स्तर के गुर 
+ डँगुना कर दिया गया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि थक 
शताब्दी के अत मे वगाल का एक तिहाई भूभाग वना मे परिवर्तित हो री 
जहा कभी फसले पैदा की जाती थी / वेहा अब चीत घूमन लग गये थ। जा 
आदइचर्य नहीं कि एक के बाद एक किसान विद्वाहां का पूढ पड़ता 
वात हा गयी थी। सबसे बड़ा विद्रोह १७८३ म॑ मालगुज़ार देवीसिह के लि 
दिनाजपुर जिले म हुआ , जिसने राजस्व अदायगी को सुनिश्चित बनाते 
अयास मे क्सानों को झारीरिक यत्रणाएं दना शुरू कर दिया था। 
नगर के निकट एकत्रित होने के बाद किसानो ने अपना एक संता 82% 
स्थानीय पुलिस को भगा दिया और एक याचिका कलकत्ता भेजी। कोई | 
ने मिलने पर उन्हाने हथियार उठा लिये। लेकिन वहा भजी गयी सह 
फौजो न विद्रोह को दवा दिया। भागों 
अठारहवी शताब्दी के अतिम चार दशको में बगाल के विश 
म॑ अपेक्षाकृत छोटे पैमान पर विद्रोह होते रहे। कभी-कभी वनों के 
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आदिवासी कबीले भी, जो एसे क्षत्रों मं बसे हुए थे जहा अग्रेजी फौजा का 
पहुचना कठिन था किसानो के विद्रोहों मं भाग लेते ये। सथालों और चुआरो 
के विद्रोह ऐसे ही विद्रोह थे। सन्यासियो के नतृत्व म॑ त्रिटिश अधिकारियों के 
खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध कई वर्षो तक चलता रहा। एक बार तो हलज़ारो- 
हज़ार सन्यासियों की दुकडिया कलकत्ता के द्वार तक पहुच गयी थी। हेस्टिग्स 
ने उनके खिलाफ अग्रेज़ अफसरों की कमान में कुछ फौजी टुकडिया भेजी। 
सन्यासियों को किसी भी समर्थन से वचित करने तथा किसानो को उनमे और 
शामिल होने से रोकने के लिए हेस्टिग्स ने आदेश दिया कि हर ग्रिरफ्तार बागी 
को उसके गाव में फासी दे दी जाये और यह कि सम्बद्ध गाव के सभी लोगो 
पर भारी जुमाना किया जाये और फासी दिये गये बागियों के परिवारों को 
गुलाम बना लिया जाये। अतत हेस्टिग्स अपने कार्यकाल के अत मे सन्यासियों 
का पराजित करने और उन्हे वगाल से खदेडने म सफल हो गया। 


सहायक सधि की ब्रिटिश नीति 


अठारहवी झताब्दी के आठवे और नौव दशको में कपनी की नीति भारत 
मे अपन अधिकृत क्षेत्रों के विस्तार की ओर जितना निदेशित नहीं थी उतना 
विजित भूभागों म॑ अपनी सत्ता और भारत के स्वतत्र राज्यों मे अपने प्रभाव 
को मज़बूत बनाने की ओर थी। 

यह लक्ष्य भारत के उन स्वतत्र राज्यों को फौजी टुकडिया सुलभ करके 
प्राप्त किया गया , जो कपनी के साथ सहायक सधि करने की बात मान लेते थे। 

इस प्रकार की सधि पर दस्तखत करन क बाद सबद्ध राज्य विदेशी मामलो 
मे अपनी स्वतनता खो बैठता था। उसे अपने विदेशी सवध सिर्फ कपनी के 
जरिये चलाने , अपने भूभाग पर तैनात किसी भी फ्रासीसी टुकडी को विघटित 
करने तथा किसी भी फ्रासीसी को अपनी सेवा म॑ न रखने के लिए विवश 
किया जाता था। इन दोनो हर्तो ने ऐसी सधि पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों 
के लिए अपने को ब्रिठिश प्रभाव से मुक्त करना असभव बना दिया। अत मं 
सहायक सधि के अनुसार ईस्ट इडिया कपनी सभावित आक्रमणकारियों से 
रक्षा के बहान॑ दस्तखत करनेवाले राज्य के यहा अपनी फौजी टुकडी तैनात 
करती थी। राज्य का शासक उक्त टुकडी के रख रखाव की जिम्मेदारी ग्रहण 
करता था और अग्रेज़ो द्वारा निर्धारित पैमान पर उसकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता था। कपनी की फौजे अपने अधिकार/शक्षत्र म आनंवाले इलाका 


३७६ 


से कर बसूतन झो अधिसार या इम्तमात करते हुए “नह बतरह तू 
लौर उस तरह राज्य उ्पनी का नये इलाऊ सुपुद फरन अयवा फ़ैशदु 
के भुगतान क लिए फ्पनी ने उम्यारिया से झुपया उधार उन के निए 
हा जाता था। लाना ही स्थितिया मे राज्य अपन का पृण वित्ताय विन 
खतर में पाता था। और अत मे कगाल राज्य रा उसके खराब प्रणा 
का पहाने उपनी के अधिदत क्षत्रा म मिला सिया जाता था। 

फीयर संधि + ज्रिय राज्या + प्रमाण दासकरण की इस मा 
जीवादी के थीय अययर विराध पैदा फ़र दिया। कभी-कभी एक क्र 
पूरी को पूरी आयादी ब्रिटिय सूट # गिलाफ प्रतिवाद में खड़ी हा जाती 
और स्थानीय विद्राह उदकर बड़ा रूप धारण कर लता था। उठाहए 
पनारस ( वाराणसी ) और थपध की घटनाएं इसी तरह विकृमित [ 

१७७५ म हस्टिग्स न अवध के अधीनस्य बनारस राज्य को कार 
पक पिता जी मृत्यु के थाद गही के उसके अधिकार की पुष्टि क बल 
2 तान के रूप मे छीन विया। क्पनी ने बनारस के राजा चतमिह का आवाः 
दिया कि उसक द्वारा अटा की जानवाली नज़रान की रकम को कम में 
पढ़ाया जायगा। लक्नि जब फौजों व्यय का पूरा करन के लिए और शव । 
आवश्यकता हुई, ता हेस्टिग्स न राजा स अतिरिक्त रकम मागी। आते 
साय बढ़कर यहा तक पहुच गयी कि वनारस राज्य उन्हे अदा करत मं कई 
असमर्थ हो गया। फिर हेस्टिग्स यह रकम वसूल करन के लिए घुट बाते 
५ । जब चेतसिह न और माहलत की माग की तो हष्टिस वे आह 

के आदश दे दिय। यह समाचार पाकर एक कुद्ध भीड़ महें 

पुस आयी, उसने राज्य की सेवा म॑ रस गय ब्रिटिश फौजी ४ 
भार डाला और चेतसिह को कर द्वारा उन 
लूद के परिणामस्वरूप स्थानीय - आबादी का ओम फंस गया 4 
हेस्टिग्स ने अपने को सकटपूर्ण स्थिति म॑ पाया। वड़ी मुश्किल से कही रे 
वहे बनारस से बच भागन म॑ सफल हुआ। पते 

विद्रोह शीक्ष सारे वनारस राज्य मे और यहा तक कि अवध मे भी 
या। घबराहट म अग्रेश़ व सभी फौजे जमा करने लगे, जो उनके पास वे 
में थी। लेकिन चेतसिह की, जो हेस्टिग्स को सुलह के लिए अतहीत 
भेज रहा था अगुवाई मे बनारस के सामतो की स्थिति और स्थानीय भोला 
वैकरो द्वारा अग्रेजा की दी गयी वित्तीय सहायता ने विद्रोह के दमन को गे 
बना दिया। बनारस की गद्दी पर एक दूसरे राजा को वैठा दिया गया। 


शेद० 


» अपन पूर्ववर्ती से लगभग दुगुना नज़राना देन तथा कर एकत्र करन और युद्ध 
की स्थिति म॒ सिर्फ कपनी की फौजों का इस्तेमाल करने का वचन दिया। 
बनारस के शक्तिशाली जागीरदारों को अपनी जागीरो से वचित कर दिया गया। 
क्पनी की लूट की वजह से वढत करा क परिणामस्वरूप वनारस की रियासत , 
जो कभी खूब फल-फूल रही थी अब एक दरिद्र विध्वस्त प्रदश वनकर रह 
गयी। १७८८ म बनारस म ब्रिटिश रजिडट ने घोषणा की कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि रियासत म हाल के वर्षो म॑ कुप्रशासन के कारण कम से कम 
एक तिहाई भाग म खेती नही हो रही है। 

१७८१ म बनारस म विद्रोह के दमन के वावजूद अगले ही वष अवध 
मे भी असतोष भडक उठा। क्पनी अवध मे तैनात अग्रेजी फौजो के रख रखाव 
पर नित वडी से बडी रकम खर्च करन तथा अधिकाधिक क्षेत्र प्रदान करने के 
लिए नवाव पर दबाव दे रही थी। लंक्नि अवध की वाकी जनता ने विद्रोही 
किसानो को समर्थन नहीं दिया और अवध के शक्तिशाली सामता की फौजो ने 
विद्रोह को कुचल दिया। इस तथ्य के बावजूद कि ब्रिटिश कर भार के कारण 
१७८४ म॑ अकाल पड गया था, हस्टिग्स ने अवध से अपेक्षित खिराज की 
रकम म॑ कोई कटौती नहीं की। अगले वर्षो म यह ब्रिटिश फौजे ही थी, 
जिन्होंने नवाव को उन करा से उत्पीडित कुद्ध जनता से बचाया जिन्हें वह 
अदा करने की स्थिति म नही थी। 

सामता के बीच भी असतोप बढता जा रहा था क्योकि अवध का नवाब 
एक न एक बहाने अपने एकदम खाली खजाने को नये सिरे से भरने के लिए 
कुछ सामतो की सपत्ति जब्त कर रहा था। स्वय नवाव अब सभी तरह से 
वास्तविक सत्ता से वचित हो गया था। असतुप्ट सामत उस समय बनारस में 
निर्वासन में रह रहे अवध के पूर्ववर्ती नवाब के पोष्य पुत वज़ीर अली की 
सरपरस्ती म एकनित हुए। वजीर अली को बनारस विहार और बगाल में 
अग्रेज़ों द्वारा अपनी सत्ता से वचित मुस्लिम और हिन्दू सामतों, कलकत्ता के 
आर्मेनियाइयों सहित वगाल के व्यापारियों तथा अवध की स्थानीय फौजो का 
समर्थन प्राप्त था। उसने रुहेलो के सरदार और ग्वालियर के मराठा राजा के 
साथ बातचीत शुरू की और अफगानिस्तान मे जमान शाह के पास इस प्रस्ताव 
के साथ अपने प्रतिनिधि भेजे कि वह भारत पर आक्रमण करे। उसने मस्कत 
के ज़रिये फ्रासीसियों के साथ एक सश्रय बनाने की भी कोशिश की। लेकिन 
अग्रेज़ो ने उसकी गतिविधियो को ताड लिया और उसे कलकत्ता जाने के आदेश 
दिय। वज्जीर अली ने ऐसा करने से इन्कार किया और विद्रोह कर दिया। यह 


शेयर 


कार्रताई असामयिर थी और विद्वाह या वस्तुत शुरू हान में पहल हो इस 
दिया गया। वज्णीर अली हा उलतत्ता निवासित बर टिया गया और (“०४ 
हुई एफ संधि + अनुसार अपध का गया-यमुना घाटी में विधाल भू 
स्हलखड तथा गारखपुर से हाथ धाना पडा। अवध के नवाब का अपना जय 
को विधघटित करना पडा / जेब हि अवध मे उपनी की फ़ौजा का सल्ला छा 
दी गयी। 

१८१४ मे जब एक नया नवाब पिहासनारूढ हुआ, ता जलता क॑ अत 
मं सरकार का भूराजस्थ उम्र करम क लिए वाध्य किया। लक्ित दा गत 
वाद भारी करा के विराध मे बरली मे विद्वाह शुरू हा गया। इसकी आर 
मुफ्ती आवाज़ न की और विद्राह या दयाना तभी सभव हुआ, जब किए 
फौज युलायी गयी। उल्तुत सब उुछ पहले जैसा ही बना रहा। कपती वे गई 
के अधीन राज्य के सर्चे पर ल्स हज़ार से अधिक की फौज के रख खाब 
लाभकारी पाया जब कि नवाब न उनके भुगतान मे काई आपत्ति नहाती 

इन फौजो की उलौलत ही ता वह सत्ता में बन रह पा रहा 


दक्षिणी भारत पर अग्रेजो की विजय 


मैसूर राज्य की स्थापना 


दक्षिण भारत म अग्रजी घुसपैठ का सबस जबरदस्त प्रतिराध मैमूर रे 
ने किया। दक्षिण भारत के मध्य मे इस राज्य को जो दा आर से पर्व 
पश्चिमी घाटा तथा दक्षिण म॑ कावेरी नदी से घिरे हुए पठार पर 8 
शनुआ की फौजा के लिए दुर्गम बना तिया था। मैं था 
और मराठा के वीच लव युद्धों न मैसूर को अपनी शक्ति मजबूत मक 
अवसर प्रदान किया था और मुख्य लडाइयो के क्षेत्र से दूर रहते हुए रे 
ऐसा किया भी। प्रदेश म॑ अनक पर्वतीय नदियों तथा बाधों और जल भार 
जल सहित कावरी के प्रचुर जल ने मैसूर के किसानो के लिए भरपूर 
को सुनिश्चित बना दिया था। भूराजस्व न्यूनाधिक सामान्य था और 
बहुत विकसित था। दा 
'धज्य के अनक नगरों में क्‍्पड़ (मुख्यतया मोटे किस्मों के कपडे हे 
गान होता था, लेकिन मुख्य निर्यात वस्तुए लोहे की छडे थी, जो 


रे८प२ 


| भारत म॑ बेची जाती थी। लोहा मुख्यतया पर्वतीय नदियो के रेतीले तटो से 
| प्राप्त किया जाता था जो अयस्क के टुकडा को बहाकर पठार तक ले आती 
[ थी। लकडी की प्रचुरता ने इस अयस्क को आदिमकालीन भद्ठियो म गलाना 
और फिर इस छोटी भट्ठटियों मे बार बार तपा तथा पीटकर लोहा और इस्पात 
| बनाना सभव बना दिया था। इस धधे को ग्रामवासियों मे एक मौसमी आधार 
पर अपना लिया था। वर्ष के वाकी समय में मज़दूर या तो अपनी भूमि 
' जोतते थे या अपनी सेवाएं अन्य किसानो को मज़दूरी पर दते थे। दस्तकारो के 
; अन्‍य समूह ये थे शीशागर जो काच की चूडिया बनात थे रगरेज जिल्दसाज 
| गहर बनानेवाले और नमक वनानवाले। 
१७६१ में हैदअअली (१७६१-१७८२) नाम के मुस्लिम सेनापति ने 
; हिंदू धर्मावलबी वूडयार राजवश के एक सदस्य के स्थान पर गद्दी पर अधिकार 
| कर लिया। उसने जिस प्रथम कार्य की ज़िम्मेदारी अपन ऊपर ली 
वह सेना का पुनर्गठन करना था। उसने पहले की दुकडियो क॑ स्थान 
पर जिन्हे जलग-अलग जागीरदार अपने खर्च पर रखते थे और जो 
केवल उन्ही के मातहत होती थी खुद अपनी कमान म॑ सिपाहियो 
भौर अफसरो की टुकडिया कायम की। उसने जागीर बाटने की पद्धति का 
समाप्त कर दिया और साथ ही सैनिका के वेतनों का भुगतान सरकारी खजाने 
से करना शुरू किया। उसने बडे पैमाने पर यूरोपीय अफसरो (विशेष रूप से 
फ्रासीसी अफसरो ) को अपनी सेवा म॑ रखना शुरू किया। इन यूरोपीय अफसरों 
ने हैदर की सेना को नये सैन्य अनुशासन और नये रणकौशल म प्रशिक्षित कर 
: दिया। हैदर वह पहला भारतीय शासक था जिसने घुडसवार सेना के मुकाबले 
में पैदल सेना की ओर विज्ञेप ध्यान दिया युद्ध क्षेत मे उसकी 4०-५५ हज़ार 
. की फौज में पैदल सेना के सैनिका की सख्या २६ और ३१ हज़ार के वीच 
थी। इन मे से २० हजार नियमित सैनिक थे जो यूरोपीय पद्धति पर भ्रशिक्षित 
और बदूकों से लैस थे। हैदरअली की घुडसवार सना भी एक ही कमान के 
अधीन थी और उसने हर घुडसवार सैनिक को एक घोडा प्रदान किया, 
| जिसने घुड्सवार सेना को लडाई म॑ और साहस से लडन के लिए प्रात्साहित 
क्या। हैदरअली के पास अग्रेज़ों के तोपखान की टक्कर का और अत्यत 
गतिशील प्रथम कोटि का एक तोपखाना भी था। उसने एक विद्यप फौजी 
विभाग कायम किया जो युद्ध क्षेत्र मे चिकित्सीय देखरेख क॑ सगठन के लिए 
जिम्मदार था। फौजी मामलों का उसका सचालन खुसगठित टाह प्रणाली से 
और भी कार्यक्षम वन गया था। 


ड्ेषरे 


इन नवीन पद्धतियों और मैसूर के समृद्ध ससाधना व परिणामस्वरूप 
हैदरअली कुछ वर्षो म ही भारतीय राज्यो की अन्य फौजा के मुकाबले मे अधिक 
शक्तिशाली फौज कायम करन म॑ कामयाव हो गया। १७६१ और १७६४ के 
बीच उसने अनंक विजय युद्धो का सचालन किया। १७६१ म उसने हैदराबाद 
की गद्दी क एक दावेदार से संरा नगर और जझिल वा तीन लाख रुपये के बदल 
में प्राप्त कर लिया। इसके वाद उसन होस्काट , दोद-वल्लपुर , चिक-वल्लपुर , 
नन्‍्दीदुर्ग गुडीवदा, कोडीकडा और अनक जय निकटवर्ती छोट छाटे रजवाडा 
को भी अपन राज्य म मिला लिया। इस वाल म॑ हैदरअली क राज्य विस्तार म 
लगभग ६० हज़ार की आवादी क॑ एक बड़े नगर बंदनोर का जीना जाना सबसे 
महत्वपूर्ण था। पश्चिमी घाट म अवस्थित यह नगर किलेवदिया के अनक 
चक्र-व्यूहो से घिरा हुआ था तथा मालावार तट और मालाबार और कतारा स॑ 
मैसूर जानवाले पर्वतीय दर्रो को नियत्रित करता था। बंदनार की गद्दी क एक 
दावदार को समर्थन द॑न॑ क बहाने हैदरअली ने किले तथा महल क॑ सज़ान की 
अकूत निधियों पर कब्जा कर लिया, जिन्हे वेदनोर क शासका की कितनी 
ही पीढिया न सचित किया रखा था। नगर का नाम बदलकर हैदरनगर कर 
दिया गया और एक महत्वपूण शस्त्रागार म परिवर्तित कर दिया गया। 

हैदरअली की फौजो को जिन्हें अब बंदनोर दर्रे से हाकर मालाबार तट 
तक निर्वाध रास्ता मिल गया था बेदनोर क अधीन सुड़ा रियासत का जीतने 
मे कोई कठिनाई नही हुई। वाद म॑ सुडा रियासत कनारा क॑ नाम स॑ विज्ञात 
हुई जिसमे होनावर ( ओनूर ) और मगलूर क वड बदरगाही नगर सम्मिलित 
थे। इसके बाद हैदरअली सावनूर क॑ नवाव की फौजों को पराजित करन के 
लिए आगे वढा लेकिन उसने इस भूभाग को मात्र इसलिए अपन राज्य मे न 
मिलान का निर्णय किया कि हजजाने की बडी रकम एंठी जा सके। 

मराठो क॑ विपरीत जा; दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते तथा उनसे 
चौथ और सरदेशमुखी वसूल करत ये, हैदरअली न॑ विजित भूभागो को 
अपन राज्य म मिला लिया। उसने अनक छोटी छोटी रियासतो और जागीरा 
की जगह एक सयुक्त ओर शक्तिशाली मैसूर राज्य कायम किया, जो संपृूण 
दक्षिण भारत पर शासन करने और अग्रेज़ो से लोहा लेने मे समर्थ था। परतु 
सभी विजेताओं की तरह हैदरअली और उसकी संना ने अधीन जनता को 
लूठा और बाद म॑ जब उसे अपनी फौजों के रख रखाव के लिए और धन की 
आवश्यकता हुई , तो हैदरअली ने नवविजित प्रदेशों म॑ भूमि कर बढा दिये। 
इन कार्रवाइया ने विजित राजाओं और जनता क बीच असतोष पैदा कर 


वेद 


दिया और इस प्रकार मैसूर राज्य के एक के बाद एक क्षेत्रों मे उसक विरुद्ध 
विद्रोहों के लिए ज़मीन तैयार की। 

हैदरअली के क्षेनीय विस्तार ने उसे अनिवार्यत दक्षिण भारत म॑ दो 
अन्य बडी ताकतों - मराठा सघ तथा हैदराबाद - के साथ सघर्प मे ला दिया। 
इन राज्यों मे से किसी की भी सीमाए स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी और 
सभी अपने पडोसियो की कीमत पर अपने अधिकृत क्षत्रों का विस्तार करने के 
आकाक्षी थे। अनेक छोटी-छोटी जामीर कभी अपने इस तो कभी उस पड़ोसी 
के अधिकार मे आ जाती थी, जिनमे से प्रत्येक उनसे वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती 
अधिराज्य के रूप मे नजराने की माग करता था। जब मराठो ने १७६४ भ 
मैसूर पर आक्रमण किया, तो हैदरअली की फौजे दांबारा पराजित हो गयी। 
लेकिन इसके बाद उसने उन्हे साढे तीन लाख रुपये देकर अपना पिड 
छुडा लिया। 

हैदरअली ने अब पश्चिमी घाट पर स्थित वालम और कुर्ग रियासता 
पर आक्रमण किया, जिनके क्षेत्र म॑ं कई महत्वपूर्ण दर्रे थे। वालम न आत्म- 
समर्पण कर दिया, लेकिव कुर्ग के खिलाफ युद्ध १७६८ तक चलता रहा, 
जब कि मैसूर फौज को अस्थायी रूप से पीछे हठना पडा था और सुलह 
करनी पडी थी। हैदरअली की सेना मुस्लिम व्यापारिया मोपला ( मप्पिलो ) 
की रक्षा करने के बहाने बालम दर्रे से होकर मालाबार तट तक घुस आयी। 
१७६५ मे कुछ दिनो के भीतर नम्बूद्वी ब्राह्मणों ने जिन्होंने वालीकट के 
सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया था और योद्धा तथा भूस्वामी 
नायरो ने, जो कर नही दते थे बशर्ते कि वे फौजी सेवा करत हा छ 
हज़ार व्यापारियों को मार डाला था। नायर केवल पैदल सेनाआ की तरह 
ही लड़ते थे। उनके मुख्य हथियार तलवार और तीर थ॑ और व॑ हैदरजली 
की फौज का सामना करने में असमर्थ थ। अजराकडी नदी के तट पर हुई 
लडाई मे नायरो की सेना पराजित हो गयी और हैदरअली ने कालीक्ट पर 
कब्जा कर लिया। पहली बार मालाबार के पूरे समुद्र तटवर्ती इलाक म॑ भारी 
भूमि-कर लगाया गया। तीन-चार महीने बाद नायरा ने फिर अपनी स्वतश्नता 
की रक्षा करन का प्रयास किया। नायरा न इस विश्वास के साथ विद्वाह कर 
दिया कि बाढ़ के जल स॑ उमड़ती नदिया और अनवरत वा मालाबार को 
हैदरअली की सेना से निरापद रखंगी जो तब तक कोयम्बदूर पहुच गयी थी 
और हैदरअली द्वारा पीछे छोडी गयी रक्षक-फौजा का पराजित कर दिया। 
लेकिन मानसून के बावजूद हैदरअली पुन कालीवद पहुच गया और उस 


का डेप 


भारी नरसहार के साथ भस्मीभूत कर दिया। १५ हज़ार सं अधिक नायरा 
को जबरदस्ती मैसूर के मध्य म॑ भज दिया गया। 

जावणकोर क विरुद्ध हैदरअली के दूसर॑ अभियान ने मराठा, हैदराबाद 
और अग्रजो के आश्रित अर्काट के नवाव को उसक खिलाफ सयुक्त कर दिया। 
हैदरअली अपने भारतीय शनुओ को घूस के वल पर अपनी ओर मिलान में 
सफल हो गया , लेकिन तभी अग्रेज़ों ने वारामहल पर आक्रमण कर दिया और 
मध्य मैसूर से होते हुए राजधानी श्रीरगपट्टम तक पहुच जान का खतरा प्रस्तुत 
कर दिया। यह सूचना मिलने पर हैदरअली के पुत्र टीपू की कमान म॑ घुडसवार 
सेना ने अर्काठ पर हमला कर दिया, जिसक परिणामस्वरूप १७६७ म पहला 
आाग्ल-मेसूर युद्ध शुरू हुआ। 


पहला आग्ल-मैसूर युद्ध 


दक्षिण भारत में फ्रासीसियों को पराजित करन तथा बंगाल को जीतने के 
बाद अग्रेजों को जाशा थी कि हैदरअली पर उतनी ही द्वुत विजय प्राप्त हो 
जायेगी। लेकिन १७६७ में चगमा और त्रिकोमलै मे प्रारभिक लडाइया के बाद 
हैदरअली बडी मुठभेडो मे नहीं पडा। उसने अन्य दावपंचों और रणकौशल का 
उपयोग करना शुरू किया उसने अपर्याप्त रूप से रक्षित अलग-अलग टुकडिया 
और स्थलों पर अचानक भ्रहार करते हुए अपनी फौजो को नय युदध-कषेत्रा के 
लिए बराबर गतिशील बनाये रखा। अग्रेजी पैदल सेना क॑ मुकावले म मैसूर 
की घुडसवार सेना और तोपख़ाने की उच्च गतिशीलता के परिणामस्वरूप 
इस रणकौशल से हैदरअली ने अनेक अवसरो पर सफलताए प्राप्त की। 

शुरू मे अभियान अग्रेज़ो के अनुकूल रहा जो मद्रास और वम्बई दोनो 
स्थानों से मैसूर पर आक्रमण कर सकते थे। वम्बई की फौज द्वारा समर्थित 
मालाबार तट के निवासियों न हैदरअली के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 
इस तरह उसे अपनी फौजो को मालाबार स्थानातरित करने के लिए मजबूर 
होना पडा। इसी बीच मद्गास की सेना ने मैसूर के सपूर्ण दक्षिण पूर्वी भाग पर 
कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अग्रेजी फौजो को, जो अब तक अपने सभर/ 
केस्द्रो से बहुत दूर निकल आयी थी, आहार की कमी खटकने लगी और उन्होने 
अपनी युद्ध क्षमता को काफी गवा दिया। तभी हैदरअली ने अपनी सर्वोत्कष्ट 
फौजो के साथ कर्णाटक पर आक्रमण कर दिया और रास्ते में पडनवाले ग्रावो 
को भस्मीभूत करता हुजा अप्रत्याशित तीब्रता के साथ मद्रास के निकटवर्ती 


इ्८पि 


इलाकों म॑ पहुच गया। »ग्रेज़ एक शाति सधि पर दस्तखत करन के लिए 
विवश हुए, जिसके अनुसार दोनो पक्षा ने एक दूसरे से जीते भूभाग लौटा 
दिय्ने और तीसरे पक्ष द्वारा दोनो मे से किसी पर भी आकमण होने पर एक 
दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। 

परतु जब १७७० में मराठों न उत्तरी मैसूर पर आक्रमण किया और 
हैदर न अगज़ों से सहायता मागी तो अग्रेज़ों ने इस इस बिना पर दुकरा 
दिया कि वे मराठों के साथ एक मैत्री सधि द्वारा पहले से ही आबद्ध है। 

हैदरअली के पहले सभी भारतीय राजा अग्रेजो को अपने जैस 
शासक ही समभते थे। कभी राजाआं का अग्रेज़ा क साथ ठकराव भी होता 
था और कभी वे आत्तरिक शनुओ के विरुद्ध उनके साथ सधिया भी कर लेते 
थे। हैदरअली १७७० में यह महसूस करनंवाला पहला भारतीय शासक 
था कि अग्रेज़ ही भारतीय राज्यो क॑ असली शत्रु है ओर उनके साथ कोई 
समभौता करन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। “ हैदरअली और उसके 
पुत्र दीपू साहब ने कुरान पर हाथ रखकर अग्रेज़्ों से अनत घृणा करने और 
उन्हे कुचलने की क़सम खायी। ” * 

हैदरअली ने १७७२ म॑ मराठा जाक्मणकारियों का तो घूस देकर वापस 
भेज दिया, क्योकि उसने समझ लिया कि उनके साथ लडने स॑ सपूर्ण मैसूर के 
ससाधनो को भी नुकसान पहुच सकता है। 

अपने खाली खज़ाने को फिर से भरने के लिए हैदरअली ने अधीन राजाओं 
विशेष रूप से उन राजाओ से ली जानेवाली नज़राने की रकम को बढा दिया, 
जो पिछले मराठा आक्रमण के दौरान शत्रु पक्ष म जा मिले थे। १७७२-१७७३ 
में हैदरअली ने एक वार पुन मालावार तट पर अधिकार कर लिया और 
१७७४ मे उसने कुर्ग रियासत पर कब्जा कर लिया । 


पहला आग्ल-मराठा युद्ध 


इसी बीच अग्रेज़ो और मराठो के बीच युद्ध छिड चुका था और हैदरअली 
ने अपने को उसमे फसा पायां। १७६१ में पानीपत की तीसरी लड़ाई मे 
मराठा सेनाओ के पराजित हो जाने के वाद अन्य मराठा राजाओ पर पैशवा 
का भ्रभुत्व उतना मजबूत नहीं रह गया था कि जितना वह पहले था। मराठा 
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राज्यो मे अब सबसे प्रमुख ग्वालियर ( जहा सिधिया अथवा शिदे राजवश 
सत्तारूह था ) और इदौर ( जहा होल्कर राजवश शासन करता था ) थ। 
फिर भी पेशवा माधवराव प्रथम (१७६१-१७७२) के शासनकाल म महाराष्ट्र 
बराबर दक्षिण भारत म॑ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। माधवराव 
प्रथम की मृत्यु के वाद पूना म सत्ता क प्रतिद्द्वियो के बीच युद्ध गुरू हो गया। 
उनमे से एक रघुनाथराव ( राघोवा ) ने पहले हैदरअली स॑ सहायता की 
याचना की, जो कुर्म के खिलाफ अपन अभियान म व्यस्त हाने 
के कारण ऐसा करने की स्थिति मे नहीं था। फिर उसने वम्बई 
कौसिल से सहायता मागी जिसके साथ सधि करके उसन बसई और साप्टी 
के मराठा भूभागों तथा बम्बई क॑ निकटवर्ती कुछ छोटे द्वीपो को अग्रेज़ों को 
दे देन का वादा किया। इसके अलावा रघुनाथराव न २,५०० सैनिका की एक 
टुकडी के जिसे उसे देने का वचन दिया गया था, रख रखाव क लिए डढ 
लाख रुपये मासिक भुगतान करना भी स्वीकार कर लिया। 

लेकिन आज्मणकारी अग्रेजी फौजो को सयुक्त मराठा सरदारो के दृंढ़ 
प्रतिरोध का सामना करना पडा। हेस्टिग्स ने भारत मे अग्र्जी अधिइत क्षेत्रों के 
प्रधान की हैसियत से सूरत की सधि को रद्द कर दिया और रघुनायराव के 
प्रतिद्ी तथा शिद्वु पेशवा माधवराव द्वितीय के मत्री नाता फडनवीस के साथ 
पुरदर की सधि की। इस सधि की दर्तो के अनुसार पेशवा ने अपनी फौज 
हटाने के बदले में कपनी को १२ लाख रुपये देने तथा इसके अलावा कपनी को 
तीन लाख रुपये राजस्व के इलाके देने का वचन दिया। साष्टी द्वीप भी अग्रेजो 
के हाथ में बना रहा। बम्बई कौसिल ने हेस्टिग्स के निर्देशों को नामजूर कर 
दिया और रघुनाथराव को सत्तारूढ कराने के लिए फिर फौजे भेजी। 

बम्बई से भेजी गयी इस सेना ने ज्ञीत्र ही अपने को पूना से मात्र २० 
किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित वड़गाव मे महादजी शिदे ( सिधिया ) 
की फौजो से घिरा हुआ पाया। इसकी स्थिति अत्यत गभीर थी, लेकिन 
महादजी सिधिया अग्रेजो क॑ इस वचन से धोखे मे आ गया कि उसे पेशवां से 
स्वततन्न रूप म॑ मान्यता प्रदान की जायेगी और वह वडगाव में अग्रेज़ो के 
साथ एक सधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया जिसके अनुत्तार 
अग्रेज़ों ने रघुनाथराव को पेशवा के सुपुर्द कर दिया और वे सारे भूभाग 
मराठो को लौटा दिये, जो उन्होंने १७७६ के बाद जीते ये। सिधिया ने 
इसके बाद अग्रेज़ी फौजा को वम्बई के लिए प्रस्थान करने दिया। फौजों के 
खतरे से बाहर होते ही बम्वई कौसिल ने सधि को पुष्ठ करने से इन्कार 


ेण८ 


कर दिया। इससे मराठा नेता, जिन्हे इतनी निर्ममतापूर्वक धोखा दिया 
गया था, १७५० में हैदरअली और निज्ञाम के साथ हाथ मिलाने के लिए 
विवश हो गये। मराठो और हैदराबाद ने मैसूर द्वारा विजित भूभागो को 
उसके वैध भूभागो के रूप मे मान्यता दे दी, जब कि हैदरअली की फौजो ने 
कर्णाठक पर निर्णायक प्रहार करने तथा युद्ध का वार स्वय भेलने का दायित्व 
ग्रहण किया। फ्रासीसियो ने हैदरजली को सहायता देने का वचन दिया 
क्योकि उस समय वे कनाडा म॑ अपने अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार बनाये 
रखने के लिए अग्रेज़ो के साथ युद्ध कर रहे थे। यही वे घटनाए थी, जो 
दूसरे आग्ल मैसूर युद्ध की पीठिका थी जिसका स्वीकृत उद्देश्य एक तत्कालीन 
अग्रेज़ अफसर की टिप्पणियो के अनुसार भारत मे अग्रेज़ी प्रभुत्त को समाप्त 
करना था। 

उस समय भारत म॑ केवल दो ताकते - मराठा सघ और मैसूर ही अग्रेज़ी 
विजयो को रोक सकने की स्थिति में थी। लेकिन इनमे भी मैसूर अधिक 
कंन्रीयकृत और ससक्तिशील था उसके पास अधिक आधुनिक सेना थी तथा 
उसके मध्यवर्ती प्रदेशों की आबादी जातीय दृष्टि से अधिक समरूप थी। यही 
कारण है कि मैसूर अठारहदी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे भारत मे अग्रेज़ी प्रसार के 
अ्तिरोध की अगली पक्ति मे था। लेकिन मैसूर की प्रतिरक्षा मे एक खामी 
थी उसके द्वारा हाल ही में जीते गये प्रदेशों -मालाबार कुर्ण आदि-की 
जनता अपनी हालत से असतुष्ट थी। अग्रेज़ अकसर इन क्षेत्रो म॑ विद्रोह उकसाते 
रहते थे, लेकिन उन्हे हैदरअली कुचल देता था। वह मैसूर म॑ भूमि-करो क॑ 
सग्रह पर बडी सतर्क निगाह रखता था और कर-सग्रह अधिकारियों द्वारा 
छिपायी गयी रकमो को प्राप्त करने के लिए उन्हे कोडे तक लगवाता था। इस 
सदर्भ भे उसकी धार्मिक नीति भी महत्वपूर्ण थी। हैदरअली ने हिन्दुओं की 
धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने से बचने की कोशिश की। वह वाणिज्य और 
दस्तकारी का सरक्षक था और उसने अनेक आयुध निर्माणशालाए स्थापित 
कौ, जिनमे यूरोपीय इजीनियरो की नियरानी म॑ हथियार बनाये जाते थे। 


दूसरा आग्ल-मैसूर युद्ध 
१७८० मे हैदरअली ने स्वय अपने सेनापतित्व म एक विशाल संना लकर 
कणाटक पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कभी इतनी बडी किसी और 


सेना न॑ दक्षिण भारत म सैनिक कार्रवाइया मही की थी। सना के एक हिस्स न 
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पीर्ठो नोवो पर अचानक आक्मण कर दिया और समृद्ध बदरगाह पर कब्जा 
करने मे सफल हो गया , जब कि हैदर क पुत्र टीपू के नतृत्व म दूसरे हिस्स न 
अर्काट पर घेरा डाल दिया। टीपू की फौजा न कर्नल बेली के मातहत एक 
बडी टुकडी को घेरकर पराम्बकम ( पोलिलूर ) की लडाई म नप्ट कर दिया, 
जब कि अग्रेजी फौज के प्रधान सेनापति मतरों को काजीवरम से हटकर मद्रास 
जाने के लिए विवश होना पडा। इसक शीघ्र वाद अर्काट पर भी कब्जा हो 
गया, जिसका मतलब यह था कि वस्तुत सपूण कर्णाठक हैदरअली के हाथा मं 
आ गया। 

एक ओर उस समय के उत्कृप्टतम अग्रज्ञ कमाडर आयर कूट क॑ नंतृत्व म 
बगाल से भेजी गयी कुमक के पहुचन और दूसरी ओर हैदराबाद क निज़ाम के 
साथ समभौते पर हस्ताक्षर होन स युद्ध का पासा पलट गया। इस समभौत॑ के 
अनुसार हैदराबाद को ब्रिटिशविरोधी सश्रय से अलग होना और इसके बदले मे 
गुतूर जिला ( जिस पर पहले अग्रेज़ो न कब्जा कर लिया था ) प्राप्त करना 
था। स्थल पर कूठ तथा समुद्र पर एडमिरल ह्यूज़ के सयुकत प्रयासा न॑ फ़रासीसी 
फौजो को जो मारिशस से समुद्र के रास्ते रवाना हुई थी उतरन से राक 
दिया। कूट ने १७५१ मे पोर्टो-नोवो, पेराम्बकम और शोलिगलूर म॑ हैदरअली 
की सेना पर और भी अनेक जीते प्राप्त की। 

इसके बाद मालाबार तट वालम और कुर्ग मे मैसूर के खिलाफ विद्रोह 
शुरू हो गये। इस आशका से कि कही डच हैदरअली क साथ सथ्य न वना ले, 
अग्नेजी फौजो ने दक्षिणी भारत म॑ डच दुर्ग नेगापट्टम पर कब्जा कर लिया। 
अग्रेज़ी दुकडियो ने रात मे अचानक आक्रमण करके ग्वालियर के अभेद्य समभे 
जातंवाले दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया, जहा महादजी सिधिया ने अपनी 
राजधानी कायम की थी। फलत सिधिया १७८२ मे साल्वाई की सधि पर 
हस्ताक्षर करन के लिए विवश हुआ, जिसके अनुसार अग्रेज़ो ने उसे एक 
स्वतत्र शासक के रूप मे मान्यता प्रदान की। वाकी मराठा नेताओं ने भी 
अग्रेजो क खिलाफ सघर्ष बद कर दिया। 

ठीक इसी समय , जब हैदरअली अत्यत बुरी स्थिति मे फसा हुआ था 
एडमिरल सूफ़ा के नेतृत्व मे एक फ्रासीसी बेडा उसकी सहायता के लिए आ 
पहुचा और जनवरी १७८२ म॑ मद्रास के पास समुद्री लडाई मे फ्रासीसियों ने 
एडमिरल ह्यूज़ के युद्ध मे नप्ट-अष्ट जगी जहाजो को पीछे हटने के 2080 
विवश कर दिया। कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व मे एक बडी अग्रेज़ी फौज ने अपने 
को अप्रत्याशित रूप से अनागुडी के निकट टीपू की सेना द्वारा घिरा पाया। 
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एक भारतीय इतिहासबार के विवरण क॑ अनुसार दक्षिण म अग्रेज़ी फौज इस 
पराजय से इतनी क्षीण हा गयी वि कुछ समय तक वह दूसरे युद्ध में भाग 
लेन म भी असमर्थ हो गयी। फ्रासीसिया के उतरन की प्रतीक्षा में 
हैदरअली न कह्डलूर के बदरगराह पर कब्ज़ा कर लिया जा फ्रासीसी फौजों के 
लिए अड्डा वन जाता। फ्रासीसी और अग्रेज़ी बेडा क वीच और भी कई अवसरो 
पर लड़ाई हुई, लेकिन युद्ध का परिणाम कभी निर्णायक नहीं रहा। तभी 
दिसवर, १७८२ मे हैदरअली की जो काफी समय स॑ बीमार था, मृत्यु हो 
गयी। उसके पुत्र टीपू सुल्तान न मुख्यतया अपने पिता की नीतियों को जारी 
रखा और भारत स अग्रज्ा का भगाना अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य 
माना। वह एक योग्य कमाडर था और उसे अपनी फौज का वफादार 
समर्थन प्राप्त था। 

लेकिन अपन शासनकाल के प्रारभ मे ही टीपू ने एक भयकर भूल की। 
उसने इस आशय का एक गुप्त आदेश जारी किया कि हैदर के क्ृपापात 
और बंदनोर के क्माडर झंख अयाज़ को जिससे वह घोर नफरत करता था कत्ल 
कर दिया जायं। यह आदणश खुद जयाज़ क हाथो मे पड गया और अपना जीवन 
बचान के लिए वह अग्रंज़ा क पक्ष म चला गया और जनवरी, १७८३ में 
जनरल मैथ्यूज़ के नंतृत्व मे बम्बई की फौज को वेदनोर बिना एक भी ग्रोली 
चले सौप दिया। बेदनोर की क्षति टीपू के लिए भीषण आघात था। इसका 
मतलब यह था कि अग्रेज़ों के लिए मैसूर के मध्य तक रास्ता खुल गया था। 

टीपू के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि बम्वई की फौज भारत स्थित 
भग्रज्ी फौजो म सबसे कमज़ोर थी और मैथ्यूज़ एक अकुशल और अस्थिरबुद्धि 
कमाडर था। वेदनोर क॑ किले पर कब्जा करने के बाद मैथ्यूज और उसक 
भफसरों ने वहा सचित विज्ञाल सपदा पर अधिकार कर लिया। सैनिको ने 
भी समृद्ध नगर के निवासियों से जो कुछ सभव हुआ लूट लिया। इस सब के 
परिणामस्वरूप वम्बई की फौज भ्रष्ट होती जा रही थी और टीपू वेदनोर के 
चारो ओर अपनी सभी फौजो को जमा करके और इसे भूखों मारकर नगर पर 
कब्जा करने मे सफल हो गया। मैथ्यूज़ ने आत्म समर्पण कर दिया। बेदनोर 
लेने के बाद टीपू ने मालाबार तटबर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया, जहा वह 
अग्रेज़ा के अनेक किलो पर कब्जा करन मे सफल हुआ। १७८३ उसने मालावार 
तेट पर बम्बई की फौज के अतिम दुग मगलूर पर घेरा डाल दिया। ठीक 
इसी समय वयोवृद्ध बुसी के नेतृत्व मे फ्रास से कुमक कड॒लूर पहुची। 

जुलाई १७४३ मे अग्रेज़ो और फ्रासीसियो के बीच हुई शाति सधि का 


३६१ 


समाचार भारत पहुचा। भारत म सभी फ्रासीसियों , अर्थात कवल बुसी के साथ 
कहुलूर आनेवाले फ्रासीसियो ने ही नही, वल्कि टीपू क नेतृत्व म॑ संवा करने 
और ममलूर की घेरेबदी म॑ भाग लेनेवाले फ्रासीसियों ने भी अग्रेज़ों के खिलाफ 
लडाई जारी रखने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति म॑ जब कि सिधिया की 
फौजो के आक्रमण ( चूकि सिधिया अग्रज्ञों का मित्र बन गया था ) का सामना 
करने का खतरा भी प्रस्तुत हो गया था, अकैले घेरा जारी रखने का मैसूर की 
सेना का प्रयास असफल हो ग्रया। ११ मार्च, १७८४ को टीपू भगलूर की 
सधि करने क॑ लिए विवश हुआ , जिसके अनुसार उसने कर्णाटठक से अपनी 
सभी फौजे वापस हटाने का वचन दिया। अपनी ओर से अग्रेज़ो ने मालाबार 
तट छोडनते का वचन दिया। दोना पक्षों ने युद्धधदियो को रिहा करने का 
भी आश्वासन दिया। इस तरह दूसरा आग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, जिसके 
दौरान दोनो पक्षा की नियतियों मे इतन नाटकीय परिवर्तन आये थे। 
मगलूर की सधि के समय से ही ब्रिटेन, जो लडाइयो को भडकाता 
आया था भर जिस अपनी विजय पर विश्वास था, मैसूर के खिलाफ संघर्ष म 
आजनामक बना रहा था। औद्योगिक जाति का प्रभाव उसकी बढती फौजी 
शक्ति मे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकट होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति 
मे टीपू ने अपनी रणनीति बदल दी। अग्रेज़ों क खिलाफ सघर्ष मे उसने मुस्लिम 
शासको में नये मित्र बनान का प्रयास किया। दक्षिण भारत में बदली हुईं इस 
स्थिति से ही हम बहुत हृद तक उन कारकों का पता चलता है, जिनकी 
बदौलत टीपू सुल्तान की आतरिक और विदेश नीति हैदरअली की आतंरिक 
और विदेश नीति से भिल्‍्न हो गयी। 
अग्रेज ही नही बल्कि टीपू सुल्तान को भी इसका अहसास था कि दक्षिण 
भारत में उनकी प्रतिद्वद्विता की बदौलत एक दूसरा युद्ध होकर रहेगा और 
दोना पक्षो ने तैयारिया करना शुरू कर दिया था। १७८६- १७८७ मे टी ने 
मराठो और हैदराबाद के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और इसमे विजयी 
होने के बाद अनेक मराठा रियासतो को अपने राज्य मे मिला लिया। लेकिन 
इस विजय के बावजूद उसने ऐसी शर्तों पर सुलह की जो असल मे मराठा के 
अनुकूल थी, क्योकि वह उन्हे अग्रेज़ो की गीद म॑ नहीं धकेलना चाहता था! 
१७८७ म॑ टीपू न अपनी राजधानी श्रीरगपट्टम मे पादशाह की उपाधि धारण की 
और इस तरह इस भ्राति का अत कर दिया कि सत्ता का स्वामी मैसूर का 
हिन्दू राजा है। 


अग्रेज आक्रमणकारियो के विरुद्ध एक और युद्ध की सभावना को अनिवार्य 
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मानकर टीपू ने फ्रास से सहायता का अनुरोध किया। उसने दो शिष्टमडल 
फ्रास भेजे, जिनमे से एक को कुस्तुन्तुनिया से आगे न जा पाने के कारण 
स्वदेश लौट आना पडा, जब कि दूसरा जून, १७८८ में अपने गतव्य-स्थान 
पर पहुच गया। टीपू का भ्रस्ताव था कि फ्रास अग्रेजो के खिलाफ उसके साथ 
एक रक्षात्मक और आक्रामक सधि कर ले। टीपू के दूता का वेर्साई मे भव्य 
स्वागत किया ग्रया, लेकिन फ्रास म॑ बुर्जुआ जाति के ठीक पहले स्थिति ऐसी 
थी कि वह दूरस्थ भारत को कोई फौज भेजने की स्थिति में नहीं था। 

इसके पहले १७८४ और १७८५ म॑ भी टीपू ने दो शिष्टमडल कुस्तुन्तुनिया 
भेजे थे और सुल्तान से एक मुस्लिम बधु की सहायता करने की अपील की थी। 
लेकिन उस समय तुर्की रूस के साथ युद्ध मे फसा हुआ था और स्वय ब्रिटेन से 
समर्थन की आद्या कर रहा था। अत बह टीपू की सहायता करने के लिए 
तैयार नही हुआ। 

इधर मालावार तट और कुर्ग मे लगातार विद्रोह भडक रहे थे। १७८६ मे 
टीपू को मालावार तठ को वस्तुत फिर से जीतना पडा था। १७८८ में भी 
मैसूर की सेनाओ पर नायरो के आनमण जारी ही थे। १७८६८ मे कुर्ग मे एक विद्रोह 
शुरू हो गया। अभी टीपू की सना कुर्ग मे ही थी कि मालाबार तट क॑ लोगो ने 
हथियार उठा लिये और जब मैसूर की सेनाओ ने मालाबार तट के लिए कूच 
किया तो कुर्ग के लोगो ने एक बार पुन अपने देश को केवल मुख्य किले को 
छोडकर स्वतन कर लिया। 

टीपू को कुर्म मे घटनाओ की उपेक्षा करने के लिए विवश होना पडा 
क्योकि अब उसके लिए ब्रावणकोर की घटनाओं की तरफ ध्यान देना आवश्यक 
हो गया था। सत्रहवी शताब्दी के पूर्वार्ड मे जावणकोर ने तेज़ी से प्रमुखता 
प्राप्त कर ली थी और एक छोटी सी रियासत से एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली 
राज्य में परिवर्तित हो गया था। त्रावणकोर के राजा ने मालाबार तठ के 
सपूर्ण दक्षिणी भाग को जीत लिया और धीरे-धीरे संपूर्ण मालाबार तट पर 
अपना अधिकार करने का इरादा कर रहा था। लेकिन हैदरअली ने उसकी 
चाल को पहले ही नाकाम कर दिया। परिणाम यह हुआ कि त्रावणकोर के 
राजा ने मैसूर को अपना असली दुइ्मन मान लिया भर अग्रेज्ो से मित्रता 
करने की कोशिश करने लगा। दूसरे आग्ल मैसूर युद्ध के समय उसने अग्रेज़ी 
फौज को सहायता दी। इस बात की आशका से कि ऐसा न हो कि टीपू उस पर 
आक्रमण कर दे, उसने १७८८ मे सहायक सधि की शर्तों के अनुसार दो 
बटालियने अपने यहा रख ली थी। फिर उसने मैसूर के अधीन राज्य कोचीन भ 


रेध्रे 


किलेबदिया खडी करना शुरू किया। १७८६ के अत म॑ टीपू की फौज इन म घुस 
गयी, लेकिन वे पराजित हो गयी। परतु उन्हे भेदने का दूसरा प्रयास 
सफल हुआ। राजा की सेना सिर पर पैर रखकर भाग गयी। तभी अग्रंज़ा ने 
अपन मित्र त्रावणकोर की रक्षा करने के वहाने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। 


तीसरे और चौथे आग्ल-मैसूर युद्ध 


भारत के गवर्नर जनरल कार्नवालिस (१७८६-१७६३) ने १७६० में 
युद्ध भ्रारभ होने क पहले मैसूर के खिलाफ पेशवा और निज्भाम के साथ एक 
फौजी सधि की जिसके अनुसार विजय प्राप्त करने के वाद अग्रेज़ो के मित्रो को 
हैदरअली और टीपू द्वारा विजित उनके पहले के भूभाग लौटा दिये जाने 
थे जब कि मैसूर के अपने स्थायी भूभागो को कपनी, पूना और हैदराबाद के 
बीच तीन वरावर भागों में वाट लिया जाना था। निजाम और पेशवा को 
२५-२५ हजार सैनिक जुटान तथा अग्रेज़ो के साथ कधे से कधा मिलाकर 
लडने के लिए विवश किया गया। इसके साथ ही कार्नवालिस ने कुर्ग , कोचीन 
और मालाबार तट क्षत्र म॑ असतुप्ट तत्वों से सपर्क स्थापित किया तथा उन्हें 
फौजी सहायता और इसका आश्वासन दिया कि यदि वे कपनी के अधीन राज्य 
बनने के लिए सहमत हो जाये तो उनसे बहुत कम ख़िराज मागा जायेगा। 
कार्नवालिस की रणनीतिक योजना के अनुसार अग्रेज़ी फौजो ने मैसूर पर 
तीन आर से आक्रमण किया , जब कि मराठा और निज़ाम से मैसूर के सीमावर्ती 
प्रदेशों को विध्वस्त करन और मैसूर की घुडसवार सेना से अग्रेजी फौजों की 
रक्षा करने की माय की गयी। सयुकत मित्र सेनाओ की सख्या ५७ हज़ार थी। 
बगलूर पर कब्जा कर लिया गया और उसे तहस नहस कर दिया गया। इसके 
बाद अग्रेजी फौजा ने श्रीरगपट्टम पर घेरा डाल दिया। तीन सप्ताह के घेरे के 
बाद ठीपू सुल्तान सुलह की शर्ते स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। 
कार्नवालिस को भी इस सुलह की सख्त जरूरत थी, क्योकि उसकी फौजे 
आवश्यक साज सामान का अभाव अनुभव करन लगी थी और उसके भारवाही 
पशुओ मे महामारी फैल गयी थी। 
१७६२ मे श्रीरगपट्टम की सधि पर हस्ताक्षर हुए। टीपू को ३३० लीड 
रुपये का हरजाना देना पडा और पूरी रकम के अदा हो जाने तक अपन दो 
पुत्रो को अग्रेज़ो कं हाथो मे बधक रखना पडा। मराठो को कृष्णा नदी तक और 
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हैदरावाद को तुगभद्वा और कृष्णा नदियों के बीच के अपन॑-अपने पहले के 
भूभाग वापस मिल गये। इंधर अग्रेज़ों ने बारामहल और डिडिगुल तथा माला- 
बार और कुर्म के एक विशाल भाग को अपने अधिकृत क्षेत्रों मे मिला लिया। 
इसका मतलब यह था कि अब कर्णाटक और बम्बई से मैसूर जानेवाले मार्गों 
के सभी दर्रो पर उनका नियन्रण हो गया था। लेकिन कार्नवालिस ने मैसूर को 
नष्ट करना शुरू नहीं किया बल्कि उसे मराठो के मुकाबले में इस्तेमाल करन 
के लिए एक सतुलनकारी राज्य के रूप मे स्वतत्र राज्य ही बने रहन देने 
का निएचय किया। 

जब युद्ध समाप्त हुआ तो टीपू न राज्य प्रशासन को मज़बूत करना शुरू 
किया। उसने देश को नये युद्ध के लिए तैयार करन के उद्देश्य से अबक आतरिक 
सुधार लागू किये। पहला उद्देश्य सेना को पुनसगठित करना था घुडसवार 
सेना की सख्या कम कर दी गयी और पैदल सेना का आकार बढाया गया। 
युद्ध के हरजाने के भुगतान तथा सेना के रख रखाव के लिए काफी ससाधनो की 
आवश्यकता थी और इस वजह से टीपू ने भूमि-कर में ३० प्रतिशत और 
व्यापार शुल्क तथा चुगी म सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। पादशाह ने 
एसी स्थितियों मे छोट सामतो अथवा वालयक्करो ( पोलिगारो ) , जागीरदारो 
और हिन्दू मंदिरों की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया जब इससे 
आबादी के बीच अतिशय असतोष पैदा होने की सभावना नहीं थी। 

यह देखते हुए कि हिन्दू दरवारियों-मैमूर के राजा के समर्थकों -ने 
टीपू सुल्तान के साथ बार-बार विश्वासधात किया था पादशाह अपने दरवार मे 
मुसलमानों पर अत्यधिक विश्वास करने लगा था और उन्हे ही सबसे ज़िम्मेदार 
पदो पर रखने का प्रभास करता था। परतु राजस्व के मामले जो ब्राह्मणों के 
हाथो म थे, नियत्रित करने के लिए बडे ज़िलों मे मुस्लिम गवर्नर नियुक्त 
करने के उसके प्रयासो के फलस्वरूप ऐसे देश मे घूसखोरी और भी बढ गयी , 
जहा भ्रप्ठाचार पहले से ही अतिव्याप्त था। कर-सग्रह अधिकारी किसानो से 
एक ही कर को वार-वार ज़वरदस्ती उगाहते थे और राजस्व की प्राप्ति को 
वियादित करने क॑ लिए निषुक्द कपचारियो की तो बए़ ही कया , सीर सादिक 
को भी घूस देने से बाज़ नहीं आत थे, जिसे स्वय टीपू न राजस्व विभाग का 
प्रधान नियुक्त किया था। मतलब यह कि राजस्व-सग्रह को राजकीय तत्न क 
हाथो में सकेद्रित करने तथा सामतो को प्राप्त व्यापक सपत्ति जधिकारा का 
उन्मूलन करने के टीपू के प्रयासों को हमेशा उनके दृढ़ प्रतिरोध का सामना 
करना पडा। 
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यूरोपीयो की तकनीकी श्रेष्ठता से भली-भाति परिचित होने के कारण टीपू 
ने अपने देश मे नये शिल्प, विश्येष रूप से फौजी मामलो के लिए आवश्यक 
शिल्प कायम करने का प्रयास किया। फ्रासीसी अफसरो की सहायता से उसने 
श्रीरगपट्टम म॑ तोपो और बदूकों के उत्पादन का प्रबंध किया। लेकिन उत्पादन 
की गति ( प्रति भाह एक तोप और पाच-छ बढूके ) सेना की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए विलकुल अपर्याप्त थी। निरकुश विधियों से देश का द्वुत 
आर्थिक विकास करने के टीपू के सभी प्रयास असफल हुए, उल्टे उन्होंने देश 
की कठिन आर्थिक स्थिति को और भी कठिन बनान तथा असतोपष को बढाने 
मे ही सहायता की। बेगार के आधार पर राजकीय उद्यम चलाने के प्रयास 
किये मये व्यापार को राजकीय नियत्रण के अधीन ले आया गया, जिससे 
व्यापारियों को मालो के लिए वास्तविक लागत से बहुत ऊची कीमते देनी 
पडती थी , राजकीय इजारेदारी स्थापित करके मालाबार से माला के आयात 
को उसके अधीन कर दिया गया और दक्षिण भारत मे अग्नज़ अधिकृत क्षेत्रों के 
साथ व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया। लोगो को जबरदस्ती उन नये 
मनगरो म॑ जाकर बसने के लिए विवद क्या गया, जिन्हे टीपू ने अपना नाम 
फैलाने के लिए अपनी प्रमुख विजयो के स्थलों पर बसाया था। टीपू के कुछ 
सुधार महज उसकी भका के परिणाम ही थे और देश के लिए उनका कोई 
वास्तविक महत्व नहीं था ( उदाहरणार्थ लोगो पर अपनी पोझशाकों का ढंग 
बदलने के लिए दबाव डालने , सरकारी विभागो और कार्यालयों, महीनो और 
दिनो के नाम बदलने, जिलो की सख्या बढाने अथवा उन्हें पुनर्संगठित करने , 
सेना को अतर्विभाजित करने , आदि के प्रयास ) । 

अनेक बड़े प्रयासों के असफल होने के बावजूद टीपू कुछ वर्षो के बाद 
राजकीय कोष को पुन भरने, कृपित भूमि के रकबे मे वृद्धि करने और 
शक्तिशाली सेना फिर खडी करते मे सफल हो गया। १७६४ मे अग्रेज़ों को 
युद्ध के हरजाने की रकम अदा हो गयी थी और टीपू के पुत्रों की उस वापस 
लौटा दिया गया था। टीपू पुन एक शक्तिशाली प्रतिद्ृद्दी बन गया था और 
इसलिए अग्रेज़ो ने मैसुर पर आक्रमण करने का निर्णय क्या। 

टीपू ने फिर व्यग्रतापूर्वक अपने सहधर्मी जञासको से सहायता शआप्त करने 
की कोशिश शुरू की। उसने अफगानिस्तान के शासक ज़्मान शाह को विश्वास 
दिलाया कि भारत को जीतना आसान होगा। अफगानिस्तान का शाह हे 
प्रस्तावों और अवध के भूतपूर्व नवाब के बुलावे से भी लालच मे आ गया और 
उसने पजाब पर हमला बाल दिया। परतु सिखो के कठोर प्रतिरोध का सामना 
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होने और स्वदेश मे अपन विरुद्ध पडयत्रां का समाचार मिलने के बाद वह 
अफगानिस्तान लौट गया। टीपू न॑ एक रुहेला सरदार के साथ भी बातचीत 
शुरू की। 
उसने फ्रास से भी सहायता मागी। १७६३ में टीपू ने एक दूसरा गुप्त 
शिष्ट मडल फ्रास भजा। लेकिन यह ज्ञात नही है कि शिष्ट मडल ने किसके 
साथ और किस बारे मे वार्ताए की। १७६५-१७६६ में टीपू ने भारत से 
अग्रेज आक्रमणकारियो को खदेडने के उद्देश्य से फ्रास और मैसूर के बीच एक 
गुप्त आकामक तथा रक्षात्मक सश्रय के लिए अपनी योजना फ्रासीसियो को 
भेजी॥ १७६७ में उसने भारत में फ्रासीसियां के साथ अधिक घनिष्ठ सपर्क 
कायम करने का निर्णय किया। श्रीरगपट्टम मे एक जैकोविन क्लब स्थापित 
किया गया, हालाकि उसका कार्यक्रम बहुत अस्पष्ट था। टीपू सुल्तान की 
उपस्थिति म॑ क्लब के सदस्या ने विधि विधानपूर्वक एक स्वातत्य-्वृक्ष लगाया 
और उस अवसर पर दिये गय॑ अपने भाषणों मे सभी अत्याचारी शासको की 
मृत्यु की घोषणा की तथा “नागरिक ठीपू के दीर्घ जीवन की शुभकामना की। 
उसे साक्यूलोत (फ्रासीसी क्ातिकारी फैशन की ) टोपी पहनायी गयी। स्पष्टतया 
टीपू को उन घटनाओं की समझ नहीं थी जो उस समय घट रही थी। फिर 
भी उसने देख लिया कि इस समारोह ने उसे फ्रासीसी टुकडियां का वफ़ादार 
समर्थन प्राप्त करने मे सहायता की और इसे उसने अत्यत महत्वपूर्ण माना। 
टीपू में फ्रासीसी सहायता प्राप्त करने का एक और प्रयास किया। उसने 
एक स्कूनर ( दो मस्तूली तेज जहाज़ ) पर दी गुप्त दूत रवाना किये। उनमे से 
एक को मारिशस द्वीप स॑ फ्रासीसी फौजे लानी थी और दूसरे को सहायता 
प्राप्त करने के लिए फ्रास जाना था। परतु दूता के मारिशस द्वीप पहुचने से 
पहले ही वहा फ्रास मे राज्य-पर्युत्लेपण की ख़बर पहुच गयी थी। मतलब यह 
कि अब दूतो को फ्रास भेजना बेकार था। द्वीप के गवर्नर ने दूतो के पहुचने 
का भेद खोल दिया। उसने एक घोषणा करके टीपू के भडे के नोचे अग्रेजों के 
खिलाफ सघर्ष मे स्वयसेवकों का आह्वान किया। लेकिन उसका नतीजा नगण्य 
सिद्ध हुआ दूतों के साथ मात्र ६६ फ्रासीसी मैसूर के लिए रवाना हुए। टीपू 
की हलचल की सूचना पाकर और बोनापार्त द्वारा, जो भारत पहुचने और 
टीपू के साथ जा मिलने को आतुर था, शुरू किये गये मिस्री अभियान से 
आशकित होकर अग्रेज़ो ने सोचा कि उनके लिए अब अपने खतरनाक झजु 
मैसूर को जल्दी से जल्दी नष्ट करना आवश्यक हां गया है। 
भारत के नये गवर्नर जनरल लार्ड वेलेज़ली (१७६८-१८०५) द्वारा 


३६७ 


प्रस्तावित नीति को लद॒न म॑ पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई। शुरू म॑ उसने भारत म ब्रिटेन 
के एकमान प्रबल यूरापीय विरोधी - हैदरावाद के शासक की सेवा म॑ फ्रासीसी 
टुकडी - को निष्प्रभाव कर देन का निर्णय किया। निज्ञाम को फ्रासीसी टुकडी क॑ 
बदले मे एक अग्रेज़ी टुकडी देने का वचन दिया गया। अग्रेज़ो ने फ्रासीसियों को 
घेर लिया उन्हें बिना एक भी गोली चलाये निरस्त्र कर दिया और निज़्ाम पर 
बकाया उनके वेतना का भुगतान करने के बाद दुकडी को विघटित कर दिया। 
इसके बाद वेलेजली की सेना न मैसूर पर आक्रमण किया। कानवालिस की 
सभी गलतियो से सबक ले लिये गये थे। इस बार अग्रेज़ी फौज पूरी तरह लैस 
थी। टीपू के कमाडरो ने, जो उसके निरकुश व्यवहार से नाराज़ थे, अपने 
पादशाह के साथ गद्दारी की। परिणामस्वरूप अग्रेजो ने श्रीरगपट्टम को फिर 
घेर लिया और २८ अप्रैल, १७६६ को अचानक आक्मण करके उसे सर कर 
लिया। स्वय टीपू वीरतापूर्वक लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अग्रेजी 
फौजो न कई दिन बिना किसी प्रतिरोध के श्रीरमपट्टम को लूटा। 
मैसूर पर इस विजय ने अग्रेज़ो द्वारा भारत के पूर्ण अधीनीकरण को 
सभव बना दिया। तीस वर्ष से मैसूर की जनता वरावबर अपनी स्वतत्रता की 
रक्षा करती आयी थी। अग्रेज विजेताओ के खिलाफ उसका सघर्ष वास्तव मं 
बीरतापूर्ण था। १७६६ म अपने पतन तक मैसूर प्रतिरोध का केन्द्र बना रहा 
था। सामती मैसूर पर पूजीवादी ब्रिटेन की अतिम विजय अनिवार्य थी। 
लेकिन मैसूर की जनता के प्रवल प्रतिराध के लबे वर्षों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादि 
यो को बडी फौजे निरतर सत्नद्धावस्था मे रखने के लिए विवश कर दिया था। 
मैसूर को जीतने के बाद उपनिवेशवादियों ने उसके प्रदेश को अपने 
अधिकृत क्षेत्रो में मिलाने का जोखिम नहीं लिया। उन्होन अपने आधिपत्म को 
न्यूनीकृत ” अधीन राज्य की हैसियत की आड़ में छिपा लिया और वूडयार 
राजाओ के एक उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठा दिया। 


कर्णाटक का अधीनीकरण 


कर्णाटक की घटनाए सहायक सधि के जरिये एक अधीन राज्य के अधीनी 
करण का एक विद्विप्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। १७६३ मे हस्वाक्षरित 
पेरिस सधि की शर्तों के अनुसार अग्रेजो के आभित शासक मुहम्मदअली की 
कर्णाटक ( अर्काट ) का शासक मान लिया गया था लेकिन उसे कोई वास्तविक 
सत्ता प्राप्त मही थी और वह अग्रजो के हाथो म॑ कठपुतली मात्र था। १७५६८ 
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१७६३ के युद्ध क बाद कपनी मे माग की कि मुहम्मदजली फौजी खर्च अदा 
करे और इसके लिए ५० लाख रुपये की रकम निधारित की गयी। नये 
नवाब के पास इतनी रकम नहीं थी। इस पर कपनी के कुछ कर्मचारियों ने 
उसे आवश्यक रकम उधार दे दी जौर बदले मे कुछ ज़िलो म॑ राजस्व वसूल 
करने के अधिकार की माग की। धूर्त्ततापूर्ण वित्तीय तिकडमों से कपनी 
के कर्मचारी अपने जिलो मे सामान्य से बहुत ज़्यादा अतिरिक्त राजस्व वसूल 
कर लेते थे और फिर इस रकम से मुहम्मदअली को बेहद ऊचे सूद पर रुपया 
उधार देते थे। कपनी के एक मामूली क्लर्क पाल वनफील्ड ने खासकर बहुत 
बडे पैमाने पर लेन-देन किये ये। इस तरह मात्र लगभग दो सौ पौड सालाना 
चेतन पानेवाले इस आदमी ने नवाब को हजारो पोड कर्द् में दिये थे और 
अपने को इन ऋणों से मुक्त करने के नवाब के सारे प्रयास व्यर्थ हुए। अपने 
ऋणो का सूद अदा करने के लिए नवाब को नये ऋण लेन पड़ते थे। 
“ महाजनो ( अग्रेज्ञ धोखेबात्ध सुदखोरो ) के लिए यह बहुत लाभकर था 
इससे मूजी' बडी जल्दी बडे ज़मींदारों की स्थिति पा लेते थे और रैयत को 
उत्पीडित करके बडी दौलत जमा करने में समर्थ हो जाते थे। इस तरह 
देशी किसानो के प्रति इन कल के नवाब यूरोपीय ( अर्थात अग्रेज्ञ ) जमोंदारो 
का अत्याचार शुरू हुआ जो अत्यत हिस्र भी था| उन्हाने और नवाव न॑ सारे 
कर्णाटक को बरबाद कर दिया। * 

शर्काट और कपनी की फौजों द्वारा समृद्ध तजौर की विजय और लूट 
भी नवाब के खज़ाने को फिर से नहीं भर पायी। १७७१ मे शाही दूत लार्ड 
लिड्से और १७७६ मे लार्ड पिगट ने कपनी के कर्मचारियों द्वारा कर्णाठक की 
इस लूट को रोकने के जो प्रयास किये, उतका कोई नतीजा मही हुआ लिड्स 
को निष्फल होकर लद॒न लौटना पडा जब कि मद्रास कौसिल क सदस्यों न, 
कर्णाठक और तजौर की लूट मे जिनके व्यक्तिगत हित थे सीधे यही किया 
कि लार्ड पिगट को कैदखान म॑ डाल दिया जहा बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। 
दूसरी ओर पाल बेनफील्ड मालामाल होकर इगलैंड लौटा। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के प्रारभ म॑ कर्णाटक अधीन राज्य न रहकर कपनी का 
निजी अधिकृत क्षेद्र वद गया था। जत अब ऋणदाताओ के ऋणों का भुगतान 
नवाब द्वारा न होकर क्‍्पनी द्वारा क्या जाता था। तब जाकर ब्रिटितश समद न 
ऋणो की विश्वसनीयता की एक विस्तृत जाच शुरू की जिसक परिणामस्वरूप 
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यह प्रमाणित हुआ कि १३ लाख पौड का ऋण देय था, जब कि १६० लाख 
पौड की रकम को भूठी माय अथवा अप्रमाणित दाव मानकर रह कर दिया 
गया। और २० वर्ष बाद (१८०५ मं) , जब पुराने ऋणों की अतिम किस्त 
की अदायगी हो गयी थी, आशा के अनुरूप यह मालूम हुआ कि इस बीच मे 
मुहम्मदअली ने तीन करोड का नया ऋण ले लिया था! फिर एक नयी 
जाच शुरू हुई जो ५० वर्ष चलतो रहो और नवाब के मामलो के अतिम रूप 
से निपटाये जाने तक उस पर दस लाख खर्च हुआ। ब्रिटिश सरकार - क्योंकि पिट 
के बिल के बाद से भारत में शासन की वागडोर कपनी नही , वल्कि सरकार के 
हाथ मे आ गयी थी - निर्धन भारतीय जनता के साथ इस तरह पेश आयी | ”* 


अग्रेज़ों के खिलाफ कुर्णग और 
जावणकोर का सघर्ष 


मैसूर की पराजय के बाद भारतीय जनता का संघर्ष विभिन्न छिटफुट 
विद्रोहो में ही अभिव्यक्त हुआ, जिन्हे दवाना लपेक्षाकुत आसान था। यहा 
तक कि उन प्रदेशा क निवासियों ने भी , जो पहले अग्रेजो के साथ सहयोग कर 
रहे थे और उन्हे मुक्तिदाता मानते थे, जब अग्रेजो के शासनाधीन होत के 
बाद अपने पर किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। कुर्ग और 
जावणकोर इसके विशिष्ट उदाहरण थे। 

श्रीरमपट्टम की सधि ( १७६२ ) के लतर्गत कुर्ग क॑ अग्रज़ों को दे दिये 
जान के बाद भूतपूर्व शरणार्थी ज़मीदार ( नायर और नम्बूद्री ) वापस लौटने 
और अपनी जमीनो से मोपलो को निकाल बाहर करने लगे, जिन्होंने ये 
जमीन या तो रेहनदारों के रूप मे उनसे ली थी या जिन्हे टीपू सुल्तान ने 
वहा बसा दिया था। अग्रेज अधिकारियों ने इस आशा से ज़मीदारों की इन 
कार्रवाइयां का समर्थन किया कि इससे हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच 
भगड़े शुरू हो जायेगे। इसके साथ ही कपनी ने भूमि कर वढां दिया और साला 
ता कर सग्रह का काम विभिन्न शक्तिशाली सामतो को ठेके पर देन लगी। 

१७६३ मे राजस्व वसूली के लिए ठेका देने का समभौता नायरो के नेता 
पडसी के राजा क साथ नहीं जिसने इस अधिकार का दावा किया बल्कि 
उसके मामा के साथ किया गया। यह पडसी के राजा को अग्रंजा के खिलाफ 
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प्रतिरोध आदोलन सगठित करने के लिए खडा करने को काफी था। विद्रोहियो 
ने अग्र् कर-सग्रहण अधिकारिया को खदेड दिया। कपनी न॑ कई अवसरों 
पर विद्रीहियों के खिलाफ अपनी फौजे भेजी लेकिन विद्रोही घन जगलो मे 
इतनी अच्छी तरह स॑ छिप जाते थे कि »ग्रज़्ों की कुछ नहीं बनी। १७६७ में 
कुर्गी फौजो ने १,१०० सिपाहियो की एक अग्रेजी दुकडी पर छापा मारकर उसे 
पराजित कर दिया। इसके बाद कपनी ने पडसी क राजा को आठ हजार रुपये 
की सालाना पेशन की घूस दे दी जिससे वह जादोलन से अलग हो गया। 
विद्रोहियो के अन्य नेताओ न संघर्ष जारी रखा लेकिन वे जगल मे छिपने 
तथा अपनी कार्रवाइयों को अग्रेजी दुकडियां और यातायात मार्गों पर छिटफुट 
हमलों तक सीमित रखने के लिए विवश हो गये। 

१८०० मे एक और विद्रोह शुरू हो गया और पडसी के राजा ने पुन 
इसका नतृत्व अपने हाथ म॑ लिया। इस बार अग्रेजी फौजो का नेतृत्व एक योग्य 
अग्रेज कमाडर भावी ड्यूक आफ वेलिगटन आर्थर वलेज़ली कर रहा था। 
१८०२ म विद्रोहियो के सभी नेताओं को पकड लिया गया और उन्हे फासी दे 
दी गयी। अग्रेज़ों न॑ जिन्हाने समझा था कि अब प्रतिरोध आदोलन सदा 
सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया गया है, राजस्व म तीज वृद्धि कर दी और 
जिस रूप लगान के बदले नकद लगान की नयी दर॑ लागू कर दी। यह कदम 
सामान्य किसानो के लिए तुक्सानदेह था। किसानो ने इसके जवाब में नया 
विद्रोह कर दिया। इस वार विद्रोह म मुख्य भाग लेनेवाले कुर्ग मे एक क्षेत्र वि- 
शेष के निवासी थे। उन्होन तूफानी हमला करके एक प्रमुख अग्रेजी क्लि 
पनामरम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होने पर्वतीय दरों को अपने 
नियनण में ले लिया और अग्रेजो के सचार मार्गों पर आक्रमण करके समुद्रतठ 
तक के पूरे इलाके के लोगो को अपने साथ ले लिया। अग्रेज अधिकारियों को 
रिजायते देनी पडी , भूराजस्व घटाकर पहले जितना कर दिया गया और किसा- 
नो की अन्य मागो को पूरा किया गया। १०८०४ में जाकर ही उपनिवेशवादी 
विद्रोह को समाप्त कर पाये। अधिकाश विद्रोही अतिम लडाई मे मारे गये। 

फिर १८६१२ मं, जब जिस रूप लगान अतत नकद लगान म॑ परिवर्तित 
कर दिया गया , तो इस क्षेत्र मे एक और विद्रोह भडक उठा। लेकिन मालावार 
तट से भेजी गयी संनाओ ने उसे जल्दी ही कुचल दिया। 

जावणकोर मे भी घटनाओ का क्रम ऐसा ही रहा। वहा भग्रेज उत्पीडको के 
खिलाफ सघर्ष का नंतृत्व १८०८ मे दल्वाई ( मुख्यमन्री ) वेलू तम्पी न किया , 
जिसकी तीस हज़ार सैनिकों की विद्रोही सेना के पास १८ तोपे भी थी। 
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लेकिन अग्रेज अधिकारियों के पास इससे वडी फौजे थी। विद्रोहियो की दो 
बडी पराजयो ने युद्ध का निर्णय कर दिया और वेलु तम्पी ने अपने ध्येय को 
असफल होता देख आत्महत्या कर ली। इसके वाद अग्रेजी कमान ने विद्रोहिया 
का इतना निर्ममतापूर्वक दमन किया कि ईस्ट इंडिया कपनी के निदेशको ने 
भी इसकी निन्‍्दा की। 


दूसरा ओर तीसरा आग्ल मराठा युद्ध 


अब मराठा राज्यो के अलावा दूरस्थ पजाव मे सिख राज्य ही भारत के 
वे भाग रह गय थे जिन पर अग्नेजों का अधिकार होने से रह गया था। 
मैसूर की विजय के बाद ( जिसम मराठा ने कुछ हद तक स्वय भी योगदान 
किया था ) अग्रेजो के लिए मराठा राज्यों के खिलाफ जपनी सभी फौज 
लामबद करना सभव हो गया। सभी सभावित मिन्रों से वचित मराठे इस 
स्थिति म नही थे कि अपन भीषण शत्रु का डटकर मुकाबला कर सक। इस 
प्रकार टीपू का पतन तत्वत मराठो के पतन का भी सूचक था। 
उन्‍नीसवी शताब्दी के प्रारभ मे मराठा राजाओं के बीच कलह अतिब्याप्त 
थे। वे निरतर एक दूसरे के खिलाफ छोट मोटे पडयन करते रहते थे और इस 
तरह अग्नंजा क लिए उन्हे एक एक करके विधटित और पराजित करना सभव 
बना रहे थे। १८०१ म॑ ग्वालियर ओर इदौर क राजाओं - दौलतराव सिधिया 
( शिदे ) ( १७६४- १८२७ ) और यश्ववतराव होल्कर ( १७६७- १८११) 
“के बीच क्षेत्रीय मतभेदो के परिणामस्वरूप युद्ध छिड गया, जिसमे प्रत्येक 
पक्ष न दूसरे के भूभाग पर आक्रमण कर दिया और रास्ते मे कत्लआम और 
लूट खसांद की। उस समय तक दोनो राजाआं की फौजा का पुनर्गठन किया 
जा चुका था घुडसवार सेना की जगह यूरोपीय अफसरो की कमान म नियमित 
पैदल सेन फौज की मुख्य शक्ति वन गयी थी। लेकिन यूरोपीय अफ्सरो वी 
कमान मे ये फौजी सिपाही भी अग्रेजी फौजो का मुकावला करने की स्थिति म 
नहीं 4 क्योकि अतत वे जिस सर्वोच्च कमान, अथात राजा और उसक 
सनापतिया क अधीन ये उसे वा यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण नही प्राप्त था। इसक 
अलावा »ग्रेज़ विभिन्‍न मराठा राजाओं के बीच लडाई भगडे भडकात रहते 4। 
१८०२ म पूना की लडाई म होल्कर की सेना ने सिधिया और पंशवा 
बाजीराव द्वितीय (१७६६-१८१८) की सयुकत सेनाआ का बुरी तरह पराजित 
क्या। बाजीराव द्वितीय ने वसई भागकर अग्रज़ों की शरण ली और दिसम्बर 
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१८०२ में सहायक सधि पर हस्ताक्षर कर दिये जिसके अतर्गत उसने महाराष्ट्र 
में कम से कम छ हज़ार की अग्रेजी फौज रखना तथा उसके रख रखाव पर 
२६ लाख रुपये सालाना खर्च करना स्वीकार कर लिया। इसके जलावा उसने 
विदेशी मामलो को अग्रेज़ी अधिकारियो की कडी देख-रेख मे सचालित करने 
का भी वचन दिया। 

इसका मतलब यह था कि महाराष्ट ने वस्तुत अपनी स्वतनता को त्याग 
दिया और बह अग्रेज्ञो का एक सरक्षित राज्य बन गया। इसके बाद अग्रेज़ी 
फौज अविराम कूच करती हुई पूना पहुची जहा उन्होंने पेशवा को गद्दी पर पुन 
प्रतिष्ठित कर दिया। मराठा राज्यो पर पूना के अधिराजत्व के सबध मं 
गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की कि पेशवा के साथ हस्ताक्षरित संधि 
सभी मराठा राजाओं के लिए बधनकारी होगी। हालाकि सिधिया और होल्कर 
ने बसई की सधि को मानने सं इन्कार कर दिया फिर भी वे एक दूसरे को 
सदेह की नज़र सं देखते ये और इसलिए अपनी कार्रवाइयो म॑ ताल-मेल बिठाने 
मे असमर्थ थे। इसन दूसरे आग्ल मराठा युद्ध मे एक जबरदस्त वाधा उत्पन्न कर दी। 

जनरल वेलेजली ने शुरू म होल्कर को नज़रअदाज़ करने तथा सिधिया क॑ 
खिलाफ अपनी सभी फौजो को जमा करने का निर्णय किया। उसने श्ञीघ्र ही 
अहमदनमगर जिसके किले को अभेद्य माना जाता था और इसके वाद निज्ञाम 
तथा सिधिया के अधिकृत क्षेत्रों के बीच खानदेश में पार-पथों पर कब्जा कर 
लिया। हैदराबाद की सीमा क निकट असई म॑ जनरल वेलेजली ने पाच हज़ार 
सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दो मराठा राजाओं सिधिया और नाग्रपुर के 
शासक रघुजी भोसले , की सयुक्त फौजों का सामना किया। इसके बावजूद कि 
मराठा सैनिकों की सख्या अग्रेज़ी सना से सातगुनी अधिक थी वेलेजली ने उन 
पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो लडाई हुई उसम भासले की सेना 
सिधिया को युद्ध का वार अकेले भंलन के लिए छोडते हुए पीछे हद गयी। 
परिणाम यह हुआ कि अग्रेजो की विजय सभव हो गयी। वेलेजली न भोसल 
का पीछा करना शुरू किया और सिधिया ने अपन अयोग्य मित्र को बचाने का 
कोई प्रयास नहीं किया। आरगाव म जा निर्णायक लड़ाई हुई उसम भासले 
की सना पराजित हो गयी और नागपुर क मुख्य किले गाविलगढ़ पर कब्जा 
कर लिया गया। दिसम्वर १८०३ म भोसले न देवगाव की सधि पर हस्ताक्षर 
कर दिया जिसक॑ अनुसार नागपुर राज्य न अपनी स्वतत्रता खो दी और बगाल 
तथा मद्रास प्रेसिडसियो के भूभागों के बीच अदस्थित कक्‍ठक प्रात अग्रज़ा का 
सौप दिया गया। 


ड्णग्रे 


इसी बीच लेक के नेतृत्व मे अग्रजी फौजों न उत्तर म अलीगढ़ के जिले पर 
कब्जा कर लिया था और दिल्ली के बाहर लडाई जीतने क बाद उसने दिल्ली 
और आगरा पर भी अधिकार कर लिया था। इन लडाइया म॑ सिधिया की 
फौज फ्रासीसी अफसरो पेरो और वुर्के की कमान म थी। लडाई समाप्त हान के 
बाद पेरो ने जलीगढ़ म और बुर्क न दिल्ली क॑ बाहर »ग्रेजो के समक्ष आत्म- 
समर्पण कर दिया। अब सिधिया की फौजो की कमान मराठा जनरल अम्बाजी 
इगले के हाथों में थी। लासवाडी ( नासवाडी ) की निर्णायक लडाई म॑ मराठा 
सैनिक जी तोडकर लडे और उनम॑ से अधिकाश युद्ध क्षत्र में खंत रहे। सिधिया 
की उत्तर म॑ युद्धरत सेना नप्ट हो गयी। अग्नेज्ा न चम्बल नदी के उत्तर मं 
उसक सभी भूभागां पर कब्जा कर लिया। इसके वाद अम्बाजी इगले ने 
सिधिया के साथ गहारी की और राजधानी ग्वालियर तथा उसके किले को 
अप्रजो को सौप दिया। इस प्रकार ३० दिसम्बर, १८०३ को सिधिया को 
सुर्जी अर्जुनयाव की सधि पर दस्तख़त करन क लिए विवश्ञ होना पडा जिसके 
अनुसार उसे गया और यमुना के बीच अपने सपूर्ण क्षेत्रों स वचित कर दिया 
गया और अहमदनगर तथा भडौच भी अग्रेज़ां को सौप देन पडे। उसे उन 
राजपूत रियासतो पर अपना अधिराजत्व छोडना पडा, जिन्होंने इस युद्ध में 
अग्रेजो का समर्थन किया था और सहायक सधि के अतर्गत्र एक अग्रेज़ी दुकडी 
के रख-रखाव का खर्चा पूरा करने के लिए विवश होना पडा, जिसे उसके 
भूभाग की सीमा पर ब्रिटिश क्षेत्र मे तैनात किया जाना था। अग्रेज़ो ने दिल्ली 
की गद्दी पर मुगलवशी शाह आलम द्वितीय के अधिकार को मान्यता दी , जो वृढ्ा था 
और जिसे रुहेला ने अधा कर दिया था। लेकिन उसके हाथ म॑ कोई वास्तविक 
सत्ता नहीं थी। ग्वालियर के किले और राजधानी को, जो सामरिक दृष्टि से 
बहुत महत्वपूर्ण थे एक छोटी राजपूत रियासत गोहद के राजा को सौप दिया 
गया। 
सिधिया की फौजो के पराजित होने के वाद अग्रेज़ो ने जनवरी (८०४म 
होल्कर से माग की कि वह उत्तर भारत से अपनी फौजो की वापस हंटा ले 
और उन प्रदेशो मं चौथ वसूल करने के अधिकार के सभी दावे छोड दे। 
होल्कर ने इन मागो को मानन से इन्कार कर दिया और सिधिया के साथ एक 
सधि करने की कोशिश की, लेकिन तव तक अग्रेज़ो ने सिधिया पर अपना 
नियतण कायम कर लिया था। 
१८०४ में होल्कर के साथ युद्ध शुरू हुआ। प्रारभिक चरणों में हे 
सकीर्ण मुकुदरा दर्रे मे एक अग्रेजी फौज को पराजित करने और भरतपुर 


डग्ड 


राजा के साथ मिलकर दिल्ली पर भी घेरा डालने मे सफल हुआ। लकिन वह 
इस अच्छी तरह से किलेबद नगर को सर नहीं कर सका और अतत पीछे 
हट गया। इसी समय अग्रेजी सना ने आक्रामक हमला शुरू कर दिया और 
होल्कर के किले एक के बाद एक गिर गय। इसी बीच भरतपुर के राजा ने 
अग्रेज़ो से सुलह कर ली और होल्कर पजाव भाग गया। 

मराठो के खिलाफ युद्ध मे काफी ससाधनो को भाकना पडा था और 
कपनी के हिस्सेदार अपने लाभाशों के बारे मे चितातुर हो रहे थे। नय॑ कार्य- 
कारी गवर्नर-जनरल जार्ज बालों (१८०५-१८०७) ने इस आशा से ग्वालियर 
सिधिया को वापस लौटा दिया तथा होल्कर को चम्बल नदी क दक्षिण मं 
उसके भूभाग वापस कर दिये कि इन दोनो राजाओं की शक्ति अपने अधीनस्थ 
उन राजपूत राजाओ के साथ लडने म क्षीण हो जायेगी , जिन्होंने पहले युद्ध मे 
अग्रेजो की सहायता की थी। मराठा प्रदेशों म सचमुच परस्पर विनाशकारी 
सधर्प पुन भडक उठा। सिधिया और होल्कर के पास बडी संनाए थी लेकिन अब 
उनके सकुचित राज्य इन सेनाआ के रख-रखाव के लिए जावश्यक ससाधन 
प्रदान करने मे असमर्थ थे। परिणाम यह हुआ कि भाडे के सैनिक लगभग 
लूट खसोट के जरिये ही अपनी जीविका चलान लग। वे गावो और नगरां पर 
आकमण करते रास्ते म लोगो को यत्रणा देते और हत्याए करते थे तथा 
जिन चीज़ो को नहीं ले सकते थे उन्हे नष्ट कर देत॑ थे। 

अकसर निर्धन किसानो के पास पिडारियो के नाम से कुख्यात लुटेरों में 
शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता था। उनका नेतृत्व होल्कर 
का एक भूतपूर्व सेनापति अमीर खा रहेला जिसने १८०४ मे अग्रजा के 
खिलाफ युद्ध म॑ ख्याति प्राप्त की थी, करीम खा जो होल्कर से ही सम्बद्ध था 
सिधिया का एक भूतपूर्व सेनापति चित्तू और वसील मुहम्मद जो भोपाल के 
शासक की सेवा मे रह चुका था, कर रहे थे। पिडारियों की सना द्रुत ग्रति से 
बढी और जतत विध्वस्त राजपूत और मराठा राज्यों मं अनाज का अभाव 
उत्पन्न हो गया। 

ब्रिटिश उपनिवंशवादिया ने पिडारियो के मामला म हस्तक्षेप नहीं क्या। 
लेकिन जब उन्होने १८१६ मे कपनी के अधीनस्थ उत्तरी सरकार प्रदेश पर 
आक्मण किया, जहा इसके परिणामस्वरूप राजस्व म शीघ्र बडी तड्ी स 
गिरावट आ गयी, तो अग्रेज़ अधिकारियों न॑ पिडारिया को समाप्त करन का 
निर्णय किया। सर्वप्रथम १८१७ म॑ थग्रेडो ने पेशवा का प्ूना मे एवं दूसरी 
सधि पर दस्तखत करने बे लिए विवश क्िया। उसने मराठा राजाजा पर 


डग५ 


अपना अधिराजत्व त्याग दिया, कोकण प्रात अग्रेज़ा का दे दिया और अन्य 
रियासतो के साथ सभी मामला का सचालन व्रिटिश्व र॑जिडंट के ज़रिय करन का 
दायित्व ग्रहण किया। नागपुर न भी अ»ग्रेज़ा क साथ एक सहायक सधि की। 
सिधिया क॑ सामने भी एक ऐसे समभौते पर हस्ताक्षर करन के अलावा कोई 
चारा नहीं रह गया जिसने उसे पिडारियों के खिलाफ अभियान म॑ अपनी 
फौजे अग्रेजो को सुलभ करने क लिए विवश कर दिया। इसक अलावा उत्त 
राजपूत रियासतों से तीन साल तक नज़राना वसूल ने करन और अपनी 
नेकनीयती के वचन के रूप म॑ असीरगढ तथा हिदिया क॑ कला का अग्रेज़ा को 
सोप देने के लिए सहमत होना पडा। मतलव यह कि अब जग्रज़ा ने सभी 
मराठा राजाओ को अपनी मूट्टी म कर लिया था और पिडारियों क॑ खिलाफ 
अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी। 

लेकिन अग्रेजी फौजो के एक बढ़े भाग के महाराष्ट्र से प्रस्थाव करने के 
साथ पूना के मराठो ने विद्रोह कर दिया। उनके इस विद्रोह म नागपुर भी 
शामिल हो गया। इस स्थिति म अग्रजो ने मराठो के खिलाफ जब से भारत मे 
विजय युद्ध शुरू हुआ, तव स सवस॑ बडी संना भेजी। इसमे एक १२० हजार 
सैनिक ( जिनमे १३ हज़ार »ग्रेज थे) और ३०० तोप थी। खडकी, सीता 
बल्दी नागपुर सालीया घाट, आप्टी और शझिवनी की लडाइयो म॑ मराठे 
पराजित हुए। १८१८ म अत म पेशवा ने आत्म समर्पण कर दिया और 
तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड मायरा न, जिसे मराठों पर अपनी विजय के 
उपलक्ष्य म नवसस्थापित उपाधि मार्क्विस आफ हेस्टिग्स प्रदान की गयी थी, 
पेशवा पद को ही समाप्त करने का निर्णय किया, ताकि मराठा एकता के 
उस प्रतीक का कोई नाम निशान न रह जाये। फिर सतारा और कोल्हापुर के 
छोट राज्या को छोडकर जिन्हे शिवाजी के राजनीतिक रूप से प्रभावहीन 
उत्तराधिकारियो को दे दिया गया, सपूर्ण महाराष्ट्र को बम्बई प्रेसिडेसी मे 
मिला दिया गया। पिडारियो के एक नेता अमीर खतरा ने तुरत अपनी सेना 
विधटित करना स्वीकार कर लिया जिसके बदले म॑ अग्रेजो मं उसे दोक की 
छोटी सी रियासत उपहार” में दे दी। लेकिन अन्य पिडारी नताओं मे 
प्रतिरोध करने कौ कोशिश की। 

अग्रेजी फौजो में फैले हैले के भीषण प्रकोप के बावजूद जिसन नौ हजार 
सैतिको की जान ले ली थी, अग्रेजों ने पिडारियो का पीछा करना नहीं छोडा। 
होल्कर की फौज के कमाडरो न॑ ( अब अपने नेता के पागल हो जाने के बाद ) 
पिडारियो की सहायता करने की कोशिश की। लेकिन होल्कर की सेनाए भी 


डण०द 


महीदपुर की बडी लड़ाई से यराजित हो गयी। इसके बाद पिडारी छोटी- 
छोटी दुकडिया म विभकत हो गय और उन्हें क्मश नप्ट कर दिया गया। 
करीम सा न आत्म-समर्पण वर दिया और उसे गारखपुर क निकेट एक जागीर 
द दी गयी। वसील मुहम्मद न प्रिटिश जल म॑ आत्महत्या कर ली और चित्तू को 
जगल म॑ एक बाघ न खा डाला। 

मराठो का अधीनीकरण अग्रज्ञा द्वारा भारत की विजय मे मुख्य अध्याय 
की समाप्ति का परिचायक था। पजाव की विजय का अतिम अग्रेज़ी फौजी 
अभियान तीस साल क॑ बाद शुरू हुआ। 


अठारहवी शताब्दी के अत ओर उनन्‍नीसवी शताब्दी के आरभ मे 
भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों की नीतिया 


अग्रज़ों द्वारा भारत की विजय न दर म केवल राजनीतिक स्थिति को 
ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति का भी बदल दिया। पहले क॑ विजेताओं के 
विपरीत , जो यहा आकर बस गये ये और फिर स्थानीय आबादी म घुल-मिल 
गये थे ब्रिटेन न जिसने पूजीवादी विकास के पथ पर चलना शुरू कर दिया 
था भारत को धन दौलत को लूटकर उसे अपने देश भेजन का एक स्रोत ही 
समभा। अग्रेजा न॑ झ्ञोपण की जिन विधियों का इस्तेमाल किया , उनमे हेरफर 
के बावजूद भारत हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र का एक पुछल्ला बना रहा। 

विजय के दौर म भारत स॑ सपदा का जो निर्यात शुरू हुआ वह एक ऐसे 
निरतर आर्थिक अपवाह म परिवतित हो गया, जिसने भारत का खून चूसकर 
उसे कगाल बना दिया। पद्रहवी शताब्दी मं भी अफनासी निकीतिन न॑ भारतीय 
जनता की निर्धनता का उल्लेख किया था लेकिन औपनिवेशिक काल के 
दौरान यह निर्धघनता और भी भयकर हो गयी। अग्रेज़ा के आने के बाद 
बंगाल म॑ पहला अकाल १७७० में पडा जिसने लगभग एक करोड लोगो की 
जाने ले ली। तब से अकाल, जिसके साथ साथ अकसर हैजा, प्लेग और 
अन्य दैवी आपदाओ का पहाड टूट पडता था, भारतीय जीवन का एक सामान्य 
लक्षण बन गया। 

भऔपनिवेशिक भारत की जनता अपनी आर्थिक स्थिति म मूलभूत परिवर्तन 
लान की स्थिति म॑ नहीं थी। दश का सपूर्ण आगामी इतिहास औपनिवेशिक 
जुए से स्वतत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। 
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विजय के वर्षों मे अग्रेजों ने विभिन्‍्त भारतीय शासको और सामता के 
ख़ज़ानी की लूट से प्राप्त अपार सपदा का स्वदेश को निर्यात किया। मिसाल के 
लिए श्रीरगपट्टम के पतन के बाद साधारण फौजी सिपाहियो ने भी हीरे 
जवाहराता से अपनी जेबे भर ली थी। ब्रिठिश सत्ता के मज़बूती से स्थापित 
हो जाने के बाद शोपण की दूसरी अवस्था शुरू हुई। औपनिवेशिक राजस्व का 
मुख्य स्रोत किसानों से प्राप्त भूमि कर था। लेकिन अग्रेजों द्वारा भूराजस्व की 
ऐसी प्रणाली स्थापित करने के सभी प्रयास असफल रहे कि जो कृषि की 
प्रगति म॑ सहायता करती। भूराजस्व की उनकी सभी प्रणालियो-वगाल में 
स्थायी वदोबस्त दक्षिण भारत में रैयतवारी उत्तर भारत में मौज्ञावार और 
पजाब में ग्राम समुदाय प्रणाली-पर यही बात लागू होती थी। प्रणाली 
विश॑प क॑ लागू हीने का खयाल किये बिना औपनिवेशिक सत्ता ने अधिक से 
अधिक भूमि-कर वसूल किया और किसानों के पास, जिनके पास मात्र गुश्षर 
वसर करने लायक ही बच पाता था, कृषि-उपकरणो और विधियों को सुधारने के 
लिए कोई ससाधत नहीं थे। सामती भारत में सभी राजस्व प्रणालियों में 
उतार चढाव आता रहता था। प्राकृतिक विपत्तियो के समय म॑ अथवा कीमतों 
मे तेजी से ग्रिरवट आने पर कर की माय को कम कर दिया जाता था, क्योकि 
यह सामतो के हिंत मे नहीं था कि खेती का विनाश हो जाये। औपनिवेशिक 
सरकार के अतर्गत निश्चित कर निर्धारित किये जाते थे और उनकी वमूली की 
ही जाती थी चाहे परिस्थितिया कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। पहले जब 
कोई चारा नहीं रह जाता था, तो सामती भूस्वामी अपने कीइतकारों की 
ऋण ( जिसे मुगल भारत में तकावी कहा जाता था) भी प्रदान करते थे। 
कहना अनावश्यक है कि औपनिवेशिक अफसर ऐसे मामलो से कोई सरोकार 
नहीं रखते थे उनका काम सिर्फ राजस्व वसूल करना थां। परिणाम यह 
हुआ कि औपनिवेशिक भारत में किसानो की स्थिति सामती काल से भी 
बदतर हो गयी। 
अधिक स॑ अधिक राजस्व सुनिश्चित करने क॑ लिए अग्रेज़ अधिवारियो 
ने, जिन्होने तीन विभिन्‍न भूकराधान प्रणालिया लागू की, जो प्रयोग किये, 
उनसे भारतीय किसानो का बडी क्षति पहुची। इस तरह का पहला प्रवास 
कार्नवालिस मे किया। 





स्थायी बदोबस्त 


१३६३ म गवर्नर जनरत कानवातजिस न अपन वरिष्ठ असैनिक अधिकारिया 
की सलाह की उपक्षा परत हुए जचाना उतजत्ता से एक झानून द्वारा स्थायी 
बटावस्त थी व्यवस्था का जागू जिया। सामान्य रूपरखा मे यह कानून जमीटारा 
के सवध मे फितिप प्रासिय द्वारा प्रस्तुत वियाीरा को अमली सूरत प्रदान 
करता धा। वानवातिस थे अनुसार उसझ़ा कानून भारतीय ज़मीदारा का 
पैनूया बूस्वामिया थ रूप में सटा ह लिए मान्यता प्रदान करता था। इसक 
साथ ही ज्ञमीटारा या उसे भूराजस्थ का «/१० भाग खज़ान मे जमा करना 
था जा उन्हाने १७६० मे वसूत शिया था और यास्तव मे वसूल लगाने से 
निरपक्ष यही रकम सदा प्र विए निश्चित कर दी गयी। भुगतान न करन वी 
स्विति म॑ ज़मीदारा पी छमीदारी नीलाम बर दी जाती थी। इस कानून का 
लागू वर कानवालिस न यह सुनिश्चित करन का प्रयास किया कि भविष्य मं 
खज़ान मे हमशा राजस्व | रूप में बहुत धन आता रह। बह ज़मीदारा को 
इपि के अपलित विह्ास और जगाने की नत्ट राटा मे वृद्धि के फ्लस्वरूप 
प्राप्त हानवाती अतिरिक्त आय पर बर की छूट दकर स्थानीय आवादी मं 
औपनिवधिक सरवार + प्रति वग समर्थन भी प्राप्त करना चाहता था। 

जबिन व्यवहार मे इस जानून न भूमि पर किसाना के सामती अधिकारा 
का समाप्त बरक उसे ज्ञमीदारा वी निजी सपत्ति बना दिया। जब कसी 
जमीदार की ज़मीदारी नीलाम की जाती थी ता लगान की रकम के सबध में 
जमोदार और किसाना के वीच पहल क॑ सभी समझौता का मसूख मात लिया 
जाता था और नय ज़मीदार का लगान बढान का अधिकार था बशर्ते कि 
बह एसा चाह। मावर्स व टब्टा मे “कार्नवालिस और पिट ने कृत्रिम ढंग से 
बंगाल की ग्रामीण आबादी का स्वत्वहरण किया। ”* कार्नवालिस के कानून ने 
क्वल क्साना क भूस्वामित्व क पूववर्ती अधिकारों को समाप्त ही नहीं किया , 
बल्कि विसानी खती की विधिया मे सुधारा का प्रचलन भी रोक दिया, 
क्याकि एस सुधारा क॑ परिणामस्वरूप लगान मे और वृद्धि ही हुईं होती। 
बगाल मे करृषि म अवनति थाने लगी और उसके क्सिानों की गिनती सपूर्ण 
भारत के सबसे गरीब लांगा म होने लगी। 

जमीदारों क॑ लिए भूलगान वसूल करने क॑ अपन अधिकारा की ऐसे 
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उप पट्टेदारो को बेच देना एक आम प्रथा वन गयी, जो फिर उन्हे और भी 
बडी रकम लेकर दूसर॑ पट्टेदारा को बेच देते थे। इसका एक कुख्यात उदाहरण 
वगाल का सबसे शक्तिशाली जमीदार बर्दवान का राजा प्रस्तुत करता था। 
उसकी जमीदारी में पाच-छ उप-पट्टेदारो का एक नियमित सोपान वन गया था। 
इनम से प्रत्येक पट्टे पर प्राप्त अपनी भूमि को और भी ऊची कीमत लेकर 
दूसरे पट्टदार को बेच देता था। इस तरह स॑ उप पट्टदारों की एक लबी शृंखला 
वन गयी थी जिनके अधिकार पिता से पुत्र को हस्तातरित होते ये। 

किसाना के सामती शोषण स प्राप्त राजस्व को जमीदार आम सामती 
ढेग से खर्च करते थे यानी उसे अनुत्पादक कार्यकलापो ( मनोरजन , सामती 
नौकर-चाकरो के रख रखाव आदि ) पर उडा दते थे। उन्‍नीसवी झताब्दी के 
आरभ भ ब्रिटिश औपनिवशिक अधिकारियों के अनुसार जमीदारों की जाय 
भुफ्तखतोरो और निठल्लो के भरण पोषण नौकरों और अगरक्षको / वेश्याओं , 
इलाक के अन्य जमीदारो के मनोरजनार्थ आयोजित दावतो और ब्राह्मणा के 
सत्कार पर खर्च की जाती थी सव कुछ खाने-पीने पर उडा दिया जाता था 
भर उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए अलग कुछ नही रखा जाता था और 
एक भी ऐसा गाव नहीं था जहा ज़मीदार अथवा मालगुज्ञार ने सुधारों पर 
पैसा खर्च किया हो। 

कभी कभी जमीदार किसानों की घोर गरीबी के कारण उनसे लगात की 
निधारित आवश्यक रकम नही वसूल कर पाते ये। इसके फलस्वरूप राजस्व की 
अदायगी न करने पर ज़मीदारों की ज़मीदारियों की नीलामी द्वारा वित्री न 
एक व्यापक प्रक्रिया का रूप ग्रहण कर लिया। नीलामी से बिकनवाली जमीनो 
को ईस्ट इड़िया कपनी के भारतीय कारिन्दे अदालतों के कर्मचारी और बडे 
महाजन खरीद लेते थे। इस तरह जमीदारो का एक नया वर्ग प्रकट हुजा जो 
नगरों म॑ रहनंवाले ऐसे लोगो से बना था जो पुरानी सामती विधियों क 
जरिये किसाना का शोषण करते थे और ज़मीदारों की जमीदारिया के अभिग्रहण 
को पूजी निवेश का एक ऐसा रूप समभते थे कि जो महाजनी से कम लाभकारी 
नही था। रे 
इन भ्रक्रियाआ के सबंध म कार्ल मार्क्स ने लिखा है,“ बदोबस्त” के 
परिणाम रैयतो की “सामुदायिक और निजी सपत्ति” की इस लूट का पहला 
नतीजा भूस्वामियों (उन पर थांपे गये ) क खिलाफ रैयतों के स्थानीय 
विद्रोहों का ताता बध जाना , जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलो मे ज्षमींदारों का 
निष्कासन और उनको जगह ईस्ट इडिया कपनी का मालिक के रूप मे आगे 
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आना, अन्‍य मामला म ज्षमोंदारों का दरिद्रीकरण और कर की बक़ाया 
रक़मो तथा निजी ऋणो के नुगतान के लिए उनकी ज़्मींदारियो की अनिवार्य 
था स्वैच्छिक रूप से बिक्री । नतीजा यह हुआ कि प्रात को भूसपत्ति का अधिकाश 
तेज़ो से एसे मुट्ठी मर शहरी पूजीपतियो के हाथो मे चला गया, जिनके पास 
अतिरिक्त पूजी थी और जा उसे तत्काल भूमि मे लगा देते थे।”* 

वबगाल में किसानां के दरिद्वीकरण न॑ उन्हे हथियारवद विद्रोह करने के 
लिए विवश कर दिया। कभी कभी विद्रोही किसाना का नतृत्व ऐसे भूतपूर्ष 
ज़मीदार करते थे, जिन्ह॑ अपनी ज़्मीनां से वचित कर दिया गया था। ऐसे 
मामला में विद्राही किसान पूरे जिले के समर्थन पर निर्भर कर सकते थे और 
उनका आदोलन राष्ट्रीय स्वततता क॑ लिए आदोलन का रूप ले लेता था। 
उदाहरणार्थ १७६५ म पानशझेत म यही हुआ जहा भूतपूर्व जमीदार ने स्थानीय 
किसानो के साथ मिलकर एक नये ज़मीदार को तब तक काविज़ होन से रोके रखा 
जब तक अतत उसने बैध मालिक के अपने अधिकारों को परुन॒ बहाल नहीं 
करवा लिया। इसी तरह की घटनाएं १७६८ म॑ रायपुर मे और १७६६ म 
बालासोर मे भी हुई। १७६६-१८०० में किसानों न नया भूमि-कर लागू 
करने क॑ खिलाफ विद्वाह कर दिया अनंक नगरो और गावों पर कब्जा कर 
लिया और मिदनापुर नगर म घुसन का खतरा प्रस्तुत कर दिया। परिणामस्वरूप 
यह कर समाप्त कर दिया गया और जमीदारियों की जबरदस्ती बिकी पर 
रोक लगा दी गयी। य॑ विद्रोह स्वत स्फूर्त होते थे इनका स्वरूप स्थानीय था 
और इस तरह उन्हं जल्दी से दवा दिया जाता था। लेकिन वे कार्नवालिस की 
भूकराधान प्रणाली के लागू होने के वाद उत्पन्न उस कठिन स्थिति को व्यक्त 
करते है, जिसमे किसानो ने ( और सामती परिवारों ने भी ) अपन को फसा 
पाया। 

इस स्थायी वदोबस्त को अमल मे लाकर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों मे 
भार्थिक परिवर्तनो की उस प्रक्रिया के लिए एक कानूनी ढाचा प्रदान किया 
जो वगाल की विजय के परिणामस्वरूप शुरू हुई थी। अग्रेज विजेताओ ने शासक 
सामती वबग को राजनीतिक सत्ता से वचित कर दिया था और अपने पुजीवादी 
देश की आवश्यकताओ के अनुरूप सामती भारत की सामाजिक-लार्थिक व्यवस्था 
को रूपातरित करना शुरू कर दिया था। 


+ [ता] शिथरऊ केंमिरड गा काव्य सा5ड।०7 ए 20 


डश्१ 


रैयतवारी प्रणाली 


अठारहवी श्वताजी के अत म अग्रज्ञा ने मद्रास प्रसिडसी म॑ थी स्थार्य 
बदोबस्त की प्रणाली लागू फ्री। तमिनि मैसूर स अधिगृहीत थूभागा मे उपनिवध 
वादी उन सामता की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने को लिए तैयार 
नही थे जा अभी कुछ समय पहले तक उनके सिलाफ लड़ रह थ। इस वजह 
से १७६३ मे वहा भूकर वी एक दूसरी प्रणाली लागू की गयी, जो वाद मे 
रैयतवारी प्रणाली क नाम स॑ प्रसिद्ध हुई। १८१८ स १८२३ की अवधि मे इस 
प्रणाली को विस्तृत करक मद्रास॑ प्रसिड्सो के उन भागा में थी लागू कर दिया 
गया जिनम स्थायी बदायस्त अभी तक लागू नही हुआ था। 

रैयतवारी प्रणाली के अतर्गत प्रिटिप्न उपनिवशवादिया न ज़मीदारा का 
नहीं बल्कि मीरासदारा ( अर्थात ग्राम समुदाया के उन सदस्या का, जा 
दाययोग्य हिस्सो के मालिक थे ) और किसाना के उन सभी प्रवर्गों को वैध 
भूस्वामियो के रूप म॑ मान्यता प्रदान की, जिन्हे मीरासदारों क रूप म॑ वही 
अधिकार तो प्राप्त नही थे लकिन जो राज्य को भूराजस्व सीधे अदा करते थे। 
भग्रेजों के आगमन के पहल भी कुछ इलाकों मे कई मोरासदार क्षुद्र सामता के 
रूप मे प्रकट हो चुक थे और कभी कभी तो पूरा का यूरा गाव एक मीरासदार 
की शक्ति के अधीन आ जाता था। वह पहले राज्य क॑ हित म॑ं और फिर 
अपने फायद के लिए राजस्व वसूल करता था। इस प्रकार वह धीरे धीरे एक 
ऐसे छोटे भूस्वामी मे परिवर्तित हां गया, जिसकी जञमीना को अग्रेजा के 
शासन के अतर्गत उसकी निजी सपत्ति माना जाने लगा। ग्रामीण आवादी के 
निम्न सस्तरो (अन्य जिलों से हाल ही मे आये किसानों के अधिकाश , दासो 
और अछूत दस्तकारो ) को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। पहले स्थानीय प्रधाओ 
के अनुसार उन्हे तव तक ज़मीन स॑ वेदखल नहीं किया जा सकता था, जब 
तक वे अपने दायित्वों को पूरा करत रहते थे और ग्राम समुदायां के मुखियाओ 
को अपनी काझ्ता के लिए आवश्यक लगान देते थे। अब अधिकाश मामलो मे 
उन्हे भूमि पर अपने अधिकारों से वचित कर दिया गया और वे अधिकार- 
रहित काइतकार अथवा बटाईदार बन गये। उनकी काइतो पर लगान कभी भी 
बढाया जा सकता था और उन्हे कभी भी बेदखल किया जा सकता था। 

रैयतवारी प्रणाली के अतर्गत चराग्राहो और परती भूमि को, जिन पर 
पहले ग्राम समुदाय का अधिकार या, अब राज्य ने जब्त कर सिया। इस तरह 
किसानो को उनमे अपने जानवरों को निशुल्क चराने और ईंधन के लिए 


डेश्रे 


लकड़ी इकट्ठा करने के अवसर से वचित कर दिया गया। अपने दृष्टिकोण को 
इस सिद्धात पर आधारित करते हुए कि भूमि औपनिव॑श्िक राज्य की सपत्ति है 
अग्रेज़ अधिकारी रैयतों को अपने ऐसे स्थायी काइतकार मानने लगे जिनसे 
मानो उन्हें लगान की कोई भी रकम मागने यानी उन पर मनमभाने राजस्व 
की मागर थोपने का अधिकार था। व्यवहार मे इसका मतलब यह था कि उस 
अधिकतम रकम को वार्पिक राजस्व निश्चित किया गया जिसे भारतीय किसान 
अदा कर सकता था, वशर्ते कि परिस्थितिया इष्टतम हों। मद्रास राजस्व 
विभाग के अभिलेखों के अनुसार रैयतवारी स्थापित करने के पहले प्रयासो ने 
लगभग हर ही मामले मे देश से सरकारी वसूली को वहुत बढा दिया। किसानो 
के लिए इतना अधिक राजस्व देना लगभग असभव था और उन पर राजस्व का 
बकाया निरतर बढ़ता गया। उनन्‍नीसवी शताब्दी के दौरान जब जब राजस्व 
माग का पुनरीक्षण किया गया तब-तब अग्रेज़ अधिकारियों को बकाया 
रकम भसूख करने और कराधान की दर को कम करने के लिए वाध्य 
होना पडा। 

भारत में अग्रेज अधिकारियों ने १८१८ से १८५५ तक और वाद मे भी 
भूकराधान के सपूर्ण इतिहास को कराधान दर म॑ भारी कटौतिया करने और 
बकाया राशियो को मसूख करने की लगातार और न्याय्य मागो का इतिहास 
माना है। यह रैयतो से मागे गये अतिशय भूमि करो का परिणाम था। बंगाल मे 
प्रचलित प्रणाली और रैयतवारी प्रणाली मे मुख्य अतर यह था कि बगाल मे 
जमीदारो को भूस्वामी माना जाता था जब कि रैयतवारी प्रणाली क॑ अतर्गत 
भूस्वामी मुख्यतया किसान थे। हालाकि दक्षिण भारत मे किसानो को अपनी 
जमीनो का मालिक मान लिया गया था लेकिन तव तक भूमि अपना मूल्य 
गवा चुकी थी। यह ब्रिटिश पूजीपतियो द्वारा पहले सामती और वाद मे 
लर्घ सामती विधियों से औपनिवेशिक मुनाफे निचोडने का परिणाम था। 


मौज्ञावार प्रणाली 


मध्य भारत के उन भागो मे, जिन्हे ईस्ट इडिया कपनी ने मराठो के 
खिलाफ युद्धों के दौरान जीता था और बगाल प्रेसिडेसी के तथाकथित ऊपरी 
प्रात ( वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ) के रूप म अलग कर दिया गया 
था जो प्रणाली लागू की गयी वह मौजावार जथवा मालगुज़ारी प्रणाली के 
माम से प्रसिद्ध हुई। यह इस अर्थ मे भूमि प्रशासन की अन्य प्रणालिया से 
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भिन्‍न थी कि इसम समग्र रूप म ग्राम समुदाय का एक वित्तीय इकाई और 
भूस्वामी माना जाता था। फिर भी प्रत्येक अलग-अलग खत पर कर लगाया जा 
ता था और एक भी काइतकार के राजस्व क वकाया रह जान पर पूर गाव वी 
जमीन समग्र रूप म नीलाम कर दी जाती थी। इन ज़मीना का सामान्यतया 
अदालती और माल विभाग क अधिकारी खरीद लते थे और इस तरह वे 
जमीदार की हैसियत प्राप्त कर लते थ। व बंगाल क॑ ज़मीदारा से कंवल इस 
बात में ही भिन्‍न थ कि उनन्‍्ह जी रकम खज़ान म॑ दनी पड़ती थी, उसे समय 
समय पर पुनरीक्षण करक॑ बढा दिया जाता था। 


उन्नीसवों शताब्दी के प्रारम तक 
भारत पर अग्रेज्ञो को विजय के आर्थिक परिणाम 


अग्रेजी शासन क॑ परिणामस्वरूप सबसे पहले तो पुरान सामती परिवारा 
का अपकर्ष हुआ तथा सामती फौजों बड़े सामती अहलकारा और नौकर 
चाकरा के अमलो का विधटन हुआ। इसन जीवन की उस सपूर्ण पद्धति को बदल 
दिया, जिसे भारत के सामती वर्ग सैकडो वर्षों से अपनाये हुए थे। 
इसने अनकानेक दस्तकारा की स्थिति को भी प्रभावित किया जो सामती 
परिवारा की आवश्यकताओं को प्रूरा करत थे। मिसाल के लिए वगाल में 
ढाका नगर ने अपना वह पुराना महंत्व खो दिया जो उसे अपने निवासियों की 
बढिया कीमती वस्नो के उत्पादन में विशेषज्ञता की बदौलत प्राप्त हुआ था। 
जो दस्तकार शहरों को छोडकर गाव नहीं चले गये उनका कपनी बुरी 
तरह शोपण करती थी, क्योकि उन्हे वगाल और दक्षिण भारत में निजी 
व्यापारियो को अपनी वस्तुए बेचने की अनुमति नहीं थी। अठारहबी शताब्दी 
के अतिम दशक में कपनी के कारिन्दो द्वारा पिटाई के परिणामस्वरूप कई 
दस्तकार मर तक जाते थे। साप्ताहिक कोटा पूरा न होने की हालत मे कपनी 
के कर्मचारी बुनकरो को जेल मे बद कर देते थे और उन्हें खाना पानी नहीं 
देते थे। 

उन्‍नीसवी शताब्दी के आरभ तक भारत से ब्रिटेन को कपडे का नियर्ति 
होता रहा लेकिन यह निर्यात एक सगठन के रूप में क्पनी हारा नही , 
बल्कि उसके अलग अलग कर्मचारिया द्वारा निजी व्यापारिया की हैसियत से 
किया जाता था। उन्‍नीसवी शताब्दी क आरभ के बाद ब्रिटेन को भारतीय 
वस्त्रो का निर्यात बद हों गया और इसके स्थान पर ब्रिटिश सूती मिलो को 


ड्श्ड 


सूत का निर्यात किया जाने लगा। अठारहवी शताब्दी के अत में बगाल मे 
रेशम के कीडो के पालन और श्ोरे तथा नमक के उत्पादन में कमी करने के 
लिए एक दूसरा कदम उठाया गया। इस परिस्थिति म जब कि हस्तशिल्पों का 
आम तौर पर पतन हो रहा था और दस्तकारा की सख्या मे तज़ी से कमी हो 
रही थी, अग्नेजों के अधीन बगाल म॑ स्थापित उत्पादन का एकमात्र तया 
क्षेत्र, जिसने स्थानीय श्रमिको को कार्य प्रदान किया कलकत्ता पोत कारखाने 
में पोत निर्माण था। यह उद्योग अनन्य रूप से ब्रिटिश नियनण में था। 
पोत कारखाने मे निर्मित अधिकाझ पोतो का उपयोग चीन के साथ व्यापार मे 
किया जाता था। आर्थिक कार्यकलापो पर कपनी की सख्त जकड़ ने 
भारतीयों को बड़े पैमाने के वाणिज्यिक और वित्तीय कार्यों से बाहर 
निकाल दिया। 
देक्षिण भारत म॑ कृपि दस्तकारी और वाणिज्य स॑ सबद्ध परिस्थितिया 
बंगाल मे उत्पन्न परिस्थितियों से कुछ भिन्‍न थी। युद्धो और विध्वस के परिणाम- 
स्वरूप देश के दक्षिणी भाग मे काइत जमीन के कुल क्षेत्र म, विशेष रूप से 
उस जमीन मे, जिसम पहले ऑद्योगिक फसले बोयी जाती थी ह्वास आया 
था। अग्रेज़ो के आने से पहले जो सिचाई प्रणालिया बनायी गयी थी वे 
जीर्ण श्रीर्ण हो गयी थी। जहा तक दस्तकार आबादी का सबंध था दक्षिण 
भारत में बुनकरों पर अत्याचार उतना निर्मम नही था जितना बग्ाल में था, 
क्योकि १६१५८ के पहले मद्वास प्रेसिडेसी के इर्दगिर्द ऐसे स्वतत भारतीय भूभाग 
थे जहा दस्तकार भागकर शरण प्राप्त कर सकते थे। व्यापार के क्षेत 
में बजारो की भूमिका जो भारतीय फौजो को लूट के माल के बदले मे 
खाद्य सामग्रियो की पूर्ति किया करते थे अब अनेक सामती फौजे विधटित 
हो जाने के वाद पहले की तरह महत्वपूर्ण नही रह गयी थी। मद्रास के चेट्टी 
जाति के व्यापारी और जैन धीरे-धीरे ब्रिटिश व्यापारियों के देशी दलाल बन 
गय। अठारहवी शताब्दी के अत म॑ वम्बई के पारसी व्यापारियों और महाजनो 
के बीच महत्वपूर्ण भूमिका दा करने लगे। अग्नज़ो नं बंगाल म॑ भारतीयों को 
बड़े पैमाले के वाणिज्य और ऋण तथा वित्तीय कारवार से जिस ह॒द तक 
बहिष्कृत कर दिया था उस हद तक बे मद्रास म॑ नही जा पाये। 
भराठा युद्धो के अत तक बम्बई एक छोटा सा ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था 
और अग्रेज़ वहा केवल मराठा प्रदेशों म॑ बसे गुजराती व्यापारियों की सहायता 
से ही निर्यात के लिए माल प्राप्त कर पाते थे। अग्रंज़ गुजराती व्यापारियों 
( और बाद म॑ मारवाडी व्यापारियों ) से दलालों का काम करवाना चाहते 
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थे और उन्होन इन विचौलिया को इसकी काफी अनुकूल परिस्थितिया प्रदात 
की। इसके बावजूद कि मराठा भूभागा के अग्रज़ा द्वारा जीत जान के वाह 
गुजराती व्यापारियों क॑ लिए अब महाराष्ट्र म राजस्व सग्रह की ठकटारी 
और उसक हस्तातरण का लाभदायी धधा करना सभव नहीं रहा, उन्होने 
अन्य क्षतों मं अपनी गतिविधिया त॑ज्ञ कर दी। उन्हांने क्सिना का शापण 
और गुलामी का शिकार बनाया, प्रिटिश फर्मा के भागीदार बन गये, ठंक 
पर निर्यात क॑ लिए कृपिजन्य माल और हस्तरिल्प का सामान जुटाने लगे 
और वम्बई की आवादी और अग्रमजी फौजो के लिए उपभाग की आवश्यक 
वस्तुआ की पूर्ति करन लगे। वाद म उननीसवी झताब्टी क पहल तीन दक्षका 
के दौरान गुणराती व्यापारिया न स्थानीय भारतीय वाज़ारा म ब्रिटिश माला की 
प्रिकी के लिए विचौलियों का काम किया। व मालवा स॑ चीन कौ अफीम और 
प्रिटेन को रुई का निर्यात करते थे और अपन कारखाना म जहाज्ञ बनात॑ थे। 
बम्बई क॑ देशी दलाल बड़ी मात्रा म॑ पूजी जुटा सकते थे और इसन नय॑ व्यापा 
रिक गृहा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्‍नीसवी शताब्दी क पांचवे 
दशक क॑ अत तक महाजनी भारतीय हाथो म ही बनी रही। 


ओऔपनिवेशिक प्रशासन का ढाचा 


भारत के क््मश उपनिवेश मे परिणत हांते जाने के साथ साथ कपनी की 
नीति अधिकाधिक ब्रिटिश औद्योगिक प्रूजीपति वर्ग द्वारा औपनिवेशिक मुनाफो 
का एक हिस्सा प्राप्त करने के संघर्ष के परिणामों से निर्धारित होने लगी। 
यह सधर्ष भारत के प्रशासन म॑ ब्रिटिश ससद की बढ़ती भूमिका म॑ अभिव्यक्त 
हुआ । लगभग हर दस बर्ष के उपयत कपनी के चार्टर ( अधिकार पत्र ) का 
नवीकरण होता था। हर बार यह घटना ब्रिटेब म भयकर राजनीतिक सर्प 
को प्रकट करती थी। 

१७७३ मे कपनी के मामलो मे ब्रिटिश ससद का प्रथम हस्तक्षेप उसी 
वर्ष पारित रम्यूलेटिग ऐक्ट मे अभिव्यक्त हुआ। इस अधिनियम की शर्तों के 
अनुसार गवर्मर-जनरल बगाल कौसिल और कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय 
के सदस्यो को कपनी नही, वल्कि सम्नाट द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। 
१७८४ म जब चार्टर ससद म॑ पुनर्विचार के लिए फिर आया, तो जिन 
व्यापारियों का कपनी की व्यापारिक इजारेदारी के कारण भारत मं अवेशश 
प्रतिवधित था , उन्होने कपनी के खिलाफ खूब जहर उगला , जैसा कि / नवाबा 
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( यह शब्द उन लोगो के लिए इस्तमाल किया जाता था जो भारत से लूट 
की सपदा लेकर लौटते थे ओर फिर उसक वल पर ससद क लिए निर्वाच्य 
बनने के लिए राटनवरो कहलानंवाले फर्जी निर्वाचन क्षेत्र खरीद लते थ ) के 
राजनीतिक प्रभाव पर कुद्ध भूअभिजाता न भी किया। छ्िंगो ने भी कपनी के 
खिलाफ विरोध प्रकट किया और कहा कि कपनी और ताज क बीच निकट 
सवधो न॑ ब्रिटिश स्वततताओं के जाधार के लिए ही खतरा प्रस्तुत कर दिया है। 
ब्रिदेन के प्रगतिशील तत्वों न भी इसका विरोध किया ओर कहा कि कपनी 
घूसखोरी पर चल रही है और देश म अ्रष्टाचार फैला रही है। ह्िगा द्वारा 
प्रस्तुत फाक्स का विधेयक ससद म पारित नहीं हों पाया और स्वय फाक्स को 
प्रधानमन्नी पद विलियम पिट को सौपना पडा। 

१७८४ में पारित पिट के इडिया एक्ट ( भारत अधिनियम ) ने ऊपरी तौर 
पर कपनी की स्थायी सत्ता की व्यवस्था की जब कि वास्तव म भारतीय 
प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण मामले ब्रिटिश मत्रिमडल द्वारा नियुक्त कटोल 
कौसिल ( नियनण परिषद ) के समक्ष रखे जात॑ थे, जो धीर॑ धीरे भारतीय 
मामला के एक विभाग में परिवर्तित हो गयी। फिर भी सरक्षण ( सभी नागरिक 
और सैनिक पदो पर नियुक्ति ) का अत्यधिक लाभप्रद अधिकार तिदेशको क॑ 
हाथो म॑ ही बना रहा। 

हिंगो ने जो १७८४ म फाक्स के विधेयक के अस्वीकार होन के बाद 
पराजित हो गये थ॑, प्रतिशोध की भावना से वारेन हेस्टिग्स पर महाभियोग 
घलान का निणय किया। महाभियोग की कार्रवाई १७८८ म॑ हाउस जाफ 
जार्डस (लार्ड सभा ) मे बाजाब्ता शुरू हुई और आठ साल चलती रही। ब्रिटन के 
उत्कृष्टटम वक्‍्ताओ एडमड वर्क और रिचर्ड शरिडन ने अभियोग चलाने 
का दायित्व ग्रहण किया और उन्हे फिलिप फ्रासिस ने तथ्य सामग्री प्रदान की , 
जो भारत म॑ कपनी की काली करतूतो से भली भाति परिचित था। हंस्टिग्स 
पर करता, अन्याय और अ्रप्टाचार के आरोप लगाये गय॑। एक प्रकार स यह 
कपनी ही थी, जो कठघरे में खडी थी। महाभियोग की कार्रवाई शुरू करन- 
वाला की इच्छाआं के प्रतिकूल महाभियोग के दौरान भ्रस्तुत सामग्री न उन 
विधियों को खोलकर रख दिया जिन्हू अग्नेजा न आद्य सचय काल म भारतीय 
जनता पर अपना प्रभुत्व जमाने और उसका झोपण करने म इस्तेमाल किया था। 

लेकिन ठीक इसी वजह से ब्रिटिश पूजीपति वर्ग , जो भारत के औपनिवत्िक 
शोपण के लाभ बटोर रहा था, हेस्टिग्स और क्पनी का दोपी ठहरान की अनु- 
भति नहीं दे सकता था। हंस्टिग्स की निन्दा भारत म विजय और लूट की 
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ब्रिटिश नीति की ही निन्‍्दा होती। हस्टिग्स को सभी आरापा स बरी कर दिया 
गया। 

बाद म, जब क्पनी का चार्टर १८१३ मे नवीकरण के लिए जाया, ता 
भारत के प्रशासन का प्रइन ससदीय संघर्ष का विषय वन गया। उस समय तक 
मैसूर और मुख्य मराठा प्रदश जीत जा चुके थे, दूसरा आग्ल-मराठा युद्ध 
समाप्त हो गया था और एक अत्यधिक लाभप्रद बाज़ार के नात भारत के 
शोपण की पूर्वावस्थाओ का निर्माण किया जा चुका था। यही कारण था कि 
समग्र रूप म ब्रिटिश्न पूजीपति वर्ग ने कपनी की व्यापारिक इजारदारी का 
विरोध क्या। १८१३ के अधिनियम न भारत क॑ प्रशासन के सवध मे क्पनी के 
विशेषाधिकारों का प्रभावित किये बिना चीन क॑ साथ चाय क व्यापार का 
छोडकर उसकी व्यापारिक इजारंदारी का समाप्त कर दिया। इसके साथ ही 
कपनी के राजनीतिक कार्यकलापो पर ससदीय निरीक्षण के एक निकाय क रूप मे 
कट्रौल कौसिल की भूमिका भी बढा दी गयी। इसका मतलब यह था कि भारत 
अधिकाधिक व्यापक पैमाने पर कपनी के एक उपनिवश से समग्र रूप म॒ ब्रिठिश्न 
पूजीपति वर्ग का उपनिवद्य बनता जा रहा था। 

१८३३ म॑ कपनी की स्थिति म और परिवर्तन लाये गये। शासक ह्ंग 
पार्टी की पहल पर लागू किये गय १८३३ के अधिनियम ने भारत पर कपती के 
प्रशासन क अधिकार को पुपष्ट किया, लेकिन वगाल कौसिल म सम्राट द्वारा 
नियुक्त एक अधिकारी का सम्मिलित करके उस पर सरकारी नियनण को और 
बढा दिया। उसका विशेष दायित्व सपूर्ण भारत के लिए कानून बनाना था। 
प्रथम विधि सदस्य उदारतावादी इतिहासकार टी० बी० मैकाले (१८००० 
१८५६) था। लेकिन उसके द्वारा तैयार की गयी दड सहिता लागू नहीं की 
गयी। 

भारत के औपनिवेशिक शोपण के यत्र का सगठन त्रमिक रूप मे हुआ 
और यह प्रक्तिया किसी भी मूलभूत परिवर्तन से रहित थी। जब व्यापारिक 
कपनी वस्तुत भारत की सरकार वन गयी और उसके समक्ष सर्वथा नये कार्य 
प्रस्तुत हुए, तो उसने इनके कायान्वयन के लिए किसी नये यत्र की स्थापना 
नही की, बल्कि पहले से ही मौजूद यत्र म हेर फेर करके उसे अपने क्राम के 
उपयुक्त बना लिया। व्यापारिक जाल धीरे धीरे विद्याल देश के प्रशासन की 
एक नौकरशाही मशीनरी मे परिणत हो गया। यह एक भारी और अकुशल 
मशीनरी थी और अनेक मामलो म इसने प्रश्मासन कार्य मे केवल बाधा ही 
डाली। सभी कार्यो के सख्त नियमन के बावजूद इसने औपनिवेशिक नौकरशाहां 
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के मनमान व्यवहार के लिए काफी सभावना प्रदान की और इसक अलावा 
विशाल ससाधनों को भी वर्वाद किया। कपनी के प्रशासकीय निकाय भारत 
और ब्रिदेन दोनो में थे। ब्रिटन मं कपनी का नतृत्व हिस्सेदारो या शयरहोल्डरो 
की सभा द्वारा निर्वाचित कोर्ट आफ डायरक्टर्स ( निदेशक मडल ) द्वारा 
होता था, जिनम से प्रत्येक को अपन शयरो क॑ मूल्य के अनुरूप एक से चार तक 
भत प्राप्त थे। मिसाल के लिए १८३२ म ४७४ प्रभावशाली शेयरहोल्डरो का 
कपनी के कार्यो पर नियतवरण था क्योकि वे कपनी के कुल शेयरो क आध स॑ 
अधिक के मालिक थे। मार्क्स न कहा है कि कोर्ट आफ डायरेक्टर्स अग्रेज 
यैलीशाहां के अधीनस्थ अगर से अधिक कुछ नही है। * कपनी के निदेशकों के 
लिए आय और प्रभाव का एक महत्वपूर्ण स्लोत सरक्षण का अधिकार था। 
निदेशक धन, राजनीतिक प्रभाव और ससद म स्थान प्राप्त करने के लिए इस 
अधिकार के अतर्गत काम करत॑ थे। कोर्ट आफ डायरंक्टर्स समितियों मं 
विभाजित था जो औपनिवेशिक नीति क॑ सभी महत्वपूर्ण प्रशनों के सबंध मं 
ब्योरवार निर्देश और प्रेसिडेसी कौसिल स॑ प्राप्त पत्रो क उत्तर भारत भजती 
थी। 

भारत के प्रशासन की यह जटिल मशीनरी अत्यत दुर्वहर और मथर थी। 
भारत से लद॒न पत्र पहुचने मं छ से आठ महीने लग जाते थ॑ और उसके 
बाद कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा कट्रोल कौसिल मे जब तक किसी प्रश्न पर 
विचार विमर्श होता तथा दोनो निकाया के बीच मतभेद दूर होते तब तक एक 
उत्तर पाने म॑ यदि कई वर्ष नहीं तो कई महीने अवश्य लग जाते थे। इस 
बीच में भारत म॑ स्थिति आमूलतया बदल जा सकती थी। इसका मतलब यह 
था कि व्यवहार म॑ सभी रोजमर्रा क॑ प्रश्न वगाल भद्रास और बम्बई प्रेसिड 
सियो के गवर्नरो तथा उनकी कौसिलो द्वारा निपटाय॑ जाते थे। 

प्रत्येक प्रेसिडिसी को कोर्ट आफ डायरेक्टर्स के साथ स्वतत्र पत्र व्यवहार 
करने और अपने निर्णयों को प्रकट करने का अधिकार था, जो भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट होने के बाद सबद्ध सपूर्ण प्रेसिडेसी म॑ लागू 
हो जाते थे। परिणामस्वरूप बगाल मद्रास और बम्वई मे अलग जलग कानून 
लागू थे जो वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य नागरिक मामला म॑ भाडी 
समस्याए उत्पन्न करते थे। ब्रिटिश पूजीपति वर्ग की माग थी कि कानूना का 





* का० मार्क्स “भारत का शासन प्रवध' मार्क्स एगेल्स, उपनिव- 
बाद के वार में पुस्तक मे मास्को १६७८, पृ० ८०। 
धर कक 


मे 5 
पर डश्६ 


भारत मे संपूण प्ररण के विए एय्रूप होना यातद्धिए। बह सहन को आयायाता 
नहीं वि दस प्रगासगीय मधीनरी मे उच्च पद अग्रजां को हीं प्रदान उिय जाते 
थे। भारतीया था हयत संउंस रियल पर पर ही रखा जाता था। 
औपनियरिक प्रणासनतत्र # मदभ में हैथों पिपालिया से निमित फौज एक 
महत्वपूर्ण पारग वी। अग्रजा ते इस फौज यी सहायता से भारत को जीता था 
और अर पुत्र डपरी सहायता से हो 4 इस नयी अयस्था में ”घ का नियप्रण मे रख 
पा रहे थ। (८३० मे मा म २२३ १०० गैनिय थ। तासर आग मराठा युद्ध 
(१६१७-१८१६) ॥ याद भारत मे तीस सात से झाद्ध युद्ध नहीं हुआ या और 
सना का एवं अन्प भाग ही होप थी सीमाजा ये याहर मुद्धा मं फसा या। फिर नी 
अग्रज़ा ने अपनी हशी दुशरिया जो झिघटित नहीं जिया जा वस्तुत टयम 
अपक्ित पुलिस झार्ण को करती थी। पभीन्‍सरभी सिपराहिया को राजस्व बसूलन 
मे सहाया परन थे लिए भी भेजा जाता था उिन मभी प्रकार की गई 
बडिया अथात भारत मे अग्रज्णी शासन + प्रति विराध या विद्वाह के मामला का 
टबान को विए ता उन्हें अजसर भजा जाता था। 
भारत मे उत्पीड़न यत्र म न्यायिक प्रणाली की एफ महत्वपू्ण थूमिया थी 

जिसम घूससारी और अ्रप्टायार शा शालयाला था। गवाहा ये साक्ष्य का जा 
जानूनी यार्रवादया में महत्वपू्ण भूमियरा अदा करता था, आयानी से खरीटों 
और जपरदस्ती प्राप्त क्या जा सकता था। नागरिक मामला मे अदालतीं 
नौयरणाही एक बडी बुराई थी क्‍्याकि मुर्दम वर्षों लम्बा खीचत थे और इस 
बीच म॑ कमाना के सापत्तिक जधिकारा की अस्पष्ट परिभाषाओं लयवा 
अधिकार-बयन व परिणामस्वरूप अनत टिकायत पैदा हाती रहती थी। एस 
बाहरी किसान + अनुकूल हान के कारण जा किसी गाव म कृषि भूमि खरी” 
तो लेता था मगर ग्राम समुदाय थी आम मागां को पूरा नहीं करता था और 
सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रा म नियुक्त पुलिस अधिकारिया के मनमान व्यवहार 
के भी अनुकूल हान के कारण कानूनी प्रणाली की अकुणलता न ग्राम समुदाय के 
पतन म॑ सहायता दी। झिसान पुलिस अधिकारिया स डाकुआ से भी ज्यादा 
डरते थे। ग्राम समुदाय को नप्ट करन तथा भूमि के निजी स्वामित्व को 
प्रोत्साहित करने फ्री आर लक्षित ज्िटिश नीति ने क्सिनों का शोषण तेज़ 
करने म॑ सहायता की। 


उननीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे 
भारत का आर्थिक विकास 


ब्रिटेन मे औद्योगिक पूजीपति वर्ग ( बूर्जुआजी ) द्वारा अपनी स्थिति 
मज़बूत करने के वाद भारत का आर्थिक विकास अधिकाधिक रूप म॑ उस 
वर्ग के हित मे होने लगा। भारत को धीरे धीरे ज़िटिश वस्तुओ के बाज़ार 
और ब्रिटिश उद्योग के कच्चे मालो क॑ स्रोत म परिवर्तित कर दिया जाना था। 

ब्रिठेव की सीमा शुल्क नीति ने भारत को कम निर्यात प्रशुल्कों की 
वजह से ब्रिटिश निर्यात प्रोत्साहित करन मे सहायता की जब कि उच्च 
आयात प्रशुल्क ब्रिटेन म॑ भारतीय दस्तकारी सामान के आयात म॑ बाधक थे। 
भारत मे ब्रिटिश कपडे क आयात पर दो और साढ़े तीन प्रतिशत के बीच 
शुल्क था। ब्रिदेन म आनेवाले भारतीय कपड़ों पर आयात शुल्क बीस और 
तीस प्रतिशत क॑ बीच था! परिणामस्वरूप भारत को पहले की भाति कपड़े का 
निर्यात करने के स्थान पर इसका आयात शुरू करने के लिए विवश होना पडा। 
अन्य मालो के सबध मे भी घटनाक्म इसी प्रकार चला। ब्रिटिश सीमा शुल्क 
नीति ही ऐसी थी कि जिससे स्वीडन और रूस से अग्रेज्ों को प्राप्त इस्पात का 
भारत भे आयात तो लाभकर हो गया लेकिन एक अग्रेज़ इजीनियर द्वारा 
पोर्टो-नोवों मे स्थापित छोटा सा इस्पात कारखाना अलाभकर सिद्ध हुआ और 
कुछ वर्षों के वाद उसे बद होता पडा बावजूद ऐसी परिस्थितियों के जा 
पहली नज़र म॑ उपयुक्त प्रतीत होती थी ( खुली खान, लकडी का भ्राचुर्य 
बदरग्राह सुविधाओ की सुलभता आदि )। कलकत्ता में पोत निर्माण की भी 
यही दशा हुई क्योकि बहा निर्मित पोत ब्रिटन में बने पोता का मुकाबला 
नहीं कर सकते थे। केवल बम्बई म॑ ही, जहा पोत निर्माण कार्य क्पनी से 
सम्बद्ध पारसियों के हाथो मे था और चीन क॑ साथ कपनी क॑ व्यापार क॑ 
लिए लाभप्रद था, उत्पादन की यह शाखा उनन्‍नीसवी दाताब्ती क॑ मध्य तक 
फूलती फ्लती रही। 

हालाकि ब्रिटिश वस्तरो की बिती भारत के स्थानीय वस्ना की तुलना २ 
कम दाम पर होती थी, फिर भी उनन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य तक उनके 
अधिक माग केवल नगरो मे और वदरगाहां क निकट अवस्थित कुछ ग्रामीए 
बस्तियो मे ही थी। भारतीय दस्तकारों को जिन्हे अपन पुरान वाज़ारों २ 
वंचित कर दिया गया था अपने हाथ स बुन वस्त्रों को उसी दाम पर बचन्‌ व 
लिए मजबूर होना पडा जिस पर ब्रिटिश मिला म 947 ल्ुदे सोपय 

टी 





ड२१ 


परिणामस्वरूप दस्तवारा प जीवन-स्तर मे तज्गी स ग्रियवट आयी उत्पहरणाव 
मद्रास प्रसिडसी मे बुन॒करा की जुल जाय मे १६१५ और १८८४ + यीच ७६ 
प्रतिशत फ्री ग्रिययट आयी। उन्‍नोसवी दताज्ी + तोसर द्मय में भारत मे 
ब्रिटिश मिल निर्मित सूत जा जायात शुरू हुआ और झताजी क मध्य तक 
भारत म आयातित बुल सूती बस्तुजा मे इस सूत का अ्श १/६ हा गया था। 
बुनकरा का सूत मुहैया करवानवाज ब्यापारिया और मदाजना न उनकी स्थिति 
का और कठित बना दिया। मिसाल ते लिए १८६४४ मे ६० प्रतिशत बुनकर 
व्यापारी विचौतिया के भारी के म फस हुए थ। 

किसाना के झोपण परी सामती प्रिधिया का इस्तमाल करत हुए और उन्हे 
तेज करत हुए अग्रज्धा ॥ लिए पहले से वस्तुत काई पूजी लगाने की चिता 
क्ये प्िना छाटी ज़िसानी कारता स कच्च माल प्राप्त करना समव हां गया। 
सभवत्‌ यही कारण था कि भारत मे बागान ( उन्लीसवी झताब्दी क मध्य मे 
शसम के कम आवादीवाल पहाड़ी क्षत्रा मं फ्रायम क्यि गय बागाना का छाड 
कर ) विकसित नहीं किये गय। अफीम के पास्त और नील खरीदन के लिए 
किसाना क॑ साथ वड़े पैमान पर जबरदस्ती ठक़ क्यि जात थे। इस प्रणाली ने 
इन फ़सला की अपन खतो मे खती करनवाते किसाना को वस्तुत भूदास 
जैसा बना दिया। नील बाग्रान क अग्र् मालिक- निलह साहब -पंथ्गी 
पैसा दकर किसानों का बंबस यना दत थे और फिर उनकी पूरी की पूरी 
फसल का ठक मे मनमान तौर पर निर्धारित बहुत ही कम दाम पर हथिया 
लेत थ जिसका मतलब यह था कि किसान कभी अपन कर्ज अदा नहीं कर 
सकता था। मा वाप क कर्ज़ उनक बच्चा पर चढ जाते थे। हर वागान मालिक 
के पास गुडा क॑ गिरोह हांते थे, जा किसानो को नियत्रण म रखते थे और 
उनके भागन पर या तो उन्हे पकडकर वापस ले आते थ॑ या पड़ोसी वागाना में 
काम करनवाले क्सानों को उठा लाते थ। किसाना ने इन ग्रैर-कानूनी तरीकों, 
लूट और अत्याचार का विरोध “नील विद्रोहों” से किया जो अठारहवी 
शताब्दी के नौव दशक से लेकर उनन्‍नीसवी शताब्दी के अत तक रह रहकर 
होते रहे। कभी कभी किसान ऐसे बिद्रोहो के बाद अपनी मागा को पूरा करवाने 
मे कामयाब भी हो जाते थे। यह स्थिति केवल तभी जाकर समाप्त हुई जब 
रासायनिक रगो का जाविष्कार हुआ और नील की खेती एक अलाभकर 


कारोयार बन गयी। 
उन्‍नीसवी शताब्दी के तीसरे दशक क अत मे ब्रिटिश बागान मालिका ने 


विहार के किसानो को गन्‍न की खेती बढाने के लिए प्रोत्साहित करना जारभ 


हर डेररे 


गा 


किया। इसके साथ ही कपनी बरार मे लबे रेशेवाली कपास की खेती शुरू करने 
का भी प्रयास कर रही थी। इटली स रेशम क॑ कीडे बंगाल लाये ग्रये तथा 
मैसूर मे काफी और तम्बाकू क बागान लगाये गये। लेकिन भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था को उच्च कोटि के कच्चे मालों क सभरणकर्ता के रूप में परिवर्तित 
करन के ये सभी प्रयास किसानो के निम्न जीवन-स्तर के कारण अधिक सफल न 
हो सके, जिसने उन्हे कृषि की अपनी परपरागत विधियों को नहीं छोडन 
दिया। भारतीय किसानो को अकसर कर तथा लगान की अदायगी के लिए 
अपनी पैदावार को ऐसे दाम बेचने के लिए मजबूर होना पडता था जिसका 
उत्पादन की वास्तविक लागत से बिलकुल सबंध नही होता था। उल्नीसवी 
शताब्दी के तीसरे और चौथे दशको म हस्तातरित लाखिराज जमीन के व्यापक 
पुनरीक्षण के समय मद्रास और वम्बई प्रेसिडसियो म कुल कराधान को बढा 
दिया गया। इसी तरह वगाल मे भी जैसे जैसे जमीदार गावो में महाजनों की 
भूमिका अदा करने और कर्ज़ों पर सूद के भुगतान क रूप मे अताज लेने लगे 
वैसे वैसे भूमि-कर बढ़ता गया। इस तथ्य का कोइ कारण भी खोजना अनावश्यक 
था कि उन्नीसवी झतताब्दी क पूर्वार्द्ध मे देश के विभिन्‍न भागा में सात वार 
अकाल पडे , जिनम लगभग १५ लाख लोगों की जान गयी। 

विश्व मडियो के साथ भारत के व्यापारिक सपको के विस्तार के परिणाम- 
स्वरूप बदरगाह नगरों का विकास हुआ तथा उनके और देश के भीतरी भागों 
के बीच व्यापारिक सबध और सक्रिय हो गये। उन्‍नीसवी शताब्दी क॑ मध्य तक 
भारत के प्रथम रेलमार्ग बन चुके थे और रेल वर्कशाप तथा मरम्मत कारखान 
कायम किये जा चुके थे नये वदरगाह अधिष्ठान बनाये जा चुके थे देलीग्राफ 
लाइनो का जाल विछाया जाने लगा था डाक सचार को सुधारा गया था 
मौजूदा सिचाई नहरो की मरम्मत की जा चुकी थी और नयी सिचाई नहर 
बनायी जा चुकी थी। इस प्रकार औद्योगिक पूजी द्वारा भारत क त्वरित 
समावेशन के लिए पूर्वपरिस्थितिया कायम की जा रही थी ( विशेष रूप' से 
लार्ड डलहौज़ी के प्रशासन काल-१८४८-१८५६-के दौरान )। स्वय 
भारत मं, सर्वप्रथम वम्बई और कलकत्ता म॑ विशेषकर विदशी पूजी स 
सवधित देशी दलाल पूजीपति वर्ग ( काप्रेडोर वूर्जुआजी ) द्वारा नये व्यापारिक 
गृह कायम किये जा रहे थे। उनके पास करोडा की पूजी थी और व अपन 
वाणिज्यिक और वित्तीय कारोबार यूरोपीय ढग से करते थे। 

उन्नीसवी शताब्दी के चौथे पाचव और छठे दशकां क॑ दौरान भारतीय 
औद्योगिक पूजीपति वर्ग का उदय हुआ और पहली विनिर्माणश्ालाए ( मैन्यूपक्च- 
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री ) और पहली पैउ्टरिया ( क्लयत्ता उ नियट एड द्िदिय जूठ मिल और 
वम्बई मे भारतीय कपड़ा मिल ) लगभग एफ दी समय में फ्ायम वी गया। 
लेक्नि इस भारतीय औद्यागिया पूजीपति उग्र शा उल्य मंद गति से और पठित 
परिस्थितिया का सामना बरत हुए हुला। इस तथ्य के वावजूट हि भारत 
विश्व व्यापार मं खिच आया था और नय व्यापारिर सतध पयायम हां गये 4, 
माल मुद्रा सयधा रा और समग्र रूप मे हृपि मे जिस-उत्पादन का स्तर सब 
भी बहुत नीच था। इसक जअतावा विश्ञास समरूप महीं था। यगातज प्रसिडसी , 
जहा अग्र॑ज तग्रभग १०० वर्षा से शासन कर रह य, और वस्तुत उत्तर 
पश्चिम प्रात के नाम से एय विदप प्रात के रूप में झायम राप उत्तर भारत मे 
माल मुद्रा समध वम्बई प्रसिइसी और सास तौर स मद्रास प्रसिडसी के आतरिक 
क्षेत्रा के मुकाबल मे अधित तज्ी सं विगसित हा रह थ। 
सामान्यतया भारत म औपनिवशिक सरकार वी आधिक नीति एक दाहरी 
नीति थी एक आर नय आधिक क्षत्रा तथा नय सचार साधना के विकास का 
प्रोत्माहित किया जा रहा था जब कि ग्राम समुदाया का हास हा रहा था, 
दूसरी ओर कराधान के ज़रिय किसाना के सामती झापण का तज् किया जा 
रहा था और भूमि के निजी स्वामित्व का इस कदर मज़बूत बनाया जा रहा 
था कि भूस्वामी अपनी जमीन बटाइदारा को लगान पर द रह थे और किस्ताना 
को लगभग भूदासो जैसी ही स्थिति म॑ ला रहे थे। एक आर भारत को गन 
के लिए कच्च मालो और हपिजन्य उत्पादा क एक स्लात म॑ परिवर्तित क्या 
जा रहा था और यह एक एसा विकास था कि जा द मे पूजीवादी उल्वादन के 
उदय के लिए ज़मीन तैयार कर रहा था, जब कि दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन 
के मार्ग मे विभिन्‍न प्रकार की सामती प्रथाए और वाधाएं भारतीय अर्थव्यवस्था 
के विकास का राक रही थी। 


श्ड्य्ा भारत की विजय का अतिम चरण 


अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्द म पजाब उन घटनाओ से अछूता रहा था 
जा भारत म॑ घटनात्म को निर्धारित कर रही थी। उस समय पजाब के भूभाग 
म॑ बारह सिख मिसले थी। हर मिसल एक सरदार के शासनाधीन थी। ये 
सरदार मुगला और अफय्रान विजेताओं के खिलाफ युद्धों के दौरान सिखो के 
फौजी नेता रह चुके थे। पजाब म॑ जमीनो का एक बहुत छोटा भाग स्थानीय 
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मुस्लिम और हिन्दू सामतो के हाथ म था जो सिख विद्रोह के समय भी 
सुरक्षित बच गय थे। 

हालाकि मिसले खालसा , अर्थात समुदाय ( खालसा ” शब्द की व्युत्पत्ति 
अरबी शब्द “खालिस' से हुई है जिसका अर्थ है शुद्ध ) की एक इकाई 
मानी जाती थी, लेक्नि प्रत्येक मिसल अपन आपम एक छोटी रियासत जैसी 
ही थी। धीरे धीरे यह शब्द एक दूसरा अर्थ भी प्राप्त करने लगा और इसका 
प्रयोग फौज के नेतृत्व के लिए किया जान लगा। बाद में फौजी खालसा ने 
सिख राजाओं का विरोध करना शुरू किया। सरटार स्वतत्र रूप से झासन 
करते थे और पहल अपने नताओ की परिपद म विचार विमर्श हो जाने के 
वाद ही सयुक्त अभियानों के लिए सम्मिलित होते थे। 

चूकि मिसले सिख सामतो के नेतृत्व म॑ं थी, इसलिए धीर धीर ये सामान्य 
भारतीय राज्यों की तरह ही बनती गयी। १७६५ और १७६९६ के बीच 
सरदारा म॑ प्रभुत्व के लिए भयकर सघर्ष चला, क्योकि वे सभी अपन पडोसियो 
की कीमत पर अपने अपने अधिक्ठत क्षेत्रों को विस्तारित करने का प्रयास कर 
रह थे। इस प्रतिद्दद्विता के तथा अफगान शासक ज़मान याह क , जिसने अठारह 
वी शताब्दी के अत मे कई अवसरो पर भारत पर जानमण किया था, 
खिलाफ प्रतिरोध काल म॑ सुकरचक्या मिसल ने एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त 
कर ली, जिसका नंतृत्व १७६७ स॑ रणजीतसिह कर रहा था। १७६६ म जब 
रणजीतसिह ( १७६६-१८३६) न लाहौर पर अधिकार कर लिया तो 
उसन महाराज की उपाधि धारण की और अपने नेतृत्व मे सपूर्ण पजाव को 
ऐक्यवद्ध करन के लिए अनेक वर्षों तक सधप चलाया। क्सिान वंड शौक के 
साथ रणजीतसिह की फौज मे भर्ती होने के लिए जमा हा गये क्योकि सरदारों 
के परस्पर विनाशकारी सघप मे वे मुसीबते उठा रह थे और अपनी सीमा पर 
कपनी के जागमन से भी वे सशक थे। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के तीसर दशक में पजाव म रणजीतसिह क नेतृत्व 
में एक मज़बूत सिख राज्य कायम हो गया था। सरदारा की ज़मीना को 
राजकीय सपत्ति और पजाब की मध्यवर्ती ज़मीनो का स्वयं रणजीतसिह की 
भूसपत्ति घोषित कर दिया गया था। अपने राज्यक्षेत्र का कश्मीर तथा अफगान 
प्रदेशों के एक भाग तक विस्तारित करने क॑ बाद रणजीतसिह फौजी सवा 
करने के लिए तैयार लोगा को जागीर॑ प्रदान करन और अपनी जमीना के 
एक भाग को मालगुज़ारों को उच्च रकम क॑ बदल म॑ दने की स्थिति म था 
गया। अब विज्ञाल ससाधनो क॑ उपलब्ध हो जाने से रणजीतसिह अपने प्रजाजन 
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पर से कर के भारी बाक को कम करन और साथ ही अपनी सना था फ्रासीसा 
अफसरा विशेषर्र नपालियन के भूतपूथ उमाइरा जे निरीक्षण मं पुनसंगठित 
करन में समथ हा गया था। उसी सना मुख्यतया किसान पैदल सैनिका में 
बनी थी ग्राम समुदाया व ये थूतपूर सदस्य यड़ दमदार थ॑ और श्रष्ठ 
जडाक थे। 

पजाय के एकीकरण न विश्यप रूप से उन क्षेत्रा म दस्तकारी और व्यापार 
का प्रोत्साहित क्या. जिनसे हाकर प्राफ्लि मास गुज़रत थे, हालाकि भीतरा 
भागा में नैसग्रिक अर्थव्यवस्था या हो प्राधान्य था। 

रणजीतसिह की मृत्यु क॑ वाद राज्य यो लिए एक हास काल आया। 
शक्तिशाली जागीरदार और सूथदार विद्वप रूप से मुल्तान और कश्मीर के 
जागीरदार और सूवदार पृथक हान वी कापिश करन लग, और उधर सत्ता 
कंद्र मं विभिन्‍न सामती गुटा क बीच तीज प्रतिदद्घिता चल रही थीं। रणजीत 
सिह के नावालिग पुत्र दलीपसिह क सिहासनारूढ होन के पहल कई महाराजा 
तंजी स एक क॑ बाद एक गद्दी पर बैठ। प्रमुख सिख सनानायक इस सत्ता 
संघर्ष म॑ फसे हुए थ। 

इस अवस्था मे सिख राज्य की फौज न राजनीतिक क्षेत्र म प्रवश क्या। 
फौजी समितियों अथात पचायता के माध्यम स॑ इसने देश क प्रशासन पर 
निणायक प्रभाव डालना जारभ किया। सत्ता की वागडोर वस्तुत पचायता के 
हाथ मे थी लेकिन फौज अब भी सिख सामता की कमान मे थी, हालाकि 
उनका संचालन पचायता द्वारा ही होता था। सिख फौज के सैनिकां पर 
नामधारी सम्प्रदाय अर्थात कूकाओ की शिक्षा, का बडा प्रभाव था। नामधारी 
सम्प्रदाय के सदस्यो ने अपन अनुयाय्रियो से सिख धर्म क मूल, अतिनैतिकता 
वादी जनवादी रूप को पुन अपनान का उपदेश दिया जौर सिख अभिजात 
वर्ग की विलासितापूण वृत्ति का विरोध किया। पचायतों क॑ प्रभाव से छुटकारा 
पाने की आकाक्षा से पजाब के सामतो ने ऐसे कदम उठाये कि जिससे कपनी 
के विरुद्ध युद्ध छिड जाये। 

ईस्ट इंडिया कपनी ने, जो १८७३६-१८४२ म अफगानिस्तान पर विजय 
प्राप्त करने क युद्ध म॑ पराजित हां गयी थी, भारत की अपनी विजय को पूरा 
करके अपनी प्रतिष्ठा पुत कायम करने का निर्णय किया। १८४३ मे सिंधु 
नदी के तट पर हैदराबाद म॑ सिध के अमीरो के खिलाफ लडाई के बाद सिध 
को ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया गया था। ऊपरी सिध मे रैयतवारी प्रणाली 
लागू की गयी जब कि निचले सिध मे जमीदारो को बैध भूस्वामियों के रूप में 
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मान्यता प्रदान की गयी। इस तरह सिध के अधिनहन से अमग्नुजो का पजाब के 
खिलाफ आक्रमण करने का एक और सुविधाजनक मार्ग मिल गया। 

१८४५ म॑ भारत के अग्रेज अधिकारियों ने सिखो के खिलाफ युद्ध की 
घोषणा कर दी। सिख फौज १८४४ म॑ मुदकी और फीरोजदशाह की लडाइयो 
मे और १८४६ म॑ सुबराहान की लडाई म वीरतापूवक लडी लेकिन हर 
बार उसके सेनानायको और सामतो ने उसके साथ गहारी की अत्यत महत्वपूर्ण 
क्षणो मे या तो अपनी फौजे हटाकर पीछ ले गये या जान बचाने के लिए भाग 
गये। परिणामस्वरूप पजाबव को कब्जे म ले लिया गया और सिख राज्य का 
भनेक महत्वपूण क्षेत्रों से हाथ धोना पडा। 

सभाचित विद्रोह की आशका से अग्रेज दलीपसिह को वैध शासक की तरह 
मानते रहे हालाकि उसकी सरक्षक परिषद का अधिकार लाहौर प्रदेश तथा 
पेशावर तक ही सीमित था। वहादुर सिख किसानो को यह रिआयत दी गयी 
कि उन पर भूमि कर कुछ कम कर दिया गया तथा सिश्र सरदारो द्वारा 
वसूल किये जा रहे अववायों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन श८४डंफ में 
मुल्तान के सूबेदार को अपदस्थ करन के प्रयासों तथा एक प्रिटिश दुकडी के 
आगमन ने विद्रोह की चितगारी भड़का दी जो पजाब की उत्तरी-पश्चिमी 
सीमाओ तक फैल गयी। चिलियावाला और गुजरात म॑ लडाइयो म॑ भारी 
क्षति उठाने के बावजूद अग्रेज़ी फौजे विजयी हुई। पजाब को साम्राज्य म मिला 
लिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य को रणजीतसिह के एक भूतपूर्व सेनानायक 
और शक्तिशाली जागीरदार गुलाबसिह डोगरा को एक करोड रुपये लेकर दे 
दिया गया जिसने कपनी का अधीनस्थ राजा बनना स्वीकार कर लिया। 

पजाव की विजय के बाद के प्रारभिक वर्षो में अग्रज़ो ने ग्राम समुदायों की 
सरचना में कोई परिवर्तन नही किया हालाकि उन्हाने सामुदायिक भूमि क 
धनी काइतकारों को तथाकथित मालिकाना हक ( यानी सदा-सर्वदा के लिए 
अपनी काझतो पर खेती करने का अधिकार वहर्ते कि वही लगान जदा किये 
जाते रहे ) के अतर्गत राजस्व म॑ छूट प्रदाव की। सपूर्ण पजाव म जिस रूप मं 
लगान को नकद कर मे परिवर्तित कर दिया गया। परिणामस्वरूप भूस्वामिया 
को अपनी पैदावार बाज़ार मे बेचने के लिए मजबूर होना पडा जिससे खाद्य 
पदार्थों की कीमता म॑ गिरावट आयी क्सिानो की परिस्थितिया म ह्वास 
आया और महाजनो का प्रभाव बढा। सिख सामत , जिनक मालिकाना हक 
मजबूत हो गये थे, प्रिटिश उपनिवेशवादिया के लिए समर्थन के आधार बन 
गये। 
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ओपनिवेशिक शासनविरोधी आदोलन 


भारत पर प्रिठिश्न प्रभुत्व + मजयूती से स्थापित हा जान वे बार मे 
औपनिवशिक अधिकारी अप इतना आश्वस्त हा गय थे हि उन्हने धीर धार 
सपूण्ण भारतीय प्रदश्म पर प्रत्यक्ष प्रिटिश प्रणासन की प्रणाली फायम करके 
देशी राज्या को समाप्त 7रन करा निणय फ्रिया। इस उदश्य का प्राप्त करन वा 
एक साधन उत्तराधिकार अपहरण का सिद्धात या राज्यलय नीति था जिसक 
अनुसार यदि कोई शासक तिस्सतान रह जाता था ता उसका राज्य उसवां 
दत्तक मतान का उत्तराधिकार म प्राप्त नहीं फ़रन दिया जाता था। इस तरह 
१८४८ और १८५८ के बीज क वर्षा मे सतारा, मागपुर, भासी सभलपुर, 
जादि राज्या का समाप्त कर दिया गया। तजौर क राजा तथा फर्णाटक ( जर्काठ ) 
के नवाब की मृत्यु क बाद इन उपाधिया का सदा कः लिए समाप्त कर 
दिया गया। हैदराबाद के निज्ञाम + कर्जों की अदायगी के लिए राज्य के सब 
विकसित कपास उत्पादन क्षेत्र वरार को छीन लिया गया। १८३१ के वाट 
मैसूर राज्य का सीध त्रिटिश प्रशासन म ले लिया गया हालाकि बदल म राजा 
को पशन मिलती थी जब कि पंशवा बाजीराव द्वितीय क उत्तराधिकारियां का 
तो पद्मनों से भी वचित कर दिया गया। अत म॑ १८५६ क प्रारभ में अवध का 
खराब प्रशासन के बहान प्रिटिय राज्य म मिला लिया गया। 

अपनी सत्ता और उपाधिया के समाप्त कर दिय जान पर भूतपूव राजाओं 
ने अपन दरबारा को भग कर दिया। परिणामस्वरूप भूतपूर्व दरवारी और 
परिचर अपनी जीविका स॑ वचित हो गये दस्तकारो ने अपन को निर्धनावस्था 
मे पाया, क्योकि अब अभिजातो और राजाआ को उनकी सेवाआ की कोई 
भावश्यकता नहीं थी। लगान वढा दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति 
पहले से भी खराब हा गयी , क्योकि प्रिटिश सरकार फसला के खराब होने पर न तो 
कोई छूट देती थी और न तकावी ही प्रदान करती थी। और अतिम बात यह 
थी कि भारतीय राजाओं की हैसियत को सामान्य ब्रिटिश नागरिक की 
हैसियत जैसा कर दिया जाना भारतीयों के राष्ट्रीय गर्व पर एक गहरा आधात 
था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय आबादी के व्यापक हिस्सो म॑ जसतोप 
व्याप्त हो गया था और अक्सर किसान विद्रोहा का नेतृत्व भूतपूर्व सामतो के 
हाथो मे होता था। असतोष का दूसरा कारण भारतीय आदिवासियो के प्रति औपनि 
वशिक प्रशासन द्वारा अपनाया गया रुख था, जिनम से अधिकाझ को पहले 
कोई लगान नही देना पडता था, बल्कि उसके बदले मार्गो की सुरक्षा की 
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सुनिश्चित बनाने के लिए कुछ समय फौजी सेवा अथवा पहरेदारी करनी पडती थी। 
अग्रेज़ों के विचार म॑ं जादिवासियों का यह काय अनावश्यक था और उन्हने उनकी 
काइतो पर लगान लगा दिया। इसके विरोध म॑ सपूर्ण भारत म आदिवासियों के 
विद्रोह होने लगे। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वार्द भर भारत के विभिन्‍न भागों में किसानों 
आदिवासियों और सत्ताच्युत सामतो की औपनिवंशिक शासनविरोधी कार्रवा- 
इयो का सिलसिला चलता रहा। उत्तरी सरकारों म सामत ( पालयक्कार ) 
उननीसवी हाताब्दी क प्रारभ स ही ब़िटिश् प्रभुत्व का दृढतापूर्वक विरोध 
करत आ रहे थे और १८०१-१८०५ म उस क्षंत्र म एक के बाद एक ब्रिटिश 
दडात्मक अभियाल भेज गये। १८१३-१८१४ म और इसके बाद श्एय३१ से 
पुन विद्रोह भडके। १८३१ के विद्रोह को दबान म॑ कई वर्ष लग गये। 

१८०७ भ दिल्ली के पूरे इलाक म॑ बगावत हुई। १८१४ म मुनीर का 
टप्पा ( वाराणसी के निकट ) म॑ हथियारबद राजपूत किसाना में एक बाहरी 
व्यक्ति को अपने ग्राम समुदाय की सार्वजनिक नीलामी द्वारा विप्ती को मसूख 
करवा दिया। १८१७-१८१८ म॑ ओडिसा के किसानों न एक स्थानीय सामत के 
नंतृत्व म॑ अपनी लाखिराज ज़मीनों पर कर लगान के खिलाफ विद्रोह कर 
दिया। पूना जिले म १८२६ से १८२६ तक भूतपूर्व मराठा फौजों क सैनिका 
द्वासा समर्थित रामोशियो का विद्रोह प्रचंड रूप से चलता रहा। अधिकारियों 
को उन्हे बहुत कम लगाने पर कृषि भूमि देन के लिए मजबूर होता पडा। 
१८३०-१८३१ मे ब्रिटिश फौजो को वंदनोर जिले म करो म वृद्धि क परिणाम 
स्वरूप भडक उठे किसान विद्रोह को दवाने के लिए मैसूर भजा गया। १८३५- 
१८३७ म हुसुर ( मद्रास प्रेसिडेसी ) मं बकाया रकम की अदायगी न करन के 
कारण एक स्थानीय सामत की रियासत को जब्त करने तथा सीध॑ ब्रिटिश 
शासन लागू करने के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। १८४२ म इसी वजह से 
सागर म विद्रोह भड़क उठा। १८४६-१८४७ म॑ वुर्नूल भ किसाना मे स्थानीय 
पालयक्कारो के नेतृत्व मे विद्रोह कर दिया। १८४८ म रुहैला न हथियार 
उठा लिये। १८४४ में वम्बई प्रेसिडेसी स॑ लगे कोल्हापुर और सता 
वाडी राज्यो मे राजा द्वारा नज़राना देन के लिए भूराजस्व म वृद्धि करन 
क अग्रेजों के निणय के विरोध म॑ एक बड़ा विद्रोह फूट पडा। स्वय 
बम्बई प्रेसिडेसी म खानदद के किसानों न वहा की गयी पैमादण के विराध मे 
विद्रोह कर दिया जिसके परिणामस्वरूप लगान म॑ वद्धि हां गयी थी। 

आदिवासिया के नी विद्राह हो ही रह थे जिन्हांने औपनिवतिक 
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अधिकारिया क्रो कठिन और फ्तातियर “जधु युद्ध” चलान + लिए विव 
किया। वगात प्रसिडसी मे छाटा नागपुर मे १६३१-१८३२ मे आदिवाधसिया के 
विद्राह क याद एमा ही हुला था। उम्बई प्रसिदसी म १८१८-१८३१ मे 
भीला १६२४ म काजिया तथा १८२४ और १८ २६ म जित्तूर मं क्साना के 
भी अनक विद्राह हुए और फच्छ म १८ १५ और १८३२ के बीच जनवरत 
हलचव चलती रही। क्रालिया न पुन सह्याद्रवि म १६३६ और १८८४-१६४६ 
मे विद्राह क्रिया! दशा के जन्‍्य भागा मे भी इस तरह क विद्वाह हुए रपर०म 
राजपूताना मे मंधा जया विद्राह हुला (८६४६ म गाडा न आडिसा म विद्राह 
किया और १८५५ मे पिहार म सथाल विद्रोह हुजा। 

भारत व नगरा मे भी नय कर जागू करन के परिणामस्वरूप गड़वड़िया 
होती रहती थी। य आम तौर पर हंडताला का रूप लती थीं। नया गृह-कर 
लागू करन कर बाद बनारस मे तथा नय पुनिस कर वी घापणा के वाद १८१६ 
मे वरलो म॑ एसी ही हडताल हुई। इस तरह क विद्राहा मे हृपक समूह के 
अकसर सासे व्यापक सगठना के नतृत्व मे हानवालः विद्राह अधिक सकत्पपूर्ण 
थे जिनकी पहल स सावधानीपूवक तैयारी की जाती थी। सामान्यतया मे 
संगठन किसी न किसी प्रकार जी साम्प्रदायिक शिक्षा का प्रतिपादन करते थ 
और अपन अनुयायिया का फाफिरा , यानी अग्रज्ञा के खिलाफ़ सघप मे 
शामिल हान के लिए भाद्वान करत 4। मिसाल के लिए १८१० म॑ वम्बई 
प्रसिडसी म एक भूतपूर्व सनानायक लद्दुरहमान क नतृत्व म महदिया वोहरा वे 
सूरत के निकट एक किल पर कब्जा कर लिया, जिसक बाद अब्दुर्रहमान ने 
अपन को मह॒दी घांपित कर दिया। 

होल्कर क एक भूतपूव संनानायक सैयद अहमद बरेलवी (१७५६८ 
१०३१ ) द्वारा सस्थापित वहावी आदोलन अधिक गहरा और स्थायी था। 
उसने भारत म सत्ता का हथिया लेनवाले काफिरा के खिलाफ जिहाद करन का 
आह्वान किया। वगाल और विहार के मुस्लिम किसाना तथा झहरी दस्तकारां 
और छोटे दुकानदारों ने उसका समर्थन किया। वहावी केवल अग्रेज़ों के खिलाफ 
सघर्ष के लिए ही तैयारी नहीं कर रहे थे, वल्कि बहुत अस्पष्ट शब्दों में 
निरूपित सामाजिक न्याय के अपने सिद्धातो क अनुरूप समाज के पुननिर्माण 
की माग भी कर रहे थे। १८२० म॑ औपनिवशिक प्रशासन ने बहाबियो को 
विहार से खदेड दिया और इसक बाद व पख्तुन इलाके म॑ सितना मे जा 
बसे। बहा वहाविया का सिखो से टकराव हुआ !१८३१ में सिखो ने सैयद 
अहमद को मार डाला। लेकिन बगाल और विहार म वहावी सम्प्रदाय ने 
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अपना सघर्ष जारी रखा। १८३१ म तीन चार हजार हथियारवद वहावियो ने 
बारासात ज़िले मे एक छोटे स॑ कसबवे पर कब्जा कर लिया और इसके बाद 
उन्होंने कलकत्ता की ओर बढना शुरू क्या। एक भयकर लडाई क॑ वाद ही 
अतत्त उन्हे तोपो की गोलावारी से तितर बितर किया जा सका। 

हाजी शरियतुल्लाह क॑ नतृत्व म फरायजी पथ के नाम स॑ विज्ञात नया 
सम्प्रदाय वहाविया की ही एक झाखा था। इसके सदस्य घृणित भूस्वामियों स॑ 
चाहे व हिन्दू मुस्लिम अथवा अग्र॑ज बागबान हो प्रतिशांध लेने की कोशिश 
करते थं। बगाल में फरायज्ञी आदोलन मूलतया मध्यकालीन ढरें का किसान 
आदोलन था। अपन पूर्ववर्ती वहवियो की भाति फरायजी भी इस्लाम की 
पवित्रता को बनाय॑ रखना तथा खुदा के समक्ष सभी लोगो की समानता को 
स्थापित करना चाहते थे लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि उनक सम्प्रदाय 
के सभी सदस्य वरावर हं भूमि खुदा की सपत्ति हैं और किसी को भी अपने 
लाभ के लिए किसानों से लगान मागने का अधिकार नही है। इसी बीच १८०५२ 
में पटना में वहावियों ने अग्रजो क॑ खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी। 
किसाना शहरी आबादी और विशेषकर बगाली फौज क सिपाहियो न॑ उनका 
उत्साहपूर्वक समथन किया। 

इन औपनिवेशिक शासनविराधी आदालनों की सूची मात्र से ही यह पता 
चल जाता है कि ब्रिटिशविराधी भावना कितनी गहरी थी। फिर भी यह 
आदोलन ब्रिटिश प्रभुत्व के स्थान पर कंवल स्वतत्र सामती भारत का विचार 
ही प्रस्तुत कर सकता था। यही कारण है कि औपनिवेशिक उत्पीडन क खिलाफ 
सधर्ष मे उसके नेता विगत के सामती स्वरूपो की तरफ मुडन की ही आवाज 
उठाते ये। 


पूजीपति वर्गीय आदोलन का उदय 


इस समय तक भारत म॑ एक दूसरा आादोलन विकसित होन लगा था। 
इसके नेता ऐसे लोग ये जो यह महसूस करत थे कि भारत एक पिछटा 
दश है और जो अनेक परम्परागत प्रथाओ और रीतियो के विरोधी थ। इन 
लोगो ने पाइ्चात्य शिक्षा पायी थी और वे सामती प्रथाजों की तर्कवादी, 
मानवतावादी दृष्टिकोण से आलोचना करत॑ थे। लेकिन हिन्दू धर्म म सुधार के 
लिए आदोलन चलाते हुए उन्होन अग्रेजो के साथ इस आश्या से सहयाग किया 
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कि प्रवुद्ध होन के नात व जनता मे झिसा का प्रसार करन और युग 
युगो पुरान पूर्वाग्रहा सं सधर्प करन मे सहायता करग्। बंगाल मे इस नव 
जादालन के सदस्य मुख्यतया ज़मीदार और कपनी क॑ः कर्मचारी, बम्बइ मे 
धनी पारसी और मद्भास मे व्यापारी थ। व अक्सर औपनिवशिक प्रशासन वा 
कार्रवाइया की आलाचना ता करत थे लक्नि भारत में औपनिवन्िक प्रभुत्त क 
सिलाफ आवाज नहीं उठात 4। 

नये आदालन के पहल प्रतिनिधि प्रमुख यगाली जमीदार राममाहन राव 
(१७७२-१८३३) थे। १८६१५ मे उन्हान आय सभा नामक सस्था वी और 
१८२८ म प्रह्म समाज के नाम स॑ विभात एव और सस्था की स्थापना की। 
यह भारत मे आधुनिक जिस्म का पहला एसा सामाजिक सगठने था, जा एक 
निर्वाचित नतृत्व आदि जे साथ यूरापीय ढर्रे पर गठित था, हालाकि उसमे 
धार्मिक सगठन + लक्षण भी विद्यमान थे। राममोहन राय न हिन्दू धर्म को 
इसकी निहप्टतम सामती प्रथाआ और रूढियो स मुक्त करन का प्रयास क्या, 
जिन्हे उन्‍्हान हाल की अपवृद्धि बतलाया। लगभग १८२१ म उन्होने 
वगला भापरा म प्रकाज्चित प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्रिका 'सवाद कौमुदी 
और फिर १८२२ में फारसी म प्रकाशित मिरातुल अखबार ' की स्थापना 
की। इन दानों पत्तों मं भारत और वगराल म सामाजिक जीवन के प्रन्‍्ना 
की चर्चा की जाती थी। 

राममाहन राय के कार्यकलापा क विरोधी भारतीय व्यापारिया न॑ ब्रह्म 
समाज के प्रभाव का खत्म करने क लिए १८३० मे एक धर्म समाज नामक 
सस्था की स्थापना की। इसी समय म हेनरी डरोजियो ( जिसका पिता पुर्तगाली 
और माता हिन्दू थी) ने आधुनिक ढग के एक दक्षिक सगठन , हिन्दू कालेज मे 
घात्र शैक्षिक सघ की स्थापना की। यह सघ परम्परागत रूढियां और अर 
विश्वासो के विरोध मे अन्य एसे सगठनों से अधिक दृढ़ था। इस सघ से ही 
युवा बगाल की स्थापना हुई। हिन्दू कालेज के कर्मचारियों द्वारा तग करने के 
कारण जब यह सगठन विघटित हो गया, तो इसके भूतपूर्व सदस्य ब्रह्म 
समाज म सम्मिलित हो गये। राममोहन राय की मृत्यु के बाद से इस समाज का 
नेतृत्व एक प्रमुख बंगाली व्यापारी तथा यूरोपीय पद्धति पर सचालित प्रथम 
भारतीय व्यापारिक कपनी के सस्थापक द्वारकानाथ ठाकुर (१७६४-१८४६) 
के हाथ मे था। उन्‍नीसवी शताब्दी के चौथ और पाचवे दशका के दौरात 
बगाल म॑ चान प्रसार और ऐसे ही अन्य लक्ष्यों के सवर्धक समाज एक के बाद 
एक प्रकट हुए। अत मे १८५१ में कलकत्ता म॑ ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन 
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नामक एप परिप्राय राष्ट्रीय राजवीतिय संगठन कायम किया गया। 

डेप तरह क्री घटनाश यम्बड में भी देखी जा सती थी। दशा के इस 
भाग में एप आदालना जे प्रमुथ लता धनी और सुसम्मानित पारसी जा 
औपनिवचिक प्रयायन के साथ सहयाग पर रह थे और युवा उदीयमान 
महाराष्ट्रीय युद्धेनीवी थे जा यूरापीय पद्धति पर सचावित स्थानीय 'ैक्षणिक 
समस्या एवफिल्स्टन प्रालज से जुड़ हुए थ। इन युद्धिजीविया म प्रमुख थे 
वातशाम्त्री जाम्बकर (१६१४-१६४६) जिन्हान अग्रेज़ी मराठी साप्ताहिक 
प्रम्व३ दर्पण फ्री स्थापना की जा अपन देश के प्रशासन मे भारतीया का 
हिस्सा लेने दन का लिए अग्रज्शा का सवाधित करता था तथा जौपनिवशिक कर 
एवं चुल्श नोतिया री आजाचना करता था रामहण्ण विश्वनाथ जिन्हान 
मराठी मे भारत यो इतिहास पर एक पुस्ताय प्रशाशित वी जिसम उन्हान भारत 
मे प्रिटिण नीति श्री आलायना वी हालाकि उनका विचार था कि सव कुछ 
ठीफ क्रिया जा सकता ह॑ पार्ते कि प्रबुद्ध अग्रता और भारतीया के बीच 
घनिष्ठतर मपत्र ह. गापाल हरि द्मु्र जा पूता के प्रभाकर मे लोकहित 
वादी के उपनाम स॑ सिख्रत 44 उन्हांने भारत की स्वततता के अपहरण के 
बारणा का विश्वपण किया जो उनकी राय म पुरानी सामती प्रथाओों का 
पावन और अभिजात वग तथा भारतीय जनता का एक दूसर॑ से पृथक करनेवाली 
बाइ 4॥ घान प्रसार का आद्वान करते हुए दशमुख न भविष्यवाणी की कि 
भारतीया का ब्रिटिग सरभण से अपन का मुक्त करन में कम स कम दो 
सौ वप लग जायग। 

१८५२ मे स्थापित और बंगाल के एसासिएरन से भिलते-जुलत वम्बई 
एसासिएशन मे तब फूट पट गयी जब युवा छात्रा न सभी भारतीयों क लिए 
अग्रेज़ा + समान अधिकारा की माय की और नरमपथी उच्चवर्गीय व्यापारी 
इसस अलग हां गय। अकल मद्रास एसोसिएशन न ही भारतीय ज़मीदारो द्वारा 
किसाना क चोपण का बद करन क प्रइन को उठाया। उस समय ईस्ट इंडिया 
क्पनी कः चाटर का फिर पुनरीक्षण हो रहा था इसलिए तीनो एसोसिएशना न 
भारत म औपनिव््लिक प्रयासन के अन्याया ' के बारे मे लदन म ससद को 
याचिकाए भजी | 

उदीयमान पूजीवादी राष्ट्रीय जादोलन क्सिनों तथा “हरी निर्धनो के 
उन सस्तरों से कटा हुना था जा विद्राह करक अग्रजा को भारत से खदेडने के 
प्रयास कर रहे 4। यही कारण था कि १६५७-१८५६ के जन-विद्राह के दौरान 
प्रभावशाली पूजीवादी हलको न अपने को अलग रखा और उसम भाग नही लिया। 


डड्ररे 


१८५७-१८५६ का महान जन-विद्रोह 


ब्रिटिश औपनिवेशिक जुए के विरुद्ध उन्‍्नीसवी शताब्दी के सपूर्ण पूर्वार्ड म 
आवादी के विशिष्ट वर्गों की छिठपुट , सर्वथा स्थानीय कार्रवाइयो म॑ अभिव्यक्त 
हानेवाला रोप तव कुछ कुछ एकाकार होने लगा, जब राष्ट्रीय आदोलत वा 
न॑तृत्व दीर्घकाल से सगठित कार्रवाइयो के अभ्यस्त सिपाहियो ने अपने हाथा में 
ले लिया। कपनी की सना क ये सिपाही वगाल , वम्बई और मद्रास प्रेसिडसिया 
की तीन सेनाओ मे विभाजित थे और इनमे १७० हजार सिपाहियों ( जिनम 
१४० हजार भारतीय थ ) की सबसे वडी बगाल सेना ही सामाजिक दृष्टि पे 
सवाधिक समरूप थी। बगाल फौज के सिपाही लगभग पूर्णत अवध, विहार 
और उत्तर-पश्चिमी प्रातो के ब्राह्मणों, राजपूतों, जाटों और मुसलमातां 
( सैयदो और पठानो ) स भर्ती किये जाते थे। इन समूहो के प्रतिनिधि या ता 
ग्राम समुदाया क॑ ऊपरी सस्तरा ( पट्टीदारो ) से आते थे या छोद सामता 
( ग्रामीण जमीदारो ) के पुत्र थे। वे सभी हिन्दुस्तानी बोलते थे और अपने 
अपने गावो से घनिष्ठ सपर्क रखते थे। 

चूकि सिपाहियो ने लबे अर्से स युद्धों मे भाग नही लिया था और वे 
आरक्षी कार्या मे ही लगे हुए थ॑ इसलिए वे सपूर्ण उत्तरी भारत, विश्वप 
रूप स॑ दोआब मे फैली विभिन्‍न फौजी छावनियो मे तैनात थे। हालाकि 
भारतीय मानका के अनुरूप उन्हे अच्छे वेतन मिलते थे, फिर भी अब तक 
सिपाहियो के बीच असतोष व्याप्त हो गया था भारतीय सिपाही हवलदार के 
पद से आगे पदान्नति नहीं कर सकते ये जब कि ब्रिटेन से आानवाल किसी 
भी नये अग्रेज रगरूट को उनके ऊपर रख दिया जाता था। फौजी छावनियी मे 
अग्रेजा क॑ अपन अलग मैस ( भोजनालय ) थे और वे आरामदेह वगलो में 
रहते थे जब कि सिपाहियो को अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित प्रुराती 
कोपडिया म रखा जाता था। 

इन सिपाहिया न वहावी प्रचार म॑ उत्साहपूर्वक भाग लिया, विशेष हे 
से इस वजह से भी कि पलासी की लडाई की सौवी जयती आ रही थी और 
सिपाही ठीक उसी दिवस पर त्रिटिश झासन का तख्ता उलटने की तैयारी रे 
रह थे। विद्रोह का विचार तो बहुत पहले ही जड पकड़ चुका था लकित यह 
एकः सुब्यवस्थित ढग स॑ सगठित विद्रोह नहीं था। वास्तव म॑ यह स्वत 
ढंग स ही शुरू हुआ। न विद्रोह की स्वत स्फूर्तता विद्रोह क॑ ठीक पहले सा 
रूप म एक गाव स दूसरे भाव को चपातिया भेजन के तथ्य स गलत हर 
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होती है, क्योंकि सामती काल स॑ ही सकट की सूचना देने क लिए इसका 
प्रयोग किया जाता था। 

विद्रोह का त्ात्कालिक कारण अग्रेजो द्वारा एल्फील्ड राइफलो क॑ लिए नये 
कारतूसो का दिया जाना था। अफ्वाह थी कि इन कारतूसों पर गाय और 
सूअर की चरबी लगी है जिस हिन्दू और मुसलमान भी अस्पृश्य समभते थे। 
लेकित ब्रिटिश कमान ने नये फॉरतूसा का इस्तेमात करने से इन्कार करनवाले 
सिपाहियो के खिलाफ क्डी कार्रवाई की। मेरठ मे १० मई १८५७ को 
कारतूसों को इस्तेमाल करन से इन्कार करनेवाला क॑ एक दल की सार्वजनिक 
रूप से पदावनति कर दी गयी और उन्हे कठोर सजाए दी गयी। इसन सिपा 
हियो के विद्रोह को भडकान म॑ चिनगारी का काम किया जिन्हे शहरी निर्धनो 
और निकटवर्ती गावों के क्सिना का समर्थन प्राप्त था। त्रिटिश अफसरो की 
हत्या करने के बाद ११ मई को सिपाहियो ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया 
जहा दिल्‍ली गैरिसन ( नगर सना ) के सिपाही भी उनसे आ मिले। दिल्ली 
पर कब्ज़ा करने और वहा प्रिटिश अफसरा के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवा- 
इयो क॑ बाद सिपाही लाल किले की ओर बढ़े जौर बूढ वहादुरशाह द्वितीय 
( १८५३७-१८५७) को, जिसे अग्रेजो न पंशन देकर सार सत्ता से वचित कर 
दिया था, जपत को भारत का शासक घोषित करने तथा विद्रोहियो के आदेश 
पर लिखी एक अपील पर हस्ताक्षर करन के लिए विवश किया। मुस्लिम 
उलेमा ने अग्रेज़ो के खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हुए एक फतवा 
जारी किया। दिल्ली भ एक सरकार बनायी गयी जिसमे दरवारी जमीर- 
उमरा शामिल थे। बहादुरशाह विद्रोही जनता के लिए भारत की पुन स्थापित 
स्वाधीनता का प्रतीक बन ग्या। 

लेकिन देश के विभिन्‍न भागो से सिपाही टुकडियो क॑ दिल्ली म जमा होन 
के साथ वहा अजब गड़बड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हां गयी थी। 
सिपाही केवल अपने ही नायका के आदझ्ो का पालन करते 4 और दिल्ली की 
दरवारी सरकार पर उन्हें कोई विश्वास नहीं था। नगर म॑ खाद्य सामग्री और 
ससाधनों का अभाव था क्योकि जमीदारा न लगान का धन दिल्ली भेजना 
बद कर दिया था। शीघ्र ही सिपाहिया म॑ अनुशासन वहुत खराब हो गया। 

इन कठिन परिस्थितियों म॑ सिपाहियो ने जलसा ( परिपद ) के नाम स॑ 
विज्ञात अपना प्रशासकीय निकाय कायम किया जिसम सिपाहियो क॒ छ 
और नागरिका के चार प्रतिनिधि थे। लक्नि यह परिषद भी दिल्ली म 
विद्यमान कठिन परिस्थिति का काबू म बरने की स्थिति म नहीं थी। काज 
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माक्स ने उस समय लिखा था रंगारग के विद्रोही सैनिकों की भीड जिन्‍्हावे 
जपन अफमरो का मार डाला हे, अनुशासन के सभी नियम तोड़ डाल है और 
जिन्हे अभी तक काई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसे वे अपनी सर्वोच्च 
कमान सोप सकते एसी भीड स॑ गभीर और दीर्घकालिक प्रतिरोध क सगठन 
की आशा कम स॑ कम की जानी चाहिए।”* 

दढ अनुझ्यामन क अम्यस्त , कितु युद्ध कंला अथवा एक दुकड़ी स॑ वड़ी 
फोजी इकाइयो का सचालन करन म॑ अकुशल सिपाही रणनीतिक मामला का 
नही वल्कि कवल यौद्धिक प्रइना को ही निपटा सकते थे। दिल्ली म॑ लाल 
किले जैसे प्रमुख दुग पर कब्जा करन के बाद उन्होन अछूते क्षेत्रों को विद्रोह की परिधि 
मे लान के वजाय रक्षात्मक रुख अपना लिया। इसने अग्रेज़ों को फिर से सभलने, अपनी 
वफादार फोजो को जमा करन तथा दिल्ली पर घेरा डालने मे समर्थ बना दिया। 

विद्रोह वास्तव म॑ दोजाब और मध्य भारत के कुछ भागों से और आगे 
नहीं फैला। बगाल म गवर्नर जनरल कैनिंग ( १८५६-१८६२) उस प्रदेश मे 
रहनवाली ब्रिटिश नागरिक आबादी सहित सपूर्ण यूरोपीयों को लामबद करने के 
बाद सिपाहियो के सभाव्य वलब की पंशवदी करने म॑ सफल हो गया उतने 
उन्हें निरस्त्र कर दिया और जिन इकाइयो में छिटपुट विद्रोह हुए भी, उन्हे 
कुचल दिया। पजाब मे भी ब्रिटिश कमान व्यापक सिपाही विद्रोह को रोकन मे 
सफल रही। विद्रोही गैरिसनों की कार्रवाई छिठपुट थी और केवल कुछ टुक 
डिया ही दिल्ली मे सिपाही फौज म॑ सम्मिलित होने के लिए वहा पहुच सकी। 
सिख आवादी हिन्दुस्तानी-पजाब के बाहर के - सिपाहियो को आधिपत्यवारी 
सना के समझती थी और उसने उन्हे कोई समर्थन प्रदान नही किया। 

इसक विपरीत अवध और बुदेलखड के किसान अविलम्ब विद्रोह म॑ शामितर 
हो गये। उन्होन “बाहरी ” नये भूस्वामियों को खदेड दिया, स्थानीय 
भवनों पर आक्मण कया और यहा तक कि अपने पुरान जमीदारा और 
ताल्लुकंदारा को भी लगान दना बद कर दिया। औपनिवंशिक प्रशासन के 
स्थानीय प्रतिनिधियों को भगाने क वाद किसाना ने जपन-्अपन गावा वीं 
रक्षा क लिए सशस्त्र दुकडिया कायम कर ली और ग्राम समुदाय की भग्नज 
विजेताओ द्वारा जब्त ज़मीनो पर जपन अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हां गये। 

दोआब की शहरी आबादी न विद्रोह म॑ सक्रिय भूमिका अदा की। अलीगढ़ 


* कार्ल मार्स, भारत म विद्रोह” मार्क्स, एगल्स 'उपनिवशवाद के 
बार म' पुस्तक म, मास्को, १९७८ पृ० १५३॥ 
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(२१ मई ) बरली और लखनऊ (३१ मई) कानपुर (४ जून) 
इलाहाबाद (६ जून ) जैस जनता बड़े नगरा या स्वतत्र करन के 
बाद उन्होने इनम से प्रत्यप नगर मे अपनी सरकार कायम कर ली। बरेली 
मे नय प्रशासन का नतृत्व हाफिज्ञ रहमत सा सहला जा १७७२ में जवध 
और फपनी क्री फौजा झे सितराफ उड़ाइ में मारा गया था क॑ एक वदज 
बूढ़ सैन्य नता खा यहादुर खा का हाथ में था। कानपुर मे नय प्रशासन का 
नतृत्व दिवगत पवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नानासाहव ने किया 
जिस इलहोज़ी न अपनी रियासत से वचित कर टिया था। इलाहाबाद म एक 
अध्यापक तथा बहाबी सम्प्रटाय के अनुयायी मौलवी लियाकत खा ने शासन का 
भार सभाल लिया और पटना म विद्वाह वा नंतृत्व एक वहावी पुस्तक विक्ता 
पीरणली के हाथ मे था। 

इधर दिल्ली वी रक्षा 7रनवात सिपराहिया ने कई धाव बोले लेकिन 
उन्होंने काई बड़ा आान्रमण नहीं शिया था। यहा तक कि वरली की टुब्डी का 
सक्रिय नता बछ्त खा भी जा सबस प्रतिभागाली विद्रोही नायको में एक था 
इसके लिए उठाय सख्त कदमा के बावजूद काई व्यवस्था नहीं स्थापित कर 
पाया। सिपाहिया की इस निष्क्यिता क परिणामस्वरूप अग्न॑ज्ा की पहल लेने 
का मौका मिल गया और उन्हाने मद्रास तथा ईरान से मगायी बडी फौजो 
भौर चीन भेजी जानवाली इकाइयां को जमा करना शुरू कर दिया। लगभग ६५ 
हजार सिपाहिया की फौज दिल्ली की दीवारों से मात्र छ हज़ार की ब्रिटिश 
फौज को पीछे धकलन म॑ असमर्थ रही। जसफलताओ और धनाभाव के कारण 
कुछ सिपाही अपनी भर्ज़ी स दिल्ली छोडकर चले गये। नजफगढ म॑ अग्रेजो 
द्वारा बख्त खा की विद्रोही टुकडिया का हराया जाना सिपाहियो के लिए एक 
और गहरा आपात सिद्ध हुआ। इसके अलावा सितम्बर १८५७ म॑ जारी की 
गयी विद्रोहियों की घोषणा म॑ विजय के बाद अनेक सुधारों - व्यापारियों 
मुस्लिम धार्मिक नताओ जादि क लिए अन॑ंक प्रकार के विशेषाधिकारों और 
लाभा- की तो घोषणा की गयी थी लेकिन लगान म॑ कमी करने के बारे मे 
कुछ नहीं कहा गया था। इससे सिपाही जो अधिकाशतया ग्रामवासी थे, 
निराश हां गये। १४ दिसम्बर को अग्रेजों ने जिन्होने अब तक अपनी फौजे 
जमा कर ली थी दिल्ली पर धावा बोल दिया और पाच दिन के बाद मगर 


भौर किले पर कब्जा कर लिया। 
इसके बाद विद्रोहियो के खिलाफ वर्वरतापूर्ण प्रतिशोध की कार्रवाइया 
शुरू हुई। बम्बई के गवर्नर एलफिन्स्टन तक ने लिखा है कि दिल्ली पर कब्जा 
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करन क॑ बाद प्रिठिश फौजो द्वारा किये गये अपराध अवर्णनीय है। उनके प्रतिशाप् 
से मित्र या लातु कोई भी निरापद नहीं था। उनकी लूट और मार-काट डे 
सामन नादिरशाह के कारनामे भी फीके पड गये। 

दिल्ली पर कब्जा करके अग्रेज़ो न न कंबल जपने १७ हज़ार सेनिका का हां 
मुक्त कर लिया बल्कि उन लोगो के मनोवल को भी क्षीण कर दिया 
जिन्‍्हांने विद्रोह मे भाग लिया था, क्योंकि दिल्ली सिपाहियो के लिए स्वत 
मुगल भारत का प्रतीक वन गयी थी। बहादुरशाह को, जो दिल्ली के वाहर 
हुमायू क मकबरे मे जाकर छिपा गया था बदी बना लिया गया। उस पर 
मुकदमा चलाया गया ऑर देशनिकाला देकर रगून भेज दिया गया, जहा वह 
१८६२ मे मर गया। एक त्रिटिश अफसर हडसन ने उसके पुत्रों की गाली 
मारकर हत्या कर दी जो उन्हे युद्धदी वनाकर अपन साथ ले जा रहा था। 
इस भयकर कत्लआम क बाद दिल्‍ली वर्षों तक उजाड पडी रही। 

उधर जनरल नील न जो दिल्ली स्थित ब्रिटिश सेना की सहायता कर्ल 
के लिए कलकत्ता सं आ रहा था, रास्ते म॑ पडनेवाले विद्रोही बनारस और 
इलाहाबाद नगरा म सिपाहियो और आवादी का निर्ममतापूर्वक सहार किया। 
उसकी नृशसता पर लाड कैनिग तक नाराज़ हो गया और उसने उसे कमान मे 
मुक्त करक उसका पद जनरल हंवलाक को दे दिया। हैवलाक न॑ ता अपनी 
वारी म अपने रास्त म आनवाले गावा को जलाकर और सैकड़ों का पड 
पर लटकाकर फासी देकर सचमुच कत्लेआम क्या। जिन नगरों से हाकर वह 
गुजरा उनम एक कानपुर भी था, जो दिल्ली और लखनऊ के साथलाप 
विद्राह का एक प्रमुख कन्द्र था। कानपुर म विद्रोहियो का नेतृत्व नानासाहव 
उसक अग्ररक्षक तात्या ठोपे और उसके सचिव अजीमुल्लाह खा कर रहे 4। 
अजीमुल्लाह खा सुशिक्षित था और दो बार यूरोप की यात्रा कर चुवा था 
ब्रिटिश सैनिका ने अपन परिवारों सहित छावनी की फिलबदी मे शरण में 
रखी थी और व अपन तापखान के बल पर पेरा डालनवाले सिपाहिया ही 
राक रहे। लक्नि तीन हफ्ते बाद उन्हे आत्म समर्पण करना पडा। 

इसी वीच लगभग दस हज़ार विद्राही सिपाही और क्सिन नगर मं हट 
हा गय थ, जहा खाद्य सामग्री का अभाव था और दिल्ली म विंद्राहिया डा 
जिन समस्याआ या सामना करना पड़ा था बे यहा भी पैदा हां गयी। 
जवसरा पर सिपाही फौजा न हेवलाय की सना स जाकर टक्कर ली 28, 
टाना ही थार व बहादुरी स लडन के बावजूद पराजित हुई। जून 7 कम | 
कानपुर में घुस आन का बाद हैवलार की सना न नगर मे तयाही मया 
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उसके बाद हैवलाक न विद्रोह क एक और प्रमुख कन्द्र लखनऊ मे घुसने की दो 
बार असफल कोशिशे की। 

लखनऊ में घटनाओं का कम इस तरह चला। विद्रोह के बाद पुराने 
राजवश (अवध के नवावां के राजवश्य ) को सत्ता सौप दी गयी और पुरान॑ 
दरवारी अभिजातो ने नगर का प्रश्मासन अपने हाथो मे ले लिया। वहा विद्रोह 
का असली नेता अहमदउल्लाह शाह था जो मद्वास के एक अभिजात परिवार 
का था। वह ब्रिटेन की यात्रा कर चुका था लेकिन वापस लौटने पर वह 
वहाबी बन गया था और जगह जगह जाकर प्रचार करने लगा था। ब्रिटिश 
सैनिको न॑ बीवियो और बच्चो के साथ रेज़िडसी के भीतर शरण ले ली। 
सिपाहियो ने रेजिडेसी पर लबे समय तक घेरा डाल रखा और बराबर गोलाबा 
री करते रह। लेकिन ब्रिटिश फौजा को कोई भारी क्षति नही हुई क्योकि 
सिपाही कुशल निशानेवाज नहीं थे। इस पर विद्रोहियो न र॑ज़िडेसी पहुचने के 
लिए एक सुरग खोदना शुरू की। २१ सितम्बर को हैवलाक लखनऊ पहुच 
गया। लेकिन सिपाहियो ने उसकी टुकडी को घेर लिया। 

इस बीच मे लखनऊ में केवल दोआब के विभिन्‍न भागों से विद्रोही 
सिपाही और किसान ही नही बल्कि ब्रिटिश फोजो से जान बचाकर भागनवाले 
स्त्री-पुरप भी जमा हो गये थे जो मार्ग म॑ सब कुछ लूटती और जलाती जा 
रही थी। कुल मिलाकर नगर मे ५० हजार से अधिक लोग इकट्ठा हो गये थे। 
ब्रिटिश फौज का प्रधान सेनापति जनरल कैम्पवेल साढे चार हजार सिपाहियो 
और तोपखाने के साथ १७ नवम्बर १८५७ को कानपुर से लखनऊ जा 
पहुचा। वह लखनऊ को तो सर नही कर सका लेक्नि जब वह वहा से चला 
तो अपने साथ उन अग्रेजो को भी ले लिया, जो रेज़िडेसी म॑ घिरे पडे हुए थे। 
इधर तात्या टोपे ने ग्वालियर के सिपाहियो ( जिन्होने अग्नज़्ां क॑ प्रति वफादार 
बने रहनेवाले अपने राजा की आज्ञा का उल्लधन करके अग्रेज़ो क॑ खिलाफ 
विद्रोह कर दिया था ) की एक टुकडी के साथ बडी तेझ़ी से कानपुर पहुचकर 
वहा विडहम की ब्रिटिश टुकडी को पराजित कर दिया। इसक वाद की लडाई म 
कैम्पवेल तात्या टोपे को पराजित करन और कानपुर पर फिर कब्जा करन भ 
कामयाब हो गया। तीन महीने बाद ४५ हजार सिपाहियो की फौज जमा वरन 
के बाद कैम्पवेल ने लखनऊ पर अतिम आक्रमण करने का निश्चय किया। 
वहा उस समय तक जमा हुए सभी लोगो ( लगभग दो लाख ) न नगर की 
रक्षा करन मे भाग लिया। वे बहादुरी स लड॒ लंक्नि उनक पास हथियारा 
और कुशल संनानायको का अभाव था। लखनऊ क लिए लडाई एक महीने तक 
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चलती रही। १६ भार्च, १८५८ को नगर पर कब्जा हो गया और लगभग 
दो हफ्ते तक ब्रिटिश फौज लूट और कत्लेआम मचाती रही! लूट का मात्र 
बस्तुत बहुत अधिक था। 

लखनऊ के पतन के बाद, जो सिपाहिया क प्रतिरोध का अतिम प्रमु 
कन्द्र था वे छोटी टुकडियो म॑ बिखर गये और उन्होने त्रिटिश टुकडिया $ 
साथ छोटी मोटी टक्कर लेते हुए छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। मार्च, 
१८५८ मे गवर्नर जनरल कैनिंग ने घोषणा की कि अवध के ताल्लुकेदारों वां 
जागीर॑ जब्त कर ली जायंगी, हालाकि अब तक वे तटस्थ रहे थे। ताल्लुकेदार 
अपनी जागीरो की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हुए और बरेली म ख्ला बहादुर 
खा के साथ शरीक हो गये। कैम्पवंल को इतने सख्त प्रतिरोध का सामता 
करना पडा कि वह मई १८५८ म॑ जाकर ही बरेली पर कब्जा करने मे 
सफल हो सका। उसके बाद नानासाहव और अवध के कुछ अभिजातो के साथ 
सिपाहिया के कुछ दल नेपाल की सीमा की ओर चले गये, जब कि 
अहमदउल्लाह के साथ अन्य दल और कुछ दूसरे नेता अवध वापस लौट आये, 
जहा एक सामत ने कपटपूवक अहमदउल्लाह की ह॒त्या कर दी। 

बुदेलखड मे तात्या टोपे अब भी सक्रिय था और उसने अपने का एक 
भत्यत योग्य सेतानायक सिद्ध किया। बम्वई से जनरल ह्यू रोज़ ने अपना 
फौज के साथ बुदेलखड की तरफ कूच किया। भासी की एक छोटी सी रियासत 
उसक रास्त म पडती थी। भासी भी उन राज्यो में था, जिन्हे डलहौजी वी 
नीति क॑ अतर्गत ब्रिटिश क्षत्र म मिला लिया गया था। विद्रोह फूट पड़ने पर 
विधवा रानी लक्ष्मीबाई के गोद के बेटे को फिर झासक घोषित कर दिया 
गया और लक्ष्मीवाई उसकी सरक्षिका बनकर झासन करने लगी। भासी के 
लोगा के विद्रोह म॑ कुछ अग्रेज़ मारे गये थे। हालाकि लक्ष्मीवाई ने अपनी प्रजा 
को कसी भी तरह की अतिवादी कार्रवाई करने से रोके रखा फिर भी 
अग्रज्ो की हत्या स॑ ह्मू रोज़ को कासी पर आाकमण करने का एक पर्याप्त बहाना 
मिल गया। पहले लक्ष्मीवाई ने उस यह समभाने की कोशिश की कि उसकी 
हत्याजा से कोई सवध नही है। लेकिन जब उसके प्रयासों के बावजूद ब्रिटिय 
फौजो ने झासी पर घेरा डालना शुरू कर दिया, तो लक्ष्मीबाई ने किले 
रक्षा की कमान स्वय सभाल ली। निकती 

भंग्रेजो द्वारा भासी के जीते जाने के वाद लक्ष्मीवाई वहा स॑ बच निर्कर 
और तात्या टोष की सना से जा मिली। वे ग्वालियर को जीतन मे सफल हीं 
गये , लकिन तभी ह्यू रोज ने तात्या टोपे के खिलाफ अपनी फौज भेज दी और 
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उसे पराजित कर दिया। लक्ष्मीबाई जो घुडसवार सेना का नतृत्व कर रही 
थी, लडाई म॑ मारी गयी और तात्या टोपे अपनी पराजित दुकडियो के साथ 
पीछे हट गया। पीछा करनेवालों सं बचन के लिए वह अपना मार्ग बदलता 
रहा। पहले वह खानदेश की ओर आग बढा लेकिन बाद म॑ मुडकर पुन 
ग्वालियर लौट आया। जतत उसके साथ गद्दारी करके अग्रजों के हाथो में दे 
दिया गया तथा १८ अप्रैल, १८५६ को उसे फासी दे दी गयी। 

१ नवम्बर , १८५८ को महारानी विक्टोरिया क॑ नाम से एक उद्घोषणा 
की गयी, जिसके अनुसार भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज को सौप दिया गया 
और ईस्ट इंडिया कपनी भग कर दी गयी। महारानी ने किसी भी अग्रेज की 
हत्या म प्रत्यक्ष रूप म॑ भाग लेनेवालो के सिवा विद्रोह म शामिल होनेवाले 
सभी सामतो को क्षमादान का आइवासन दिया। उसने यह भी धोषणा की कि 
नयी सरकार भारतीय सामतो के सापत्तिक अधिकारों का सम्मान करेगी। 

इस उद्घोषणा का यह परिणाम हुआ कि सामती उच्च वर्गों न॑ अब 
भपने को विद्रोह से अलग कर लिया। अवध के ताल्लुकेदारों, राजाओं और 
जमीदारो ने जिन्होने कैनिग की मार्च घोषणा के बाद विद्रोह कर दिया था, 
अब हथियार रख दिय। केवल उन्हीं सामतो ने सधर्ष जारी रखा जिन्हें 
क्षमादान की आज्ञा नही थी। 

अतत उनका प्रतिरोध भी दूट गया। नानासाहब और अजीमुल्लाह 
अग्रज़ो के हाथ तो नहीं पडे मगर सभवत जगल म ही मृत्यु को प्राप्त हो गये 
और खा बहादुर खा को अग्रेजो न फासी दे दी। विद्रोह को कुचल दिया गया। 

१८५७--१५५६ का यह जन विद्रोह अनंक कारणो से पराजित हुआ। 
हालाकि इसकी मुख्य लडाकू शक्ति किसान और दस्तकार थे फिर भी इसका 
नेतृत्व सामती अभिजात वर्ग कर रहा था। इन नेताओ न अपने को राष्ट्रीय 
मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व करन मे असमर्थ सिद्ध कर दिया था। वे सयुक्त रणनीति 
जथवा सयुक्त कमान नही स्थापित कर पाये। अकसर वे अपन निजी हिता का 
साधन करने लगत॑ थे। स्वत स्फूर्त ढग से उभरे विद्रोह के तीनो केन्द्रों न एक 
दूसरे से स्वतत रूप मे काम किया। इसके जलांवा साम्रता ने क्सिाना की 
अवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इस तरह क्साना के 
कुछ हिस्सा को विद्रोह से विमुख कर दिया। जब जिटिय सरकार न सामता को 
रिजायत दीं, तो उन्होने अपने को विद्रोह से अलग कर लिया। विद्रोही 
सेनानायक इतना पेचीदा युद्ध चलान की थाग्यदा नहीं रखत थे। व यौद्धिक 
समस्याआ को तो सुलका सकते थे लेकिन रणनीतिक चितन पूर अभियान 
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की प्रक्रिया का आकलन करन या उह पाई प्रशिक्षण नहीं था। अत मे विशरहिय 
न स्पष्ट लक्ष्य पण नहीं किय। उन्हान विगत की आर, मुगलसाीन स्वत" 
भारत की आर जौटन का भाह्लान क्‍या था, हालाकि उन्‍नीसवी हताद्दी क 
मध्य मं सामती समाज की ओर लौटना सवथा अयास्तविक था। 

अग्रेज़ा न विद्रोह तो उुचतठ दिया फिर भो उन्हें भारत मे अपनी नाति 
में सुधार करन के लिए मजबूर हाना पड़ा। ईस्ट इंडिया कपनी वा खत्म कर 
दिया गया और भारत प्रिटिश सरकार का एफ उपनिवध बन गया, जा अब 
लौपनिवशिक प्रणासन के सभी क्‍्मचारिया का नियुक्त करन लगी। अग्रव 
इसके भी आकाक्षी थे कि सामता का असताप न भड़क और इसलिए उन्हात 
अधिक सतर्कतापूण नीति अपनायी और जधिफ प्रभावशाली सामता का रिक्ाव 
प्रदान बी। विद्राह क बाद भारत मभ्‌ प्रिटन की औपनिवेशिक नीति मे एक 
नेये रण का आरभ हुजा। 


अठारहवी शताब्दी और उन्नीसवी शताब्दी के प्रारभ मे 
भारतीय सस्कृति 


मुगल साम्राज्य क॑ पतन व्यापक जाथिक अव्यवस्था और भारत की 
स्वततता के त्रमिक लोप क फलस्वरूप सामान्य सास्कृतिक अवनति विचाराधाव 
काल की विशिष्ट विशेषता है। फिर भी साथ ही सस्कृति के कुछ क्षेत्रा मे 
उपलब्धिया भी प्राप्त की गयी और स्मरणीय कलाकृतिया का सृजन हुआ। 
लेकिन अधिकाशतया इस काल म हम उन कला रूपो का विशदीकरण ही पात 
है जो मध्ययुगीन ज़मान म पहले ही विकसित हो चुके थे। उदाहरण के लिए 
साहित्य म॑ पहले की तरह ही ध्यान काव्य पर कद्वित था वास्तु में आरभिक 
भवन निर्माण शैलियों की अनुकृतियों का प्राचुर्य था और चित्रकला लघुचित्रा 
तक ही सीमित थी। लेकिन उनीसवी शताब्दी के पूर्वार््ध म नयी प्रक्रियाएं 
उभरी जो कुछ हद तक अग्रेज़ों से अपनायी गयी थी। साहित्य के बारे म॑ यह 
बात विशेष रूप से सही है भ्द्य रचनाओ, समकालीन विषया पर लेख 
सग्रहो का अनेक भारतीय भाषाओं मे प्रकाशन शुरू हुआ तथा पत्रकारिता की 
आरभ हुआ, जो अब तक भारत म॑ सर्वथा अनात थी। तो भी य॑ कप 
ब्रिटिश शैलियो की हुबहू नकल नहीं थी। समकालीन जीवन से लिये ग 
विपयो क॑ विवेचन के परिणामस्वरूप नयी शैली के अनुरूप एक पूरी की पूरी 
नयी शब्दावली पैदा हो गयी। 


जहा तक वास्तु का सबंध है भारतीय जब भी मुगलकालीन भवनों जैस 
भवना का ही निर्माण कर रहे थे लझिन कुछ मामलो म तकनीकी विधिया का 
समुन्तत किया जा रहा था। अलबत्ता अग्रज़ां द्वारा निर्मित आमूलतया नये ढग 
के भवन भी प्रकट हा रह थे। इनमे से वुछ भवनों ने वाद म॑ विश्ञेप रूप से 
उन्ीसवी शताब्दी क उत्तरार््ध म वास्तुकला की एक विशिष्ट, तथाकथित 
आग्ल-भारतीय शैली के विकास को प्रभावित किया। 


इतिहास 


अठारहवी शताब्दी म॑ पुरानी शैली म इतिवृत्तलेबन वदस्तूर जारी रहा। 
इसकी एक बढ़िया मिसाल सियम्ल मुतआखरिन ( अतिम झासका की 
जीवनी” ) थी जिसन १७८० तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया। यह 
पुस्तक एक प्रमुख अमीर गुलाम हुसैन श्वा तवातवाइ द्वारा लिखी गयी थी 
जो दिल्ली म॑ मुगल तथा वगाल क नवावां के दरवारां म रहा था और जिसने 
मीर कासिम की पराजय क॑ बाद कपनी की नौकरी कर ली थी। इस तरह की 
पुस्तक हैदरअली और टीपू सुल्तान के दरवारों मे मीर हुसैन अली खा किरमानी 
द्वारा भी लिखी गयी थी। 

अठारहवी शताब्दी के पाचवे और छठ दक्यकां क दौरान गुजरात म दीवान 
अलीमुहम्मद खा द्वारा लिखित गुजरात का इतिहास मिरात॑ जहमदी ( 'अह- 
मद का दर्पण ' ) एक अत्यत मूल्यवान कृति है। लेखक ने केवल अनक फरमानो 
भौर अन्य दस्तावेज़ो का उल्लेख ही नही किया बल्कि अपनी कृति के परिशिष्ट 
मे जठारहवी झताब्दी म गुजरात के भवनों व्यापार ऐतिहासिक स्थलों 
प्रसिद्ध व्यक्तियों की सक्षिप्त जीवनियो का व्यापक वर्णन भी प्रस्तुत किया। 
एक अन्य सर्वागपूर्ण कृति माआसिसल उमरा' ('अमीरो के कारनामे” ) 
स्नोत-साभग्री के प्रभावशाली ज्ञान की परिचायक है। इस विशाल कृति के 
लेखक शाहनवाज़ खा ने पहले आसफजाह और बाद मे नासिरजग के यहा 
नौकरी की थी। वाद म॑ १७५८ म॑ फ्रासीसियो ने उसकी हत्या कर दी, 
जिनका उसने विरोध किया था। उसकी कृति में सोलहहवी सजहवी और 
अठारहवी शताब्दियो म॑ मुगल भारत के सात सौ अभिजातों की जीवनिया है। 
यह अत्यत मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत सामग्री प्रदान करती है और इसम 
विपुल्ल महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गयी है। सक्षेप म॑ मुगला के अधीन एंतिहासिक 
ज्ञान की उत्कृष्ट परपराएं अठारहवी शताब्दी म भी विकसित होती रही। 
उनीसवी झताब्दी मे इतिहास लेखन लगभग बद हो गया, क्योंकि दरअसल 


डंडेरे 


अब ऐसे सरक्षक नही रह गये थे, जो इन कृतियों के सकलन के लिए वित्तीय 
साधन प्रदान कर सकते थे। 


ज्योतिष 


तकनीकी विनानों म॑ केवल फलित तथा गणित ज्योतिष मे ही प्रगति 
हुई। यह वात विशंप रूप से जयपुर के राजा सवाई जयसिह (? -१७४३) के 
कार्य के बारे म सही है। उसने प्राचीन यूनानियो, अरबों और पुर्तमालियां की 
खोजो के वार म॑ जानकारी प्राप्त की और जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन 
और वाराणसी म॑ विशाल वेधशालाए बनायी। 


साहित्य एक सामान्य अवलोकन 


अठारहवी शताददी में और उन्नीसवी झताब्दी के पूर्वार्द मे भारत वी 
विभिन्न साहित्यिक भापाए और अधिक विकसित हुई , हालाकि विवेचित विपय 
तथा विपयवस्तु परपरागत प्रकार के ही बने रहे। उन्नीसवी शताब्दी के प्रारभ 
में पत्रकारिता का भी उदय हुआ। चूकि भारत का साहित्य बहुभाषी साहित्य है, 
इसलिए यहा मुख्य भापाओ के साहित्य का अलग-अलग विवेचन किया जाय॑ंगा। 


हिन्दुस्तानी साहित्य 

दस समय तक खड़ी बोली के आधार पर बोलचाल की हिल्दुस्तानी 
बोली का उदय हो चुका था जिसने दो साहित्यिक रूप - हिन्दी तथा उई- 
ग्रहण किये। इस समय के जनप्रिय शायर नजीर अकबराबादी (१७४०८ 
१८३०) ने, जो आगरे के रहनवाले थे और पेशे से शिक्षक थे » फारसी 
काव्य की शैली में भारतीय जन जीवन » मौसम, प्रकृति उत्सवों आदि के 
बारे भ काव्य रचना की, जिसकी विश्येपतत भाषा की सहजता और सरल 
पस्डत तथा फारसी शब्दों का प्रयोग है। यही कारण है कि दोनो ही भाषाओं 
के अनुरागी नजीर को अपना मानते है-उर्दूवाले उन्हे अपना शायर कहते 
है तो हिन्दीवाले उन्हं अपना कवि मानते है। 

कलकत्ता में अग्रेज़ो ने अपने कर्मचारियो को भारतीय भाषाओ से परिचित 
कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज नामक विश्ञेप विद्यालय की स्थापना 
की थी जहा भारतीय भाषाओं म॑ अनंक पाद्यपुस्तका की रचना भी वी 
गयी। इसके लिए हिन्दी और उदू भापाआ मं पहली वार गद्य कृतियां की 


डेंडड 


रचना हुई। इस समय क सवसे प्रसिद्ध गद्यलेखक हिन्दी म॑ प्रेमसागर ' के 
रचयिता लल्लूलाल (१७४६-१८२५) और उर्दू मे बागांबहार' (१६०१- 
१८०३) के लेखक मीर अमन है। सदासुखलाल (१७४६-१८२५) और 
इशाअल्लाखा इस समय के प्रसिद्ध हिन्दी गद्यकार है। शायर मिर्जा 
मुहम्मद रफी सौदा मूलत व्यग्यकार 4, लेकिन अपन विरोधिया पर 
तीखी चाटे करत हुए उन्हान वस्तुत भारतीय सामती समाज क पतन की 
तस्वीर प्रस्तुत की और यह दिखाया कि परपरागत नैतिक सिद्धाता का कैसे 
उल्लंघन हो रहा है दरवार म लाभकारी पदो के लिए भयकर सघर्ष के 
साथ भ्रष्टाचार निरतर बढता जा रहा है जादि। उनके समकालीन भीर तकी 
मीर (१७२५-१८१०) मुख्यत पज़लगों थं। सच्ची भावना स॑ परिपूर्ण 
उनकी गजलो मे प्रेयसी से असफल प्रेम का वणन किया गया है जिसका 
प्रतिष्ठा और फायदे क॑ खयाल से किसी और से विवाह कर दिया गया है। 
उन्होने सभी प्रकार की निरकुशता और ज़वरदस्ती क॑ खिलाफ आवाज उठायी 
जिनका उनके समय की दिल्ली म॑ बोलबाला था। 

अपने समय के अन्य उर्दू शायरों क विपरीत नज़ीर अकबराबादी (१७४०- 
१८३०) ने किसी दरबार के जाथित होने स॑ इन्कार किया और आगरा में 
मामूली शिक्षक बने रहे। जनता के विभिन्‍न सस्तरो से उनका सपर्क घनिष्ठ 
था। वह सभी के धार्मिक उत्सवो त्योहारों म॑ भाग लेते थे और आम लोगो के 
जीवन के वारे मे जीवत बोलचाल की भाषा में लिखत थे। 

मिर्ज़ा असदुल्लाह खा गालिब (१७६६-१८६६) को उस काल का 
महानतम उर्दू लेखक माना जाता है। अपनी गजलो मे उन्होंने अपनी भावनाओं 
और ग्रभीर चितन को व्यक्त किया और नये शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के 
प्रयोग से भापा की कतिपय कमियो को दूर करने का प्रयास किया , जिनमे से 
अनक उर्दू भाषा के अग बन गये और उन्होने इसे समृद्ध बनाया। अपने ख़तो के 
प्रकाशन से मालिब उर्दू गद्यनलेखन के जनक बन गये और उन्होन ही साहित्य 
मे बोलचाल की भाषा का सबसे पहले इस्तेमाल किया। मुगल समाज के 
पत्तन के कारण निराश्माग्रस्त गालिव ने १८५७-१८४५६ के जन विद्रोह मे 
भाग नहीं लिया, हालांकि वह मुगल दरबार के आशित रहे थे। 


मराठी साहित्य 


अठारहवी शताब्दी मे मराठी म अनक पद्चवद्ध वीरगराथाएं ( पाजाड ) 
रची गयी। इनमे शिवाजी के समय से महाराष्ट क इतिहास की घटनाआ का 


ड्डप 


वर्णन प्रस्तुत विया गया था। उस काल के सबसे उल्लेखनीय कवि रामजाशा 
(१७३८-१८१२) और अनत फ्दा (१७८४८-श८६२६) थ। उस काउ वा 
एक नया विवास मराठी गद्य प्रा उदय था बिटाप रूप स॑ पत्रकारिता के 
माध्यम स। मराठी साहित्यिक भाषा + विकास में जिन लागा न पहुत महत्वपू 
योगदान कया है उनम पु उल्लखनीय नाम ये हे -परालझास्त्री जाम्व॑ेकर, 
जिन्हान १८३२ म स्थापित आग्ल मराठी पत्रिका 'बम्बई दपण ' मे सामाजिक 
प्रशना पर लिखा रामहप्ण विश्वनाथ जिन्हानि (८४३ मे * भारतीय दृश्यपट्ल, 
अतीत अण वर्तमान शझीपक पुस्तक प्रकाधित क्री और वाउहितवादी , जिन्‍्हांते 
१८४० म स्थापित प्रभाकर” पत्रिका मे १८६४८-१८५० भ धारावाहिक 
लेखमाला प्रकाशित की थी जा बाद म टहातूपत्र ' नाम स पुस्तकाकार जला 
भी प्रकाटित हुई। इन सभी दतिया मे लखका न एस विपया का लिया था 
जिन्हे अभी तक मराठी साहित्य मे छुआ भी नहीं गया था और उन्हान नयी 
अवधारणाजा और उक्तिया का प्रयाग शुरू किया। इसक परिणामस्वहूप 
मराठी भाषा उस समय भारत म प्रत्यक्षत सवस॑ विकसित साहित्यिक भाषा 
बन गयी थी। उन्रीसवी झताद्दी के प्रारभिक दशका मे मराठी साहित्यिक 
भाषा की व्याकरणिक तथा थाब्दिक सरचना का व्यापक अध्ययन किया गया। 
उस काल के एक सुप्रसिद्ध मराठी भाषा विचानी दादावा पाडुरग (१५१४८ 
श्य८घ२) थे। 


बगला साहित्य 


अठारहवी शताव्दी म बगाल म॑ मध्यकालीन काव्यात्मक विधाओं कीं 
और विशदीकरण हुआ। हालाकि साहित्य के विषय और रूप परपरागत बंबे 
रहे थ कितु स्वयं भाषा विकसित होती जा रही थी और कवियो क॑ वर्णन 
रूप अधिकाधिक सूक्ष्म बनते जा रहे थे। उपमाए अधिक जीवत हा गयी थी 
और >ब पहले की तरह उतनी रूढिवद्ध नहीं रह गयी थी तथा पात्र अधिक 
वास्तविक हो गये थे। इस काल क प्रमुख कवि रामप्रसाद सेन (१७१८० 
१७७५) और भरतचद्र राय (१७१२-१७६०) नदिया दरवार के आश्रित 
थे। भरतचद्व राय की दो प्रेमियो के बार॑ मे विद्यासुदर ' कविता बी 
काव्यात्मकता और रूप मर्मज्ञता में प्रथम रूसी भारतविद ग्रेरसिम लेबेदेव 
(१७४६-१८१७) का घ्याव आकर्षित किया। उन्होने इसका छसी मे 
अनुवाद किया और भरतचन्द्र राय के कुछ पद्यों को समीतबद्ध किया, जिसे 


डडछ 


१७६५ मे कलकत्ता में अभिनीत एक नाटय प्रस्तुति म सम्मिलित 
किया गया था। 

राममोहन राय नयी शैली क वह प्रथम लेखक 4, जिन्होंन वगला गद्य के 
विकास में बहुत भारी योगदान किया। उन्हों। सवाद कौमुदी नामक पत्रिका 
की स्थापना की और विभिन्‍न सामाजिक विषयो पर अनंक लेख भी लिखे। 
उन्होन हिन्दू धर्म के पूर्वाग्रहों और काजातीत प्रथाआ के विरुद्ध सघर्ष किया। 
राममोहन राय ने बगला गद्य के उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध म होनवाल 
विकास की आधारशिला रखी। 


तमिल साहित्य 


दक्षिण भारत का सबसे विकमित साहित्य तमिल साहित्य था जिसमे 
सस्कृत ग्रथो पर टीका की मध्यकालीन परम्परा वनी रही थी। जेकिनि जठारहवी 
शताब्दी मे लेखको ने जिन ग्रथो की टीकाए लिखी उनका अब उन्हान पुरानी 
परपरा के अनुसार अपन विचारों और रूपातरणो द्वारा भाष्य प्रस्तुत करन की 
तही बल्कि उनकी सहायता से भारत के ऐतिहासिक अतीत को-और कभी 
कभी अत्यत आदर्शीक्रुत रूप म-प्रस्तुत करने की कोशिश की। प्राचीन भारत 
की भौरवशाली स्मृतियो ने तमिलभाषियो को अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 
अभिव्यक्त करने का एक साधन प्रदान किया। 

अठारहवी शताब्दी क॑ प्रथम चतुर्थक मे इतालवी मिशनरी कोस्ताज़िया 
वेस्ची (१६८०-१७४६) ने तमिल गद्य के विकास म॑ एक बहुत महत्वपूर्ण 
योगदान किया। वीरम मुन्ति के उपनाम से उसने ईसाई धम सवधी विषयों 
पर अनंक क्ृतियों की रचना की लेकिन बोलचाल की तमिल म परी कथा 
सग्रह परमार्थ गुरु की कथाए” न॑ उसे विद्येप लोकप्रियता प्रदान की। 

तमिल कवि तायुमानवर जिनका रचना काल जठारहवी शताब्दी का 
पूर्वार्द था, भक्ति मार्गी थे हालाकि उन्होंने शिव को एक एस अमूर्त्त दवता के 
रूप म चित्रित किया, जो सभी लोगों और धर्मों के लिए काल्याणकारी है। 
इस तरह अन्य भकक्‍तो की ही भाति तायुमानवर न भी लोगो के बीच समानता 
का विचार प्रचारित किया। उनीसवी शताब्दी क पूर्वाढ म य विचार सुन्दरम 
पिल्‍लै और फिर रामलिंग स्वामी (१८२३-१८७४) की कविताजा म और 
विकसित हुए जिनकी भाषा बोलचाल की भाषा से मिलती जुठती थो। 
रामलिग स्वामी ने कहानिया भी लिखी, जिन्होंने तमिल ग्रथय के विकास मं 


डे 


महत्वपूर्ण योग दिया। आम्मुग्‌ नावलार (१६२२-?८७४) इस वाल क प्रमुव 
गद्य लेखक मान जात है। लिन तमिल उपन्यासा का तखन उन्लींसवी रातारां 
के उत्तरार्द्ध म जाकर ही शुरू हुजा। 


नाद्यकला 


अठारहवी झतादी म जब नाटयकला ने एफ 'हास काल म प्रवद् किया, 
नाटक उतना रगमचीय प्रस्तुतियों क लिए नही लिख जात 4, जितता ऊप 
स्वर मे पढ़कर सुनान के जिए। प्राचीन भारतीय महाकाव्या से ली गयी 
विपयवस्तुजों पर आधारित लाकप्रिय नाटक मला मे प्रस्तुत क्ये जात थे, 
लकिन ये परम्परागत विपयवस्तुओं के रूपातरण मात्र हात थे। १७५७ मे 
क्पनी न अग्रज निवासिया क निए कलकत्ता म एक धियंटर कायम किया 
स्थानीय भारतीय इस थियंटर म नाटक दखने नही जात थ क्याकि वे एसी 
विपयवस्तुजा पर आधारित होत 4, जिनस उनका दूर का भी सवध नहीं था 
और उस समय एसे बहुत कम लोग थ, जो अग्रज़ी म मच पर जा पर किया 
जाता था उस समभ सकते ये। 

कलकत्ता क जीवन म एक महत्वपूर्ण घटना १७६५ म भारतीयों क॑ लिए एक 
आधुनिक थियेटर की स्थापना थी। इसके सस्थापक समीतकार और वाद में 
भारतविद गरासिम लेवंदेव थे। उन्हांने भारत म १२ वर्ष विताय और सस्हृत, 
बंगला तथा हिन्दुस्तानी भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने घटना स्थल 
भारत स्थानातरित करक तथा बग्रालिया को नायक बनाते हुए दा अग्नेडी 
नाठका को बोलचाल की वगला भाषा म॑ रूपातरित किया। कपनी थियेटर के 
मालिका ने कई तिकडमो और साजिशो से यह सुनिश्चित कर लिया कि उनके 
प्रतिद्द्वी का दिवाला पिट जाये जिससे यह थियेटर वद हो गया। लेवेदेव को 
भारत छोडना पडा और १८३१ म॑ जाकर ही प्रथम ठाकुर न हिन्दू विय॑दर 
नामक दशी थियंटर की स्थापना की, लेकिन इसम भी नाटक अंग्रज़ी मे ही 
पैश क्ये जाते थे। लेकिन उज्जीसवी शताब्दी के पाचव दक्क म॑ कलकत्ता में एसे अर्वर्क 
थियटर कायम हां चुक थे, जिनमे वगला म भी भ्रस्तुतिया मचित की जाती थी। 


चास्तुकला 


कुल मिलाकर अठारहबवी शताब्दी मे वास्तुकला म॑ अवनति ही आयी! 
आयामो का भव्य सामजस्य जो मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल के 


डेंडए 


। का विश्विप्ट लक्षण था, जब विगत की वस्तु वन गया था। अठारह॒वी झताब्टी 

; की चैली की विशेषता सरचना से सवथा असगत अतिचाय अलकरण हे, जा 
असल मे समग्रता से ध्यान हटाने और उस भग करने म॑ ही सहायता दती 
थी। लकिन साथ ही नयी वास्तु शेलिया और तकनीके भी प्रकट हो रही थी। 

भठारहवी शताब्दी म महला सडका पुला आदि स॑ युक्त अनंक नये 
नगर पैदा हुए। इनका एक उदाहरण जयपुर था जिसका निर्माण राजा 
जयसिह ने शुरू क्या था। जयपुर का राजमहल अनंक भवनां का एक सपूण 
समुच्चच था, जिनम सवस॑ सुप्रसिद्ध हवामहल था। इस विशाल भवन म॑ ऐसे 
अनेक आले और भराख 4 जा इस ठडा बनात॑ तथा ऐसी वायु धाराए पैदा 
करते थ॑ जा भवन म मद मद सरसराती बहती थी। महल के भीतरी भाग मं 
बहुरगी सगमरमर और पत्थर के बेनबूट के काम की सजावट थी। महलो 
और क्लो के बीच अग्रेजी शैली म उद्यान वनाय॑ गय॑ थे जो शहरपनाह के 
वाहर की पहाडी पृष्ठभूमि से पूरी तरह से मेल खात॑ थ। इस तरह का दूसरा 
नेगर ग्वालियर राज्य की नयी राजधानी लइकर था जिसकी स्थापना १८१२ 
मे हुई थी। वहा निर्माण में परम्परागत तत्वों को सम्मिलित किया गया था 
उदाहरणार्थ भवन के आगे बरामद छोटे पतले स्तभो पर बारीक काम के 
मेहराबदार छज्जे, सूक्ष्म पच्चीकारी स सज्जित आकर्षक भरोखंदार छज्जे। 
एक खूबसूरत पुल लश्कर का एक दूसरा आकर्षण था। 
उत्तर भारत म॑ महलो मस्जिदो, शासकों और अभिजातो क मकबरो, 

बड़े और छोटे इमामवा्ड की मजलिसो ( इबादतखानो ) आदि भवनों के 
पूरे के पूरे समुच्चय से युक्त अवध के नवाबां की राजधानी लखनऊ का निर्माण 
अठारहवी शताब्दी मे किया गया था। इमामबाडे म॑ मुहर्रम में इमाम 
हेसैन के मकबरे का रत्नजटित लकडी का ताज़िया रखा है। ये सभी 
भवन भूरे बलुए पत्थर और सपाट शिलापट्टियों सं बनाये गये है, जिन पर 
घिसी हुई सीपियों और चूने का पलस्तर है। उन्हे सिर पर वर्त्ुलाकार छड़िया 
के गद्ठां और पखुडीदार गुम्बजों पर बनी विभिन्न आकारा की वुर्जियों सहित 
आक्ृतियां और काल्पनिक चित्रों से पूरी तरह सजाया गया है। ये भवन 
भपनी मॉलिक और भडकदार डिजाइन के लिए विश्विष्ट है, उदाहरणार्थ 
इमामवाड का विशाल आयाताकार हाल ( करीव ८०० वर्ग मीटर ) जिसकी 
सपाट छत स्तभ अथवा अवलब रहित है और इसे इस तरह बनाया गया है 
कि एक सिरे पर फुसफुसाकर बोले गये झब्द भी दूसर सिर पर साफ साफ 
सुनायी देते है। 


फरिय्य डडह 


वाराणसी म गगा क तट के अनक मंदिर, महल और मठ तथा घाट था 
अठारहवी शताब्दी म बनाय गय 4। प्रारभिक उन्नीसवी ”ताब्टी के बुछ भवन 
भी उल्लेखनीय हं। इनम अहमदाबाद म॑ सफेद सग्मरमर का धमनाव जैन 
मदिर (१८४४-१८८८) और वीकानर के एक धनी व्यापारी द्वारा तिमित 
नक्‍्काशी और प्रतिमाआ क जलकरण से परिपूर्ण मुडरदार छतवाली एक चार 
मजिला हवली झामिल है। अठारहवी शताब्टी की एक उत्हृष्ट वास्तुहृति 
अमृतसर म सिखा का भव्य मडपा स युक्त स्वण मंदिर है, जिसक ताव के 
गुवज पर सोन की चादर लगी हुई है। यह १७६४ या १७६६ म॑ बताया गया 
था। दिल्ली म सफदरजग का मज़्बरा (१७५३) मुगल साम्राज्य क॑ चरमात्वर्प 
के दौरान निर्मित भवना की प्रतिकृति है, लेकिन इसके निर्माण म कम सर्चीता 
सामग्रिया का प्रयोग कया गया है। 

जठारहवी शताब्दी म भारत म॑ विशप रूप स॑ बगाल मे, यूरापाय 
शेली क भवन भी बनने लगे 4 ( हालाकि सोलहवी झताब्दी के कुछ 
गिरजाघर सत्रहवी शताब्दी के डच मालगोदाम और आवासगृह दक्षिण भारतें 
मे अब भी देखे जा सकते है )। अठारहवी झताब्दी म निर्मित अग्रज़ी भवर्त 
मुख्यतया खभो से युक्त क्‍्लासिकी शैली के है और आसपास की भूदृश्यावली मे 
बिलकुल मेल नही खाते। उस काल के निर्मित यूरोपीय भवनों म॑ भोडेपन की 
चरम उदाहरण लखनऊ म॑ ला मार्तिनियेर कालेज है। इसे एक फ्रासीसी 
जाबाज क्लाद मातिन ने एक कृत्रिम कील के तट पर बनवाया था, जो 
अवध के प्रारभिक नवाबा के तोपचान का कमाडर था और जिसने भारत में अपार 
धन दौलत जमा कर ली थी। रिक्त दीवारो , वर्गाकार और मोलाकार मीनारो, 
तीसरी मजिल पर ऊचे वुर्जा का यह भवन विभिन्‍न बेमेल शैलियों मे 
यूरोपीय गढी का स्मरण दिलाता है। मीनारों पर विभिन्‍न स्तरों पर यूरोपीय 
क्लासिकी शैली मे मूर्तिया लगायी गयी है और ड्योढी पर पत्थर के दी 
विशाल शेरो क खुले मुहों से आकाश देखा जा सकता है। सौभाग्य से 
भवनों ने वास्तुकला की भारतीय दौलियो को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं 
किया। 


चित्रकला 


अठारहवी शताब्दी मे मुगल लघुचित अधिकाधिक लोकप्रियता प्रति 
करते थे। वे पुराने नमूनो की पुनरावृत्ति करते थे लेकिन उनमे प्रयुक्त 5 


डॉप्र्० 


चमाटार और उभी उभी तो उहते होस नी हात थ। हस्तकारी सामान 
उठाहरणाथ मजूपाओं व्ृतरिय हाथीटोत जे यालासशार फठबा आहठि का 
लघुतिषा पे सजाया जाता वा। अठारहयी दाताजी के मध्य के याद लघुचित्रा 
की मुगत चैती पुणतथ्रा लुप्त हा गयी जिन शताज्री का उत्तराद्ध जम्मू 
चम्बा मंडी पाता और टहरी गढवात री छाटठी पद्तीय रियासता ( यही 
वारण हे ति इन्हे पहाड़ी उतम रे उघु्गित उहा जाता है ) मे लधुचितण 
भी विविध लैतिया रे उरमात्यप था रात था। 

इनमे संयस उल्लयनीय जागो ली री। मुगल हौती के लघुचित्रा के 
विपरीत जिनसे मुगत अभिजाता झ जीयन यो चित्रित किया जाता था 
लपया जिनया उपयाग फारसी कविया शी उतिया फो अलडत करन मे जिया 
जाता था कांगड़ा फठ्म के सपुर्तिप्रा ने मुख्यतग हिन्दू महाकाव्या पर आधा 
रित थिपया और विशेष रूप से उप्ण भक्ति से सम्बद्ध विषया-दृष्ण की 
वाल्यायस्था गापिया हे डीच बासुरी बादन राधा और उसकी सह 
जिया उृष्ण और राधा प्रा मिलन जादि-पा चित्रित किया। हृष्ण को 
इन जधुचित्रा मं हमणा आपरामान्य पीफ़ नीत रंग मे चि6त्रित किया गया है। 
पडी-बड्ी आयावालोी आऊृतिया 7 द्विविम जिप्रण मे राजपूत शैली की पुनरावृत्ति 
कजाती है। परिप्रथ्य प्राय अविद्यमान है और भीड़ को इस ढंग स चित्रित 
जिया जाता है माना लाग जाग मरी पक्तिया के लागा स॑ व्यवस्थित क्रम में 
बुछ उठतयर पक्तिबद्ध हा। बृहर परम्थरागत चैठी म है दृश्य अकसर राता के 
है, जब आवाश तारा से धरा हाता है फिर भी प्रयुक्त रग चमकदार है 
हाताकि व न्यूनाधिया हलक और गहर नीत रगा सुनहर भूर॑ रगो आदि तक 
ही मीमित है। उल्लेखतोय है कि कागडा लघुचित्र कवल दरबारी वातावरण 
का ही नहीं बल्कि क्सिना गड़रिया दस्तकारा, आदि को भी चित्रित 
करत है। 

अंठारहवी झताब्ती क अत मे अधिक हलक रणा का श्रयांग किया जाने 
लगा इनम रचना कौटाल म॑ उल्लेखनीय ह्वास नजर आता है और यहा तक 
कि देवता भी यथाथवादी दैनदिन परिवत्य म, अकसर पारिवारिक हलके के 
भीतर सामान्य नश्वरों क रूप म॑ चित्रित किये गये है। उन्‍नीसवी शताब्दी के 
पूर्वाद्ध म चित्रवबला कला स॑ अधिक शिल्प वन जाती है। प्रिटिश अधिकारियों 
भर सभी प्रकार के रस्मी जुलूसा का चित्रण होते लगता है। लघुचित 
शब केवल पुस्तक चितण के साधन ही नहीं रहते बल्कि दैनदिन वस्तुओं 
के लिए अलकरण भी प्रदान करते है। 
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साम्राज्यवादी युग के प्रारभ के समय भारत 
(१८६०-१८९७) 


आपनिवेशिक प्रश्मासन प्रणाली में परिवर्तन 


१८५५-१८५६ का जन विद्राह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण 
सीमाचिक्न है। उसने ब्रिटिश भासन के सामाजिक आधार की आपक्षिक क्मजारी 
का भ्रकट किया और अपन शासकों क प्रति जनसाधारण की गहरी नफ 
को व्यक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की कहानी” म॑ कहा है, 

अगरच गदर ने सीधे तौर पर देश के सिर्फ कुछ ही हिस्सा को प्रभावित 
क्या मगर उसने सारे हिंदुस्तान को और खासकर, अग्रुजी हुकूमत को 
हिला दिया। 


उन्मीसवी झताब्दी के सातवे दशक मे 
प्रशासनिक सुधार 


प्रिठिश पूजीपति वर्ग प्रशासनतत्र को मजबूत करने और इस नयी 
एतिहासिक परिस्थितियों क॑ अनुकूल बनान के वास्ते औपनिवशिक प्रतासत 
प्रणाली म॑ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए विवश हो गया था। इन प्रझासनिर्क 
चुधारा क॑ दौरान कुल मिलाकर राजकीय तत्र, यानी प्रिटेन क॑ भारत 
जौपनिवलिक दासीकरण के मूल साधन का अतिम रूप सामन आया। 

जैसा कि माक्स न॑ लिखा है ईस्ट इडिया कपनी युद्ध समाप्त होने 
पहले ही भग हो चुकी थी” ,* क्योकि इसने अपने को कंवल भारत में हीं 
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नहीं, वल्कि ब्रिटेन मं भी बदनाम कर लिया था और यह बहुत पहले एक 
एतिहासिक पुरावशप बन चुकी थी। 

२ जगस्त १८४८ को ब्रिटिश ससद न भारत क वेहतर शासन के लिए 
एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत म॑ राजकीय सत्ता ब्रिटिश 
ताज को हस्तातरित कर दी गयी और औपनिवशिक प्रशासन प्रिटिश ससद 
और सरकार के प्रत्यक्ष नियतण मे आ गया। द्वैध शासन प्रणाली अर्थात 
वांड आफ कट्रोल ऑर ईस्ट इंडिया क्पनी क॑ कार्ट आफ डायरेक्टर्स के ज़रिये 
शासन को समाप्त कर दिया गया। इन निकायो को भंग कर दिया गया 
और उनके कार्यो को भारतीय मामलों क॑ लिए एक नवगठित मनालय को 
हस्तातरित कर दिया गया जिसके ( भारत मज्री के ) तत्वावधान म एक 
परामर्शदाती परिषद अर्थात इडिया काउसिल कायम की गयी जिसके सदस्य 
ब्रिटिश और भारतीय सिविल सविस के बड़े अफसर ये। ब्रिटिश गवर्नर 
जनरल को वाइसराय ( उपशासक ) की भी उपाधि दे दी गयी और इस 
प्रकार वह देश मे ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वन गया। प्रशासन 
का कंन्द्रीयकरण करके ब्रिटिश पूजीपति वर्ग ने जऔौपनिवेशिक प्रशासन 
के कायकलाप पर अपना नियनरण मज़बूत बना लिया। ईस्ट इंडिया 
कपनी की परिसपत्ति को अब्िटिश्ष राज्य को हस्तातरित कर दिया गया 
लेकिन उसके हिस्संदारों को कुल ३० लाख पौड का मुआवजा प्रदान किया 
गया, जो भारतीय बजट से काटा गया यानी भारतीय करदाताओ से वसूल 
किया गया। 

१८५४५७-१८५६ के विद्रोह म देशी टुकडिया की सक्रिय भागीदारी न 
१८६१-१८६४ क फौजी सुधारो को प्ररित किया। औपनिवज्ञिक संना का 
इस ढंग स॑ पुनर्भठित किया गया कि ब्रिटिश इकाइया की भूमिका जब काफी 
अधिक हो गयी ( सुधार के पहल ब्रिटिय और भारतीय सिपाहियो का अनुपात 
१६ था लेकिन बाद म इस घटाकर १ २ कर दिया गया और फिर यह 
१ $ हो गया ) | टुकडियो की भर्ती और तैनाती म इसका ध्यान रखा जाता 
था कि मसली धार्मिक और जातीय समूहों का आपस मे मंत्र न हा सक। 
अब अधिकाश सिपाही पजावी सिखो और हिमालय तथा नपाल की तरादया 
के पर्वतीय लोगा यानी एस नसली समूहा से भर्ती किय जान लग जिनका तश 
के मुख्य भागां की आबादी स॑ बहुत कम सपक था। सिपाहिया जो साटी 
बंदूक दी जाती थी जब कि प्रिटियश सेनिका का चूडीदार उदृश् दो जाती 
थी। फौजी टकनालाजी क॑ सवध मे दी दुकडिया के मुसाबल म ब्रिटिय टुकडिया 
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की श्रेप्ठता इस तथ्य से और भी बढ जाती थी कि तोपखाने में केवल ब्रिटिश 
सैनिक ही हांते ये। 

फौजी सुधार क दौरान अवर अफसरो की तियुक्ति की एक नयी व्यवस्था 
कायम को गयी ताकि भारतीय सामती अभिजात वग के सदस्य ही फौजा 
सोपान पर चढ सक। 

दक्ष क॑ जौपनिवेशिक प्रशासन म अन्य परिवर्तनों की भाति इस फौजी 
सुधार का उद्ृष्य भी दो लक्ष्यों को प्राप्त करना था एक ओर भारत म॑ ब्रिटिग 
राजकीय तत्र को कन्द्रीकृत तथा मजबूत बनाना और दूसरी ओर भारतीय 
समाज के भीतर औपनिवशिक सरकार के प्रति समर्थन के लिए एक मजबूत 
आधार की स्थापना करना, अथात सामती वर्ग के समर्थन को सुनिश्चित 
बनाना । 

इस समय क॑ प्रशासनिक सुधार का सारतत्व यही था। १८६१ क इंडिया 
काउसिल्स एक्ट ( भारतीय परिषद अधिनियम ) के अनुसार वाइसराय 
तीनो प्रेसिडेसियो क॑ गवर्नरों तथा उत्तर-पश्चिम प्रात और पजाब के लेपिटतर्ट 
गवर्नरो के अधीन लेजिस्लेटिव काउंसिले ( विधान परिपद ) कायम की गया, 
जो उह सलाह द सकती थी। काउसिलों के कम से कम आधे सदस्य एस 
लोगा म स चुन जाने थ, जो सिविल सविस (असैनिक सवा ) म नहीं थे। 
१८६९ मे हाउस आफ कामन्स म दिये गये भाषण मे भारत मंत्री सर 3 
वबुड ने इस सुधार के उद्देश्य को बिलकुल स्पप्ट कर दिया। उन्होने यह सं 
हुए लजिस्लटिव काउसिला क॑ काय म॑ भारतीय सामतो को शामिल करत 
आवश्यकता का स्पष्ट क्या कि मुझ पूरा विश्वास है कि यह इस वात की 
सुनिश्चित करन का सर्वोत्तम तरीका हे कि उच्च पदस्थ देशी मागरिक ब्रिटि 
शासन के पश्षपाती बन रह। हे 

'जजिस्लटिव काउसिलो न वाइसराय और प्रातीय गवर्नर[ क॑ शासन 
निरठुशतावादी स्वरूप को ज़रा भी प्रभावित नहीं किया। यह ला 
है कि १८६१ के अधिनियम मे इस वात का विदांप रूप स॑ उल्लख जिया और 
था कि पित्त कराधान सदस्त्र सनाआ, दक्की राज्या के बीच सवधा हे वर 
विदश सउधा जेस प्रमुख नीतिगत मामला पर काउसिल विचार नहीं गा 
सकक्‍ती। वाइसराय की सहायता हे विए एक कार्यकारिणी परिषद गठित 
गयी जिसम जऔौपनिवशिक प्रयासन के विभिन्‍न विभागा क' प्रधान थ। वाइससय 
का फन्‍्द्रीय और प्रातीय लजिस्लटिव काउसिला के निणया पर निषधाधिवाई 
प्राप्त था। 


डघूड 


इस समय लागू किये गये अदालती सुधार का उद्देश्य भी राजकीय तन 
क॑ केन्रीकरण और उसके भीतर त्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों क॑ प्रभाव 
को बढावा देना था। परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और कपनी अदालतों 
( सदर दीवानी और निज्ञामत अदालतों ) को समाप्त कर दिया गया और 
१८६१ में तीनो प्रेसिडसियो मे और फिर १८६६ मे उत्तर-पश्चिम प्रात मे 
अलग अलग उच्च न्यायालय ( हाई कोर्ट ) कायम किये गये। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तरार्दध मे औपनिवेशिक भारत का राजकीय तन 
न्यूनाधिक निश्चित रूप ग्रहण कर चुका था। इसकी मूलभूत विशेषता यह थी 
कि यह सर्वोपरि ब्रिटिश शांपक वर्गों का हितसाधन करता था। यही कारण 
था कि इसक ऊपरी सापान (ससद जो भारत क॑ लिए कानून बनाती थी 
और सरकार जो एक विशेष मनालय द्वारा औपनिवेशिक प्रशासन के कार्य- 
कलापो को नियप्रित करती थी ) ब्रिटेन म अवस्थित थे। 


राजाओं और सामतो के साथ गठजोड 


औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय उच्च सामती वर्ग क सवध में अपनायी 
गयी नीति को जिस १ नवम्बर १८५८ की महारानी विक्टोरिया की 
उदघोपणा म॑ ही घोषित कर दिया गया था पक्‍क तौर पर और सतत ढंग से 
लागू किया। 

अग्रजो न उच्च सामती वर्ग को विद्रोह के दौरान दिये समर्थन के लिए 
उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। १८६७-१८७० की अवधि म उत्तर-पश्चिम 
प्रात के अनंक सामतों को राजा और नवाव की सम्मानमूचक उपाधिया 
प्रदान की गयी , उन्हें भूअनुदानों और पंशनों सहित वडी-बडी रकम भी दी 
गयी। पटियाला , जीद , रामपुर और ग्वालियर के शासका जैस कुछ राजाआ 
को विद्रोह म॑ भाग लेनेवाले लोगो से जब्त क्यि गय विस्तृत इलाक प्रदान 
किये गये। 

सामतो और राजाओं को जमीन प्रदान करने क पीछ अग्रज़ा का उद्दश्य 
आर्थिक साधनो के माध्यम से भारतीय समाज के उच्च वर्ग के साथ अपन 
गठजीड को मज़बूत करना था। इस गठजोड़ की जड भारत की जनता के 
राष्ट्रीय हितो के प्रति सामतो के विश्वासधात म जमी हुई थी। यह कायनीति 
भारत म॒ ब्रिटिश नीति के एक मूलभूत सिद्धात फूट डाला और राज करो 
में अभिव्यक्त हुई॥ उपनिवश्मवादियों ने देशी रियासता की सीमाए बदन ही 
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ताकि ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न की जा सक, जिनम जनता के बीच धार्मिक 
तनाव भडकाना आसान हा। 

नवम्बर १८५६ मे आगरा म राजपूताना तथा भारत के बुछ अन्य 
भागा की रियासता के राजाजों को गवर्नर-जनरल और भारत के प्रथम वाइस 
राय लार्ड कैनिंग (१८५६-१८६२) स॑ मिलने और / जब्त रियासता” 
( अर्थात जिन रियासतो म॑ कोई वश्तक्र्मोत्पन्न पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था) 
के सबंध मे ब्रिटिश नीति मे परिवर्तनों की पहली घोषणा सुनत के लिए एक 
बडे दरवार म॑ आमत्रित किया गया। कैनिग ने ग्वालियर राज्य के शासक 
सिधिया को अपना उत्तराधिकारी गोद लेन की अनुमति प्रदान की। अगे 
वर्ष जागीरदार की उपाधि स॑ ऊची उपाधियोवाले सभी सामतो को अपना 
उत्तराधिकारी गांद लेन का अधिकार इस शत पर प्रदान कर दिया गया कि वें 
ज़रिटिश सरकार की वफादारी स॑ सेवा करंगे। बुछ राज्यों को, जिह पहले 
अग्रजो ने जब्त कर लिया था उनके भूतपूर्व के शासका के दत्तक पुत्रों की 
लोटा दिया गया १८२६ म ठेहरी-गढवाल , १८६१ मे कोल्हापुर और १६६४ 
धार। औपनिवेशिक अधिकारियों के, जिन्होने अब डलहौजी के “राज्य अपहरण 
क॑ सिद्धात को अस्वीकार कर दिया था, इन कदमो ने राजाओं की रियासतो 
को निरापद और अश्षुण्ण बनाये रखने की महारानी विक्‍्टोरिया की उदघोषणां 
मे दिये गये आश्वासन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। 

लेकिन फिर भी डलहौजी द्वारा ब्रिटिश प्रदेश मे मिलाये गये राज्या 
का अधिकाश भाग ब्रिटिश भारत का ही अग बना रहा। इसम हैदराबाद हट 
अत्यधिक उपजाऊ भाग बरार भी झामिल था जिसे एक “ बमियादी (६ 
के तहत ब्रिटिश प्रदेश मे मिला लिया गया था। 

अपने दरवारों मे राजाओं और अभिजातो के मुक्तहस्त खर्च और उपति 
वेश्वादिया को दिये जानेवाले खिराज के परिणामस्वरूप राज्यों में अकेत 
वित्तीय घाठा वना रहता था और उनके शासक व्यापारिक गृहा और बे 
महाजनो और सराफो के भारी कर्जों में फस जाते थे। १८५७-१८४६ 
विद्रोह के फौरन पहलेवाले वर्षों मे औपनिवेशिक प्रशासन ते इस ऋणग्रस्‍्तता 
का उपयोग विभिन्‍न राज्यो को ब्रिटिश प्रदेश मे मिलाने के लिए किया थीं! 
लेकिन अब जिस नयी आतरिक नीति पर चला जा रहा था उसके दृष्दिगत 
वित्तीय मामलों म॑ गडबडी से भ्रस्त राज्यों को अस्थायी तौर पर ब्रिटिश 
अधिकारिया के नियनण मे रखने की व्यवस्था कर दी गयी थी। 

आशित राज्यो के प्रति पुचकार की नीति पर चलते हुए भी अग्रेजों 
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ने फौजी मामलों म॑ उन पर पूर्ण नियतण बनाये रखा। रूसी विद्वान और 
भारतविद इ० प० मिनायव न १८८० म॑ मध्य भारत की यात्रा करते हुए 
अपनी डायरी म॑ लिखा था कि राज्या म॑ ब्रिटिश रेजिडट ही सर्वेसवा होता है। 
राजाओं का अपनी सैनिक टुकडिया रखने का अधिकार बना रहा। ये 
टुकडिया सर्वोपरि राज्यों मे सामतवादविरोधी और उपनिवंशवादविरोधी 
आदोलन को कुचलने के लिए थी। राजाओं की फौज जो न तो सुप्रशिक्षित 
थी और न ही अच्छी तरह हथियारवद थी उपनिवेशवादियो के लिए कोई 
गरभीर खतरा नहीं थी खासकर इसलिए कि खुद राजा अग्रेजो के वफादार 
सेवक थे। लेकिन साथ ही राज्यो मे विभिन्‍न प्रिटिश रेज़िडटो और 
राजनीतिक एजंटो की भत्ता के प्रभाव को रखने क लिए आग्ल भारतीय 
फौजो की टुकडिया भी रखी जाती थी। महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थला पर ब्रिटिश 
टुकडिया तैनात थी और वे अत्यावश्यक मार्गों पर नियरानी रखती थी। 
ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रश्चासन का राज्यो पर अब जो मज़बूत नियतरण 
कायम हो गया था उसे १ जनवरी १८७७ को वाइसराय द्वारा भारतीय राजाओं 
के विशेप दरबार म॑ वैध रूप प्रदान किया गया जिसम॑ महारानी विक्टोरिया 
को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। परिणामस्वरूप देशी राज्य 
ब्रिटिश साम्राज्य के अग बन गये और उनके झासको ने कवल व्यावहारिक दृष्टि 
से ही नही बल्कि कानूनी दृष्टि से भी ब्रिटिश ताज की वैयक्तिक अधीनता 
स्वीकार कर ली। 
अपना औपनिवशिक साम्राज्य कायम करत समय अग्रेज़ों ने देश को 
केवल “ब्रिटिश भारत” और सैकडो “ देशी रियासतो में ही विभाजित नहीं 
कर दिया बल्कि प्रत्यके रियासत को पहले ईस्ट इडिया कंपनी और फिर 
बाद मे ब्रिटिश ताज के साथ एक विशेष सविदात्मक आधार पर भी रख दिया। 
राज्या द्वारा दिये जानेवाले खिराज की रकमो और विभिन्‍न राज्यों पर ब्रिटिश 
जेधिकारियों के फौजी और राजनीतिक नियतण की सीमा में अतर राजाओं के 
बीच तनाव बढाने मे सहायता देते थे। उस प्रणाली को कायम रखने के परिणाम 
स्वरूप , जिसके तहत छोटी रियासत अधिक शक्तिशाली रियासतों की आधित 
रियासत बनी रही रियासतो के शासको क॑ बीच अतहीन अनवन॑ जौर 
गलतफहमिया होती रहती थी। औपनिवेशिक अधिकारी जो सामान्यतया 
ऐसे कगडो और सघर्षो म॑ मध्यस्थ का काम करत थे अपनी इस भूमिका का 
उपयोग राज्यो म ज़िटिश प्रभाव का और मजबूत वनान के लिए करत था 
अलग अलग राजाओं द्वारा विरोध की अभिव्यक्तिया सामान्यतया दिखावा 
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मात्र होती थी ऑर उनका उपयोग व्यक्तिगत मामलो पर मतभेदों म॑ं जौपनिद 
शिक अधिकारियो पर दवाव डालन के लिए ही किया जाता था। मध्य एटिग 
के रूस म॑ मिलाये जाने के समय , जब आग्ल-रूसी सवध तेजी से विगड रहे 
थ॑ कुछ राजाआ न ( उदाहरणार्थ १६६५ और १८७० में कश्मीर के, 
१८६७ में इदौर क, १८७६ म॑ ग्वालियर के और १८८० म॑ जयपुर के 
झासको न ) ताशकद मे रूसी प्रशासन क॑ साथ सपर्क कायम करने की कारिश 
की। लेकिन ज़ारशाही सरकार के ब्रिटिश उपनिवेशों के आतरिक मामला 
मे अहस्तक्षप की नीति पर चलन क सतर्कतापूर्ण रुख की वजह स य॑ प्रयात्त 
असफल रहे। 

ब्रिटिश शासन क॑ विरोधी राजाओं को औपनिवेशिक अधिकारियों ने गा 
तो विभिन्‍न वहानो से गद्दी से उतार दिया (१८७४ म॑ वड़ौदा के शामक 
को और १८८९६ में कश्मीर के शासक को ) या एक या दूसरे प्रकार की छूंट 
दकर शात ' कर दिया। १८८६ में ग्वालियर का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर् 
और एतिहासिक किला सिधिया का वापस दे दिया गया और मैसूर म॑ बिित 
अधिकारिया के लगभग ५० वर्ष तक झासन के वाद सत्ता पुन महाराजा के 
हाथ मे दी गयी। । 

लेक्नि छिटपुट मतभदों जौर सघर्षों ने राजाओं औौर औपनिवाति 
अधिकारिया के सवधो पर कोई वस्तुत महत्वपूण प्रभाव नही डाला। उनलीसवी 
शताब्दी क उत्तरार्द् म अधीन राजाणों और शक्तिशाली सामती ,जमीदारा 
क॑ प्रति ब्रिटिश उपनिवेशवादियो की नीति का उदृश्य उनके साथ अपन गठजाई 
को विस्तारित करना और मज़बूत बनाना था। भूमि सवधो औौर कराधान 
के सवध मे भी औपनिवंशिक नीति इसी उद्देश्य की आर निदशित थी। 


उन्‍नीसवी शताब्दी के सातवे और दसवे दशको के वीर्चे 
भारत का आर्थिक विकास 


। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के सातव दशक स॑ प्रिटन के पूजीवाद वी अतिर्म 
अवस्था अथात साम्राज्यवाद म सतमण का अभिव्यक्त बरनवाल कुछ कीरक 
टए # आधिक और राजनीतिक जीवन मे अधिकाधिक' खुलकर प्रवर्ट हाँ 
जग। साम्राज्य पर कन्द्र म अर्थव्यवस्था म इन परिवर्तना क परिणामस्वरूप 
भारत के औपनियरिक जधीनीकरण और लूट के नय रूप और तरीई प्रकर 
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हुए। उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार््त मे बडे पैमाने पर जमीन की पैमाइश और 
वदोवस्त सबंधी कार्रवाइयो न नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों मे ब्रिटिश 
उपनिवेशवादियो की सत्ता को मज़बूत बनाने और भारत के झोषण को तेज 
करने के काय मे॑ सहायता की। 


ब्रिटिश कृषिक नीति। 
ओपनिवेशिक ओर सामती भूएकाधिकार 


उनन्‍नीसवी शताब्दी के आठवे दशक के अत तक अतत रैयतवारी और 
अस्थायी जमीदारी के इलाकों मे नयी पेमाइश और लगान बदोबस्त के दौरान 
सामती भूस्वामियों के विभिन्‍न समूहा के मालिकाना अधिकारों को निजी 
स्वामित्व के आधार पर तय किया जा चुका था। इसी अवधि में भूराजस्व 
प्रणालियो का सुधार भी अतिम रूप से पूरा किया गया , हालाकि इस पर कार्य 
शताब्दी के पूर्वार्ड मे ही शुरू हो गया था। 

औपनिवेशिक अधिकारियो ने बिद्रोह की गहरी जकड म॑ आनवाले इलाकों 
में भूसापत्तिक अधिकारों की तरफ विश्येप ध्यान दिया। विद्रोह के दौरान 
प्रशासन द्वारा ज़ब्त कुल २३ ५२२ गावो म॑ से २३ १५७ गाव अवध के ताल्लुके- 
दारो को लौटा दिये गये। भूस्वामियो के रूप में उनके अधिकार १८६६ और 
१८७० में जारी किये गये विशेष कानूनों मे सूजबद्ध किये गये। 

लेकिन सामती जमीदाराना भूस्वाभित्व को मजबूत बनाते समय औपनिवेशिक 
अधिकारियो को ग्राम समुदायों के उन उच्च सस्तरो के हितो को भी ध्यान मे 
रखना पडा जिन्होने विद्रोह मे सक्रिय भाग लिया था। भूराजस्व सुधार को 
लागू करते समय समुदायों के नेताओं तथा उत्तर-पश्चिम प्रात और अवध 
के इनामदारो को भी मालगुजारों और भूस्वामियों (ज़मीदारों और ताल्लुक 
दारो ) के बीच सामती उपस्थामियों बिचौलियो का दर्जा प्रदान किया गया। 

सामती ज़मीदारा के विभिन्‍न समूहों क॑ बीच सापत्तिक अधिकारा के 
विभाजन को कुछ ह॒द तक बनाये रखकर अग्न॑ज औपनिवशिक शासन के सामा- 
जिक आधार को विस्तारित और मज़बूत बनाना चाह रहे थे। 

औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अनुम्रृत कृपिक नीति आतरिक विरोधा 
से परिपूर्ण वी। एक ओर अठारहवी झताब्दी क अत से लागू क्यि गय भूराजस्व 
सुधारों ने ज़मीन के स्वामित्व तथा उपयोग के सामुदायिक ढाचा का नप्द 
करते हुए सामती निजी स्वामित्व और छाट पेमान क किसानी स्वामित्व 
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( अताक्त रेयतवारी वदायस्त क क्षता मं ) के लअतिम रूप ग्रहण करन वा 
प्रक्रिया को बढावा दिया था। लक्नि दूसरी आर भूमि-कर संग्रह प्रणाती # 
भीतर राजकीय स्वामित्व क अवशेपा क बन रहने और भूमि के उपयाग पर 
लगाय गय प्रतिवधा ( उदाहरणाथ उनन्‍नीसवी शताब्दी का छठे से लकर नौव 
दशका के काइतकारी कानून स्पपष्टतया इसी लक्ष्य की ओर निदंशित थ॑) 
ने भारत क कृपिक ढाच का सामती स्वामित्व क विघटन की अतिम अवस्था 
की ठीक पहलेवाली अवस्था म॑ बनाय॑ रखा था। 

जमीदाराना सामती भूस्वामित्व को मजबूत करने म॑ जौपनिवंशिक 
अधिकारियों को पजाबव म भूतपूर्व ग्रामीण समुदाया के उच्च सस्तरा के हिता 
को ध्यान मे लना पडा। परिणाम यह हुआ कि पजाबी सामती भूस्वामिया 
( मिसाल के लिए ताल्लुकंदार और आला मालिक ) की ऊपरी श्रेणिया राज्य 
द्वारा पोषित पशनर वन गयी। कर सवधी विश्ञपाधिकारप्राप्त सामती 
भूस्वामियो के सापत्तिक अधिकारों को तय करते समय उनकी जमीना का कम 
तक किया गया ( यह वात जागीरदारों और इनामदारो पर लागू होती है )। 

कुछ प्रातो मं जागीरदार कानूनी किस्म के भूस्वामी वन गये, जा इताम 
दारा की तरह अपन भूमि-कर न्यूनीकृत दर पर अदा करते थे ( उदाहरणार्थ 
बम्बई ओर वरार म)। सिध रू जागीरदारों के सापत्तिक अधिकार 385 
पहले सद्यार्त अनुदाना के मालिक थ॑, अब अग्रेजो ने उनके पास बची जमीता 
के हिसाब से निश्चित किय। लेकिन अधिकाश जागीरदारो और सामतां के 
कुछ दूसरे समूहों को भी धीर घीरे लगान की वसूली म भाग लेने से अन्ग 
कर दिया गया। इसके अलावा इनामो और जागीरो की जाच-पडताल करत 
वाली समितिया द्वारा जाच-पडताल के समय कुछ इनामदारों और जागीरटाय 
का अपनी भूमि और नकद अनुदान से वचित कर दिया गया। ऐसा उन 
इलाका मे किया गया, जहा औपनिवंशिक शासन को १८५७-१८५६ क विटोह 
के दौरान सबसे कम नुक्सान पहुचा था और इसलिए जहा उपनिवदाबादिया 
न अपनी स्थिति को अधिक सुरक्षित महसूस किया (पजावसिध॒पश्चिमी 
और दक्षिण भारत )। वम्बई प्रेसिडेसी म इनामो और जागीरों की सख्या मे 
विशेष रूप से कटौती की गयी। इनामदारों और जागीरदारा की भूसपतियां 
मे कटौती उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम तीस वर्षो के दौरान मराठा नि 
जौर मध्यम भूस्वामियां के एक भाग और इन श्रेणियां के बुद्धिजीवियां के वार्चि 
असतोप और विरोध का एक मुख्य कारण था। 

त्िटिश उपनिवेशवादियो ने अपन को क्वल भूस्वामियो की वडी जागीरा 
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को बनाये रखन तक ही सीमित नहीं रखा। १८६० म॑ मध्य प्रात के अधिकाश 
इलाको म॑ भूस्वामित्व का अधिकार ज़मीदारा और ताल्लुकेदारों जेसे कवल 
पुरान सामती अभिजात वर्ग क प्रतिनिधियों को ही नहीं बल्कि भूराजस्व 
अदा करने के लिए राज्य क प्रति ज़िम्मेदार लोगो तथाकथित मालगुजारा 
को भी प्रदान किया गया। ब्रिटिश विजय के पहल उनम से अधिकाश ग्रामीण 
समुदायों के प्रधान अथवा लगान ठकेदार थे। मतलब यह कि भारत के इन 
भागों मे ब्रिठिश उपनिवशवादी उन लोगा के बीच से भूस्वामी वर्ग की एक 
नयी श्रेणी के विकास को बढावा दे रहे थे जो सामती काल म उस भूमि 
के अधिकाश के नाममात्र के भी अधिकारी नहीं थे जो जव उनकी सपत्ति 
थी। उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध मे भूमि क इस ऑपनिवशिक सामती 
एकाधिकार न॑ निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। 


कच्चे मालो के स्रोत तथा बाज्ार के रूप मे 
भारत के शोषण का तीकब्रीकरण। 
माल मुद्रा सवधो का विकास 


ब्रिटिश कृपिक नीति को केवल उपनिवंशवादियां क गढ भारत के 
सामती भूस्वामी वर्ग की स्थिति को आर्थिक रूप से मज़बूत वनान की आवश्यकता 
ही नहीं बल्कि भारत म॑ औपनिवेशिक शोषण की प्रणाली के भीतर घट रहे 
परिवर्तनों न॑ भी निर्धारित किया। उनन्‍नीसवी शताब्दी के छठे और सातवे 
दशकों म ही कच्चे माला के स्रोत तथा वाजार के रूप म भारत का शोपण 
औपनिवेशिक लूट का मुख्य रूप हो गया था। पूजीवादी ब्रिटेन के कृपिजन्य 
और कच्चे माल के पूरक क रूप म देश के झोषण क तीब्रीकरण से क्ृपि- 
जन्य उत्पादन के विकास विशेष रूप से इसकी विन्नयता म वृद्धि करन के 
लिए अधिक अनुकूल परिस्थितिया कायम करन की आवश्यकता पैदा हुई 
जिसके लिए अपनी बारी म भूस्वामित्व क निजी अधिकारों को मज़बूत बनाना 
भी अनिवार्य था। 

उननीसवी शताब्दी के उत्तरार््ध म ब्रिटेन कं ठीक ऐस ही पूरक मे भारत 
का रूपातरण मुख्यतया पूरा हो चुका था। दुनिया की वक्‍ाप के रूप म 
ब्रिटन की भूमिका क॑ कमश ह्वास तथा अफ्रीका दक्षिण-्पूव एशिया और 
लोगेनिया में जर्मन और फ्रासोसी विस्तार क तीजोकरण क परिणामस्वरूप 
जिसन प्रमुख जौद्योगिक झक्ति क॑ रूप म ब्रिटन की स्थिति का सीमित कर 
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दिया ब्रिटिश जथतत्र कं वित्रास के लिए भारत का महत्व बढ़ गया। यह 
प्रक्रिया उन्‍नीसवी झताब्टी कफ सातव दशफ़ मे रूई की गरमवाज़ारी स॑ और 
तेज हो गयी जब प्रिटिश पूजीपतिया न भारत स अपन कच्च माल के नियाह 
विशेष रूप से रूई के निर्यात का बहुत अधिक वढा दिया। सयुकत राज्य अमरीका म 
गृह युद्ध (१६६२-१८६५) न यूरोपीय बाज़ार का अमरीकी रूई के निर्यात वा 
कम कर दिया और इसन तत्वाल भारतीय रूई की मांग बढा दी। १६६०- 
१८६८ की अवधि म॑ ब्रिटन के कपास आयात मे इसका अश्ञा तिगुना हो गया। 
भारत प्रिटन का मुख्य रूई सभरणकर्ता बनन लग गया था। 

निर्यात मागा न भारत म क्‍्पास-उत्पादन के विकास का एक्टम तंज 
कर दिया। उनन्‍नीसवी झताब्दी के सातव दशक म मध्य और पश्चिमी भारत 
( उम्बई सिध राजपुूताना मध्य भारत की रियासत, बरार, मध्य प्रात 
और हैदराबाद ) निर्यात क लिए कपास क उत्पादन म विश्येपीकृत प्रदेशां मं 
ल्‍्पातरित हां गये। 

सयुक्त राज्य अमरीका म गृह-युद्ध की समाप्ति का मतलब था रूई की गरमवा 
जारी का अत और भारतीय रूई की कीमता म गिरावट। फिर भी देश मे कपात 
उत्पादन का विकास जारी रहा। शताब्दी क अतिम तीन दशकां म॑ पंजाब 
और सिध मे विशेष रूप स॑ सिचित इलाकों मं, कपास उत्पादन के नये 
कंद्ध विकसित हां गये। भारत और ब्रिटन के बीच व्यापार म विकास ब्रिटिश 
मंसाधन उद्योग और भारतीय कृषि के बीच, ब्रिटिश नगरों और भारतीय 
गावो के बीच हो रहे श्रम विभाजन को अभिव्यक्त करता था। 

उननीसवी शताब्दी क सातव॑ दशक के प्रारभ से ब्रिटिश पूजीपति वर्ग ने 
भारत से अधिकाधिक कृपिजन्य पैदावार लाना शुरू किया, जिसमे रूई, 
ऊन , जूट नारियल के रेश चावल, गहू, तिलहन , मसाले, नील और 
अफीम मुख्य वस्तुए थी। भातर के कुल निर्यात का अधिकाद्य (मिसाल कै 
लिए रूई का 5० प्रतिशत ) ब्रिटेन जाता था। भारत ज़िटेन का मुख्य बाय 
सभरणकर्ता बनता जा रहा था। भारत से प्रति वर्ष लाये जानेवाले मालो कीं 
कुल मूल्य १८६० और शताब्दी के अत के बीच तिग्रुना हो गया। 

वाज़ार के रूप म॑ भारत का झोपण भी बढ गया था। विचाराधीन 
अवधि मे ब्रिटेन से भारत के आयातो मे पाचगुनी वृद्धि हुई। इन आयाती 
का अधिकाश भाग कपडे धातु के वर्तन और अन्य प्रकार के उपभोक्ता 
सामानों का था। 

भारत के विदेश व्यापार का औपनिवेशिक स्वरूप मिम्नलिखित आर्कडी 
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से प्रकट हो जाता है १८७६ म कुल भारतीय निर्यात म॑ वैयार माला का 
अश मान्र आठ प्रतिशत था जब कि उसके आयात में उनका जश ६४५ प्रतिशत 
था। इस बीच में भारत के औपनिवंशिक ञ्ञाषण की प्रणाली के भीतर देश 
की महनतकझ जनता , विशेप रूप से किसाना के खून को चूसनवाले कमरतोड 
कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रह। 

सातवे दशक क मध्य मे ग्रामीण जाबादी पर नये कर लगाये गये, भूकर 
की दरे बढायी जान लगी। इधर स्वय औपनिवेशधिक अधिकारिया को भी 
मानना पडा कि पट्टेदारों से भूमि-कर अच्छे वर्षों की तरह ही ख़राब वर्षों 
में भी नियमित रूप से वसूल किये जाते थे। 

ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का राजस्व जिसका मुख्य स्रोत प्रत्यक्ष 
जौर अप्रत्यक्ष कर थे १८५६ मे ३६ १ करोड रुपये से वढकर १८६६० म॑ 
८५१ करोड रुपये हो गया। कर-भार की वृद्धि से यह प्रकट हो जाता है 
कि कैसे देश को एक कृषिजन्य और कच्चे माल के पूरक में परिवर्तित किया 
जा रहा था। करो के कारण भारतीय किसानो को बाज़ारों मं अपनी उपज 
का एक बडा भाग बेचना पडता था। इससे पैदा हुईं परिस्थितियों से अग्रेजा 
के लिए क्ृपिजन्य कच्चे मालो को देश के बाहर भेजना अधिक जासान 
बन गया। 

उस समय विश्व अनाज व्यापार का उल्लेख करते हुए मार्क्स न॑ लिखा 
है कि रूस और भारत के किसानो को “एक निर्मम और निरकुश राज्य 
द्वारा - अकसर यत्रणा के जरिये-अपन से ऐठे जानवाले करों के लिए धन 
प्राप्त करन के उद्देश्य से अपनी उपज का एक जश , जौर वह भी सतत बढता 
हुआ अहछ्य बेचना पडता था। * 

मतलब यह था कि नये युग की शुरूआत के साथ औपनिवेश्िक शोपण 
की पुरानी विधिया नय॑ लक्ष्यो अर्थात स्वदेश म॑ ब्रिटेन की अपनी जावश्य- 
कताओ के लिए कच्चे मालो की खसोट क॑ अनुरूप बनायी जान लगी थी। 

कच्चे मालो के स्रोत तथा औद्योगिक वस्तुआ के लिए वाज़ार के रूप 
म॑ भारत के तीब्रीकृत शोपण ने भारतीय नगरों और गावा म माल मुद्रा 
संबंधों क॑ विकास को बढावा द॑ने म सहायता की । एक ऐस समय म जव कि 
पूजीवादी उत्पादन पद्धति अब भी उदय की प्रक्रिया मे ही थी, साधारण जिस 
उत्पादन के विकास न कृषि उत्पादन और दस्तकारी उद्याग के क्षत्र 
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म॑ व्यापारिक और मसाहुकारी पूजी वी और घुसपैठ मे मदद का। 

व्यापारो और महाजन जातिया (यनियों मारवाडिया, जाटि) के 
सदस्य जिन्होन सामती काल म व्यापार और ऋण लेन-दन पर एकाधितार 
कायम कर लिया था अब एक्फसली सती क इलाका , विश्येप रप से पंजाब, 
पश्चिमी और मध्य भारत म बसन लग। भारतीय व्यापारिया और महाजता 
द्वारा सचलन मे लगायी गयी पूजी न भारत क्री जिस वितरण प्रणाली मं 
निम्न और मध्यम कड़िया-आयात निर्यात कारोबार करनवाल यक्तिशाता 
ब्रिटिश जथवा भारतीय थोकवित्तता स उपभोक्ता और उत्पादक भारताव 
किसान और दस्तकार तक - बनायी। 

भारतीय व्यापारियों और महाजना द्वारा द्रव्य या नकदी पूजी के सपय के 
तो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिणाम हुए एक ओर व्यापारी और महाजत 
जातियो का आबादी + भूस्थामी सस्तर म प्रवश और दूसरी आर यप्ढ्रीय 
उद्योग क॑ निमाण के लिए पूर्व-परिस्थितिया का निर्माण। 


किसानो को बढ़ती ऋणग्रस्तता और भूमिहीनता 


सातव और आठव दशका म रैयतवारी क्षेत्रों में १६५७-१५५६ के 
विद्रोह के पूर्व आरभ की गयी जमीन की पैमाइश और वदोवस्त कार्रवाइया 
पूरी हा चुकी थी। तये भूकर क लागू करन के दौरान रैयतो के निजी भूस्वामिते 
के भालिकाना अधिकारों को अतिम रूप द दिया गया। 

एक एसी स्थिति म॑ जब कि माल मुद्रा सबधो का विकास तेज़ हो रहा 
था निजी भूस्वामित्व के अधिकारों के दृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप भूमि 
अधिक मूल्यवान हो गयी और वाज़ारी जिस परिचालन म॑ अधिकाधिक 
गयी। भूमि की कीमतों मे तेजी से वृद्धि हुई, जो कृपि-पैदावार की दम 
में आम वृद्धि से अधिक थी। अविकसित पूजीवादी उद्यम के सदर्भ में शै! 
की खरीद ही सबसे लाभप्रद तरीका बन गया, जिसम व्यापारी, महाजन 
जौर सामत अपनी सचित रकम लगा सकते ये। सा 

चूकि भूमि को महाजन के ऋण के लिए प्रतिभूति का सर्वोत्तम सी का 
माना जाने लगा था अत जमीन की रेहनदारी वह मुख्य तरीका बन गंगा हा 
जिसके जरिये व्यापारी महाजन और सामत किसानों की ज़मीना को हंथिग 
सकते थे। 

मिसाल के लिए उत्तर पश्चिमी प्रात मे १८४० और उसी शताब्दी 
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के आठ5व॑ दशक के प्रार॒भिक वर्षों के बीच लगभग दस लाख एकड भूमि * गैर- 
किसानी ” क हाथो म आ गयी और जमीन की मिल्कियत म॑ उनका अश्य 
दस प्रतिशत से बढकर सत्ताईस प्रतिशत हो गया। पजाव म॑ सातव और आठव 
दशक के प्रारभ में व्यापारियां ओर महाजनों ने कुल बेची गयी जमीन का 
४५ प्रतिशत हथिया लिया। किसानों को अपनी भूमि से वचित करन की यह 
प्रक्रिया महाराष्ट म॑ विज्येप रूप से प्रचढड गति सं चली जहा उदाहरणार्थ 
सतारा जिले भ महाजनो ने उनन्‍नीसवी शताब्दी क आठवें दशक के अत तक 
कुल कृपि-भूमि का लगभग एक-तिहाई हथिया लिया था। 

यही कारण था कि रैयतवारी क्षेत्रा और पजाव मे सामती भूस्वामियों 
के अलावा व्यापारियों और महाजनों की पाता स॑ नय॑ भूस्वामी प्रकट हुए। 

ज़मीन के महाजना व्यापारिया और ज़मीदारों क हाथो म॑ जाने न 
भारतीय कृषि के आर्थिक आधार को परिवर्तित नहीं किया। किसान जो 
अपनी काइत का मालिक नहीं रह गया था, अब कमरतोड लगान स॑ पगु 
काइतकार की तरह ही उस पर खेती करता रहा। पट्टे पर दी गयी जमीन 
के रकब॑ तथा काइतकारो की सख्या मे वृद्धि हुई। इसक साथ ही ऐसे लागो 
की सख्या में भी वृद्धि हुई जिनकी आय का मुख्य स्रोत लगान था सामती 
भूस्वामी वर्ग की सख्या म॑ भी वृद्धि हुई जनगणना आकडी के अनुसार १८८१ 
और १८६१ के वीच की अवधि में यह २५ लाख स॑ वढकर ४० लाख 
हो गयी। 

उत्नीसवी झताब्दी के पाचव॑ छठ और सातव दह्यको म॑ और विद्वप 
रूप से विद्रोह के दौरान किसानो के वीच असतोप की बढती लहर ने 
उपनिवशवादियो को विद्रोह के बाद के तीन दशकों म वगाल उत्तर-पश्चिमी 
प्रात, पजाब और मध्य प्रात म॑ जमीदार-काइतकार सवधो के नियामक 
कानून बनाने के लिए विवश किया। इन कानूनों न नाम के लिए जमीटारा 
द्वारा काइतकारों के अधिक सुविधाप्राप्त समूहां के सामती शोपण का मीमित 
कर दिया। पर व्यवहार मे भूस्वामी किसानां से उनकी फ्सदा का आधा 
या इससे भी अधिक लगान के रूप म लेत॑ रहे। इसक अलावा क्साना का 
अपने सामतों के लिए तरह-तरह की वेगार भी करनी पड़ती थी। 

भौपनिवेशिक काइतकारी कानून न॑ जिसका उद्ृश्य भारतोय किसाना क॑ 
असतांप का रोकना था, व्यवहार म उनक च्रापण वी सामती विधिया कया 
पढ़ावा ही दिया। लक्नि साथ ही ऊपरी सस्तरा के काशतकारा के मालिवाना 
अधिकारों के दृढकरण और इन अधिकारा क क्रय विक्रय क विषय म॑ रूपावरण, 
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लगान वृद्धि पर कुछ परिसीमनों तथा जिस के रूप मे लगाने के स्थात पर 
नकद लगाने का बढाया जाना-इन सबने समृद्ध क्सिनों का एक स्तर 
कायम करने मे सहायता की। एक ऐसी स्थिति मं » जिसम काझ्तकारां वा 
बहुलाश्ष अधिकाधिक कगाल होता जा रहा था, इस विकास ने किसानों के 
वर्ग स्तरीकरण को बढावा दनवाली अवस्थाए पैदा की। 

किसानो के भीतर सपत्तिगत अतर » जो सामती ग्राम समुदाय क॑ दिता 
मे ही पैदा हो चुक थे अब एक नये सामाजिक-आर्थिक आधार पर उभरे 
लगे थे, जब धनी किसानो ओर द्रव्य पूजी के मालिकों द्वारा ज़मीत पर 
स्वामित्व भारतीय क्ृपि मे पूजीवादी सबधा क उदय के लिए माग प्रशस्त कर 
रहा था। यह सामती समाज के भीतर अतविरोधा के और तीवब्रीकरण मे यांग 
देनवाला एक महत्वपृण कारक था। ३ 

ब्रिटिश पूजीपति वर्ग द्वारा जौपनिवेशिक शोषण की नयी विधियां के 
अपनाय जाने अथात पूजी के नियात न भारत म उत्पादन की पूजीवाती 
प्रणाली के विकास को तंज करने मे सहायता की। 


मारत का ब्रिटिश पूजी के लिए निवेश का 
क्षेत्र बन जाना 


उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य म॑ भारत का ब्रिटिश पूजी के लिए तिवश्ञ के 
एक क्षेत्र के रूप में प्रयोग शुरू हो गया। भारत म॑ प्रिटिश निवेश का पहला 
अमुख साधन रलवे ने प्रदान किया। कच्चे मालो के स्रोत तथा वाजार के कप 
में भारत क शोपण क॑ लिए सचार और परिवहन के आधुनिक साधना दमा 
जरूरत थी। उन्नीसवी शताब्दी के सातवे और दसव दशकों क बीच हे 
की कुल लम्बाई १३०० किलोमीटर से बढ़कर २५,६०० किलोमीटर 
गयी। बडे बदरगाहों से भीतरी भागो की ओर फैलने और भारत मे ४ 
्रिटिश केन्द्रा को जोडनेवाले रलमार्गों के जाल के प्रसार तथा विल्यास # 
सर्वोपरि फौजी और रणनीतिक विचारो ने निदेशित किया था। गा 

रैलमार्गो का निमाण इस इरादे और तरीके से क्या गया था कि उसे 
ज़िटिश उपनिवेशवादियों द्वाय्य दक्ष के दासीकरण और झापण म सहायता 
मिले। माल दुलाई की दरो की निर्धारित किराया प्रणाली मे यह बात गा । 
दखी जा सकती थी। भीतरी प्रदेशों को जोडनवाली लाइनों पर किंश । 
भीतरी प्रदेशों से बदरगाहो को जानवाली लाइनो की तुलना मे अधिक थी 
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यह प्रणाली नियाल कू लिए परविहन का बटावा दलों थो और दशा के भीतर 
माल-परिचलन के प्लिकार में राधा डालतों थी। “समा तीन तरह कु बनाय 
गेय घ- बड़ी लाइन छाटो लान और सी लाइन ( नैरा यज ) - जिसन 
देश के भीतर परिवहन का और महाया बसा दिया क्याकि माला को जक्यना 
पर दूपरी लाइना पर पुन लाटना पड़ता या। 

रलमार्यों का निमाण प्रिटिय व्यापासर्या क्र ल्लिए धन का आय न्यात बन 
गया क्योकि औपनिविश अधिकार रेल कपनिया का उनके वास्तविक 
व्यय मे निरपत अधिकतम मुनाफ प्रयाभूत कात थ। डिडिया ठक्तदारों के 
मुक्नहस्त अपव्यय की क्रोमत नातीय करटाताआ के बून और पनोन से 
चुकायी जाती थीं। 

विटिय पूजों नियम # लिए टुसा महत्वपराय क्षत निचाइन्नहरा का 
निमाण था। थे नहर “न सत्रा मं बनायो एयो जहा नियात के लिए फ़्ललो 
का खती हाती थी ( उहाहायाथ सिध और पजाब जा नियात के लिए क्पानल 
और पहू को पती कफ मुख्य क्षत बन पय थे )। सिचाइ शुल्का के जरिय 
जया के लिए न क्बत किसाना के मथ अपनी लातत पूरा करना ही बल्कि 
भारी मुनाफ़ उमाना भी समव हा यया। 

सिचाई साधन और रउमाय सामान्यत ब्रिउदन के हो स्वामित्व मे थे। 

उल्नीसबी चताडी के उत्तराद्ध क बाद से निजी पृजों के निवश का एक 
महत्वपूण सत्र याय्रान थ। भारत मे ट्िटिताि औपनिवधिक राज्य न दायान- 
मालिका को चाय. काफी और :ंड की खती के लिए उपयुक्ष्य जमीन अनुकूल 
हर्तों पर बचकर अथवा पढ़ पर दकर वागान कायम करन का प्रोत्याहित 
किया। प्रिटिम पूजी पैक्टरिया और खाना के निमाय मे नी लागाबी ययी। 
( क्‍्लक्ना म जूद फ़ैक्टीया और कानपुर मे सूतो मिलो पर ब्रिटिय पूजोपतियों 
का ही स्वामित्व था। ) रतमाों के निमाय नथा विस्तार न इस तरह को 
परियातनासा के जिए नया उठीपन प्रदान किया घा-रलइजिनो को कोयल 
जौर रता को धातुजा की जरूरत थी। उन्‍्नोसवी यताजी क अब तक कलकत्ता 
मे ब्रिटिय स्वामित्व मे एक छाटा सा क्षारखाना काम करन लगा था। इसक 
वास्त टंथन के जिए इस्तमाल क्या जानवाला कोउला नारत म हो निकाला 
जा रहा था। रगा के चल पटन के काराए साम्मत कारखानो तथा फासत्‌ 
पुज्ञों क उत्पादन के लिए छाट-छोट टलाईधरा और कारखानों की स्थापना 
जावस्यक हा गयी थी। 

आशोपण के पियय के नात साम्राज्यवादी ढा ( पूजी के चायात और कच्चे 
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माला क तीद्रीज्ृत नियात ) स भारत उ प्रति यह नया रूस एवं एतिहासिक 
अनिवार्यता थी। जैसा ति लनित ने यहा है ' साम्राज्यवाद मी हा महल 
पूण लाक्षणिक विशपताए ग्रद ब्रिटन में उन्‍्नीसवी "ाताडी के मध्य में हा 
दिखायी पडन लगी थी अथात उिम्तृत जौपनियतित्र उव्शंदारिया जौर दिखे 
बाजार म उजासटाराना स्थिति। * 

प्रिटिश साम्राज्यवाली औपनिवशिक चापण की सभी विधिया-कराधात, 
तैयार मात्रा का आयात कक्‍च्च मालों या नियात-जा उस्तमाल करत हुए 
इस गुलाम हटा से बिशाल औपनिवशिक “सिराज ' निचाड रह 4, जिसता 
कुल मूल्य लगभग दस फराड पोड साताना + यराबर था। १८८१ मे मार्स 
ने भारत म विद्यमान स्थिति पर निम्नलिखित टिप्पणी की, “हर साल अग्॥ 
भारतीया स लगाना रलो के जाभाश, -जिन रला स भारतीया वा वाई 
जाभ नहीं पहुचता -सैनिक तथा अमैनिक क्‍मचारिया की पराना अफ्गाति 
स्तान वी लड़ाई तथा अन्‍य लडाइयों के सा इत्यादि के रूप मे भारी ख़म 
वमूल करत है। इस रफ़मो + बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मितता। 
ये रकम उन रक्‍मा स॑ अलग हे, जिनस अग्र् भारत के अन्दर हर तर्ते 
अपनी जय भरत है। इस सवध म पहल प्रकार की रफ़मा क मूल्य वी ही- 
अथात केवल उस सामान के मूल्य का, जो भारतीया को हर साल इगलैष्ड म 
भेट स्वरूप भेजना पडता है, - उल्लेख कर दना काफी हागा। बुल मिलाकर है 
धन खेतीबारी और उद्योगो मे काम करनेवाले ६ फरोड भारतीयों की ईंते 
आय से अधिक है। यह तो खून निचोडनवाली वात है! यह ता हृदय बिहार 
बात है। भारत म एक क वाद एक दुर्भिक्ष फूट रहे है, और उनके विस्तार 
के बार म यूरापवाले अभी तक अनुमान तक नही लगा सकते।* रा 


भारतीय पूजीवादी उद्यम का विकास 


भारत म बडे पूजीवादी उद्यमो ( फैक्टरियो र॑लव, बागाना ) के है 
भाव ने भारत के राष्ट्रीय पूजीवाद क विकास को प्रोत्साहित किया। 


* ब्ला० इ० सेनिन साम्राज्यवाद, पूजीवाद की चरम अवस्था 
सकलित रचनाए, भाग २ मास्कों, १६७४, मे पृ० १३६। 

+* का० मार्सस, न० फ० डेनियलसन को पत्र १६ फरवरी १८८ 
का० मार्क्स, फ्रे० एगेल्स, उपनिवशवाद के बारे म! पुस्तक मे 
१६७८, पृ० ३६१॥ 
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व्यापारियों और महाजना के लिए जो व्यापक क्षेत्र खुल गया था उसने दर 
मे द्रव्य पूजी के सचय को बढावा दिया। विचौलियं अथवा दलाल का काम 
करनेवाले भारतीय व्यापारियों ने काफी धन जमा कर लिया। 

इसी अवधि म॑ थम वाजार भी रूप लेन जगा था। बरवाद दस्तकारा 
और कंगाल किसानों न बागातों निमाण-कार्य औौर पहली फैक्टरिया तथा 
सूती मिलो के लिए मजदूर वग के पहले जत्थे प्रदान किये। 

इसका मतलब यह था कि उनन्‍नीसवी जताब्दी क उत्तराई म॑ पूजीवादी 
उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए दां मुख्य परिस्थितिया पूरी हो चुकी थी 
उत्पादन क॑ साधनों स॑ रहित मजदूर प्रकट हां चुके थे और पूजी का प्राथमिक 
सचय ( भारतीय व्यापारियो ऑर दलाला द्वारा सचय ) हां चुका था। 

भारत में पूजीवाद का विकास दो सामानातर मार्गों पर हुआ। भूतपूर्व 
दस्तकारो की शझिल्पशालाओ के आधार पर पूजीवादी विनिर्माणशालाए 
( म॑न्यूफेक्चरिया ) विकसित हाने लगी और ये शोषण क॑ चरम रूपा ( पूजीवादी 
विधियों के साथ महाजना की जकड और नीची जातियो पर ऊची जातिया क॑ 
अत्याचार ) के सहारे और सस्ते आयातित अथवा स्थानीय रूप से उत्पादित 
अध-तैयार मालो का इस्तेमाल करक बडी फैक्टरिया की प्रतियोगिता को कल 
सकती थी। मिलो में उत्पादित सूत के आधार पर विनिर्माणशालाज़ा बे ढाचे 
के भीतर हाथ बुनाई का फिर स॑ उत्कर्ष हुआ। भारत के विभिन्‍न भागा 
विशेष रूप स॑ महाराष्ट मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रात म विश॑षीकृत कुंटीर 
उद्योगों के बड़-बड़े कंन्द्र कायम किय॑ गय। १८६१ की जनगणना के अनुसार 
कुटीर उद्योगो मे ४५० लाख लांग ( अपने परिवारों सहित ) लगे हुए थ। 
उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम दशक के अत में लघु पैमान क इन उद्यागा न 
पैक्टरियो की तुलना म॑ ढाईगुने अधिक सूत का इस्तमाल किया। 

दस्तकार और विनिर्माणशालाओ के मालिक तथा मजदूर उपनिवशवादिया 
के जुए को खासकर तीक्ष्ण रूप स॑ महसूस करते थ। उन्ह॑ समान माला का 
उत्पादन करनवाले ब्रिटिश उद्यमा की प्रतियोगिता भारी कराधान और 
जौपनिवश्षिक प्रशासन क निर्मम व्यवहार को भलना करता पड़ता था। 

किसाना के बाद भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आदालन की सबसे बडी शक्ति 
शहरी और ग्रामीण दस्तकार टिल्पशाताज़ों और विनिमाणालाथा + 
मजदूर छोट मालिक और व्यापारी थ। 

इन उद्यमां के अलावा, जिनम काम हाथ स हाता था उन्नीसवी शताज्ी 
के मध्य म दक्ष वी पहली बड़ी फैक्‍्टरिया की भी स्थापना शुरू हो गयी। 


ड्च्६ 


माला क तीब्रीकृत नियात ) स भारत क प्रति यह नया रुख एक एतिहामि 
लनिवार्यता थी। जेंसा कि लतिन न कहा हूं, “ साम्राज्यवाद की दो महल 
पूर्ण लाक्षणिक विशेषताएं ग्रंट ब्रिटन म॑ उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य मं हा 
दिखायी पडन लगी थी अर्थात विस्तृत ऑपनिवेशिक कब्जंदारिया और विछ 
वाजार म इजारेदाराना स्थिति। * 

ब्रिटिश साम्राज्यवादी ओपनिवेशिक जोपण की सभी विधियां -कराधाव, 
तैयार मालो का आयात कच्चे मालों का नियात-का इस्तमाल करते हुए 
इस गुलाम देश से विशाल ओपनिवेश्िक ” खिराज ” निचोड रहे थ॑ जिसका 
कुल मूल्य लगभग दस करांड पौड सालाना के वराबर था। १८८५१ मे मार्क 
ने भारत म॑ विद्यमान स्थिति पर निम्नलिखित टिप्पणी की, “हर साल नग्रर 
भारतीया स लगानों र॑लो के लाभाश, -जिन रंलो से भारतीयों को कराई 
लाभ नहीं पहुचता -सेनिक तथा असैनिक कर्मचारियों की पेशना, अफंगाति 
स्तान की लडाई तथा अन्य लडाइयो के खर्चो इत्यादि के रूप मे भारी रे 
वसूल करते है। इन रकमो क बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिलता। 
ये रकम उन रकमा से अलग है जिनसे अंग्रेज भारत के अन्दर हर तंग 
अपनी जब भरते हैं। इस सवध में पहले प्रकार की रकमों के मूल्य का ही- 
जर्थात केवल उस सामान के मूल्य का, जो भारतीयों को हर साल इगले् न 
भेट स्वरूप भेजना पडता है - उल्लेख कर देना काफी होगा। कुल मिलाकर यह 
धन खेतीबारी और उद्योगो मे काम करनेवाले ६ करोड भारतीयों की है 
आय से अधिक है। यह तो खून निचोडनेवाली बात है! यह तो हृदय विदा 
बात है! भारत म एक क॑ बाद एक दुर्भिक्ष फूट रहे है, और उनके बिल्तार 
के बारे मे यूरापवाले अभी तक अनुमान तक नहीं लगा सकते। पर 


भारतीय पूजीवादी उद्यम का विकास 


भारत म॑ बडे पूजीवादी उद्यमा ( फैक्टरिया, रेलवे बागाना) के हा 
भाव न भारत के राष्ट्रीय पूजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। 


चरम अवस्था 





* ब्ला० इ० लेमिन, साम्राज्यवाद, पूजीवाद की 
सकलित रचनाएं भाग २, मास्को, १६७४, में पृ० १३६।॥ बह 

+* का० माक्स न० फ० डेनियलसन को पत्र १६ फरवरी, कं 
का० मार्क्स, फ्रे० एमल्स “उपनिवशवाद के बारे म पुस्तक में मे 
१६७८ पृ० रेह्ह। 


डद्ट८ 


व्यापारियों और महाजना के तिए जा व्यापक क्षंत्र खुल गया था उसने दच 
मे द्रव्य पूजी क॑ सचय या बढावा दिया। विचोलिय अथवा दलाल का काम 
करनवाल भारतीय व्यापारिया न काफी धन जमा कर लिया। 

इसी अवधि म श्रम वाजार भी रूप लेने लगा था। बरवाद दस्तकारा 
भौर क्गाल किसाना न बागानो निमाण कार्य और पहली फैक्टरियो तथा 
सूती मिला के लिए मजदूर वग क पहल जत्थे प्रदान किये। 

इसका मतलब यह था कि उनन्‍नीसवी झताज्ी क उत्तरार्द्ध म॑ पूजीवादी 
उत्पादन प्रणाली के विकास क॑ लिए दा मुख्य परिस्थितिया पूरी हो चुकी थी 
उत्पादन क साधनों स रहित मजदूर प्रकट हां चुके थे और पूजी का प्राथमिक 
सचय ( भारतीय व्यापारियों और दलाला द्वारा सचय ) हो चुका था। 

भारत म पूजीवाद का विकास दो सामानातर मार्गा पर हुआ। भूतपूर्व 
दस्तकारों की शिल्पशालाओं के आधार पर पूजीवादी विनिमाणशालाए 
( मैन्यूफेक्वरिया ) विकसित होने लगी और य शोपण के चरम रूपा (पूजीवादी 
विधियों क॑ साथ महाजनों की जकड और नीची जातियो पर ऊची जातिया के 
अत्याचार ) के सहारे और सस्ते आयातित अथवा स्थानीय रूप से उत्पादित 
अध-तैयार मालो का इस्तमाल करक बडी फेफ्टरियो की प्रतियोगिता को भूल 
सकती थी। मिलो में उत्पादित सूत क आधार पर विनिर्माणशालाओ क ढाचे 
के भीतर हाथ-बुनाई का फिर से उत्कर्प हुआ। भारत के विभिन्‍न भागों 

विशप छूप से महाराष्ट्र , मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रात म॑ विश्येपीकृत कुटीर 

उद्योगों के बडे बड केन्द्र कायम किये गये। १८६१ की जनगणना के अनुसार 
कुटीर उद्योगों म॑ ४५० लाख लोग (अपन परिवारों सहित ) लगे हुए थे। 
उन्‍्नीसवी शताब्दी के अतिम दशक के अत म॑ लघु पैमाने के इन उद्योगा ने 
फैक्टरिया की तुलना मे ढाईगुने अधिक सूत का इस्तेमाल किया। 

दस्तकार और विनिर्माणशालाओ के मालिक तथा मजदूर उपनिवेशवादियो 
के जुए को खासकर तीक्ष्ण रूप से महसूस करते थे। उन्हे समान मालो का 
उत्पादन करनेवाले ब्रिटिश उद्यमो की प्रतियोगिता भारी कराधान और 
औपनिवेशिक प्रशासन के निर्मम व्यवहार को भेलना करना पड़ता था। 

किसानो के बाद भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन की सबसे बडी झक्ति 
शहरी और ग्रामीण दस्तकार, शिल्पशालाओ जौर विनिर्माणझालाआं के 
मजदूर छोटे मालिक और व्यापारी थ। 

इन उद्यमों के जलावा, जिनमे काम हाथ से होता था उन्‍नीसवी शताब्दी 
के मध्य मे देश की पहली बडी फैक्टरियो की भी स्थापना झुरू हो गयी। 


डइ६ 


बम्बई भारत मे बड़ पेसान के उद्योग का प्रमुख केन्द्र बन गया। अपनी 
व्यापारिक गतिविधियों क॑ कारण वम्बई के व्यापारियों और दलाला के लिए 
खासी बडी पूजी जमा करना सभव हो गया था ( अधिकाझतया ये ताग 
पारसी तथा मारवाडी थे )। वे वड पैमान पर कारबार करते थे और अफाम 
व्यापार म विचौलियो क रूप म भाग लेन की वजह स॑ व केवल चीनी वाजारा 
स ही नही बल्कि समग्र रूप म सुदूर पूव के बाजारों से भी भली भाति परिचित 
4। उन्नीसवी झतावब्दी क पाचव॑ छठे और सातव दक्षको क॑ दौरान वम्बई 
क॑ बड़े व्यापारिक गृहा क ब्रिटेन मे अपने प्रतिनिधि थे और इस तरह वे वह 
पैमान क उद्योग के विकास की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते थे। 

इस परिस्थिति म वम्बई क व्यापारिया ने सूती मिलो का निमाण करता 
शुरू किया जो बीसवी शताब्दी के प्रारभ तक मुख्यतया चीन और जत्य 
सुद्दूर पूर्वी वाजारा क लिए सूत का उत्पादन करती थी। 

१८२४ मे वम्बइ में पहली सूती मिल और १८६१ मे अहमदाबाद में, 
जा देश मे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूती कन्द्र बननेवाला था दूसरी सूती मित्र 
खुली । 

उननीसवी शताब्दी के अतिम तीन दशकों मे वम्बई जौर कानपुर मं 
ब्रिटिश पूजीपतियो की सूती मिल भी खुली। लेकिन कलकत्ता और इसके 
आमपास के इलाका म॑ सकंद्रित जूट मिले ब्रिटिश पूजी का ही गढ़ वनी रही। 
कपिजन्य कच्चे मालो के प्रारभिक ससाधन मे लगे अनेक उद्यमों पर भी 
त्रिठिश पूजी का ही स्वामित्व था। 

उननीसवी झताब्दी के अत म फेक्टरियो और वागानां में बड़े पैसान के 
उत्पादन म दो तिहाई शंयर ब्रिटिश हाथो मं थे जब कि मात्र एक तिहाई 
भारतीयों के हाथो में थे। यह भारत म॑ बडे पैमाने के पूजीवादी उद्यम में 
ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रदर्शित कर दंता है। 


नये वर्गों की उत्पत्ति और 
राष्ट्रीय अतर्विरोधो की वृद्धि 


पूजीवाद के विकास ने मजदूर वर्ग के उभार का माय प्रशस्त किया। 
वड पैसान के उद्योग के असमान विकास क फलस्वरूप देश के सर्वाधिक विकसित 
प्राता वम्बई और वगाल मे इसका सकन्‍्द्रण हो गया। उन्‍्नीसवी शताब्ी 
के अत मे बड़े पैमान की फैक्टरिया रलवे और खानो मे लगे मजूँरा 


डछ० 


की कुल सस्या आठ लाख थी। इनम स अधिकाश मजदूर सूती उद्योग क थे। 

भारतीय मजदूरा की रहने और काम करन की परिस्थितिया भयकर 
थी। फैक्टरी मजदूरों की मजदूरी इतनी कम थी कि भजदूर क॑ लिए आम 
तौर पर अपने परिवार का भरण-पोषण करने क॑ लिए अपर्याप्त होती यी। 
इसमे यह स्पप्ट हा जाता हैं कि क्‍या बड़े पैमान क॑ उद्यांग क प्रारभिक दशका 
मे अधिकाश मजदूर गावो स॑ आये थे जा या ता छाटी काझता क स्वामी 
या पट्ंदार थे। इसस यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि क्‍या फैक्टरियो और खाना 
मे स्निया और बच्चा क॑ श्रम का व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। 

पूजीवादी शोषण के अलावा मज़दूर विभिन्‍न गैर आर्थिक मजवूरियो तथा 
ऋणदासत्व के भी शिकार ये। 

उनन्‍नीसवी शत्ताब्दी के जतिम तीन दशकी म भारतीय फंक्टरियों म काय 
सप्ताह त्रिटिश फेक्टरियो म॑ ५६ घटे के मुकाबल ८० घंटे का था। काय 
दिवस १६ घटे का था यह सामान्यतया सूर्योदय क॑ पद्रह मिनट पहले जारभ 
हांता था और सूथास्त क पद्रह मिनद वाद ममाप्त होता था क्योंकि खातो में 
बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। 

भारतीय भजदूरा क शोषण का यह चरम रूप इसे सुनिश्चित करने का 
मुख्य कारक था कि भारतीय फैक्टरी मालिक बाजार म जमे रह सके जहा 
जाह ब्रिटिश उद्योगपतियों की प्रतियागिता का सामना करना पड़ता था। 

सूत्ती मिलो के ब्रिटिश मालिको ने जो उत्पादन लागतो का बढ़ाकर 
भारतीय उद्योगपतियों से और भी आगे निकल जाने के आकाक्षी थे ब्रिटिश 
संसद मे अपने प्रतिनिधिया के जरियि भारत म॑ फंक्टरी कानून लागू करने की 
माग उठाना चुरू की। लकिन इस कदम का केवल भारतीय फैक्टरी मालिका 
ही नही बल्कि बड़े पैमाने की भारतीय फेक्टरियो क कुछ ब्रिटिश मालिकों ने 
भी विरोध किया। सबद्ध कानून क बनन से भी उस भीषण शोपण की माना 
में तत्वत लशमानत् भी कमी नहीं हुई जिसका मजदूर वर्ग शिकार था। 
१८८१ और १८६१ के कानूनो ने वाल श्रम के लिए न्यूनतम आयु पहने सात 
साल और फिर नौ साल निधारित की। बच्चो और क्शोरो क कार्य दिवस 
को भी सीमित किया गया। स्वय यह कानूत जिस बहुत अपर्याप्त ढंग से 
लागू किया जाता था, भारतीय मजदूर वर्ग की भयकर स्थिति का प्रकट 
करता है। 

ब्रिटिश पूजीपति वग भारत के विक्समान राष्ट्रीय उद्याग से अपन 
विभिन्न एकाधिकारों के वल पर उपकरणों और माला को बहुत ऊचे दामा 
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पर उपलब्ध करक भारी खिराज” वसूल करता था। इजीतियरा और 
तकनीरियना क॑ लिए प्रिटन मे दिय जानवाल वंतनों सं कही ऊचे वंतना वी 
माग की जाती थी। इन अतिरिक्त व्ययो को पूरा करन का साधन भारताय 
मजदूर वग्ग का और अधिक शोपण ही था, जो इस तरह भारतीय नौर 
ब्रिटिश पूजीपति वर्गा क दोहर जुए का झिकार था। 

ब्रिदिश पूजीपति वग ने भारत म अपन राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तंमात 
करते हुए जहा भी सभव हुला भारत क स्वतत्र आर्थिक विकास कां रावी। 
१८७६ मे लकाझ्ञायर म मिल मात्रिक भारत म आयातित सूती बस्तर पर से 
शुल्क उठवान म सफल हां गय जिसका मतलब यह था कि नव स्थापित 
भारतीय सूती उद्योग दुनिया म सबसे शक्तिशाली ब्रिटन क सूती उद्याग मे 
टक्कर लेन की स्थिति मे नहीं रहा। १८८२ म भारत म आायातित जय 
ब्रिटिश वस्तुआ पर से भी महसूल उठा लिये गये। १८९४ म आयातित वल्ला 
पर वित्तीय कारणा से ये प्रशुल्क पुन लागू कर दिये गये, लेकिन साथ हीं 
भारतीय वस्ता पर उत्पादन शुल्क भी लगा दिया गया। 

एक दूसरी भारी बाधा सगठित पूजीवादी ऋण सुविधाओं का अभाव 
थी। भारत म ब्रिटिश बेक कंवल औपनिवेशिक तन प्रिटिश्ष व्यापारिक गूहां 
और औद्यागिक उद्यमा को ही ऋण प्रदान करते थे और वे अधिकाशतया 
विदक्ष व्यापार कार्या स ही सवध रखत थे। इस परिस्थिति म॑ भारतीय मित 
मालिकों ने अपन को तथाकथित मैनेजिंग एजेसियो पर निर्भर पाया, जा 
बडी त्रिटिश इजारंदारियो की शाखाए हाती थी। य॑ एजेसिया आवश्यक ऋग 
और ओयद्योगिक उपकरणों की पूर्ति तो करती थी, लकिन जब 
चालू हो जाती थी तो व॑ कच्चे माला की आपूर्ति तथा तैयार मालो के लिए 
बाजारा का सुनिश्चित करके अक्सर उसका सचालन अपन हाथो म॑ लें 
थी। इन मैनेजिग एजेसियो क हित म॑ भारतीय मिल मालिका के मुतार् 
स॑ बडी रकम काट ली जाती थी। 

इस तथ्य न कि कृषि म सामती पद्धतिया जब भी प्रबल थी और गाता 
तथा लघु औद्योगिक उत्पादन पर व्यापारी और सूदखोर पूजी हावी थी, 
देश के पूजीवादी विकास के अवसरो को बहुत सीमित' कर दिया था। 

एक वर्ग क रूप म अपनी उत्पत्ति की प्रारंभिक जवस्थाआ से ही उदीयमोत 
भारतीय पूजीपति वर्ग को साम्राज्यवादी झासन के आर्थिक तथा राजनीतिक 
जुए को भेलना पडा। लेक्नि सामती शोपण , और वह भी व्यापारियों और 
महाजना के हाथो क साथ यह उत्पीडन सवस अधिक लघुस्तरीय जिस उलादने 
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के सत्र यात्री हृषि और छिल्प उद्याग मे महसूस क्रिया जाता था। 

उपववशवाहिया पामता व्यापारिया और महाजना द्वारा श्लापण 
पे परिणामस्थरूप क्िसाना दस्सत्ारा और मज़दूरा का निर्धनीररण हाता 
गया और दस निधनता पथ साय पाथ खराय फसवावाज वर्षा के दौरान व्यापक 
अयाल भी पड़त॑ रह। १६२५ और १८२० के थीच भारत मे दा बार अवाल 
पड़ा और उपने जार जाप लाया थी जान जी १८६५० और १८७५ के बीच 
छ बार आयात पड़ा जब हि १६७५ और १६०० के य्रीच १८ बार अकाल 
पड़ा। इन अशाता मे मृतक ज्री सख्या बढ़त हुए पहल ० लाख और फिर 
२६० लाये तह पटच गयी। 

औपनियतिया चाषण था तीवीररण तथा उसके साथ ही सामतो और 
महाजना द्वारा उत्पीटन व और यदन तथा पूजीवाद या विकास फ भी जो 
पूजीवाली समाज के विभिन्‍न वर्गों शा जम दे रहा था परिणामस्वरूप देश 
का भीतर और भारतीय प्रमाज वा विभिन्‍न वर्गा तथा ब्रिटिटा सांम्राज्यवादिया 
के बीच बगे अतविराध अधिराधिक गहर हात गय। 

पूजीवाली क्षत्र हिसानी माहता और अद्ध वस्तु विनिमय के आधार पर 
संचालित तथा प्रूब-पूजीवाटी ढाच के टस्‍्तवार उद्यमा के समुद्र म एक द्वीप 
की तरह था। इस कारक ने इस औपनिवश्चिक सामती समाज की सामाजिक 
और वग सरचना की विदपताणां को निरूपित किया और यह विभिन्‍न वर्गों 
के सघप वी अतर्वस्तु और रूपा म अभिव्यक्त हुआ। 


उनन्‍नीसवी शताब्दी के सातवे और अतिम दशकों के बीच 
भारतीय जनता का राष्ट्रीय मुक्ति-सघर्प 


भारतीय समाज म आतरिक और वाह्य लतर्विरोधा का सबसे जीता- 
जागत्ता उदाहरण उननीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध म आम जनता-किसानों और 


दस्तकारा - की अगाति थी। 
बगाल से किसान आदोलन 


इस असतोप का पहला बडा विस्फोट जिसम ग्रामीण जाबादी भी शामिल 
थी १६५६-१८६२ क॑ वर्षों मे पूर्व बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह था। 


४७३ 


नील का उत्पादन करनंवाले लघु उद्यमो के ब्रिटिश मालिक ज़मांदा 
से अनक वर्षों की अवधि के लिए रैयतो स लगान वसूल करन का अधिक 
खरीद लेते ये और उन्हं नील की खेती करने के लिए विवश्य करत थे। विस्तात 
को अपनी सारी फसल इन “वागान मालिको को ऊपर से जबरदस्ती थाए 
गयी कौमता पर बंचनी पड़ती थी। धीरे-धीरे रैयत अपनी बढती ऋणग्रस्तता 
के कारण ब्रिटिश वागान-मालिको के मुहताज हो गये, जिन्हान॑ गावां मं 
नादिरशाही चला रखी थी। 

जबरी ठंका प्रणाली के खिलाफ निर्दिप्ट क्सिान-आदोलन न॑ मील वी 
खेती करने तथा वागान-मालिकों को पुराने कर्ज अदा करने से इन्कार का हप 
ग्रहण किया। विद्रोह, जो अनेक गावो म॑ स्वत स्फूर्त ढग से शुरू हुआ था, 
त॑जजी से बगाल के पाच जिलो में फैल गया। बागान-मालिका द्वारा रैयता वी 
हडताल को बल प्रयोग से दवान के प्रयासा का दृढ़ प्रतिरोध हुआ और उनके 
परिणामस्वरूप स्वय वागान मालिको की भूसपत्तियों पर हमल होन लग 

आदोलन की व्यापकता ने औपनिवेश्िक प्रशासन को इतना भयभीत कर 
दिया कि इन घटनाओं की जाच करने के लिए स्थापित समिति ते जबरी 
ठेका प्रणाली समाप्त करने की माग की। 

आदालनग्रस्त गावो मे फौजी पुलिस की दडात्मक दुकडियो के भेज॑ जाते 
के बावजूद सघर्ष लगभग तीन साल तक चलता रहा। परिणामस्वरूप 
“ मौरूसी काइतकारों-ने वडी जीत हासिल की जबरी ठका प्रणाली समाप्त 
कर दी गयी। अनंक बागान-मालिको ने हडतालग्रस्त ज़िलो मे अपना काखार 
बद कर दिया। 

इसे आदोलन के दौरान एक किसान-सगठन - रैयत सभा-का वीजवपरन 
हुआ। बगाली किसानों के आगामी बड़ विद्रोह (१८७२-१८७३) क॑ दौरान 
रैयत सभा न अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 

जहा 'नील विद्रोह” ब्रिटिश उद्यमकर्ताओं के खिलाफ निर्दिष्द दा 
वहा बग्राल के पवना और बोगडा ज़िलो म॑ किसान-विद्रोह स्वरूप में की 
वादविरोधी था। विद्रोह का सीधा कारण १८७१ में कलकत्ता ज्ञ्मी 
न्यायालय के १८५६ के वगाल काइतकारी कानून की कुछ धाराआ का जे हर 
दारो के पक्ष मे निर्णय देने के परिणामस्वरूप ज़मीदारा द्वारा लगान दरा 

अधाधघुध करना । 

के लक की कोठिया को लूट लिया और लगान के 0 
नामो तथा रसीदो को नप्ट कर दिया। आदोलन का नेतृत्व ऐस संगठनों 
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किया, जो अपन को विद्रोही संघ कहते ये। पवना और बोगडा म किसान- 
आदोलन के परिणामस्वरूप , जिस उपनिवंशवादियो ने निर्ममतापूर्वक कुचला 
वगाल म काइतकारी सवधा क॑ विनियमन क॑ लिए एक नया कानून बनाया 
गया, जिसने रक्षित काश्तकारो क प्रवर्ग को कुछ विस्तारित किया। 


उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत मे 
जन अज्ञात्ति 


सामतविरोधी और उपनिवश्ञवाद विरोधी किसान विद्रोहा के अलावा 
जनव्यापी विरोध न अपन का पारपरिक धार्मिक और साप्रदायिक आदोलना मे 
भी अभिव्यकत कया। न केवल अर्थतत्र पर सामती प्रथाआं का प्रभुत्व बना 
हुआ था वल्कि अधिकाश आवादी क मस्तिप्को पर सामती सिद्धात और 
रुख अब भी हावी थ। इसक कारण सामता और विदेशी उत्पीडको के खिलाफ 
संघर्ष अक्सर सच्च धर्म की रक्षा क संघर्ष म अभिव्यक्त होता था। 
१८५७-१८५६ के विद्राह की पराजय के बावजूद अ»ग्रंज़ वहाबी आदोलन को 
पूरी तरह स॑ नहीं कुचल पाय॑ जिसक अनुयाग्रिया ने विद्रोह का नेतृत्व करने 
मे प्रमुख भूमिका अदा की थी। सातव दशक क॑ प्रारभ म॑ वहावियां ने पटना 
( विहार प्रात ) म फिर अपना गुप्त सगठन कायम कर लिया और उपनिवेश 
वादियो के खिलाफ नयी हथियारबद कारवाई की जोर शोर से तैयारिया करना 
शुरू कर दिया। इस सगठन म॑ किसान और दस्तकार ही नही शामिल 4, 
बल्कि इसक नेताल्ों म॑ं छोटे अफसर , व्यापारी और वुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य 
भी थ। 

पठान कबायली क्षेत्र में अवस्थित सितना मे एक विशाल फौजी शिविर 
था जिस वहाबियो ने पहले से ही कायम कर रखा था और जहा अब स्वय 
संबको न॑ एकत्रित होना तथा गुप्त रूप से हथियार और रसद जमा करना 
शुरू कर लिए। इस सम्प्रदाय क नताओ क्रे-विचार चार म॑ सितना को काफिरो, 
यानी अग्रेज़ा क खिलाफ जिहाद का गर्ढे बत जाना था। 

१८६३ म॑ जगेजो ने सितना मे विद्रोहियों के खिलाफ एक पूरी फौजी 
कोर भेजी और अनंक जाने गवाकर वहावियों का समर्थन करनंवाले पठान 
कबीलो को छिनन्‍्न भिन्‍न करने के बाद जाकर ही नग्रेज़ विद्रोह के इस केन्द्र 
को कुचल सके। १८६४ में पटना और दिल्ली म॑ वहावी गढो को मप्ट कर 
दिया गया और इसके बाद इस आदोलन मे धीरे धीरे उत्तार आने लगा। 
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पजाब में उन्‍नीसवी शताब्दी के सातव और नौवे दश्को के दौरान सामत 
बादविरोधी और उपनिवेशववादविरीधी संघर्ष अधिकाधिक जोर पकडता गया, 
जिसकी अभिव्यक्ति उन्‍नीसवी शताब्दी क॑ प्रारभ मे स्थापित नामधारी प्ि् 
सम्प्रदाय की सरगरमियां में हुई। 

नामधारी सम्प्रदाय ने १६४६ म एक बढ़ई के पुत्र रामसिह द्वारा नवृत् 
ग्रहण किये जान के वाद अपना संघर्ष तेज कर दिया। १८६३ म॑ रामरि 
ने नामधारी शिक्षा की अपनी व्याख्या का प्रचार करना आरभ किया जिस 
उसने अपन अनुयायियों को ब्रिटिश वस्तुओ का इस्तेमाल न करने और 
औपनिव॑शिक प्रशासन की सस्थाओ में सेवा न करने का आदेश दिया। रामतिह 
ने जा फौज म रह चुका था, सम्प्रदाय की सागठनिक सरचता भें सुधार 
किया और जिलों तहसीलो और गावो में सुनिश्चित फॉजी ढंग का साले 
कायम किया। सम्प्रदाय ने औपनिवेशिक सेना म॑ काम करनेवाले सिख्ी में 
सपक कायम किये। नामधारी जिनकी सस्या तेजी से बढते हुए अब लगर्भी 
५० हजार हो गयी थी और जो सुसगठित तथा रामसिह के प्रति पूर्ण निष्ठावार 
थ विशेष रूप से इस वजह से एक खतरनाक शक्ति थे कि उन्हें पैनि 
प्रशिक्षण प्राप्त था। इसी वजह से सम्प्रदाय पर सख्त प्रुलिस निगरानां लगी 
हुई थी। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के सातव॑ दशक क उत्तराद्ध में सम्प्रदाय नें अपनी 
कार्रवाइया सिख सामतो के खिलाफ सकेद्वित की, जिन्होने मदिरों की जमीता 
को हथिया लिया था जो पहले सपूर्ण सिख समुदाय की थी। लेकित अगर 
ने स्थानीय सिख सामतों के समर्थन से नामधारियों के अनेक खुले 
को कुचल दिया। कर 

सातवे दशक के अत और आाठवे दशक के प्रारभ में सम्प्रदाय के की 
कलापो ने सकीणतर धामिक तथा साम्प्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। रामतिह 
न इसका सख्त विरीध किया, क्यांकि उसने यह समझ लिया था कि अंग्रेज 
इसका लाभ उठाकर सिख मुस्लिम संघर्ष भडकायंगे और इस प्रकार 
आदोलन को कुचलने का वहाता बना लेगे। जिस 

लेकिन सम्प्रदाय के भीतर एक मजबूत बिरोधी गुट उभरने लगा, जि 
रामसिह के विरोध के बावजूद जनवरी, १८७२ के मध्य में पजाव कक | 
कौटला नामक छोटे राज्य क॑ शासक पर आनमण करने का निश्चय बा 

मलेर कोटला के मांग में सौ से अधिक नामधारियों ने मलोत के ही 
पर हमला कर दिया, जो एक सिख सामत का जावास थां। जिसव 7 
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सम्प्रदाय का कुचलन में अग्रेजो की सक्रिय सहायता की थी। आक्रमणकारिया 
को विश्वास था कि वे अपन को किले मे मिलनवाल हथियारों सं लेंस कर 
लेगे। लेकिन मलोत और मलेर कोटला को सर करने के उनक प्रयास विफल 
रहे। पडोसी सिख रियासतो से भेजी गयी टुकडियो ने नामधारियों को तितर- 
वितर कर दिया। गद्दार राजाओं न जन आदोलन को कुचलन म॑ फिर अपन 
को अग्रेजा के वफादार समर्थक सिद्ध किया। 

अग्रेजो के आदेश पर बदी वनाय॑ गये नामधारियो को बिना मुकदमा 
चलाये तोपों से उडा दिया गया। दमन क इस बर्बर कृत्य को महान रूसी 
चित्रकार वेरेइ्चागिन ने जिन्होने १६७५ म भारत की यात्रा की थी एक 
कैनवास पर चित्रित किया। 

१८७२ की इस असफल कार्रवाई के बाद नामधारी सम्प्रदाय को वर्बर 
प्रतिशोध का शिकार बनाया गया। रामसिह सहित उसके नतालों को बर्मा 
में निर्वासित कर दिया गया। 

इन घटनाओ के कुछ समय बाद पश्चिमी और दक्षिणी भारत म॑ जन- 
आदोलन की एक नयी लहर शुरू हो गयी। 


महाराष्ट्र मे किसान आदोलन। 
वसुदेव बलवत फडके के नेतृत्व में विद्रोह 


महाराष्ट एक ऐसा प्रदेश था जहा किसाना को अपनी जमीना से वचित 
किया जा रहा था और ये जमीने वडी तेजी के साथ महाजनो क कब्ज में जा 
रही थी। इसका कारण यह था कि उन्‍नीसवी शताब्दी क॑ उत्तरार्द विशेष 
रूप से सातवे दशक मे, रूई की गरमवाज़ारी के दौरान पश्चिमी और मध्य 
भारत में कृपि को वाणिज्यिक निर्यात फसला के उत्पादन क लिए तंज्ञी स 
पुनर्समठित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रा मे माल मुद्रा 
सवधो का विकास हुआ तथा बव्यापारिया और महाजना की पूजी को वहा 
अधिक सक्त्यि भूमिका प्राप्त हो गयी। 

इस प्रकार महाराष्ट्र मे किसान आदोलन न महाजना के खिलाफ विराध 
का रूप ग्रहण क्या। किसान उनकी बहियो को छीनकर नप्ट कर तहत थे 
तथा प्रतिरोध करने पर व॑ महाजनों को गावा स॑ खदड दत 4 और उनक 
घरा को जला देते थ। देश के इस भाग म किसान-जादानन मतास्त्र सघघ मे 
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परिणत हो गया। १८७३-१८७५ मे महाराष्ट्र के सभी ज़िलो म॑ सशस्त्र क्सित 
दल सक््यि थे, जिनमे सबसे वडा किसान नेता कगलिया के नंतृत्व मे था। 
किसान उसे “ कजदारों का मित्र” कहते थ। १८७६ मे ब्रिटिश दडात्क 
दुकडियो क॑ क्गलिया को पकड़ने और विद्रोही किसानो के मुख्य दस्ता का 
नप्ट करने के बाद आदोलन का जोर कुछ समय के लिए ठडा पड़ गया। 
लेक्नि १८६७८-१८७६ मे वम्वई प्रात म॑ सशस्त किसानो के नये दल पैश 
हो गये मुख्यतया रामोशी जाति के सशस्त्र किसानो के, जो सामान्यतया 
जमीदारों और महाजनों के ऋण वधन म॑ थ॑। प्रभावी किसान जातियों के 
धनी किसाना ने भी इस आदोलन में भाग लिया। 

१८७६-१८७८ मे वम्बई प्रात में भयकर अकाल पडा था। इसके बावगूद 
अग्रेज़ो ने नमक-कर को बढ़ा दिया और १८७८ मे भारतीय उद्यमकर्ताओं 
और व्यापारियों पर पैटेट शुल्क नामक एक और कर थोप दिया। इन कार्र 
बाइयो ने आबादी के व्यापक सम्तरो के बीच ब्रिटिशविरोधी भावता भडवारे 
मे सहायता कौ। अनक स्थानों म॑ विरोध सभाए और प्रदर्शन हुए। १८७८ में 
व्यापारियों और दस्तकारो के अग्रेजो के खिलाफ खडे हो जाने के साथ यह 
णादोलन अपन चरम पर पहुच गया। 

१८७०-१८८० की अवधि में भहाराप्ट म किसानो, दस्तकारा और 
व्यापारियों के आदोलन न॑ जो सशस्त्र सघर्ष मे परिणत हो गया था, हक 
बलवत फड़के (१८४४-१८८३) के नेतृत्व म॑ बीरतापूर्ण विद्रोह का मा 
प्रशस्त किया। 

फडके का जन्म एक गरीब परिवार म हुआ था जो कभी मराठा पेटवाओं 
की सेवा म रहा था। वह सुझिक्षित था और सस्ह्ृत तथा अग्रेज़ी मे भी पारणत 
था। पूना मे एक प्रशासकीय विभाग म॑ एक छोटे कर्मचारी क॑ रूप अनबार रा 
करते हुए फडक ने भारतीय निम्न-परूजीवादी बुद्धिजीवियों के साथ किय जानवर 
अपमानपूर्ण व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। जिलासु बुद्धि से हें 
और प्रगाढ देशभक्तिपूण भावना से ओत प्रोत फड़क शीघ्र ही अपने देश 
विदश्ञी उत्पीडको के प्रति तीब्र घृणा महसूस करन लगा। अलाक पंशार 

>ुरू भें वह पून्ना मं मराठा युवजना के बीच अग्रेजा क॑ खिलाफ 5 
करने लगा और फिर उसने अपनी दीर्घकालीन याजना क 2220 
तैयारी अर्थात प्रिटिश औपनिवश्चिक सरकार का तख्ता उलटन वे ही 
सशस्त्र विद्राह की तैयारी करना शुरू कर दी। १८७६ के बसत मे कल 
क्साना के नता हरि नायक स॑ सपर्व स्थापित करन क बाद उसने एक 
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दल खड़ा कर लिया। शुरू म उसक्री कारवादया स्थानीय महाजनोां और 
सामता के सिय्राफ निदिप्ट थी जिनकी बहुमूल्य वस्तुजां को वह छीव लता 
था। उसकी योजना इस तरह जमा की गयी रकम स॑ पेशंवर सैनिक भरती 
करक एवं बडा सैन्य दल यनान की थीं जा औपनिवश्शिक प्रशासन के कन्द्रा 
पर आक्रमण करता महत्वपूण सचार साधना और परि्विहन मार्गों को काट 
दता और इस तरह सपूण महाराप्ट्र म विद्राह का सक्‍त दता जो फिर सारे 
बाकी दश मे पैल जाता। 

इन याजनाओं मे फड़वा न महाराष्ट्र के किसाना के समर्थन पर भरोसा 
क्या था और वस्तुत उतया सक्रिय समर्थन से उसन १८७६ के वसत और 
गरमी मे साहसपूण छाप मार थ और पड पैमाने पर सपत्ति की जब्तिया भी 
की थी। क्ितु अपन कमज़ोर फौजी सगठन तथा आदालन को कुचलन के लिए 
भेजी गयी दडात्मक टुकडिया की भारी मख्यात्मक श्रेप्ठा के कारण 
गरमी के मध्य तक उसक मुख्य दवा का कुचल दिया गया। स्वय फडके को 
बदी बनाकर पूना म ब्रिटिश अदालत मे उस पर मुकदमा चलाया गया और 
उस्र आजीवन कठोर श्रम कारावास की सज़ा दी गयी। 

उन जिला म जहा उसजा दल सक्रिय था फडक प्िटिश अधिकारियों 
के नाम पर्चे वितरित करता था जिनम वह अपने कार्यकम क मुख्य मुद्दों - 
कम कर, सावजनिक कार्यो का सगठन तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों 
की माटी तनख्वाहा मं कटौती-का पेश करता था। फडके ने धमकी की कि 
यदि उसका कायत्रम नहीं स्वीकार किया गया तो वह सपूर्ण महाराष्ट मे 
विद्राह शुरू कर दगा। फडके की डायरियो से यह स्पप्ट है कि उसने अपने 
कायक्रम म भारतीय स्वामित्व म उद्योग और वाणिज्य क॑ विकास की तरफ 
काफी ध्यान दिया था। उसक राजनीतिक विचार सारसग्रहवादी - जनतनवादी 
भौर राजतनवादी आदर्शो का पचमेल -ये। 

फिर भी उसकी विचारधारा और व्यावहारिक सरगरमिया औपनिवेशिक 
शासन क भ्रति घार धृणा सशस्त्र सघप द्वारा राष्टीय स्वाधीनता प्राप्त करन 
के दृढ़ निश्चय स॑ परिपूर्ण थी। 

फडके का आदोलन ऐसे प्रथम जन आदोलन के नाते उल्लेखनीय है, 
जिसम राष्ट्रीय मुक्ति सघप और स्थानीय महाजनों के विरुद्ध सघर्प एकाकार 
हो गये थे। यह ऐसे सघर्ष का भी पहला उदाहरण था, जिसमे जाम जनता 
निम्न पूजीवादी जनवादिया के उग्र सुधारवादी पक्ष के साथ कंधे से कधा 
मिलाकर चली थी। 


रम्पा में विद्रोह 


फडक के आदोलन के साथ ही मद्रास प्रेसिडेसी म॑ गोदावरी वदी # 
किनार रम्पा क्षेत्र म भी एक वडा किसान-विद्रोह भडक उठा था। 

इस विद्रोह की चिनगारी भडकानंवाला प्रत्यक्ष कारण, जिसकी प्रेस 
जक्ति प्रारभ म रम्पा म॑ बसे पर्वतीय आदिवासी थे, ब्रिटिश अधिकारियां 
द्वारा करो म॑ वृद्धि करने का निर्णय और इस पूरे इलाके से लगान उगाहनवात 
सालगुजार का उत्पीडन था। आदोलन का नेतृत्व छोटे सामती भूस्वामिया 
तथा ग्राम मुखिया के हाथो में था। मार्च और जुलाई , १८७६ के बीच सास 
किसानो के जत्था के छिटपुट धावे पूर्ण छापामार युद्ध मं परिणत हो गय॑, 
जो १८८० क मध्य तक अस्थायी सफलताओ के साथ जारी रहा। 

यह विद्राह जिसके दौरान विद्रोहियो के अनेक बड़े दस्ते वन गये पं, 
गोदावरी और विजगापट्टम जिलो क विस्तृत क्षेत्र मं फैल गया, जितकी आवाटी 
२९० लाख से अधिक थी। जिन जिलो मे विद्रोही सक्रिय ये, वहा के किसाता 
ने उह काफी सहायता प्रदान की। इस पर्वतीय और वन्य भूभाग द्वारा उपलब्ध 
सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग करते हुए तथा कुशल छापामार रणनाति 
शा इस्तमाल करते हुए विद्रोहियो ने अपने को दबाने के लिए भेजी गयी 
नियमित सेना की सस्यात्मक द्टि से श्रेष्ठ टुकडिया को गभीर नुक्सान पहुचावा! 
विद्रोही अपन को शत्रु से और पुलिस चौकियो से भी लूठे हथियारों से लैस 
कर लेते थे। 

६5७६ के मध्य तक सपूर्ण रम्पा क्षेत्र और इससे लगे जिल विद्रोहियो मा 
हाथो म था चुक थे और उन्होने विद्रोह को कुचलने के लिए गोदावरी न ञ 
से फौजा को लेकर भेज गये दो जहाजो पर कब्जा करमे तथा एक जहाज क 
जलान भ भी सफलता प्राप्त कर ली थी। प्र 

लेकिन विद्राहियो के पास कोई कार्यक्रम नहीं था और विद्राह स्वरूप थी 
सवथा स्वत स्फूर्त था। विभिन्‍न दस्तो के नताओ के बीच काई एकता प 
थी, जा विरल अवसरों पर ही समन्वित कार्रवाई कर पात 4। स्थिति 
पंचीदा बनानवाला एक और कारक था आादोलन की नानारूप वर्ग 4 
जिसम गरीब स गरीब किसान और छाटे सामत दोनों सम्मिलित थ। कि 
जिटिय औपनिवज्ञिक अफसरों, पुलिसवाला भहाजनां और 822 7 
भगा दिया गया और विद्रोह का लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया ता ल्यिा 
दस्ता के नताआ न अपने का राजा अथवा महाराजा घापित कर ट्यि 


डपघण० 


केवल हथियारों की शक्ति पर ही भरोसा न करते हुए अग्रेजो ने विद्रोह 
के अलग-अलग नेताओ के बीच फूट, साजिशो ओर रिश्वतो के बल पर भी 
किस्मत आजमाने का फैसला किया। १८७६ के शरद म विद्रोही दस्तो के 
एक उत्कृष्ट नायक , अम्मल रेड्डी के साथ गद्दारी करके अग्रेज़ों के हाथो म दे 
दिया गया और फिर १८८० म॑ आदोलन के एक असाधारण नेता धाराकोड़ 
चद्रैया की उसके एक नौकर ने गद्दारी से हत्या कर दी। 

चद्रैया की मृत्यु के बाद विद्रोह का ज्वार धीरे धीर उत्तरन लगा। छिठपुट 
दल रम्पा के जग्रलो म॑ ब्रिटिश दडात्मक टुकडियों से अपनी रक्षा करते रहे। 
लेकिन अतिम प्रमुख छापामार नेता और चघद्रैया के सहयोद्धा तम्मन दोरा की 
मृत्यु के बाद जुलाई, १८०० मे प्रतिरोध का अत हो गया। 

आम जनता के इन बडे आदोलनो के अलावा उननीसवी शताब्दी के 
भाठवे दशक और नौव दशक के प्रारभ मे मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत में 
आदिवासियों ( भीलो, सथालो , गोडो, लुशाइयो कूकाओ नागाओ आदि ) 
के भी विद्रोह हुए। यह सब पडोसी, अपेक्षाकृत अधिक विकसित जातियों के 
जमीदारों और महाजनो द्वारा उनके दासीकरण तथा उनकी जमीनों के हथियाये 
जाने के विरोध मे हुआ था। जादोलन के ये उभार स्वरूप मे आम तौर पर 
सुल्लमखुल्ला उपनिवेशवादविरोधी थे, क्योकि वे स्थानीय औपनिवेशिक प्रशासन 
के खिलाफ निर्दिप्ट थे। 

राजनीतिक जागरण रियासतो की आबादी में भी सतत बढ़ता जा रहा 
था, जिन्हे “सामतवाद के सुरक्षित क्षेत्र” और भारत म॒ ब्रिटिश शासन के 
गढ़ माना जाता था। १८७४ मे पश्चिम भारत मे बड़ौदा म॑ राजा को सत्ताच्युत 
किये जाने से व्यापक ब्रिटिशविरोधी आदोलन भड़क उठा। १८८० म कोल्हापुर 
के राजा और उसके औपतिवेशिक सरक्षकों के खिलाफ पड्यन्न का पता चला , 
जो फडके के आदोलन को ही प्रतिविवित करता था। 

सातवे और नौवे दशक के प्रारभ के बीच के जन जादोलन स्थानीय 
जौर सामान्यतया स्वत स्फूर्त स्वरूप के होते थे, जिनमे भाग लेनवालों के 
पास कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता था और वे अकसर अपने 
धर्म अथवा सहज राजतनवाद की खातिर आदोलन करते थे। फिर भी इन 
आदोलनो मे आम किसानो दस्तकारो और कुछ मामलो मे छोटे व्यापारिया 
तथा उदीयमान निम्न पूजीवादी बुद्धिजीवियों की सहभागिता, देश के सभी 
प्रमुख क्षतों मे जन-असतोष की अभिव्यक्तिया और सशस्त्र विद्रोहा तक 
संघर्ष के अधिक दृढ़ रूपो का सगठित किया जाना >ये सभी तथ्य यही दिखात॑ 


36-7-3 ड्यर 


है कि उस समय के जन आादालन भारत मे प्रिटिश औपनिवशिक चासन वे 
लिए गभीर सतरा बन गय था 

वास्तव मे देश एक नये ज्रातिफारी सकट के कगार पर था। 

तथापि क्सिाना और दस्तकारा की उपनिवश्यवादविराधी और स्ामत 
वादविराधी कारवाइया ही ऑपनिवश्ञिक सरकार का नप्ट करन के लिए कापी 
नहीं थी। इधर पूजीवादी समाज के नय वर्ग - मजदूर वग और साप्टाव 
पूजीपति वग-जो राष्टीय मुक्ति सघप का नतृत्व कर सकत थ, जभी जप 
राजनीतिक गठन की प्रारभिक अवस्था म॑ ही थ। 


मजदूर आदोलन की शुरूआत 


मजदूर वर्ग का सवस पडा सकद्धण सूती उद्योग मं था। यही वजह ६ 
कि सूती मिला के मजदूर अपन उत्पीडका के खिलाफ भारतीय मजदूर वर 
के संघर्ष मं नताआ के रूप मे उभर। पहली मजदूर-हडताल १८७७ म नागपुर 
मे एक सूती मिल मे हुईं। १८८२ और १८६० क बीच वम्बई और मद्गाम 
प्राता मे २५ हडताले हुईं। औद्योगिक और रलव मजदूरों क अलावा हम्मातरा, 
जेनापयांगी सवाआ के मजदूरों न भी हडताल आदोलन म॑ भाग लिया। मे 

पहली हडताल स्वत स्फूर्त ढग से शुरू हानवाली अल्पकालिक और वास्तव म 
स्थानीय हडताल ही हांती थी। हडताली आर्थिक मार्ग पंश करते थे। 

भारतीय मजदूर वर्ग का सबस सक्रिय दस्ता वम्बवई मे था। यही पर 
मजेहूर संगठन कायम करने के पहले प्रयास किय गये, जो टंड यूनियता- 
श्रमिक सघा-के पूर्वगामी थे। १८८४ मे वम्बई म॑ सूती मजदूरों की पहली 
आम सभा हुई जिसम एक प्रस्ताव स्वीकार करके यह माग की गयी 
कि एक दिन की छुट्टी अनिवार्यत होनी चाहिए, कार्य दिवस की अवधि रर्म 
की जानी चाहिए आदि। उसी साल वम्वई की एक फंक्‍्टरी के एक महाराप्टाय 
क्लर्क एन० एम० लाखड न सूती मजदूरों क॑ पहले संगठन की स्थापना 30 
लेकिन इसकी सदस्य-सख्या बहुत अस्थिर थी। इस सगठन न॑ मराठी म पूजीवा' 
लोकोपकारी रुफान का एक अखबार ' दीनवधु भी निकाला। 

उन्‍नीसवी शताब्दी क नौव दशक के अत और अतिम दछ्षक के प्रारभ 
म॑ हडताल आदोलन धीर धीरे तंज होने लगा। मुश्किल स ही एसी काई 
फेक्टरी होगी जिसम साल मे एक दो वार हडताले न होती हो। वम्बई के 
महनतकगा क॑ अलावा कलकत्ता मद्रास, अहमदाबाद आदि नगरा के म्जईई 


डंपर 


भी सघप मे भाग लेने लगे। महिला कमिया न भी इसम अधिकाधिक सक्तयि 
भाग लेना शुरू कर दिया था। 

वम्वई मजदूर सघ की कार्रवादया भी तज हो गयी। १८८६ म लोखड 
ने वम्बई क॑ सूती मजदूरों की दूसरी आम सभा का आयोजन क्या। संघ 
अधिकाधिक प्रिठिश्ष ढर्रे क॑ सुधारवादी टड यूनियनों जेंसा हाता जा रहा था। 
भारत म मजदूर आदोलन की इस प्रारमिक अवस्था म भी पूजीपति वर्ग 
उस पर अपनी विचारधारा थापन की कोशिश कर रहा था। 

ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियो क दमन क परिणामस्वरूप नाव टराक 
मे कुछ काल शात रहने के बाद अतिम दशक म॑ हडतात आदोलन पुन तंज 
हो गया। यह तेजी जन-आदोलन की नयी लहर क साथ साथ जायी जिसके 
कन्द्र रियासत थी। 


उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम दक्क में 
जन आदोलन 


१८६० म॑ पश्चिमी भारत म खभात नामक छोटी सी रियासत म विद्वाही 
किसानों न नवाब को भागन क लिए मजबूर कर दिया और काफी सफ्लताए 
प्राप्त की। ब्रिटिश अधिकारियो न॒जिन्ह॑ अब रियासत के आतरिक मामला मं 
हस्तक्षेप करना तथा नवाब को वाजाउ्ता सत्ता सं हटाना पडा लगान का 
कम कर दिया। 

इस अवधि मे जा सबस॑ बडा जन आदोलन भड़का वह श्ष्शू मे 
मणिपुर रियासत मे विद्रोह था। पूर्वी भारत की इस रियासत मे सामता 
के एक गुट न राजमहली तस्तापलट क॑ बाद १८६० क॑ घरद म भत्ता को 
हथिया लिया था। उनका नेता सत्ताच्युत राजा का भाई था जो प्रतिशासक 
के नात रियासत का तथ्यत शासक वन गया था। ज्या ही अग्रजा न यह 
सुना कि प्रतिशासक ठिकेन्द्रजीत सिह जिटिशविराधी भावनाएं रखता है 
उन्होन एक टुकडी मणिपुर रियासत की राजधानी इम्फाल भज दी। मा 
१८६१ मे अग्नेजों न किसी भी प्रतिरोध का सामना किय विना इम्पाव में 
प्रवेश किया। लेकिन महल पर कब्जा करन के असफ्ल प्रयास के बाट ब्रिडिटा 
दुकडी ने अपन को इम्फाल म्‌ ब्रिटिश रजिंडट के जावास मे घिरा पाया। 
अनक अफ्सरों सहित अपनी दुकडी के वड़ भाग का गवान का याद अआग्रदझ् 
पीछ हट गये। 


हे डघरे 


ब्रिटिश दुकडी की इस पराजय ने कलकत्ता म औपनिवेशिक अधिकारियां 
के बीच आतक फैला दिया और उसी वर्ष के अप्रैल मे एक बडे फौजी द्ल को 
मणिपुर जाने के लिए सज्जित किया गया। रियासत की जनता के प्रतिरोध के 
बावजूद , जिसने अनेक ब्रिटिश फौजी ठिकानो और सचार के सभी साधनों 
को नष्ट कर दिया था, »ग्रेज़ो न इम्फाल पर अधिकार कर लिया और उत्ते 
तहस-नहस कर दिया। उन्होने टिकेन्द्रजीत सिह को वदी बना लिया और उसे 
तथा विद्रोह के अन्य नेताओं को फासी दे दी। इसके बाद एक ब्रिटिश अफ्तर 
को नाबालिग राजा का प्रतिशासक नियुक्त कर दिया गया। 

मणिपुर में यह विद्रोह सामती तत्वों के नेतृत्व म जनता की अतिम 
उपनिवेशवादविरोधी कार्रवाई थी। 

१०६१ म॑ ही पूर्वी भारत म॑ केओकर रियासत म॑ भी एक सामतवाद 
विरोधी विद्रोह भडक उठा। 

उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम दशक म॑ स्वय भारत में आम जनता की 
कोई बडा आदोलन नही हुआ , लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों मे उपनिवेशवादियां को 
पश्चिम में पठान कवीलो और पूर्व में नागाओं के जबरदस्त प्रतिरोध की 
सामना करना पडा। 

पठान कबीलो का सघर्ष विशेष रूप से १८९३ के वाद तेज़ हां 404 
जब ब्रिटिश ओपनिवेशिक अधिकारियो और अफगान अमीर अब्दुर्रहमान 
बीच सीमा विवादों पर एक समभौता हो गया। परिणामस्वरूप अनेक हे 
कबवीले डूयूरेड रेखा ” द्वारा अफगानिस्तान से कटकर ब्रिटिश अधिकृत र् 
मे आ गये। अग्रेज़ों द्वारा इन कबीलो के इलाकों में किले कायम सा 
तथा पठानों से कर वसूल करने के प्रयासों का उन्होंने सशस्त्र प्रति 
किया। अतिन 

इनमे सबसे बड़े विद्रोह १८६४, १८६५ और श१८६७ में हुए। डे 
विद्रोह को अग्रेज तोपखाने सहित सभी प्रकार की इकाइयो के ४० हैंग 
सैनिको को लाकर ही दवा पाये। हा 

लेकिन इसक बाद भी सीमावर्ती पठान कवायली इलाकी और रा 
पूर्वी सीमावती क्षेत्रों मे ब्रिटेन का फौजी और राजनीतिक नियत्रण किसी 
तरह मज़बूत नही था। 


पूजीवादी राष्ट्रवाद और 
उसकी विभिन्‍न प्रवृत्तियो का उदय 


भारत में प्रूजीवाद के विकास और भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के 
उदय क परिणामस्वरूप पूजीवादो-राष्टीय आदोलन का जम हुआ। उपनिवेश- 
वादविरोधी और साम्राज्यवादविरोधी जन-आदोलनो ने भारतीय पूजीपति वर्ग 
के राजनीतिक गठन पर बहुत बडा प्रभाव डाला था। 

भारत मे पूजीवादी राष्ट्रवाद का विकास दो अवस्थाओं से होकर गुजरा। 
उन्‍्नीसवी शताब्दी के सातव और आठवे दशको म॑ देश के विभिन्‍न भागों में 
पूजीपति वर्ग और सामतो के स्थानीय राजनीतिक सग्रठन अस्तित्व मे आये। 
पूजीवादी राष्ट्रीय आदोलन के विकास की अगली अवस्था नौवे दशक के 
मध्य मे राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसका एकीकरण थी। 


उनन्‍नीसदी शताब्दी के सातवे और आठवे दशकों में 
पूजीवादी राष्ट्रीय आदोलन 


पूजीपति वर्ग और सामतो के पहले सामाजिक राजनीतिक सगठन भारत 
के आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित प्राता अर्थात बगाल और बम्बई में 
उभरे। पाचवे दशक से ही कलकत्ता में ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन और 
बम्बई प्रेसिडेसी एसोसिएशन बरावर सक्रिय रहे थे। य॑ दोनो सगठन शक्ति 
शाली व्यापारियों और विदेशी पूजी के देशी दलालों तथा पूजीपति वर्ग और 
सामतो की पातो से उत्पन्न भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की ऊपरी श्रेणियों के हिता 
का प्रतिनिधित्व करते ये। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश 
इंडिया एसोसिएशन म बग्राल के उदारवादी ज़मीदारों को सबसे महत्वपूण 
प्रभाव प्राप्त था। 

इन सगठनों के आर्थिक कार्यक्रम मे करो के घटाये जाने और औपनिवशिक 
प्रशासन के व्ययो मे कठौती की मागे सम्मिलित थी। उनका राजनीतिक 
कार्यक्म भी अत्यत सीमित था यह मूलतया जौपनिवेशिक प्रग्मासन म पदोन्नति 
के लिए भारतीय समाज के ऊपरी वर्गो के वास्ते यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने 
के अवसरो के विस्तार की माग तथा दश म व्याप्त नसली भेदभाव क खिलाफ 
विरोध प्रकट करने तक ही सीमित था। 

जन विद्रोहा न नरमपथी राष्ट्रवादियां को उपनिवेशवादिया के साथ और 
भी अधिक घनिष्ठ सवध बनाने के लिए मजबूर कर दिया। 


डद५ 


एसी परिस्थिति म, जब कि राष्ट्रीय मुक्ति आादोलत अधिकाधिक जारटर 
बनता जा रहा था पुरान सगठना का सामाजिक महत्व तजी से कम हात 
लगा। भारतीय पूजीवादी राष्ट्रवादियों # लिए नय , अधिक उम्रवादी संगठदा 
की वस्तुगत आवश्यक्ता पैदा हो गयी। 

१८७० म॑ महाराष्ट्र म पूना सावजनिक सभा गठित हुई, जब हि 
१०७६ म कलकत्ता म इंडिया एसोसिएशन कायम किया गया। दोना सगठना 
ने भारतीय प्रूजीपति वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक हितो की अधिक सर्त्रियर्ता 
से हिमायत करना चुरू किया। 

प्रारभ से ही वस्तुत सपूर्ण प्रूजीवादी राष्ट्रवादी आादालन की तरह ही 
तये संगठनों क॑ भीतर कोई एकता नहीं थी। पूजीवादी-राष्ट्रीय जादालन *ै 
भातरिक इतिहास की विज्ञेपता उसके भीतर दो मुख्य प्रवृत्तिया गज 
अथवा उदारवादी और जनवादी प्रवृत्तियों-का उदभव भर विकात्त है 

सातव दशक से लेकर नौवे दशक के प्रारभ तक राप्टीय आदोलत ग 
सगठन पर नरम दल का प्रभुत्व था, क्योकि उस समय तक तिम्त 
जनवादी अपन सगठन नहीं कायम कर पाये थे। 

नरमपथियां न जिनके प्रमुख नेता बंगाल म सुरेद्रताथ वनर्जी तथा 
बम्वई प्रेसिडसी मं दादाभाई नौरोजी और महादेव गाविद रानाडे थे पति 
श्षविक सरकार से माग की कि वह नये भारतीय उद्योग के प्रति अप 
नीति लागू कर॑करो का घटाये और औपनिवेशिक ख़िराज कम करे! #' 
समस्या के सवध म॑ वे जञमीदारो की भूसपत्तियों को बनाये रखने ( ता 
कम किये जाने क साथ साथ ) और बडी जमीदारियों के क़्मिक विवार्स 
बढावा देन के पक्ष मं थे। गर्कारों है 

उनके राजनीतिक कार्यक्रम ने मात्र वाइसराय तथा प्रातीय गवर्नरा 
नतृत्व म॑ परामर्शदायी निकायो में भारतीय समाज के धनी उच्च अर 
प्रतिनिधित्व बढाने की माग की तथा नसली भेदभाव के खिलाफ विरोध वे हे 
किया। उन्होन यह भी माग की कि सिविल सर्विस परीक्षाओं मे बे 
अधिकार की आयु बढायी जाये तथा परीक्षाएं भारत और त्रिदन दावों 
मे आयोजित हो। 

यह अतिम माग्र इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि उपनिवशवादी पूजीवार्दी 
युवा अग्रेजो क॑ हिंत म॑ औपनिवेशिक प्रशासन तत्र में मोटी पट श 
पटो पर अपनी इजारेदारी बनाये रखने का प्रयास कर रह थ। इसी उरीवाओं 
गह निधारित क्या गया था कि लद॒न में आयोजित सिविल सर्विस ५ 


डेद६ 


मे केवल २२ साल की जायु तक उम्मीदवार ही वैठ सकत है। इस नियम 
ने वस्तुत भारतीय वुद्धिजीवी वर्ग क एक वर्ड भाग का इंडियन सिविल सविस 
में जाने के अवसर से वचित कर दिया था। उस समय भारतीय छात्र कालेज 
की शिक्षा उससे अधिक आयु म॑ पूरी कर पाते थ जिसमे अग्रेज़ अपन देश मे 
पूरी कर लेते थे। इसके अलावा धनी से धनी भारतीय परिवारों के युवकों 
के लिए भी ब्रिटेन की यात्रा करना बहुत खर्चीला और पेचीदा काय था। 

भारतीय नरमपथियों की कार्यनीति उनके राजनीतिक कायक्म की तरह 
ही सतर्क और नरम थी। ससद और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को 
भजी गयी याचिकाए वाइसराय के पास अथवा ब्रिटन प्रतिनिधि मडल भेजना 
अखबारो में भीर प्रतिवाद , राष्ट्रीय सगठनो की सभाओ म॑ प्रस्ताव स्वीकार 
करना - राष्टीय आदोलन के नरम दल न अपने को सघप क इन्हीं रूपा तक 
सीमित रखा था! 

नरमपथी जन-विरोध क॑ बडे जालोचक ये और उनका विचार था कि 
देश में औपनिवशिक शासन को बनाये रखा जाना चाहिए। 

लेकिन राष्ट्रीय आदोलन के भीतर एक वामपथी उपस्रवादी पक्ष जधि 
काधिक प्रवल होता जा रहा था। निम्न पूजीवादी जनवादी व्यापारी पूजीपति 
वर्ग के निम्न स्तरों, लघु औद्योगिक सस्थाना के मालिको, बुद्धिजीवी वर्ग 
के अल्प वेतनभोगी हिस्सा -अध्यापको कलर्का डाक्टरो-का प्रतिनिधित्व 
करते थे और उनका निर्धन छोटं भूस्वामियों तथा समृद्ध किसानो क साथ 
भी सपक बना हुआ था। 

नरमपथियों के विपरीत बंगाल मे निम्न पूजीवादी जनवादी जनता के 
सामतवादविरोधी संघर्ष क प्रति गहन सहानुभूति रखते थे। नील विद्रोह के 
दौरान लेखक और जनवादी दीनबधु मित्र ने नील दर्पण” शीपक एक नाटक 
लिखा , जिसने जबरी ठेका और नील साहवा के अत्याचारों को वनकाव क्या। 
इस नाटक ने बगाली समाज के प्रगतिशील हलका पर जबरदस्त प्रभाव डाला 
था। १८७३ म॑ पवना म॑ विद्रोह के दौरान मीर मुशर्रफ हुसेन तन जमीदार 
दर्पण ' शीपक नाटक प्रकाशित किया जिसने सभी जमीदारियां म ज़मीदारा 
की नादिरशाही का परदाफाश किया। गावो म किसान अभिनताआं क॑ माध्यम 
से इस नाटक ने बगाल के किसानों म झातिकारी दृष्टिकोण फेलान म॑ सहायता 
की। 

वगाली राष्ट्रवादियों के वामपथी दल का आशा थी कि क्सिाना का 
व्यापक आदोलन प्रशासनिक प्रणाली म परिवर्तत लान औपनिवशिक उत्पीडन 


डें८छ 


एसी परिस्थिति म॑ जय कि राष्ट्रीय मुक्ति आाहाजन अधियाधिक जारतर 
वनता जा रहा था पुरान संगठना का सामाजिय महत्व तजी से कमर हा 
लगा। भारतीय पूजीवाती राष्ट्रवाटिया ल्‍ विए नये अधिक उम्रवादी मगरता 
की वस्तुगता आपश्यवता पैला हा गयी। 

१८७० मे महाराष्ट्र में पूना सायज़निक सभा गठित हुई, जब हि 
१८७६ मे कतयत्ता में इडिया एसासिए्टन कायम जिया ग्या। दाना संगठनों 
ने भारतीय पूजीपति यंग के आधिया और राजनीतिय हिता की अधिक मतिशा 
स॑ हिमायत वरना शुरू फ्िया। 

प्रारभ से ही वस्तुत संपूर्ण पूजीवादी राष्ट्रवादी आादालन की तरह हा 
नय संगठना के भीतर काई एकता नहीं थी। पूजीवाती राष्ट्रीय आाठालत के 
जातरिक इतिहास क्री विशेषता उसके भीतर दा मुख्य प्रवृत्तिया >वरम्ा 
अथवा उठारवादी और जनवादी प्रवृत्तिया-का उद्भव और विकास हैं। 

सातव दशक से जकर नौव दक्षक के प्रारभ तक राष्ट्रीय आटातन कं 
संगठन पर नरम दल का प्रभुत्व था, क्याकि उस समय तक निम्नयूजीवारी 
जनवादी अपन सगठन नहीं कायम क्र पाय 4॥ री 

नरमपथिया न जिनक प्रमुख नता बंगाल म॑ सुरद्रनाथ बनर्जी तथा 
वम्बई प्रसिडसी मे दादाभाई नौरोजी और महादव गोविद रानाड 4, औपतित 
शिक सरफार स माग की कि वह नय भारतीय उद्योग क प्रति सरक्षणवात 
नीति लागू कर करा का घटाय और औपनिवशिक खिराज कम कर। हे 
समस्या के सवध म॑ व ज़मीदारा की भूसपत्तिया को वनाय रखने [ अं 
कम क्ये जाने के साथ साथ ) और वडी जमीदारियां क तमिक विकास 
बढ़ावा दन के पक्ष मे थ॑। के 

उनके राजनीतिक कार्यक्रम म मात्र वाइसराय तथा प्रातीय गवर्नर ये 
नतृत्व मं परामशदायी निकाया म भारतीय समाज के धनी उच्च संस्तरां हक 
प्रतिनिधित्व वढान की माय की तथा नसली भेदभाव क॑ सिलाफ विरोध हे 
किया। उन्हाने यह भी माग्र की कि सिविल सर्विस परीक्षाओं में हा 
अधिकार की आयु बढायी जाये तथा परीक्षाएं भारत और ब्रिटन दीना 
में आयोजित हो। 

यह अदा इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि उपनिवेशवादी (087 
युवा अग्नजो के हित में औपनिवेशिक प्रशासन तन्र में मोदी तनख्वाहा हि 
पदों पर अपनी इजारंदारी बनाये रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी हक 
यह निर्धारित किया गया था कि लद॒न म॑ आयोजित सिविल सर्विस प 


डंघदर 


म॑ केवल २२ साल की आयु तक उम्मीदवार ही बैठ सकत है। इस नियम 
न वस्तुत भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग क एक बड भाग को इडियन सिविल सर्विस 
मे जाने के अवसर से वचित कर दिया था। उस समय भारतीय छात्र कालज 
की शिक्षा उसस अधिक आयु म॑ पूरी कर पाते थ जिसम अग्रज अपन दश् में 
पूरी कर लेते थे। इसके अलावा धनी स॑ वनी भारतीय परिवारां क॑ युवकों 
के लिए भी ब्रिटेन की यात्रा करना बहुत खर्चीला और पेचीदा कार्य या। 

भारतीय नरमपथियो की कार्यनीति उनके राजनीतिक कार्यकम की तरह 
ही सतर्क और नरम थी। ससद और ब्रिटिश औपनिवश्चिक अधिकारियों को 
भेजी गयी याचिकाए वाइसराय क पास अथवा ब्रिटेन प्रतिनिधि मडल भजना 
अखबारा म भीरु प्रतिवाद राप्टीय समठना की सभाआं म॑ प्रस्ताव स्वीकार 
करना - राष्ट्रीय आदोलन के नरम दल न अपन को सघर्ष क इन्हीं रूपो तक 
सीमित रखा था। 

नरमपथी जन विरोध के बडे आलोचक थे और उनका विचार था कि 
दश म॑ औपनिवेशिक शासन को बनाय॑ रखा जाना चाहिए। 

लेकिन राष्ट्रीय आदोलन के भीतर एक वामपथी , उप्रवादी पक्ष अधि- 
काधिक प्रवल होता जा रहा था। निम्न पूजीवादी जनवादी व्यापारी पूजीपति 
वर्ग के निम्न सस्तरा, लघु औद्योगिक सस्थानों क मालिको बुद्धिजीवी वर्ग 
के अल्प वेतनभोगी हिस्सो-अध्यापको क्लर्का डाक्टरो-का प्रतिनिधित्व 
करते थे और उनका निर्धन छोटे भूस्वामियो तथा समृद्ध किसाना के साथ 
भी सपक बना हुआ था। 

नरमपथियो के विपरीत बंगाल मे निम्न पूजीवादी जनवादी जनता के 
सामतवादविरोधी सघर्ष क प्रति गहन सहानुभूति रखत थे। नील विद्रोह के 
दौरान लेखक और जनवादी दीनवधु मित्र ने नील दर्पण” शीपक एक नाटक 
लिखा , जिसने जवरी ठेका और नील साहबो के अत्याचारा को बनकाव क्या। 
इस नाटक ने वगाली समाज के प्रगतिशील हलको पर जबरदस्त प्रभाव डाला 
था। १८७३ में पबना मे विद्रोह के दौरान मीर मुदर्रफ हुसेन न ज़मीदार 
दर्पण ' शीर्षक नाटक प्रकाशित किया जिसन सभी ज़मीदारिया भ जमीदारा 
की नादिरशाही का परदाफाझ किया। गावो म॑ किसान अभिनताआ क॑ माध्यम 
से इस नाठक ने बगाल के किसानो म ज्ातिकारी दृष्टिकोण पैलान म सहायता 
की। 

वगाली राष्ट्रवादियों के वामपथी दल का जगा थीं कि क्साना का 
व्यापक आदोलन प्रश्मासनिक प्रणाली म परिवर्तन लान जौपनिविक उत्पीडन 
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को कमज़ोर करन और अतत उससे मुक्त होने मे सहायक होगा। 
वगाल म॑ निम्न पूजीवादी जनवादियों के सामाजिक राजनीतिक विचार 
के सामतवादविरोधी स्वरूप के मूल में यह कारण भी था कि व भारत मे 
पूजीवादी विकास का समर्थन करनवाले लोगो के हितो के सबसे सतत पक्षधर ब। 
निम्न-पूजीवादी जनवादी भारतीय निम्न-यूजीवादी युवजनो क व्यापक सत्य 
को देश्ञानुरागी शिक्षा दना अपना मुख्य व्यावहारिक कार्य मानते थे। इसी 
वजह स॑ उन्होंने अखबारों म॑ अपने विचारों के प्रचार को प्रधानता प्रदात की! 
घोष वधुओों हरिश्चद्र मुखर्जी, उस काल के असाधारण लेखक वकिमपर 
चटर्जी, आदि न अपन द्वारा प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं मे दिन 
पूजीवादी राप्टवाद क विचारों का प्रचार किया! उनकी कमज़ोरी इस तस्थ 
मे निहित थी कि उनके पास नरमपथियों के राजनीतिक सगठनो से अतर 
अपने कोई राजनीतिक सगठन नही थे। महाराष्ट्र के निम्न-यूजीवादी जनवाटियां 
के बीच भी यही कमज़ोरी महसूस की गयी, जो भारत म॑ बगाल के बा” 
राप्टीय आदोलन का दूसरा कन्द्र था। 
महाराष्ट्र में वामपथी राष्ट्रवाद का उभार असाधारण भारतीय जातिकारी 
और जनवादी बाल गगाधर तिलक (१८५६-१६२०) के नाम से जुडा हुआ 
है। तिलक न॑ जो एक प्राचीन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार के थे, कैशार्य से ही 
शिवाजी के अधीन स्थापित मण्ठा राज्य की स्थापना के समय से ही चला 
आती मराठो के मुक्ति सधर्ष की परम्पराओ को आत्मसात किया था। उरी 
सप्रूण राजनीतिक कार्यकलाप इन राष्ट्रीय परम्पराओं से ओतप्रोत था। मैं 
वह कालेज मे ही थे, तभी तिलक ने समान विचारवाले छात्रों के एक हे 
के साथ मिलकर एक ऐसा स्कूल खोलने की योजमा वनायी थी, सी 
देरवाज हरेक क॑ लिए घुले होते और जिसम मराठा तरुणों को मराठा रा कं 
परम्पराओ मे शिक्षित किया जाना था। १८८० म॑ पूना म॑ न्यू इगलिश रा 
वाला गया और अगले वर्ष तिलक ने मराठी में केसरी” और अंग्रेजी 
मराठा नाम स अखबार निकालना शुरू किये। जसि 
इन अखबारों म प्रकाशित लेखो तथा स्कूलों मे दिय व्याख्याना के 
तिलक और उनके समर्थकों ने अपन को सपूर्ण भारतीय प्रूजीपति वर्ग के हि 
के दृढ़ पक्षधरा के रूप मे प्रकट किया। तिलक न भारतीय वा 
हिता का समर्थन करने के लिए जिस तरीके को अपनाया, वह ब्रिटिश 
के बहिप्कार ( बरायकाट ) का था। जनता 
बगाल रे लिन आ बाप, जनवादिया की तरह तिलक न भी जी 
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की माली हालत मे सुधार लान वी आगज़ उठायी लकिन उन्होंन कृपिक 
प्रशव पर कोई सुम्पप्ट कार्यप्रम नहीं पशा क्या। 

यद्यपि तिलक औपनिवतियव रासन का जिताफ जनता के आदोलन के 
प्रति सहानुभूति रखत थे फिर भी वह सटास्त्र सपप को स्वतत्ता प्राप्त करने 
का सही रास्ता नहीं समभत थ। ”स अवस्था मं तिलक और उनके अनुयायी 
स्वतत्रता प्राप्त वरन कः भावी सघय के तिए जनता ( यानी समाज के व्यापक 
निम्नयूजीवादी वर्गों) का तैयार करना ही अपना मुख्य कार्य मानत॑ थे। 

आठव और नौव दश्वा मे बगाल और महाराष्ट्र क अलावा भारत के 
अन्य भागा मे राष्ट्रीय आदालन अभी विकास क एस स्तर पर नही पहुच 
पाया था। 


अधिल भारतीय राष्ट्रीय आदोलन का आरम 
और राषप्ट्रीप फाग्रेस को स्थापना 


टिटिश उपनिवशवादियों न दशा के भीतर राष्ट्रीय मुक्ति-आदालन के 
विकास का जवाब दमनकारी कार्रवाइयो स दिया। १८७८ में वाइसराय लिठत 
(१५७०-१८८०) न इडियन ार्म्स एक्ट ( भारतीय शस्त अधिनियम ) 
जारी किया, जिसकः अनुसार भारतीयों का जगली जानवरों से अपनी रक्षा 
करन 4 लिए. भी आग्नय अस्त्र रखना वर्जित हो गया। उसी वर्ष अत्यत कठोर 
प्रेस कानून भी बना जिसने भारतीय भाषाओं म॑ सभी प्रकाशनो पर प्रारभिक 
संसरशणिप लागू कर दी और जो सचमुच दमनकारी स्वरूप का कानून था। 

लेकिन इन दमनात्मक उपाया से इप्ट परिणाम नही प्राप्त किये जा 
सके। फ्लस्वरूप प्रिटन म॑ लिवरल पार्टी ने १८८० में सत्तारूढ होने के बाद 
पूजीवादी और जमीदार मूल के भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मेल-जोल करने 
का दिखावा आरभ किया। नये वाइसराय रिपन (१८८०-१८८४) ने प्रेस 
कानून को रह कर दिया। 

१८८२ मे नगरों म नगरपालिकाआं के अधिकाश सदस्य उच्चस्तरीय 
सपत्तिश्षाली वर्गों द्वारा निर्वाचित होने लगे। भारतीय मरमपथियो के साथ 
मेल-जोल रखते हुए रिपन ने कार्यकारी परिषद के सदस्य इल्बर्ट द्वारा तैयार 
किये विधेयक का समर्थन किया जिसका लक्ष्य न्यायालयों को नसली भेदभाव 
से मुक्त करना था। लेकिन ब्रिटिश नौकरश्याही और ब्रिटिश व्यापारियों के 
प्रतिरोध ने ससद द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की सभी सभावनाओ को समाप्त 
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कर टिया और उस जारण रिपन यो अपना पट त्यागना पड़ा। इस प्र 
पर सघप ने भारतीय रशप्ट्रयाटियां शा अपनी शाक्तियां यो रिकजुट बरतने तबो 
अपन आादालन या राष्ट्रत्यापी यनान क्र लिए दिये पर दिया। 

उनन्‍्ोमत्ती हताजी प्र आठय हथाग तथा लौथ दगता के प्रारम में भा 
में एा नया क्रतिगारी सफ्ट पैदा होते लग गया था। उपनिववारियां की 
विशेष रण से उसत डर था हि उहीं प्रूजीवादी रास्ट्रयादियों ता उम्रवाटा प्र 
तथा जन आहाजन में आपस में सहयाग न स्थापित हा जाय। एक वरिष्ठ 
सरकारी जधियारी एवन ह्यम ने अपनी एया रिपराद में लिखा था कि पी 
चिसित वर्गा क प्रतिनिधि जन विद्राहा या नतृत्व बरन सगग, ता व अधिक 
दृढसकल्प प्रन जायग और राष्ट्रोय विद्राह मे परिवर्तित हो सकते है। 

यही क्रारण है कि उपनिय्रतवालिया ने नरमप्थिया 7 सतृत्व मे एक 
टटब्यापी संयुक्त राजनीतिवा संगठन थी स्थापना का समथन किया। 

उन्नीसवी चताज्ी / आठय हशय के अत से विभिन्‍न सामाजिक राजनाति 
समूहा ये प्रतिनिधिया + थीच निय्ट सपर्य यढ़त जा रह थे और १८5३-ँैह३/ 
में राष्ट्रवाटिया फरा एक अखितव भारतीय संगठन स्थापित करने के पल 
प्रयास किये गय। 

अत मे ८८८ म यम्बर्द म राष्ट्रीय काग्रस र पहत लधिवान का मन 
योजन जिया गया। यह जमीटारा और पूजीपतिया का पहला अखित अस्त 
राजनीतिक समठन था। यह अधिवारिया वी जनुमति स॑ कायम किया गर्गी 
और वादसराय लाड इफरिन (१८८४-६८८८) के जनुराध पर हम कक 
इसका महासचिव बनाया गया। हु बूजीपति रा 

राष्टीय काग्रस न राष्ट्रवादी भावनाएं रखनंवाले भारतीय पर 
और ज़मीदारा क हिता का व्यक्त क्या। कांग्रेस क॑ पहले छ अंधिवार 
क ८० प्रतिशत प्रतिनिधि पूजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्गों से आनवाले बुरे 
जीवियो क॑ 4, २५ प्रतिशत प्रतिनिधि व्यापार और सूदखोरी म॑ लग लाया 
के हितो का प्रतिनिधित्व करत थ और २४ प्रतिशत प्रतिनिधि जमीदार थे! 

काग्रेस म राष्ट्रीय आदावन के नरमपथी दल का प्रभुत्व कर 2 
अपने कार्यक्म मे वह कुछ आग वढा राष्टीय उद्योग की रक्षा और 32 
कर मे कमी तथा भारत म॑ एक संगठित पूजीवाटी क्रण व्यवस्था वी स्‍्था' 
के जिए अधिक दृढ़ मार पद की गयी। काग्रस न उपनिवेशवादियों की परत 
नीति म॑ अवर्निहित भारतीय उद्याण के खिताफ भटभाव पर पहले बे ५॥| 
जारदार ढग स॑ विरधध प्रकट क्या। अब राष्टीय उद्योग के विकाये 


डे 


प्रात्माहित करन के लिए काप्रस के तत्वावधान म योद्यातिक सम्मलन जोर 
प्रदयनिया आयोजित की जाने लगी। काउ्रलस का कृषिक कार्यक््म पूर देश 
मे स्थायी वदोबस्त लागू करत की माग तक ही सीमित था। 

जाम जनता से जला थलग होन के कारा। नातोय नामपथी अपन हो 
लोगा से डरत थ। १८६३ म काप्रस क॑ अधिवेशन में नोरोजी न कहा था कि 
सरकार को दृढ़ और न्यायप्रूण हाना चाहिए। उन्हान कहा कि सरकार का 
प्रत्यक्ष काय किसी भी जव्यवस्था ओर नागरिक जाति ना करने कु किसी नी 
प्रयास को दढ हाथ से दवाना है। 

काग्रस की मुख्य राजनीतिक मात्र बह थी कि लजिस्लेटिव काउसिलो 
( विधान परिषदों ) के गठन को व्यापक बनाया जाय॑ और उनमे भारतीय 
समाज क पूजीपति वर्ग और उच्चस्तरीय भ्स्वामियों द्वारा चुने प्रतिनिधियों 
का बहुमत होना चाहिए। १८८२ म इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ा 
दिया गया। 

राप्टीय काग्रस की स्थापना क॑ बाद राष्ट्रीय आदालन के भीतर विभिन्‍न 
गुटा के बीच संघर्ष तज हो गया। उन्‍नीसवी हाताब्दी के अतिम दशक के मध्य 
मे तिलक पूना सावजनिक सभा के अधिकाश नताआ का समर्थन प्राप्त करने 
मे सफल हो गये। इस समय तक वह देश क निम्न पूजीवादी जनवादिया पे 
मान्य नंता वन चुके थे। मराठा म उनके लखा न दूसर प्राता मे भी उग्रवादी 
राप्टवाद क विकास पर बडा प्रभाव डाला था। 

१८६५ मे तिलक ने गणश पूजा और शिवाजी क सम्मान मे जन समाराह 
सगठित करना आरभ किया। य॑ समारोह शीघ्र ही एक ऐसे राजनीतिक मच 
मे परिवर्तित हो गय॑ जिसके माध्यम स तिलक के समर्थक जनता वे बीच 
राजनीतिक प्रचार करते थं। इसी तरह क॑ समारोह बगाल म॑ भी आयाजित 
क्यि जान लगे। 

लेकिन तिलक के समर्थकों के कार्यकलाप के सकीर्ण साप्रदायिव' और 
नकारात्मक पहलू भी थे। परिणामस्वरूप अग्रज़ा वी सत्रिय सहायता स नौव 
दशक के प्रारभ म॑ पूजीवादी राष्ट्रवाद का विरोध करन फ्रे प्रयास मे उुछ 
मुस्लिम सास्कृतिक सगठनो मे अपनी गतिविधिया बढा दी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि राष्ट्रीय जादोलन मे हिन्दू मुस्लिम वैमनस्यथ का तत्व था गया। 

इस आदालन क॑ नता सैयद अहमद सा थे जा टिक्षित मुस्लिम सामता 
और तक्तिशाली व्यापारिया का प्रतिनिधित्व करत थ। उन्हान मुसतमाना 
मे शिक्षा को बढ़ावा दन के लिए सस्याए स्थापित वी तथा अलीगढ़ फाउज 
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कर दिया और उसक कारण रिपन को अपना पद त्यागनना पड़ा। इस 
पर संघर्ष न भारतीय राष्टवादियो को अपनी शक्तिया को एकजुट करन 
अपन आदोलन का राष्ट्रव्यापी बनान क लिए विवश कर दिया। 

उनीसवी शताजी क आठव दछ्षक तथा नौव॑ दशक के प्रारभ म॑ ' 
मे एक नया क्ातिकारी सकट पैदा होने लग गया था। उपनिवद्वातिय 
विजशेप रूप स॑ इसका डर था कि कही पूजीवादी राष्ट्रवादियों क॑ उम्रवाटा 
तथा जन आदोलन म आपस में सहयोग न स्थापित हो जायं। एक व 
सरकारी अधिकारी एलन ह्यम न अपनी एक रिपोर्ट म॑ लिखा था हि 
शिक्षित वर्गा क प्रतिनिधि जन विद्रोहा का नतृत्व करन लगंगे, तो व 
देदसकल्प बन जायेग और राष्ट्रीय विद्रोह म॑ परिवर्तित हो सकते हैं। 

यही कारण हे कि उपनिवशवादियों ने नरमपथियां के नंतृत्व में 
टशव्यापी सयुक्त राजनीतिक सगठन की स्थापना का समर्थन किया। 

उन्नीसवी झताब्टी के आठव दक्षक के अत से विभिन्‍न सामाजिक राजना 
ममूहा के प्रतिनिधिया क बीच निकट सपर्क बढ़ते जा रहे थ और १८८३-१६ 
मे राष्टवादियों का एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने के १ 
प्रयास किय गय। 

अत में १८८५ मे वम्वई मे राष्ट्रीय कांग्रेस क पहत अधिवशन का से 
याजन किया गया। यह जमीदारों और पूजीपतिया का पहला जखित भारत 
राजनीतिक सगठन था। यह अधिकारियों की अनुमति स॑ कायम क्या ह 
और वाइसराय लार्ड डफरिन (१८८४-१८८८ ) के अनुराध पर ह्यूम 7 
इसका महासचिव बनाया गया। 

राष्ट्रीय काग्रस न राष्ट्रवादी भावनाएं रखनेवाले भारतीय पूजीपति वे 
और जमीदारों के हितो को व्यक्त किया। काग्रेस के पहले छ अधिवेशन 
+# 4० प्रतिशत प्रतिनिधि पूजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्गों से आनंवाले | 
जीवियो क थ॑ २४ प्रतिशत प्रतिनिधि व्यापार और सूदखोरी म॑ लगे ३ 
के हितो का प्रतिनिधित्व करते थे और २४५ प्रतिशत प्रतिनिधि हि 

काग्रेस म॑ राप्टीय आदोलन के नरमपथी दल का अ्रभुत्व था। ते 
अपन कार्यक्म म॑ वह कुछ आग बढा राष्टीय उद्योग की रक्षा और ता 
कर मे कमी तथा भारत मे एक संगठित पूजीवाली ऋण व्यवस्था की स्थे 
के जिए अधिक दढ मांग पंझ की गयी। वाग्रस न उपनिवशवादियों की प्रपुर्त 
नीति म अतर्निहित भारतीय उद्याय के खिताफः भटभाव पर पहले से अधिक कीं 
जारदार तय स॑ विराध प्रकट क्या। अब राष्टीय उद्योग के विकार्स 
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की स्थापना की जो औपनिवेशिक प्रशासनिक तत मे काम करने के लिए 
युवा मुस्लिमों को प्रशिक्षित करता था। सैयद अहमद खा औपनिवशिक 
शासन के प्रवल समर्थक यओे। 

सेयद अहमद खा द्वारा शुरू किये इस आदोलन के अलावा दिल्ली क 
निकट देववद म॑ निम्न पूजीवादी जनवादियो का एक और सगठन भी था, 
जो उत्तर भारत क मुसलमानों के बीच सक्रिय था। पर इस आन्दोलन के 
धार्मिक स्वरूप के कारण भी देववद स्थित कन्द्र और अन्य सामाजिक-राजनांतिक 
राष्ट्रीय सगठनों क॑ बीच निकट सहयोग अधिक जटिल बन गया। 

उनन्‍नीसवी शताब्दी के आठव दशक से हिन्दुओं और मुसलमानां के वीव 
ग्ड भड़काना ब्रिटेन की 'फूट डालो और राज करो” नीति की एक सतत 
विशेषता वन गयी। उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम दशक म॑ अग्रेज़ वम्बई में 
दोनो समुदायो क वीच भारी दगा करवाने मे सफल हो गये। 

१८६७ में जब ब्रिटिश विरोधी भावना प्रचड थी, महाराष्ट्र म॑ तितक 
के अनुयायी चापकर बधुआ ने एक अग्रेज़ अफसर की हत्या कर दी। तिलक 
को ग्रिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज 
दिया गया। 

उन्‍नीसवी शताब्दी के अत में भारत एक जटिल राजनीतिक चित्र प्रस्ुत 
कर्ता था। राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष की एक नयी अवस्था का समारभ हां रहा था। 


युद्ध-पूर्व साम्राज्यवाद के काल 
तथा एशिया के जागरण के दोरान भारत 
(१८६७-१६ १७) 


ब्रिटेन और भारत के बीच बढते अतर्विरोध 


बीसवी शताब्दी के प्रारभ मे भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन 
में वे प्रवृत्तिया अधिक सुस्पष्ट हो गयी जो उनन्‍नीसबी शवाब्दी के उत्तरार्द् 
में उभरने लगी थी। इस प्रक्रिया की आतरिक अतर्वस्तु पूजीवाद का विकास 
था, जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्‍न वर्गों और जातियो के बीच तीब्र अतर्विरोधो 
को जम दिया था। 


औपनिवेशिक शोषण का तीब्रीकरण 


युग सधि के समय साम्राज्यवादी युग की मूलभूत विशिष्टताओ के अनुरूप 
औपनिवेशिक लूट के रूपो और विधियों का महत्व बढ गया था। 

१८६३-१५६६ के वर्षों मे औपनिवेशिक अधिकारियों ने एक वित्तीय 
सुधार किया, जिसने औपनिवेशिक सत्ता के लिए कृपिजन्य पैदावार और 
कच्चे मालो के स्रोत के नाते भारत की स्थिति को मज़बूत बनाया और देश 
मे ब्रिटिश पूजी की घुसपैठ को सुविधाजनक बनाया। थारत म चादी के रुपये 
ढालनेवाली टकसालो को वंद कर दिया गया और पहले के रजत मान के 
स्थान पर रुपये का स्वर्ण मान स्थापित किया गया। रुपये की विनिमय दर 
बढा दी गयी तथा ब्रिटिश पौड स्टर्लिय के जधीन कर दी गयी। इन कार्र 
वाइयो ने भारत मे आयातित तथा निर्यातित मालों की कीमता के बीच 
अतर को बढाने के साथ-साथ भारत और ब्रिटेन के वीच माल विनिमय का 
भी बढावा दिया। इसके साथ ही इनके परिणामस्वरूप अय एशियाई दा 
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के साथ उनकी रजत मुद्रा का मूल्य घट जाने क॑ कारण भारत के सवध पचारा 
वन गय। *न कारवाइयो स॑ व्यापार और असमान विनिमय क फ्लस्वह्प 
ब्रिटिश नियातका को ही लाभ हुआ। सुधार का तात्कालिक परिणाम अनक 
भारतीय व्यापारिक गृहा का निर्धनीकरण, कीमतों मं यृद्धि और सर्वोपरि 
चाटो के जाभूषणा का भारी मूल्य-हास था जो आम जनता की बचत वा 
मख्य रूप 4। इसका मतलव श्रमिक जनता पर एक नया आघात था। 

वित्तीय सुधार जिसन भारतीय बाजार म ब्रिटिश नियातकों की स्थिति 
ऊा मजबूत बनाया देश का पहले की वनिस्वत कही अधिक सीमा तक ब्रिटन 
के जिए कृपिजन्य पैदावार और कच्च मालो के स्रोत म परिवतित करन मे 
सहायक हुआा। भारत और प्रिटेन तथा अन्य पूजीवादी देशो के बीच व्यापार 
सवधा मे असमान विनिमय के परिणामस्वरूप अपार भौतिक सम्पदाआं वी 
निर्यात हान लगा जिनकी या तो उनक वास्तविक मूल्य से बहुत कम अदायगी 
का जाती थी या बिलकुल ही नहीं की जाती थी। निम्नलिखित आक्ड दस 
बडी अच्छी तरह दर्शात ह॑ १६०१ म निर्यात आयात से ११० लाख पड 
स्टजिग अधिक था जब कि १६०६-१०-१६१३-१८ म इसका जौसत २२१ 
जाख था। 

इसके साथ ही त्रिटिश पूजी के लिए निवेश्य के क्षत के रूप म भारत 
का शापण अधिकाधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा था। पहले की तरह ही 
ब्रिटिश निबंध रलव और सचार निमाण परियोजनाजा, सिचाई, वागाता 
खनन और सूती तथा खाद्य उद्यागों म सकन्द्रित किय जा रह थ। कापी पूजा 
यक्गि तथा बीमा व्यवसाय म भी लगायी जा रही थी। 

ब्रिटिश वित्तीय पूजी सर्वोपरि रूप स॑ भारतीय जर्थतत्र क उत क्षता मं 
घुसपेठ पर रही थी जा देश के शोपण स सीधे जुड़ हुए थे और जि 
विकास + लिए आरतीय याज़ार म॒ ब्रिटिश माला कय कसी गभीर प्रतियागिता 
का सामना नहीं करना पडता था। 

वगाव असम और हटा के दलिण मे अधिकादा चाय बागाना मैसूर मे 
काफी यागराना तथा त्रावणकार मे रबड बागाना कलकत्ता म सभी जूद मित्रो 
मधीना क्री सरम्मत का अधियाश उकशापा वम्बई और अन्य प्रात 
में उडी संख्या से सूती मित्रा दशा मे लगभग सभी रलव वा 
जौर खाना पर ब्रिटिय इजास्टारिया का नियत्रण था।टप वे सबम 
बड़ जौद्यायिकः प्रतिप्ठान भी अग्रशा के स्वामित्य में व! रेध्शर्टू मम 
उद्याग और यहरगाहा मे सभी मजदूर रपव और ट्राम वहाशापा हे 
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लगभग सभी मजदूर , चीनी और ऊन उद्यागो मे आध मजदूर कागज उद्योग 
मे लगभग ८० प्रतिशत मजदूर तथा निर्माण और धातुकम उद्यागों म लगभग 
६० प्रतिशत मजदूर प़्रिटिश पूजीपतियो क॑ कारखाना मे काम कर रह थे। 

१८६६ से १६१० की अवधि म॑ भारत म ब्रिटिश पूजी निवेश ४००- 
५०० कराड रुपये से बढकर ६००-७०० करोड हो गया। देश क अर्थतत्र 
पर ब्रिटिश वित्तीय पूजी की जकड निम्नलिखित आकडा स स्पष्ट हा जाती 
है १८०४ मे ब्रिटेन मे पजीयित कितु भारत म काम करनवाली १६५ कपनिया 
की पूजी स्वय भारत म पजीयित क्पनियों ( त्रिटिश ओर भारतीय दाना ) 
की पूजी से तिगुनी अधिक थी। 

लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था म॑ ब्रिटिश इजारंदारिया की स्थिति को 
कंवल अर्थव्यवस्था की विभिन्‍न शाखाआ म प्रत्यक्ष ब्रिटि पूजी निवेश ही 
नही निधारित करता था। ब्रिटिश पूजीपति वर्ग अपन॑ प्रभुत्व को वनाय रखन 
के लिए उन आर्थिक उत्तोलकों का भी इस्तमाल करता था जिन्ह उसने 
स्वयू ही कायम किया था। 

पहले की तरह ही ब्रिटन का भारत पर अपना आथिक जौर राजनीतिक 
प्रभुत्व बनाये रखने म॑ समर्थ बनानेवाला मुख्य आथिक उत्तोलक ऑपनिवेशिक 
राजकीय तत्र था। भारत म॑ कुल ब्रिटिश पूजी निवश म॑ जौपनिवशिक राज्य 
द्वारा जारी किये गये बाडा और प्रतिभूतिया का अश आधे स अधिक था। 
पहले की तरह ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियो की एशिया और अफ्रीका में 
औपनिवशिक फौजी मुहिमबाजियो-चीन म वाक्सर विद्रोह! का दमन 
तिब्बत पर फौजी अभियान वाएर युद्ध आदि-क खर्चे क भार का भारत 
की जनता को ही भेलना पडा। १६०० स॑ १६१३ की अवधि म भारत था 
स्टर्लिंग 'ऋण ” १३ ३ करोड़ से बढ़कर १७७ कराड पांड स्टर्लिंग हो गया। 

भारत म ब्रिटिश ओपनिवेशिक इजारंदारिया द्वारा स्थापित म॑नजिंग 
एजसियो का भह॒त्व भी निरतर बढता जा रहा था। पुरानी मंनजिग एजसिया 
और नयी मैनेजिग एजेसिया ( वडी इजारेदारियो क सम्बद्ध प्रतिप्ठान ) दोना 
ब्रिटिश वित्तीय पूजी से, प्रमुख ज्िटिश नौपनिवेशिक वैवा स निकट रूप से 
जुडी हुई थी। वे भारत म औपनिवेशिक प्रशासन के ऊपरी सोपानो, ब्रिटिरा 
वित्तीय अल्पतत और नौकरताही के साथ निकट सहयाग म॑ काम करती थी। 
सुप्रसिद्ध भारतीय अर्थश्ास्त्री पी० लोकनाथन न मैनजिग एजसिया की तुलना 
व्यग्यात्मक ढग से एक तरह के एस सकीण माग से की है जिसके जरिय 
ब्रिटिश पूजी भारत म प्रवाहित होती थी और फिर उन्हीं एजसिया द्वारा 
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कायम विभिन्‍न उच्यमा क॑ बीच वितरित हो जाती थी। एजसिया , जा पस्वढ़ 
डैदयमा द्वारा अर्जित मुनाफा से हिस्सा प्राप्त करती थी, भारत म॑ स्चनित 
ब्रिटिश और भारतीय पूजी के अधिकाश भाग को नियत्रित करती थी। 

जैसे जैस भारत म औपनिवश्िक शोपण तंज होता गया, वैसे-वैस प्रिटिण 
जौपनिवेशिक वेको की भूमिका भी बढती गयी- वे ब्रिठिश् पूजीपतियां द्वारा 
सचालित एक दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक उत्तोलक वन गया मर्केटाइल वैक, 
चाटर्ड बैक आफ इडिया, आदि दश के विदेश व्यापार का नियत्रित करते बे 
और आयात निर्यात व्यापार म लग प्रमुख ब्रिटिश थोक विक्रेता का वित्त 
उपलब्ध करते थ। भारतीय व्यापारी तथा सूदखोर विचौलिया पूजी क॑ माध्यम 
से ये वैक ग्रावा- कच्च मालो क उत्पादकों और ब्रिटिश निर्मित जन उपभात 
वस्तुओ के उपभोक्ताआ - के साथ सपर्क कायम रखत॑ थं। साथ ही देश मे 
उस्तुत संगठित औद्योगिक ऋण अनुपलम्य था और भारतीय उद्यम्कर्ता या 
तो मैनजिंग एजसियां या बड़े महाजनों का मुह जोहन को विवश्ञ थे, जितका 
देश के आतरिक व्यापार पर नियत्रण था और जिन पर दस्तकार तथा छोटे 
कारखानेदार आश्रित थे। 

देश म, जहा सामती और साम्राज्यवादी सवधो का प्रभुत्व था, मात 
मुद्रा सबधो के सतत विकास तथा आतरिक वाज्जार के उदय ने व्यापारी और 
सूदखोर पूजी के महत्व म॑ भारी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, जो सर्वोपरि 
विदेशी इजारेदारियो की दलाल के रूप में प्रकट हुई थी। बीसवी शताब्दी के 
पहले दक्षक के प्रारभ मे महाजनो द्वारा प्राप्त वार्षिक आय लगभग २० कराड 
रुपये हो गयी थी। 

देश के मुख्य आर्थिक केन्रो में एक शक्तिशाली दलाल पूजीपति वर्ग 
विकसित हो गया, जो भारत मे ब्रिटिश निर्यात-आयात कारवार का आधार था। 


राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग का दृढीकरण 


इसके साथ ही भारतीय सपत्तिशाली वर्गो द्वारा व्यापार और महाजनी के 
जरिये सचित पूजी अधिकाधिक औद्योगिक /निवेश मे लगती गयी। भा 
उच्चमकर्ताओं को अकुश् भ॑ रखने की ब्रिटिश नीति के बावजूद भारतीय अ 
व्यवस्था में पूजीवादी स्वरूप अधिकाधिक मज़बूत जड पकडते गये। १६०० हर 
१६१४ की अवधि में पजीयित सयुकत पूजी कपनियों की सख्या १,३६० 22 
वढकर २,५५२ तथा भ्रदत्त पृजी ३६२ करोड से बढ़कर ७११ करोड रुप 
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हो गयी। पहले की भाति ही सूती उद्योग ही भारतीय मिल मालिको के 
कार्यकलाप का मुख्य क्षेत्र था। इसके साथ साथ भारतीय पूजी बाग्रानों और 
खानो मे प्रवेश करने लग गयी थी, अधिकाश राई ओटाई मिले चावल मिले 
तेल मिले तथा छपाई कारखाने भी भारतीयो के हाथो म॑ थे। 

लेकिन भारतीय स्वामित्व के अधिकाश उद्यम लघु और मध्यम आकार 
के थे और उनमे ८० प्रतिशत यत्रीकृत नहीं थे। आधुनिक किस्म के बड़े 
औद्योगिक उद्यमो के अलावा विनिर्माणशालाओ की सख्या भी बढती जा रही 
थी। पूजीवादी उद्यमो के सबसे सीधे-सादे रूप सूती कपडे और चमडे के 
सामान, वर्तनी और अन्य घरेलू वस्तुओं के उत्पादन तथा क्ृपि-जन्य कच्चे 
मालो के प्रारभिक ससाधन मे सर्वाधिक प्रचलित थे। कुटीर उद्योगो और 
कृषि में सबसे अधिक मजदूर लगे हुए थे। उनकी सख्या दसियां लाख थी। 

उदीयमान राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग ने देश की अर्थव्यवस्था मे अपनी स्थिति 
मज़बूत बनाने के प्रयासों मे अब भारी उद्योग के क्षेत्र मे भारतीय स्वामित्व 
में उद्यम कायम करने की कोशिश की। १६११ में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर 
( विहार ) मे भारतीय स्वामित्व मे पहला लोहा तथा इस्पात कारखाना 
कायम किया। इसकी स्थापना में भारतीय पूजीपति वर्ग के शक्तिशाली हलको 
का समर्थन प्राप्त था। १६१४ मे टाटा प्रतिष्ठान ने एक बिजली कपनी भी 
स्थापित की और उसके लिए एक बड़े पनबिजलीघर का निर्माण किया। 

चूकि राष्ट्रीय उद्योग क सफल विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त पूजीवादी 
ऋण प्रणाली का निर्माण थी, अत भारतीय पूजीपति वर्ग ने अपने बैक कायम 
करना शुरू किये। पिछली शताब्दी के अत तक अनेक बड़े भारतीय सयुक्त 
पूजी बैक खोले जा चुके थे। १६१३ में ऐसे १८ बैक थे, इनके अलावा भारतीय 
पूजीपतियो के २३ मध्यम वैक भी थे। लेकिन इस अवधि में भारतीय वैकिग 
पूजी का इस्तेमाल मुख्यतया घरेलू व्यापार में ही होता था। 

भारतीय पूजीवादी उद्योग के विकास तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादिया 
के हाथो भारत के शोषण के तीत्रीकरण ने उदीयमान भारतीय पूजीपति वर्ग 
और विदेशी इजारेदारियो के बीच अतविरोधो को अधिक विपम वनाया। 

दोनो गुटों के बीच हितो का संघर्ष भारतीय कपडा बाज़ार में सबसे 
प्रचड था। उननीसवी शताब्दी के बाद सुदृर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एश्विया के 
बाजारों मे सस्ते जापानी वस्त्रो के आगमन ने भारतीय सूती मिलो म नियात्त 
के लिए सूत की जगह मुख्यतया घरेलू बाजार के लिए सूती बस्त्रो के उत्पादन 
के शुरू किये जाने को तेज कर दिया। विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करन 
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के लिए अपनाया जानवाला एफ तरीजा हस्त निमित यस्त्रा का उत्पादन वद्ाता 
था। प्रीसवी शताब्दी + प्रारभ मे सूती मिला और हयकरपा युनकरा के वाव 
घनिष्ठ अन्यात्यात्रिता थी जिनकी सख्या उस समय एक कराई से जप 
थी। १८६७-१६०१ म सूती मिला न औसतन ८५० लाख पौड़ साताना और 
हथव रघा बुनकरा [ स्वतन्न युनत्रा और हस्तनिमाणशालाणा के बुनकरा ) 
ने कुल २० फरोड पा साताना सूत या इस्तमाव किया था। 

१८८६ और १६००५ के बीच सूती कपड़ा मिला की सख्या ६५ से बहार 
१६७ हा गयी जिनम से अधिवाश भारतीया वी थीं! उसी अवधि मे तबुआ 
की सख्या दुगुनी ओर करघा की समख्या तिगुनी हां गयी। गिटिय उद्याग 
पतिया ने भारत में सूती फ़प्ड के अपन आयात का बढ़ा दिया। सत्ता क 
भऔपनिवश्चिक अगा का इस्तमाल करत हुए उन्हान भारतीय सूती वल्ला 
पर ३५ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया ता भी कपड़ा वाडार 
का आयातित कपड़ा द्वारा प्राप्त अश १६०१ और १६०६ के वाष 
६३ प्रतिशत से गिरकर 4७ प्रतिश्वत हो गया, जब कि उसी अवधि मे मित्र 
निर्मित तथा हस्तनिमित भारतीय वस्त्रा का अशय क्रमश १३२ प्रतिशत से बढकर 
१५ प्रतिशत और २८ प्रतिशत स बढ़कर २८ प्रतिशत हो गया। 

इस मजिल म भारतीय बुनकरों न भारतीय मिला की प्रतियांगिता के 
वास्तविक दवाव का अभी तक महसूस नहीं क्या था। लेकिन अब स॑ स्थाताव 
मिलो म उत्पादित कपड कवल प्रिटिय्य माल क साथ प्रतियोगिता मं ही नही 
बल्कि स्थानीय बुनकरों के काम के साथ प्रतियोगिता म॑ भी जमकर टकेर 
लेन लग गये। १६०१ और १६११ के बीच लगभग पाच लाख वुनकर बरवा” 
हो गये अथवा अपनी आजीविका स॑ वचित हो गये। १६०७ और १६६१४ ह 
बीच हस्तनिर्मित वस्नो के उत्पादन स्तर म॑ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब कि 
मिलो म॑ सूती वस्नो का उत्पादन तिगुना हो गया। फिर भी भारतीय मिल 
मालिकों और बुनकरों के लिए असली खतरा अब भी लकाझायर ही बना रहों। 

समूचे तौर पर इस अवधि की मुख्य विशेषता ब्रिटिश साम्राज्यवार्टियो 
और भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के बीच अतविरोधो म॑ वृद्धि थी। सी 
ही भारतीय प्रूजीपति वर्ग के ऊपरी सस्तर ऋणा के वदोबस्त, साक्ष समा 
के प्रदाय, आदि के कारण विश्येपकर ब्रिटिश वित्तीय पूजी के साथ पर्नि्ट 
सपर्क बनाय॑ रखते ये। पूजीपति वर्ग का यह हिस्सा सामती समाज के शोष/ 
कारी वर्गों क साथ और भी अधिक घनिष्ठत जुडा हुआ था। भारतीय पर 
मालिक जा पहले अधिकाशतया वड व्यापारी और महाजन ये, अपनी 


डेहश्द 


का एक भाग व्यापार और महाजनी स प्राप्त करत रह। उद्योगपति भारतीय 
सयुक्त पूजी वाणिज्यिक बैको के माध्यम स भी जो तब तक कायम हो चुक 
थे व्यापारियां और महाजनों के साथ निकट सपर्क म जात थ। 

पूजी , वि्ेपकर व्यापारी तथा सूदखार पूजी क सामती भूस्वामित्व क 
साथ सलयन की प्रक्रिया भी चल रही थी। व्यापारियों महाजना और छाट॑ 
उद्योगपतियों द्वारा जमीन का हथियाया जाना इतना यढ़ गया कि ऑपनिवेशिक 
अधिकारियों को एक कानून बनाकर पजाब क किसानां क हाथ स गैर किसान 
वर्गा के हाथो मे भूमि के हस्तातरण पर प्रतिबध लगाना पडा। इधर अनेक 
शक्तिशाली जमीदार और कुछ राजा भी ओद्योगिक कपनिया और बेकिंग 
प्रतिष्ठानो मे शंयर खरीद रह थे। भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति बर्ग तथा ब्रिटिश 
साम्नाज्यवादियो के बीच और विज्ञप रूप म भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग 
और सामतो के बीच आर्थिक सवधा न॑ राष्टीय परूजीपति वर्ग क राजनीतिक 
कायक्म और राष्ट्रीय मुक्ति आदालन म॑ उसकी भूमिका पर अपनी छाप डाली। 


मेहनतकझो की विगडती स्थिति। 
वर्ग और नसली अतर्विरोधो का बढ़ना 


पूजीवाद की प्रगति के बावजूद उन्‍नीसवी झताब्दी की समाप्ति पर भारत 
एक पिछडा हुआ कृपि प्रधान दश ही था जहा विय्रत क सामती स्वरूपा का 
अभुस्य वरकरार था। हालाकि असस्या दस्तकारां क काम क बिना तबाह 
भौर असहाय होते जाने क साथ-साथ औद्याग्रिक सर्वहारा वग सख्या म॑ बढ़ता 
जा रहा था, फिर भी १६०१ और १६११ के बीच कृपि म लगी आयादी 
का अनुपात ६६ प्रतिशत से बढ़कर ७२ प्रतिशत हो गया। पहल की थाति 
ही किसान प्रिटिश साम्राज्यवादियां जमीदारा और व्यापारी तथा सूदखार 
शजी के तिहर शोपण के शिकार थ। रैयतवारी क्षता भ भूसपत्ति का त्वरित 
सकनद्रण और छोटे बटाईदारों को लगान पर दी जानवाली जमीन की पढ़ती 
माता इसके परिचायक थे कि अधिकाधिक क्सिन अपनी ज़मीन खात जा 
दे 4, जो ज़मीदारां और धनी किसानां क हाथा म सकद्धित हांती जा रही 

॥ 

इधर क्ृपिजन्य पैदावार की बढती कीमता के फलस्वरूप कसिाना के 
अधिक सपन्‍न सस्तरा की स्थिति सुधर रही थी। वाणिज्यिर' कृषि क प्रसार 
जौर नगरा म पूजीपति तत्वा क अधिक मज़बूती से जंड जमात जान य साथ 


४&६&€ 


साथ भारतीय गावा म॑ नय॑ पूजीवादी सबंध रूप ग्रहण करन लग। नगरा अयवा 
बागानों और गहन कृषि क इलाका को लोगा का निरतर स्थानातरण कया 
किसानों के सवहाराकरण की बढ़ती प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता था। बयां 
कृषि जनाधिक्य सदा उपलम्य श्रम-आपूर्ति का सूचक था, जिसने अपनी वास 
में धनी क्सिनों और कुछ ज़मीदारा के फार्मों म उज़रती सवधा के विगत 
को प्रेरित क्या। लेकिन गावो मे पूजीवादी सबंध अब भी प्रारम्भिक अवस्था 
में 4। अभी नगर ही भारत की जनता और प्रिटिश साम्राज्यवादिया के बीच 
वर्ग और राष्ट्रीय अतर्विरोधों का कन्द्र-बचिदु था। जहा उन्तीसवी झताब्ती के 
उत्तराध' म अधिकाश जन सघर्ष बहिर्वर्ती क्षत्रो म ही हुए थ, वहा साम्राज्य 
वादी युग क॑ शुरू हान के साथ क्रातिकारी संघर्ष के कन्द्र मुख्यतया नारा 
पैदा होन लगे। 

इस समय तक बहुत सी फैक्टरियो म बहुत समय से संवारत अनुभवी मजदूर 
काम करने लग गये थे। मज़दूरों की सख्या और सकेन्द्रण में भी मुख्य औद्यागिर 
केन्द्रों - कलकत्ता वम्बई, मद्रास, अहमदाबाद और कुछ अन्य नगरो -में 
वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन मजदूरों की माली हालत मे कोई सुधार नहीं 
आया था। पहले की तरह ही स्थानीय और विदेशी पूजीपतियों, महा 
और विभिन्‍न प्रकार के विचौलियों द्वारा उनका झोपण किया जाता था। 
अधिकाश फैक्टरियो में कार्य-दिवस १२ से १४ घंटे के बीच था। ग्िटिंश 
इजारेदारियो के साथ अपनी प्रतियोगिता मे भारतीय पूजीपति मजदूरी में 
कटौती करक उत्पादन लागत कम करने की कोशिश करते ये। परिणामस्तला 
मज़दूर वर्ग के आर्थिक सघर्ष ने, जो वीसवी शताब्दी के प्रारभिक वर्षों मं 
अधिक प्रखर होता जा रहा था, अनिवार्यत साम्राज्यवादविरोधी स्वर 
ग्रहण कर लिया। 

उस समय अस्तित्व मे आ रहे औद्योगिक सर्वहारा के अलावा नंगरों 
राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन की मुख्य शक्ति विनिर्माणशालाजों के कारीगर 
मजदूर और मालिक तथा छोटे व्यापारी थे। झहरी समाज के यही वे सस्तर जे 
जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की नौकरशाही मश्ीनरी का बिखर 
सामना करते हुए भारत के ब्रिटिश मालो की बित्री के लिए बाजार में हुपातरां 
के भीषण परिणामों को भेला था। 

अब भी निम्न-पूजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग ही साम्राज्यवादविरोधी 3 
का मुख्य प्रचारक था, जिसका शहरी आबादी के निम्न-यूजीवादी मुखित 
तथा तबाह छोटे भूस्वामियो के साथ घनिष्ठ सपर्क था और जो बडी मुशि 


भ्रूग्० 


से जीवन यापन करता था। भारतीय बुद्धिजीवी समुदाय को जिसम मुख्यतया 
स्वतन पेशो के प्रतिनिधि , अध्यापक और छोटे अधिकारी थे, न केवल अपनी 
रोज़मर्रा की जीविका के लिए ही कठिन सघर्ष करना पडता था बल्कि उसे 
बढती बेरोज़गारी की समस्या का भी सामना करना पडता था। पूजीवाद के 
विकास ने, जो औपनिवेशिक परिस्थितियो मे एक धीमी और वीभत्स प्रक्रिया 
थी, भारतीय कालेजो और विश्वविद्यालयों के स्नातको के लिए रोज़गार 
के अवसरों को सीमित कर दिया था। भारतीय छात्र समुदाय जिसकी सख्या 
लगभग दस लाख थी, भारतीय समाज का एक सबसे जातिकारी घटक था। 

अपने दैनदिन कार्यकलाप मे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को निरत्तर नसली 
भेदभाव और अपनी राष्ट्रीय गरिमा के अपमानों का सामना करना पडता 
था। व्यापक भारतीय जनता के लिए औपनिवेशिक तन्र म॑ केवल निम्न पद 
ही प्राप्प थे। यह उल्लेखनीय है कि इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत आठ 
हजार अग्रेज़ कुल १४० लाख पौड वेतन प्राप्त करते थे जब कि १,३० ००० 
भारतीयों को कुल ३० लाख पौड ही मिलते थे। 

इस तरह भारत में पूजीवाद का विकास भारतीय समाज में विभिन्‍न 
वर्गों और सामाजिक समूहो की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने मे सहायक 
हुआ। साम्राज्यवादी युग के प्रारभ क॑ बाद जनता की भौतिक स्थिति के 
'हास और सामतो , व्यापारियों तथा महाजनों के बढते शोषण और पूजीवादी 
शोपण के तीब्रीकरण ने भी उनकी कातिकारी भावना को उत्तेजित किया। 

जहा खाद्य पदार्थों की कीमतो में भारी वृद्धि आयी वहा औद्योगिक 
मजदूरों और सफेदपोश कर्मचारियो तथा आबादी के अन्य सस्तरों की आय 
लगभग उतनी ही वनी रही। सूखे अथवा खराब फसलों के सालो म॑ हमेशा 
अकाल पडता था १६८६६-१८६७ मे ६२० लाख की आवादी के इलाकों म, 
१८६९६--१६०० मे २८० लाख की आबादी के इलाकों मं, १६०५-१६०६ मे 
३३ लाख आबादी के इलाकों मे, १६०६-१६०७ मे १३० लाख जाबादी 
के इलाकों भे और १६०७-१६०८ मे ४६६ लाख आबादी के इलाकों मं 
अकाल पडा। इन अकालो के साथ-साथ हैजा और प्लेग जैसी महामारिया भी 
फैलती थी। १८६६६ और १६०८ के बीच ६० लाख से अधिक लोग प्लेग 
से भरे। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय मे तेजी से गिरावद आयी। देश मे 
निरपेक्ष निर्धनीकरण की तीब्र प्रक्रिया घटित हो रही थी। 

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने देश मे अपनी आतरिक नीति सं भी असतोप को 
बढाने और राष्ट्रीय मुक्ति-तादोलन की लहरो को भडकान मे बाग दिया। 


अ्ग्१ 


१६०५-१६०८ में 
क्रातिकारी आदोलन की बढ़ती लहर 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम मे औपनिवशिक शासन फी आतरिक नीति 
और फक्रातिकारों आदोलन 


श्य€६€ म लाड कर्जन को भारत का वाइसराय (१८८६-१ ६०२) 
नियुक्त क्या गया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियो के घार प्रतिक्रियावार्स 
और युद्धतालुपा के गुट का प्रतिनिधित्व करता था। कर्जन ने राष्टव 
जाटानन के पूरी शक्ति क साथ दमन और खुल नसली भेदभाव की नार्वि 
का अनुसरण क्या। क्जन प्रा प्रशासन ब्रिटिश उद्यमकताजा को सक्रिय समथर्न 
प्रदान करता था और भारतीय उद्योगपतिया क कार्य म खुल्लमजुल्ला वर्षि 
डालता था। १६०३ म एक विश्षप कानून लागू क्या गया, जिसका उद्दश 
भारत की प्राकृतिक सपदा का पूर्वेक्षण और उपयोग करन क॑ ब्रिटिश इजारदारिया 
क प्रयासा को सभी सभव तरीकों से आसान बनाना था। 

कर्जन भारतीय बुद्धिजीविया स विशेषकर घृणा करता था। उसने के 
लगाने की स्यूवतम सीमा का पाच सौ रपय से घटाकर सौ रुपये सालाना के 
दिया। इस कदम ने तथाकथित हाहरी मध्यम वर्गा क व्यापक हिस्सा की 
गभीर नुकसान पहुचाया। 

१८८८ आर फिर १६०४ म॑ भारतीय राष्ट्रीय प्रंस के खिलाफ निर्टिर 
सरकारी गोपनीयता कानून का अधिक व्यापक कर दिया गया। 

नये वाइसराय के सवस पहले कदमों म॑ से एक यह था कि उसने कलकत्ता 
नगरपालिका की सदस्य सख्या कम कर दी, ताकि उसमे सपत्तिशाली भारताये 
वर्गो के प्रतिनिधित्व को कम किया जा सक। १६०४ मे कर्जन न एक वि 
विद्यालय सुधार लागू किया। शिक्षा झुल्का को वहुत अधिक बढा दिया गंगा 
और विश्वविद्यालया क॑ सभी कार्यों को ब्रिटिश जौपनिवेशिक नौकरशाही 
नियनण मे रख दिया गया। औपनिवशिक अधिकारियों न यह कदम भारतीय 
भध्यम वर्गों के लोगो को उच्च शिक्षा प्राप्त करते से रोकने के लिए उठाया था। 

राप्टीय कांग्रेस क॑ प्रति अपन रुस क सवंध में कर्जन का कहना था हा 
बह उसकी णातिपूर्ण मृत्यु प्राप्त करने म॑ सहायता देन का इरादा रखता है 
वह भारतीय सस्क्रति के प्रति अपन द्वेप का छिपाता नहीं था। कलकनी 
विश्वविद्यालय मे अपन एक भाषण में उसन दश की महान सास्कृतिक विरातीं 
का खुल्लमखुल्ला तिरस्कार किया था। 


अ०्२ 


इस प्रतिक्रियावादी आतरिक नीति का जनृसरण करते हुए कजन एटिया 
म॑ नयी फौजी मुहिमवाजियों की सक्रियतापूवक तंयारीं कर रहा था। उसने 
तेजी के साथ संना और पुलिस का पुनगगठन क्या। याएरा क दमनकता जनरल 
किचनर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। फौजी ज्यय के तिए निधारित 
रकम मे भारी वृद्धि की गयी। उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सामरिक महत्व की 
नयी रेल लाइन विछायी गयी। सीमावर्ती क्षेत्रों का एक विदाप उत्तर पश्चिमी 
मीमा प्रात म ले आया गया ताकि अग्र॑ज उस क्षत् पर अधिक मजबूत नियतण 
कायम कर सके तथा पठान कवीला के निरतर संघर्ष पर प्रहार भी कर सक। 

लेकिन कर्जन की दमन नीतियों न उपनिवशवादविराधी रुखा का मजबूत 
बनान तथा क्रातिकारी जादोलन को बढाने म ही सहायता की। 

१८९८ म॑ जल स॑ रिहा होन के याद तिवक न कंसरी के सपादकत्व 
की जिम्मंदारी फिर सभाल ली। महाराप्ट म राप्टीय जादोलन का वामपक्ष 
अब अधिक सक्रिय हो गया। पुलिस के लिए अर्धवैध खेल आर युवा सगठना 
को पूणत प्रतिबधित करना असभव था जिनम राष्टवादी महाराप्टीय तरुण 
भविष्य मे औपनिवेशिक उत्पीडकों क॑ खिलाफ सक्रिय सघर्ष के जिए अपन का 
तैयार कर रहे थे। तिलक , जो राप्टीय जादालन क बामपक्ष के सवमान्य नता 
बन गये थे का प्रभाव अब बम्बई प्रात की सीमाजा क॑ पार दूर तक फल 
गया। महाराप्ट्रीय देशभक्ता ओर वगाली राष्टवादिया क॑ बीच सपर्क विशपकर 
घनिप्ठ थे। 

महाराष्ट्र की तरह वगाल म॑ भी शताब्दिया के सधिकाल म॑ वामपथी 
राप्टवादियां के विभिन्‍न अर्धवध सगठन और सघ कायम हो गय थ। उनके 
सदस्या न॑ राष्ट्रीय काग्रेस के नताओ क॑ नरम विराध के प्रति अत्यत आलाचना 
त्मक' रख अपनाया ओर उन्होन भारत म त्रिठिश औपनिवतिक सरकार वा 
तब्ता उलटन के समर्थन मे जादांलन चलाया। 

भहाराप्ट्र म ठिवाजी उत्सवों का अनुकरण करत हुए वगाव भी 
जायोजित जनव्यापी शिवाजी उत्सव ज़वरदस्त दशाभक्तिपरूण प्रदाना म परिणत 
हा गय, जो राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन मे भारत की जनता की एकजुटता पे 
प्रतीक ये। १६०२ म कलकत्ता म एक गुप्त संगठन कायम जिया गया जिसता 
घापित लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना था। 

राष्ट्रीय कांग्रेस क स्थानीय संगठन भी जधिवाधिक सक्रिय हात जा 
रहे थे उसक प्रातीय सम्मवना मे वामपंथी निम्नन्यूजीवाटी राप्ट्रवालिया को 
जावाज अधिकाधिक जार स सुनायी ”ती थी। वामपयी राष्ट्रवालिया डे अन्‍य 


श्ण्रे 


१६०५-१६०८ में 
कातिकारी आदोलन की बढ़ती लहर 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम से ओपनिवेशिक शासन की आतरिक नीति 
और क्रातिकारी आदोलन 


४55६ मे लार्ड क्‍ज़न का भारत का वाइसराय (१६६८-१६०) 
नियुक्त क्थरि। गया। वह प्रिटिश साम्राज्यवादिया क॑ घोर प्रतिक्रियावार 
और युद्धतालुपा के गुट का प्रतिनिधित्व करता था। कज्जन ने राप्टाय 
आदावन + पूरी शक्ति कं साथ दमन और खुल नसली भदभाव की नागि 
का अनुसरण किया। क्जन ऊा प्रशासन ब्रिटिश उद्यमकृताजा का सक्रिय समर्थन 
अंदान करता था और भारतीय उद्योगपतियों क काय म॑ खुल्लमखुल्ला वाध्षा 
डालता था। १६०३ म एक विद्यप कानून लागू कया गया जिसका उदय 
भारत की प्राकृतिक सपदा का पूर्वेक्षण और उपयाग करन क ब्रिटिश इजारदारिया 
के प्रयामा को सभी सभव तरीकों स आसान बनाना था। 

जन भारतीय बुद्धिजीविया स विशपकर घृणा करता था। उसन कर 
लगान की न्यूनतम सीमा को पाच सौ रुपये से घटाकर सौ रुपय॑ सालाना वर 
दिया। इस कदम न तथाकथित शहरी मध्यम वर्गा क व्यापक हिस्सा रो 
गभीर नुकसान पहुचाया। 

१८६८ और फिर १६०४ म भारतीय राप्टीय प्रेस के खिलाफ निर्टिए 
सरकारी गोपनीयता कानून को अधिक व्यापक कर दिया गया। 

नये वाइसराय क सबसे पहले कदमो मं से एक यह था कि उसने कलकत्ता 
नगरपालिका की सदस्य सस्या कम कर दी, ताकि उसम सपत्तिशाली भारताय 
वर्गो के प्रतिनिधित्व का कम किया जा सक। १६०४ मे कर्जन ने एक रा 
विद्यालय सुधार लागू किया। शिक्षा शुल्कों को बहुत अधिक बढा टिया हे 
और विश्वविद्यालयों क॑ सभी कार्यों को ब्रिटिश औपनिवेशिक मौकरश्ाही 
नियनण मे रख दिया गया। जौपनिवेशिक अधिकारियों ने यह कदम भारतीय 
सध्यम वर्गों के लोगो का उच्च दिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया था| 

राष्टीय काग्रस के प्रति अपने रुख के सवध म॑ कर्जन का कहना कम है। 
वह उसकी शातिपूर्ण मृत्यु प्राप्त करन से सहायता देन का इरादा रखता 22% 
वह भारतीय सस्कृति के प्रति अपन ह्ंघ को छिपाता नहीं था। 
विश्वविद्यालय मे अपन एक भाषण म॑ उसमे देश की महान सास्क्ृतिक विदा 


का खुल्लमखुल्ला तिरस्कार कया था। 
श्ण्रे 


इस प्रतिक्रियावादी आतरिक नीति का अनुसरण करत हुए कजन एचिया 
में नयी फोजी मुहिमवाजियो की सक्रियतापूवक्र तेयारी कर रहा था। उसने 
तेज़ी क साथ सेना और पुलिस का पुनगठत क्या। वाएरा क दमनक़ता जनरत 
किचनर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। फौजी व्यय क विए निधारित 
रकम मे भारी वृद्धि की गयी। उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सामरिक महत्व की 
नयी रेल लाइन विछायी गयी। सीमावर्ती क्षेत्रों को एक विद्वप उत्तर पण्चिमी 
सीमा प्रात मे ल आया गया ताकि अग्रेज उस क्षत पर जधिक मजबूत निश्नण 
कायम कर सके तथा पठान कबीलो क॑ निरतर सघय पर प्रहार भी कर सक। 

लक्नि कर्जत की दमन नीतियों न उपनिबश्वादविराधी स्खों का मजयूत 
बनान तथा ज्ातिकारी आदोलन को वढ़ान म ही सहायता की। 

१८६८ मे जल से रिहा होन के प्राद तिलक न कसरी करे सपाजत्व 
की जिम्मेदारी फिर सभाल ली। महाराष्ट म राप्टीय आदोलन या थामपक्ष 
भव अधिक सक्रिय हो गया। पुलिस क लिए अर्धवेध सेव जार यूवा सगठता 
का पूर्णत प्रतिबधित करना असभव था जिनम राष्टवादी महाराष्टीय तरण 
भविष्य मे औपनिवेशिक उत्पीडकों के खिलाफ सक्रिय सघप के लिए अपन का 
तैयार कर रहे थे। तिलक , जो राषप्टीय जादोलन क वामपक्ष के सवमान्य नता 
बन गये थ का प्रभाव अब बम्बई प्रात की सीमाओं के पार टूर तक फेल 
गया। महाराष्ट्रीय देशभक्तो और बंगाली राष्टवादियां के वीच सपकः विशेषकर 
घनिष्ठ 4। 

महाराष्ट की तरह बगाल म॑ भी शताब्दियों क सधिकाल म॑ वामपथी 
गप्टवादिया क॑ विभिन्‍न अधवेध संगठन और सघ क्रायम हा गय थ। उनयी 
सदस्थों ने राष्ट्रीय काग्रेस के नेताओं क॑ नरम विराध क प्रति अत्यत जालाचना 
प्मक रुख अपनाया और उन्हाने भारत म प्रिटिश औपनिवेधित सरबार पा 
तेखना उलटने के समर्थन म आदालन चलाया। 

महाराप्ट म शिवाजी उत्सवा का जनुकरण करत हुए प्रात मे थी 
भायांजित जनव्यापी चिवाजी उत्सव जबरदस्त दश्रभक्तिपू्ण प्रटशना म॑ परिणत 
है| गय जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन मे भारत वी जनता की एय्जुटवा के 
प्रतीक 4। १६०२ म कलकत्ता म एक गुप्त सगठत कायम किया गया जिसका 
घापित लक्ष्य सशस्त्र विद्राह की तैयारी करना था। 

राष्ट्रीय काग्रस के स्थानीय संगठन भी जधिकाधित संजय हात जा 
रह थे उसके प्रातीय सम्मलनों म वामप्थी निम्न पूजीवाटी राष्ट्रवालिया की 
जावाज अधिकाधिक जोर स सुनायी ठती थीं। वामपंथी राष्ट्रवालिंग - जन्‍्प 


४०३ 


नेता > बंगाल मे विपिनचद्र पाल और अरविंद घाप तथा पजाब म लाता 
लाजपत राय - भी तिलक जैसी ही स्याति प्राप्त करने लगे। इस समय वामप्रवा 
राष्ट्रवादियों को नरमदलिया या नरमप्थिया के मुकाबले मे “ग्रमत्ली” 
कहा जाने लगा था। 


१६०५ में बंगाल का विभाजन और 
जन-आदोलन की शुरूआत 


काति की सभावित शुरूमात को रोकन के प्रयास म ब्रिटिश जौपनिवेशधिक 
अधिकारियो न राष्ट्रवादी शक्तियों पर खुद ही पहल प्रहार करन का निर्णय 
किया। इसी उद्देशय से वाइसराय कर्ज़न न १६०५ म॑ बंगाल का विभाजित 
करने का निर्णय किया। 

वीसवी शताब्दी क॑ प्रारभ मे भी वगाल ही राष्ट्रीय मुक्ति-जादालन का 
मुख्य कन्द्र था। उस समय भारतीय जनता म वग्रालियों म॑ ही जातीय चेतना 
सबसे अधिक थी और उनकी एकता देश के इस भाग मं राष्ट्रीय मुक्ति 
जादोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक थी। पश्चिमी वाल (विहार 
और ओडिसा सहित ) तथा पूर्वी वगाल ( जिसम असम सम्मिलित था) 
2 बंगाल के विभाजन ने धार्मिक और जातीय अतरो को बहुत प्रखर बता 
दिया। इससे असल मं हुआ यह कि पश्चिमी बगाल की आवादी मे बाहुत्य 
विहारियो और ओडियाओ का हो गया, जब कि पूर्वी वयाल मे वगालियो री 
प्रमुखता के बने रहने के बावजूद आबादी म॑ मुस्लिमों का प्राधान्य हो गया। 
पवीं वगाल के मुस्लिम ज़मीदारो तथा व्यापारियों को यह॑ बताया गया 
था कि नवगठित प्रात के प्रशासन मे मुस्लिम बुद्धिजीवी हिन्दुओं से अधिक 
महत्वपूर्ण पदों पर काम करेग्रे। ! 

लैकिन उपनिवेशवादियो की योजनाओ के विपरीत बगाल के विभाजते 
ने वगाली समाज के सभी सस्तरो को उद्वेलित कर दिया। उद्योग और 22% 
मे लगे राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग को यह डर पैदा हुआ कि ऐसा न हो कि वगा 
का विभाजन स्थापित आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्‍न कर दे और 
हितो का प्रतिनिधित्व करनेवाली मुख्य सस्था, वाणिज्य तथा कि 
( चैबर ऑफ कामर्स एड इडस्ट्री ) के प्रभाव को क्षीण कर दे। जमीद लक 
को यह आशका थी कि ऐसा ते हो कि विभाजन के बाद स्थायी बुद्धि 
की प्रणाली समाप्त कर दी जाये और भूमि करो को बढा दिया जाये। बुद्धि 
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वर्ग को आशका थी कि विभाजन के वाद कलकत्ता म प्रशासनिक तथा अन्य 
सरकारी सस्थाओ म छटनी होगी जिससे उच्च शिक्षाप्राप्त लोगा क॑ बीच 
बेरोजगारी और भी बदतर हो जायेगी। इस विचार का समर्थन करत हुए 
बंगाल मे नरमपथी राष्टवादिया क नंता सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने लिखा कि बगालियां 
को यह लग रहा है कि उन्‍्ह॑ अपमानित और तिरस्कृत कया जा रहा है और 
उनका सपूण भविष्य खतर म है। वनर्जी क विचार म॑ विभाजन बगला भाषी 
आबादी की बढती एकजुटता तथा जातीय चेतना पर पूर्वनियोजित प्रहार था। 

बगाल के विभाजन का स्वागत केवल भूस्वामियो और दलाल प्रूजीपति 
वर्ग के कुछ छोट छोटे समूहो तथा मुम्लिम सामती बुद्धिजीवी वर्ग के एक 
हिस्से ने किया। जुलाई, १६०५ मे औपनिवशिक अधिकारिया ने बग भग के 
निर्णय की औपचारिक घोषणा कर दी और अगस्त के प्रारभ म ही कलकत्ता 
मे विशाल विरोध सभाए आयाजित की जान लगी। इनम॑ से एक म ब्रिटिश 
मालो का बहिष्कार शुरू करने का निणय किया गया। इसके साथ ही राष्टवादी 
अखवारो, जन सभाओ तथा राष्ट्रीय राजनीतिक सगठना की सभाआ मे 
जनता से भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करन और स्वदशी वस्तुए ख़रीदन की 
भपीले की जाने लगी। 

अपने स्वरूप म॑ आर्थिक प्रतीत होने के बावजूद स्वदेशी आदालन शीघ्र 
ही एक देशव्यापी जन-आन्दोलन बन गया। १६०४ के शरद म॑ यह बगाल 
की सीमाओं क॑ पार देश क॑ जन्‍्य प्रदेशों विशेष रूप से महाराष्ट्र और पजाब 
में भी फैल गया। तिलक और उनके अनुयाय्रियो ने इस आदोलन का सक्रिय 
समर्थन किया। हर जगह स्वदेशी माला की दूकाने और औद्योग्रिक प्रतिप्ठान 
खुल गये तथा विदेशी वस्तुओ की बिक्री करनंवाली दूकानों पर धरन दिये 
जान लगे। 

बग भग के अमल में आने के दिन १६ अक्तूबर १६०५ को राष्ट्रीय 
शोक दिवस घोषित कर दिया गया। कलकत्ता म एक विज्ञाल प्रदर्शन जायाजित 
किया गया, जिसके दोरान एक बडा जुलूस राष्ट्रीय गीत 'बदमातरम ' गाते 
हुए वग भग को समाप्त करने की शपथ लेने क॑ लिए गगा क॑ तट पर गया। 
नगर म॑ व्यापारिक का्यकलाप ठप्प हो गय॑ लोगो ने उपवास रखे। अपनी 
प्रवित शपथ के प्रतीक के रूप में बगालियो न॑ एक दूसरे की कलाइयो पर 
राखिया बाधी। स्वदेशी जादोलन वढकर ग्रामीण क्षेत्र म भी फैल गया। 
बहिप्कार आदोलन का विरोध करनंवालों का सामाजिक वहिप्कार कर दिया 
गया। इसके परिणामस्वरूप जनक व्यापारी और विदंश्ी पूजी क दशी दलाल 
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ववाद हा गय। कलकत्ता तथा यगाल कः अन्‍य नगरा मे मुख्यतया गुप्त समाजा 
और तरुण सल सगठना पर आधारित स्वयसयक्र संगठन क्रायम ज़िये गये 
स्ववसंवक जा विश्वप वर्दी ( पीली पगडी और लाव कमीज ) पहनते 4 
जन प्रदर्शना ओर सभाज़ा क मुख्य सगठनक्ता थ और व ही त्रिटिय व्यापारिक 
प्रतिष्ठाना पर धरना दत्त थे। 

स्वदशी आदोलन न राष्ट्रीय काग्रस के नतृत्व का भी प्रभावित क़िया। 
१६०४ के अत म काग्रेस अधिवशान मे नरमपथी राप्ट्रवादिया क प्रमुख नता 
और काग्रंस के अध्यस ग्रापालकृष्ण गोखल न बग-भग के खिलाफ प्रतिवाद 
के एक रूप के तौर पर प्िटिय वस्तुजा के बहिप्कार क प्रति अपना समथन 
व्यक्त क्या। वफ्नि नरमदलिया न तिलक और गरमदलिया के इस सुभाव 
का समर्थन नहीं किया कि स्वदेशी आदालन को व्यापक बनाया जाय॑, ताकि 
उसकी परिधि मे भारत के सभी प्राता को सम्मिलित क्या जा सके और 
भारत भ जन जीवन के सभी क्षता में वहिप्कार लागू क्या जा सक। 

इस अधिवशन न यह प्रदर्शित कर दिया कि नरमदली नता जन आदाल्नन 
के प्रति उदासीन नहीं रह सकत थ। लेक्नि साथ ही उनक हर सभव तरीके मे 
संघर्ष क क्षेत्र का सीमित करन के प्रयासा न उनक तथा गरमदलिया क॑ बीच 
पभीर मतभदों की ओर सक्‍त किया। राष्ट्रीय आदोलन क॑ भीतर ये मतमद 
कातिकारी सघप के तेज होन के साथ और भी स्पष्ट हो गय। 


स्वदेशी आदोलन का विकास ओर जन व्यापन 


१६०६ के प्रारभ स॑ स्वदेशी आदालन वगाल क॑ नगरा और गावा के 
देश के अन्य भागा में हर जगह जनव्यापी साम्राज्यवादविरोधी आदोलन के 
*प धारण करते हुए फेलता गया। 

वगाल महाराष्ट्र पजाब और अन्य प्रातों मे उमग्रपथियों न 2 

तेज कर दी। ढाका में अनुशीलन समिति नामक एक वैध 2028, 
कारी संगठन कायम हो गया, जिसन भूमिगत ज्रातिकारियो के प्रयास के 
समन्वित करन मे सहायता की। वम्बई प्रात और पजाब म॑ भी इसी तरह 
संगठन कायम हो गये। ये गुप्त संगठन शहरी आबादी के निम्न पूजीवाट 
सस्तरा , विज्यंप रूप से उच्च विद्यालयों के छात्रां के बीच सक्रिय थे। हक 

वामपथी राजनीतिक विचारों के मय॑ प्रकाशन भी प्रकट होने लगे। बे 
बंगाली समाचारपत्र युगातर और वदेमातरम विश्ञेपकर लोकप्रिय 
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5 राह हा ॥ 


+ जय न 


१८५७-१८५६ के जन विद्राह गरिवाल्दी मात्सीनी ऑर ल्‍सी क्राति क 
बार म पर्चे भी छाप और वितरित क्यि जात थ। 

जलपन भूमिगत कायकलापा का कानूनी आाइ प्रदान करत के लिए उग्रपथिया 
न पूरे देश म स्थापित अखाड़ा व्यायामशाताआ और थुवा क्‍्लवा तथा स्वदेशी 
दुकानों और व्यापारिक प्रतिप्ठाना को भी इस्तमात्र किया। स्वदेशी जादालस 
के जरिये भारतीय निम्न पूजीवाटी राप्टवादिया न आम जनता को साम्राज्यवाट 
विराधी आादालन मे शामिल करन की काहटिशा की। उन्होने अपन कायकलापा 
को केवल झहरी निम्न पूजीपति वग तक ही सीमित नही रखा बल्कि मजदूरा 
और यहा तक कि ग्रामीण आबादी के बीच भी प्रचार कार्य चताया। 

जन सभाओं और प्रदशना को जिनम अधिवाशतया शहरी आबादी 
के निम्न पूजीवादी सस्तर शामिल हात थ मजदूर वग का समर्थन प्राप्त था। 
१६०५ क॑ शरद मे वम्वई की कपड़ा मिला म जनक बड़ी हडताल की गयी 
जिनके परिणामस्वरूप मजदूरों न काय दिवस का कुछ कम करवा लिया। 
१६०६ मे बगाल हडताल आादोलन का कन्द्र बन गया। 

गरमिया म॑ ईस्ट इंडिया रेलव म॑ दा बडी हडताले फूट पडी। कलकत्ता 
मे सरकारी मुद्रणालय के मजदूरों और सफेदपाश कमंचारियों तथा नगरपालिका 
फर्मचारियो न हडताल कर दी। १९०६ के मध्य और उत्तरार्क् म वहा अग्रंजो 
की कपड़ा मिलो म॑ भी कुछ वडी हडताले हुई। 

१६०६ की गरमियां और शरद का हडताल जादोलन इस दणष्ठि स एक 
महत्वपूण घटना थी कि भज़दूरा न कवल विशुद्ध रूप से आर्थिक माग ही नहीं , 
बल्कि अनक राजनीतिक भाग भी पंश करना शुरू कर दी विशेष रूप से 
उन्होने ब्रिटिश प्रश्मासन के नसली भेदभाव के खिलाफ प्रतिवाद करना आरभ 
किया। रेलव और कपडा मजदूरों की हडतालो के दौरान वगाली निम्न- 
पूजीवादी जनवादियो की सहायता से स्थानीय ट्रेड-यूनियन कायम की गयी। 
आम जनवादी साम्राज्यवादविरोधी आदोलन और मजदूर वर्ग के संघर्ष का 
परस्पर निकट आना राष्ट्रीय मुक्ति आादोलन में एक नये तत्व क॑ शामिल 
हाने का परिचायक था। 

उपग्रपथियों ( विशेष रूप से बंगाल और पजाब में ) न॑ क्साना के बीच 
भी आदालन करना आरभ कर दिया! गावा म ब्रिटिश वस्तुजों क॑ वहिप्कार 
के समर्थन म सभाआ जोर जलूसा का जायोजन अधिकाधिक तज होता गया। 
उग्रपथी क्सानों म॑ ज्रातिकारी पर्चे वाटते थे। इनम से एवं पर्चे म कहा 
गया था 'हम इन चोरा को अपन झासक कैसे मान सकते है जिन्हान हमार 
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उद्यमो को नष्ट कर दिया है, हमार बुनकरों और ठठेरों की राजी छांत ता 
है? व॑ अपने देश म उत्पादित वस्तुओं की अनत मात्राओं का जायात करू 
है और उन्ह॑ हमार बाजारा मं हमारे लोगों के ज़रिये बंचते है और इस तरह 
हमे हमारी सपदा और हमारे लोगों को रोज़ी से वचित कर दत हैं। हम उत 
लोगो को अपने शासक कैसे मान्र सकते है, जो हमारे खेता से फसल घूद 
लेते है और हम भूख, ज्वर और प्लेग की दाढ़ा मं भाक देते है? हम इ॒ 
विदेशियों को अपने शासक कैसे मान सकते है, जो हम पर दिनांदिन नय॑ 
करो का बोभ लादते है? भाइयो, जितना ही अधिक आप वर्दाश्त करगे, 
उतना ही य धूर्त लोग आपको सतायगे। हम साहस करना चाहिए और मुक्ति 
के साधन की खोज करनी चाहिए। भाइयो , हमारे बिना दुनिया का काम 
नही चल सकता। हमारे ही पैसे से ये लोग काम किये विना मुठिया रहे है। वे 
हमारा खून पीते है। हम यह क्‍यों वर्दाश्त कर ?। हिंट्ू भाइयों, काली 
दुर्गा, महादेव और श्रीकृष्ण की शपथ लो, मुसलमान भाइयो अल्लाह वी 
कसम खाओ और हर गाव मे ऐलान कर दो कि हिन्दू और मुसलमान अपनी 
मातृभूमि के लिए एकसाथ खड़े होगे उठो, भाइयो! अपने को मातृभूमि 
के थोग्य पुत्र सिद्ध करो, वीरतापूर्वक लडो और वग जननी के लिए वलिदात 
करने को तैयार हो जाओ | ” 

हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए यह अपील कोई सायोगिक बात नहीं थी। 
जन आादोलन के सीधे दमन -- सभाओ , जलूसो और 'वदेमातरम ” गाने पर 
प्रतिधध सभाओ को तितर बितर करने , आदि के अलावा ब्रिटिश औपनिवे 
शिक अधिकारियों ने हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक द्वेष भडकाकर 
जादोलन में फूट डालने के अपने श्रयास्रो पर सव कुछ दाव पर लगा दिया 
था। लेकिन १६०५-१६०६ म॑ वे गभीर हिन्दू-मुस्लिम विवाद पैदा करने मे 
नाकाम रहे। बढते क्रातिकारी आदोलन की इस स्थिति मे शासक अधिक 
शक्तिशाली मुसलमान सामतो तथा दलाल पूजीपति वर्ग को समर्थत के 
जुटाने की वेतहाशा कोशिशो म॑ लग गये। की ते 

१६०६ के शरद मे “प्रमुख मुस्लिमो” के एक प्रतिनिधिमंडल पी 
वाइसराय लार्ड मिटो (१६०६-१६१०) से मुलाकात की व्यवस्था की गे का 
प्रतिनिधिमडल द्वारा वाइसराय को दिये गये ज्ञापन मे निवेदन किया अप 
कि नगरपालिकाओं और विधान परिषदो मे मुस्लिमों के लिए एक ब्िटिए 
निर्वाचन क्षेत्र रखे जाय। शक्तिशाली मुस्लिम सामतो के इन दावों को हि 
औपनिवेशिक नौकरशाही से अनुकूल समर्थन प्राप्त हुआ। यह घोषणा 


भ््ग्घ 


| 


गयी कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों को प्रशासकीय सेवा मे गुजाइश पैदा होन 
पर विज्येप सुविधाए प्रदान की जायंगी। 

उसी वर्ष दिसम्बर मे ढाका में मुस्लिम लीग नामक एक प्रतिक्रियावादी 
ब्रिटिश समर्थक सगठन कायम किया गया जिसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों 
में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना था। 

उसी वर्ष कुछ राज्यभक्त और प्रतिक्रियावादी हिहुओ ने अधिकारियों 
के समर्थन से श्री भारत धर्ममडल नामक धार्मिक सगठन कायम किया। 

लेकिन आदोलन के विकास की प्रारभिक जवस्थाओं म॑ अग्रेज़ भारतीय 
राष्ट्रवादियो के विभिन्‍न गुटों के बीच मतभेदो से लाभ उठान में सफ्ल नही 
हो पाये। नरमपथियों ने हालाकि कुछ छर्तो के साथ स्वदेशी आदोलन को 
समर्थन देना जारी रखा, जिसन भारतीय स्वामित्व मे पूजीवादी प्रतिष्ठानो 
के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। वस्तुत भारतीय स्वामित्व मे 
उद्योग के समर्थन मे इस आदोलन के दौरान ही टाटा इस्पात कारखाने ने 
भपन सात हज़ार हिस्सेदारों को शेयर दिये थे। भारतीय प्रूजीपति वर्ग का 
प्रमुख हिस्सा अब ब्रिटिश निर्मित वस्तुओ के वहिष्कार के लाभ बटोरन लगा 
था। यह उल्लेखनीय है कि १६०५ और १६०७ के बीच भारतीय कपडो की 
कीमतो मे आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि ब्रिटिश कपडो की कीमतों में 
२५ प्रतिशत की ग्रिरावट आयी। 

कांग्रेस भे गरमदलियो के मन मे नरमपथियों के साथ खुली फूट की 
बात नहीं आयी थी। १६०६ के शरद मे कलकत्ता म राष्ट्रीय कांग्रेस के अधि- 
वेशन में गरमदलियों ने अध्यक्ष पद के लिए तिलक को अपने उम्मीदवार के 
हप मे प्रस्तुत किया। लेकिन नरमदलियो न॑ उन्ह निर्वाचित न होने देने के 
लिए यह पद वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ दादाभाई नौरोजी को दिलवा दिया, जिन्हे 
भारतीय राष्ट्रवादियो के बीच व्यापक सम्मान प्राप्त था। 

कलकत्ता अधिवेशन मे गरमदलियो के दबाव से राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन 
में पहली बार स्वराज्य की माग उठायी गयी। उस समय स्वराज्य का मतलब 
स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश्ञो द्वाय प्राप्त स्थिति के अनुरूप ब्रिटिश साम्राज्य के 
ढाचे के भीतर स्वशासन की प्राप्ति माना जाता था। 

राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि भारत म॑ 
राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन पर पहली रूसी जाति ने कितिमा गहरा असर डाला 
था। अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कहा कि यदि रूसी किसान स्वचासन के 
लिए सिर्फ तैयार ही नही है, वल्कि उस अधिकार को पृथ्वी पर सबस *क्ति 


श्०्६ 


खिलाफ जन-सभाजा, जलूसा और हड़ताता मे भाग लिया। जाता लाजपत 
राय और अजीत सिह क नतृत्व म॑ निम्न पुजीवाली जनवादियों न भारतीय 
सेनिका के साथ सप्त क्यम किया जा जन सभाजा से भाग तने लग। 
जब लाजपत राय और अजीत सिह का गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया 
गया ता इसस रावलपिडी नगर म भारतीय सैनिका का विद्राह फूट पड़ा 
जिस प्रिटिय इकाइया न उुचल दिया। पजाय मे नगरा म हानवाल प्रत्शना मे 
स्थानीय किसान भी भाग लत थ। आदाजन वस्तुत राप्टीय स्वरूप ग्रहण करने लगा। 

बगाल मे भी संघर्ष अधिक तज़ हा गया जहा बत्मातरम संप्रदाय नामक 
एक नये गुप्त संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन न सटास्त्र कार्वाई की 
तैयारी करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी स्ववसेवक अधिकाधिक प्रायिक्ता 
से वाज्वारा की नाकावदी करन और ब्रिटिश वस्तुझ का नप्ट करन लगे। 
अटशना और सभाजों का जत अक्सर पुलिस के साथ मुठभंडा में होता था। 
इस तरह की एक मुठभेड़ मे कतकत्ता म पुलिस का एक दल प्रदर्शनकारियों 
के पक्ष मे जा मिला। 

अनक क्षहरो मे हडताला का सिलसिला फिर शुरू हां गया। पूववर्ती 
वेप १६०६ की तरह ही रलव मजदूर इसक हिरावल मे ये। वसा मे वम्बई 
के रनवे मजदूरों न हडताल कर दी और अक्तूबर म एक दस दिवसीय हडताल 
हुई , जिसम ईस्ट इडियन रेलव क॑ मज़बूरा और मफ्दपोश कमचारियां ने भाग 
लिया। बगाल का आर्थिक जीवन ठप्प हो गया कोयले के जभाव से कलकत्ता 
भौर अन्य नगरा म फैक्टरिया वद हो गयी वडी सख्या म॑ माल से लदी 
मालग्राडियो क जमाव के कारण स्टेशन अवरुद्ध हो गये। पर सबसे महत्वपूर्ण 
वात यह थी कि वाइसराय ने अपने को बाकी सपूर्ण देश से कटा हुआ पाया, 
जिसके कारण क्रातिकारी उभार म॑ फसे देश मे औपनिवश्िक सरकार की 
प्रतिप्ठा को गभीर क्षति पहुची। साल क॑ अत तक जगह-जगह हडताले होती 
रही। पहले की तरह ही उमग्रपथी इनके सगठन म॑ सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। 


राष्ट्रवादियों के बीच गहराता सघर्ष। 
राष्टीय काग्रेस मे फूट 


जातिकारी सघर्ष क तेज़ होन क॑ साथ ही नरमदलियों और गरमदलियो 
के बीच मतभेद अधिकाधिक गभीर होत गये। नरमदली जो बड़े भारतीय 
पैजीपति वर्ग पूजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपरी सस्तरो और राष्ट्रीय आदोलन 


भ११ 


वाली निरदुद्य शासन से छीनन में भी सफल हो गये ह, यदि एनिया के ढ् 
में चीन मे और पश्चिम में फारस मे हलचल मच रही हे यदि जापान पहन 
है जागत हा चुका हे, यदि रूस अपनी मुक्ति के लिए वीरतापूवक लड़ रहा 


ह ता हम भारत ब्रिटिश्ष साम्राज्य के तथाकथित स्वतत्न तागरिक केस निसय 
पासन के थपरीन सभो अधिकारा से वचित होकर रह सकत है? 


राष्टीय आदोलन पर पहली रूसो ऋाति (१६०५) का प्रभाव 
संघर्ष की दूसरी अवस्था स्वराज्य 


पहेवी ल्‍्मी क्राति न॑ गरमदलियों के कार्यकलाप को ही प्रभावित किया 
मस मे क्तिकारी घटनाओ की खबरे मुख्यतया यूरोप के पुजीवादी समाचारपतरा 
+' जरिय भारत पहुचती थी जो जाम तौर पर वेयक्तिक आतक की कार्वास्या 
पर हीं ध्यान कद्वित करते हुए उन्हे ' रूसी तरीको” की सना देत॑ थ। लंबित 
कातिकारी घटनायां क बारे मं गुप्त रूप से छपी पुस्तिकाएं भी भारत पहुचती 
थी। भारत म॑ निम्न पूजीवादी जनवादी तथा गुप्त समाजों क॑ सदस्य जो हमा 
जाति की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से करते थ दश्षभक्तिपूण सभानवात 
नोजवाना को आग्नय अस्त्र चलाना सिखान लगे ये) 

उराप में धवासी भारतीय ज्ातिकारियों के कायक्लापो न भी रुस $ 
तान्तिकारी अनुभव का फ़ेलान म सहायता की। १६०५-१६०७ वी अरे 
में पहले लदन ओर फिर परिस में निवासित भारतीय क्रातिकारिया वा 
गठन क्रायम क्या गया। इन उत्पवासियां न रूसी सामाजिक जनवाटियां ई 
साथ सपरक्र कायम किये, जिन्हान भारतीया को अपना त्रातिकारी अर्तुर्गा 
प्रदान ज्िया। दूसर दटरमशनल की इसुतगार्त काग्रस मं भारतीय प्रतिनिधिर 
से उपनिवशवाद और प्रिटिशि साम्राज्यवाद के खिदाफ भाषण दिये। उत्होंे 
कहा कि भारतीय देक्षभक्त रूसी क्ाति के वीरतापरूण उदाहरण वी सराहती 
करत है। 
से मे क्रातिकारी तूफान की प्रतिध्वनि ने भारत पहुचबर दशा मं त्रीति 
कारी उभार का और तज कर दिया। राष्ट्रीय काग्रस का कलकत्ता अधिवात 
मोना संघप की पहली अवस्था की समाप्ति का परिचायक था। १६९७ 
जाद स्वदशी आदाजन स्वराज्य आठहालन मे विकसित हा ग्या। 

दस जन आदालन की हलचल १६०७ के वसत में पजाब से अपन हे 
पर पढ़ेच गयी। मजदूरा सहित चहरी जावाती ऊ व्यापक सस्तरा ने अग्रश 
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खिलाफ जन सभाआ , जलूसा और हडताता मे भाष तिया। जाता लाजपत 
राय और अजीत सिह क॑ नतृत्व म निम्न पूजीवादी जनवादिया न भारतीय 
सेनिका के साथ सपत्र कायम क्रिया जा जन सभाआ म भाग लन लग। 
जब लाजपत राय और अजीत सिह को गिरफ्तार करक॑ निर्वासित कर दिया 
गया, तो इसस रावलपिडी नगर म भारतीय संनिका जा विद्राह फूट पड़ा 
जिस ब्रिटिश इकाइया न कुचल दिया। पजाब म नगरा मे हानवाले प्रदशनों मं 
स्थानीय क्सिन भी भाग लत थ। जादानन वस्नुत राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करन लगा। 

बंगाल म भी संघर्ष अधिक तज हो गया जहा वदमातरम सप्रदाय नामक 
एक नय गुप्त सगठन की स्थापना हुइ। इस संगठन न सझस्तर कार्रवाई की 
तैयारी करना शुरू कर दिया। राप्ट्रवादी स्ववसेवक अधिझाधिक प्रायिक्ता 
से वाज़ारा की नाकावदी करन और प्रिठित वस्तुआ को नप्तट करने जग। 
प्रदादना और सभाओ का अत अकसर पुलिस के साथ मुठभडों मे हाता था। 
इस तरह की एक मुठभंड मे कलकत्ता म॑ पुलिस का एक दल प्रदर्शनकारियों 
के पक्ष मं जा मिला। 

भनक झहरा मे हडताला का सिलसिला फिर शुरू हा गया। पूर्ववर्ती 
पेष १६०६ की तरह ही रलव मजदूर इसक हिरावल म थं। वसा म॑ वम्बई 
के रलव मजदूरों न हडताल कर दी और अक्तूवर म एक दस-दिवसीय हडताल 
हुई, जिसमे ईस्ट इडियन रलव क॑ मजदूरों और सफदपोश कमचारियां ने भाग 
लिया। बगाल का जाथिक जीवन ठप्प हा गया कायले क॑ अभाव से कलकत्ता 
और अन्य नगरा म फैक्टरिया बद हो गयी बड़ी सख्या म माल से लदी 
मालग्राडियो के जमाव के कारण स्टेशन अवरुद्ध हो गये। पर सबसे महत्वपूर्ण 
बीत यह थी कि वाइसराय ने अपने को बाकी सपूर्ण देश से कटा हुआ पाया 
जिसके कारण क्रातिकारी उभार म॑ फस दश भें औपनिवेशिक सरकार की 
प्रतिष्ठा को गभीर क्षति पहुची। साल के अत तक जगह जगह हडताल होती 
रही। पहले की तरह ही उम्रपथी इनके सगठन म सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। 


राष्ट्रवादियो के बीच गहराता सघर्ष। 
राष्ट्रीय काग्रेस से फूट 


जातिकारी सघप के तंज होन क॑ साथ ही नरमदलिया और गरमदलिया 
के बीच मतभेद अधिकाधिक गरभीर होत गये। नरमदली जो बड़ भारतीय 
पजीपति वग पूजीवादी बुद्धिजीवी वग के ऊपरी सस्तरा और राष्ट्रीय आदोलन 


श्र 


के समथक ज़मीदारों का प्रतिनिधित्व करत 4, एक सरक्षणवादी नाति के 
कार्यान्वयन , विदेशी पूजी पर बुछ प्रतिबधा, तथा वाइसराय और प्रातीय 
गवर्नरों के अधीन विधान परिषदों म भारत के सपत्तिशाली वर्गों क जधिक 
व्यापक प्रतिनिधित्व के ज़रिये स्वश्वासन के विस्तार से ज़्यादा कुछ नहीं मागत 
थे। उनकी माग थी कि इन परिपदा को कुछ मामला मे औपनिवंश्िक प्रात 
के कार्यकलापो को नियन्रित करने क अधिकार दिये जाने चाहिए। 

ग़रमदली भारत की पूर्ण स्वतञ्॒ता क॑ समर्थक थे। हालाकि उनम से 
अधिकाश सशस्त्र विद्रोह के पक्ष म नहीं थे, उनका मत था कि स्वतत्ता 
राष्ट्रीय मुक्ति-आादोलन मे जनता की सक्रिय भागीदारी क॑ बिना नहीं प्राप्त 
की जा सकती। वे मानते थे कि भविष्य म भारत म॑ सधीय जनतत्र स्थापित 
हांगा और रियासतों को समाप्त कर दिया जायेगा। हालाकि गरमदलियों के 
पास भारत की आतरिक सामाजिक समस्याआ के समाधान का कोई सुस्पष्ट 
कार्यक्रम नही था, पर जनता से संघर्ष म॑ भाग लेन के उतके भाद्वात ने 
वस्तुगत रूप से मजदूरों और किसाना को वर्ग सघर्ष म॑ सम्मिलित होन के 
लिए प्रोत्साहित किया। गरमदलियो की कमज़ोरी इस तथ्य म निहित थी कि 
उनके पास अपना कोई राप्ट्रव्यापी सगठन नहीं था और वे केवल राष्ट्रीय 
काग्रस क प्रातीय सगठनों के भीतर काम कर रहे ये। 

जनता के क्रातिकारी उपकम की उन्मुक्ति जौर हडताल आदोलन के 
विस्तार न भारतीय पूजीपति वर्ग के ऊपरी सस्तरा और नरमदलियों को 
आद्यकित कर दिया। बम्बई के बडे फैक्टरी मालिको और गोखले और बनर्जी 
जैसे नरमदली नेताओं के भाषणों मे औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ 
समभौता करने की आवाज़े अधिकाधिक मुखर होने लगी। 

दक्षिणपथी राष्ट्रवादियां के इस पश्चगमन को तेज़ करने के लिए वाइसराव 
मिटो ने घोषणा की कि प्रशासकीय सुधार के लिए काम शुरू हो गया 


है। औपनिवेशिक थिकरिः न वगाल के,“ * को आाइवासन दिया 
कि उनके अधिकार जे -+ रहगे। 

१६०७ के बसत नेतृत्व की ये का एक 
प्रतिनिधिमडल वाइसर' के ले मे काबू के 
बाहर जाते . का दा कि] रो 
अन्‍य प्रा हू हे + आने की , 
उस । ढ्वारा 


भी क्ह्चल 


से 


इधर तिलक देश भर म॑ घूमते हुए गरमदलिया के लिए समर्थन को 


#£ मज़बूत करन का अभियान चला रह थ। उनके भाषणा को सपूर्ण भारतीय 


प्रेस म॑ विस्तार से प्रकाशित क्या जाता था। उनके द्वारा भारतीय सविधान 
को दड सहिता की सता देन म पूरा राप्ट उनस सहमत था। 

राष्टीय काग्रस के अगले अधिवशन म॑ अध्यक्ष पद के लिए नामजदगी 
करन क प्रइन पर तीव्र बिवाद पैदा हो गया लेक्नि अब भी गरमदली तिलक 
को यह पद न दिलवा सके। 

मूरत मे हुए इस अधिवशन के अधिकाट प्रतिनिधि दक्षिणपथी थं। उदघाटन 
सभा मे ही तिलक ने नरमपथियों पर पिछले अधिवंशन म॑ स्वीकृत' स्वराज्य 
के आदोलन को त्याग दने का आरोप लगाया। सभा का अत हाथापाई मे 
हुजा और नरमदलिया न पुलिस को हस्तक्षेप करन के लिए बुला लिया। 
अगले दिन दोनों गुटों न अलग अलग सभाएं की। नरमदलियां के भाषणा 
तथा प्रस्तावों स॑ यह स्पष्ट हो गया कि वे साम्राज्यवादिया क समक्ष आत्म- 
समर्पण कर रहे है। गरमदलियो ने अपना सगठन कायम करत का जसफल 
प्रयास किया, जिसके बाद उन्हान॑ जन आदोलन का और बिस्तार करने की 
'पील की। काग्रेस मं फूट अब एक निर्विवाद तथ्य बन गया था। 


जन सघर्ष का विकास। 
बम्बई में राजनीतिक हडताल 


मरमपथियों के आत्म-समर्पण के बाद वगाल म जन-आदोलन में उतार 
भा गया , जब कि गुप्त समाजो की गतिविधिया वैयक्तिक आतक की कार्रवाई 
तेके ही सीमित थी। सघर्ष का केन्द्र अब महाराष्ट्र और दक्षिण भारत बन गया। 

१६९०८ के वसत म॑ तिनौवेली और तूतीकोरिन नगरो में एक व्यापक 
भादोलन शुरू हो गया, जां उस क्षेत्र मं गरमदली सग्रठनों के नतृत्व मे जाम 
राजनीतिक हडताल मे परिणत हा गया। ब्रिटिश फौजो न इस आदोलन को 
निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। 

महाराष्ट्र मं गरमदली बम्बई प्रात के हर ताललुके मे अपने केद्र कायम 
करन के लिए व्यापक पैमाने के सागठनिक कार्य मे लग गये। उन्होंने वम्बई 
के मजदूरों के बीच अपना कार्य तेज़ कर दिया जिन्होने अनेक बडी हडताल 
सगठित की। इनमे से एक - तारबाबुओ की हडताल - भन्‍्य नगरो में भी 
फैल गयी। 
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अनुरूप ढाल जिया। निम्नपूजीयादी क्रातितरी जनवादियां की विचारघाण 
की प्रगति भारतीया जी यदती राष्ट्रीय उतना में अभिव्यक्त हुईं। तिलक, 
विपिनचद्र पात अरबिद घोष और जन्‍्य गरमलतियां के लखा और आपशा 
मे यह स्पष्ट रूप मे ललित हाता था। 

लक्नि १६९०५-१६०८ पते स्थानीय स्वरूप की घटनाना ने राष्रंप 
आदालन की फमजारी को भी सामन ला दिया, जा म्वय देश के आर्थिक 
और सामाजिक विकास क तत्कालीन स्तर का परिणाम थी। दा मुख्य ममस्याए 
थी राष्ट्रीय शक्तिया की पाता मं फूट और निम्न पूजीवादी जनवादिया के 
राष्ट्रव्यापी सगठन का अभाव। 

हालाकि बीसवी शतादी के पहल दशक की घटनाआ ने जनता वा 
राष्ट्रीय आदोलन म॑ सम्मिलित करने की सभावनाआ को स्पष्ट कर दिया था 
(जा साआ्राज्यवादविराधी सघर्ष की सफलता की अनिवार्य पृवापेक्षा थी), 
किसाना का जा भारतीय आबादी का सवस बड़ा हिस्सा थे, वहुलार अभी 
राजनीतिक सघप के लिए पयाप्त चेतना नहीं प्राप्त कर पाया था। 

राष्टीय मुक्ति आदानन मे इस अवस्था का एतिहासिक महत्व इस तब्य 
मे निहित है कि यह भारतीय समाज के उन वर्गों और सस्तरा क॑ राजनीतिक 
जागरण क प्रारभ का परिचायक था जो आगे चलकर तीसर दशक की 
कातिकारी प्रगति के दौरान उपनिवश्वादविरोधी संघर्ष की मूल प्ररक 
शक्ति बने। 


अ्रथम विश्व युद्ध से पहले 
और युद्ध के वर्षों का भारत 


मार्ले मिटो सुधार 


बम्बई की राजनीतिक हडताल के वाद जन आदोलन मे एक हक 
मंदी आ गयी। कुछ ह॒द तक इसका कारण उपनिवेश्ववादविरोधी शि अवि 
भीतर फूट को गहरा बनाने की आग्ल-भारतीय अधिकारियों की मनी 
नीति थी। पहले की तरह ही ब्रिटिश प्रशासन रिणायतो और दमन 


पर चलता रहा। की 
एक ओर औपनिवेशिक शासन के सक्रिय विरोधियों को निर्मम दमन 


श्श्द 


लिकार बनाया गया। १९०८-१६११ क॑ वर्षों मे भूमिगत त्रिटिशविरोधी सगठता 
के सिलाफ पास क्यि पय कानूना-१६०८ के विस्फोटक पदा्थ अधिनियम 
१६०८ और १६१३ वा टड विधि (साधन ) अधिनियमा-का उद्दश्य 
आतक वी नीति या वैध आधार प्रदाल परना था। 

विद्राह व उदृश्य से की जानगाली सभाआ का प्रतिवधित करन की मद्या 
से जारो विय १६०७ + अस्थायी यानून झा पहल ता १६११ तक विस्तारित 
किया गया और फिर अनिरिय्त काल व लिए और बढा दिया गया। १६१० मं 
एक नया भारतीय प्रस अधिनियम लागू हुला जिसस औपनिवश्िक अधिकारिया 
को राष्ट्रवादी प्रस शा सतान के तिए व्यापक अवसर मित्र । वुछ ही वर्षो 
मे सैक्डा भारतीय प्रवारान बद या जब्त कर दिये गये अथवा उन पर भारी 
जुमान लगाय गये। 

दूसरी ओर अग्रज्ञा न भारत मे अपन समर्थक सपत्तिशाली वर्गों ( राजाजा 
सामतो भूस्वामिया विदेशी पूजी के देशी दलाला जादि ) की स्थिति मजबूत 
बनान और राष्ट्रीय आटालन के नरमदली नताआ को जपन पक्ष म लाने के 
लिए विभिन्‍न राजनीतिक कदम लागू विय। 

१६०६ म॑ वाइसराय मिटा जौर भारत मनी मार्ले न नया भारत शासन 
विधान ( इंडियन फौसित एक्ट ) लागू किया जो मार्ले मिटो सुधारों के 
नाम स॑ प्रसिद्ध है। १६१० मे लागू इस कानून के अनुसार नये वाइसराय 
की कन्‍्द्रीय (शाही) विधान परिषद ( इम्पीरियल लजिस्लंटिव कौसिल ) 
म॑ निर्वाचित सदस्या की सख्या बढाकर कुल सदस्य सख्या के आधे के बराबर 
कर दी गयी जब कि बड प्राता म गवर्नरों की विधान परिपदा में निवाचित 
प्रतिनिधिया का बहुमत हो गया। इसके साथ ही तीन प्रकार क प्रतिनिधित्व - 
सामान्य भूस्वामी और मुस्लिम-की प्रणाली लागू की गयी और मुस्लिम 
प्रतिनिधिया क॑ लिए सुरक्षित स्थाना वी सख्या वढा दी गयी। इसक अलावा 
जहा भूस्वामियो और मुस्लिम मतदाताओ का प्रत्यक्ष मताधिकार था सामान्य 
मूची के प्रतिनिधिया का चुनाव दो या तीन चरणो म॑ होता था। इन कार्र 
वाइयां क॑ परिणामस्वरूप सामता जऔौर मुस्लिम समुदाय के नेताओं को हिन्दू 
पूजीपति वर्ग और पूजीवादी बुद्धिजीवियों के ऊपरी वर्गों की तुलना मं 
विशेषाधिकासपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गयी यह सब हिन्दू और मुस्लिम समुदायों 
को एक दूसर क खिलाफ खडा करत के उद्देश्य से जनुमृत ' फूट डालो और 


राज करो की नीति के अनुरूप था। 
१६०६ के प्रश्लासनिक सुधारों से अधिसस्य भारतीयों का कोई लाभ न 


प्२७ 


दिलचस्पी स मिला। भारत यी क्‍्लासिकी कला मे इस दिलचस्पी का बहा 
मे ब्रिटन के कतरा इतिह्रासस और उलकत्ता कला विद्यालय के प्रितिप्त 
ई० वी० हैवल और उनके भारतीय सहयोगी आनद कुमारस्वामी वे 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा वी, जिन्हान भारतीय क्लाथा और झिल्पां के अध्ययत 
और पुनरुज्जीवन के लिए बडा प्रयास कया था। 

उन्‍नीसवी झताज्ी के अत म बुछ ख़ास प्रकार की टिल्प वस्तुआज 
यूरापीय और स्थानीय कलाग्रमिया की दिलचस्पी बढ़न से भारतीय अनुप्रवृलत 
कलाओं ([ प्रस्तर उत्वीर्णन , धातुशिल्प , काप्ठशिल्प जवाहरात , मृत्तिकातिल, 
कपडा बुनाई कंढाई, आदि) की परपराओ का प्रात्साहित करने म॑ सहायतत 
मिली। किंतु काफी हृद तक यूरापीय उपभाक्ता को ध्यान मे रखकर बनायी 
गयी शिल्प वस्तुआ (कश्मीरी झाल, आभूषणों आदि) मे कुछ विस्शी 
प्रभाव भी दखा जा सकता था। 

क्लासिकी भारतीय चित्रकला की परपराओं को वनाय॑ रखने तथा विकसित 
करने म लगे विभिन्‍न भारतीय कलाकारों न चित्रकला म यूरोपीय और प्राय 
( जापानी और चोनी ) शैलिया अपनायो। भारतीय ललित कलाओं में हें 
आदालन के सस्थापृक अवनीद्नाथ ठाकुर (१६७१-१६५१) थ॑, जा कलकत्ता 
मे॑ रहते थ। वह उस सुप्रसिद्ध ठाकुर- टैगोर - परिवार के सदस्य ये जिपन 
देश के प्रवाधन म॑ बहुत योगदान किया था और रवीद्धनाथ ठाकुर जैसे महंगे 
कवि को जम दिया था। इस शैली के अधिकाश अनुयायी वगाली थे ईहे 
लिए भारतीय कला म॑ यह आदोलन वगाली पुनर्जागरण के नाम से प्रति 
हुआ। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्‍्दलाल बोस, ए० के० हाल्दार समरिख्ना4 
गुप्त. एस० सी० उकील, आदि की कृतियों न॑ आधुनिक भारतीय चित्रकती 
और ग्राफिक कला की आधारशिला रखी। 

नयी भारतीय सस्कृति का उभार, जो औपनिवेधिक भारत में पूजावादी 
समाज के जम तथा विकास से सबद्ध था, सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से भाखाव 
भाषाओं के साहित्य के मुकुलन म व्यक्त होता है। वीसवी शताब्दी के प्रारभिक 
दशकों में भारतीय लेखकों ने यूरोपीय गद्य शैलिया- उपन्यास, लाई कह 
और निबंध - को आत्मसात करने की लबी और सजटिल प्रक्रिया पूरी वी! 
साहित्यकारो न अपनी गद्य कृतियां, ताठकों तथा काव्यो के लिए भी हक 
बस्तुए अधिकाशत भारत क॑ अतीत से ली। भारत के औपनिवेशिक आखीर 
मे विगत की लडाइयो और विद्रोहा के बीरा का चरितियायत ही भा 
लेखको को अपन पाठकों म॑ देशभक्ति की भावनाएं विकसित करने की 


श२० 


एकमान सभावना प्रदान करता था। ऐतिहासिक और वीरोचित विषय वस्तुआ 
पर इस ध्यान सकेद्रण का परिणाम यह हुआ कि आधुनिक काल का भारतीय 
साहित्य स्वरूप में लबे समय तक मुख्यतया रीमाटिक बना रहा। 

लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि साहित्यिक दपष्टि स॑ वस्तुत उत्कृष्ट 
ऐतिहासिक उपन्यासा के अलावा ऐसी अनेक घटिया कृतिया भी रची गयी 
जिनमे पौराणिक और ऐतिहासिक विपय वस्तुआं का रामाठिक विवेचन विक्वृत 
होकर सामती विगत का प्रतिक्रियावादी आदर्शीकरण मात्र बनकर रह गया है। 

बीसवी शताब्दी के प्रारभ म॑ इस रोमाटिसिज्म का स्थान आलोचनात्मक 
यथार्थवाद ग्रहण करने लगा वीरोचित और रोमाटिक विपय वस्तुओ को इस 
ढंग स॑ रूपातरित किया जाने लगा कि भारतीय गद्य म॑ सामाजिक लक्ष्य अधिक 
मुखर बन जाये। अब ऐसी समस्याओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा 
था, जिनमे शिक्षित भारतीय युवजनो के प्रगतिशील हिस्सा की दिलचस्पी 
थी। प्रमुख भारतीय लेखको की कृतियो म॑ सामाजिक सघर्ष स जुडी विपय 
वस्तुए पहले से अधिक स्पप्ट रूप से सामने आने लगी। 

नयी साहित्यिक प्रवृत्तिया बगाल म अत्यत जीवत रूप मे अभिव्यक्त 
हुईं। बगला साहित्य न भारत के नये साहित्यों म॑ अपना प्रमुख स्थान बनाये 
रखा। उसके मूर्द्धन्य प्रतिनिधि महान भारतीय लेखक सगीतकार कलाकार 
दार्शनिक , शिक्षक और लोकसेवक रवीद्धनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१) थे 
जिन्होंने बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द म अपने देश के सास्कृतिक जीवन पर 
जबरदस्त प्रभाव डाला। रवीद्बनाथ ठाकुर का नाम भारतीय साहित्य के 
इतिहास म॑ अपने उपन्यासो कहानियो साहित्यिक आलोचना झज्द चित्रों 
दार्शनिक निवधो, कविताओं और नाटकों की बदौलत सदा स्वर्णक्षरों मं 
अकित रहेगा। उन्नीसवी शताब्दी के अतिम दशकां म॑ ही वह काव्य सग्रहां 
नाटको और लघु कहानियों के लेखक के रूप म॑ सुप्रसिद्ध हो चुके थे। लकिन 
बीसवी शताब्दी में बगाली बुद्धिजीवियों की मानसिक दुविधाओं और आदर्चझों 
के बारे म॑ अपने उपन्यास गोरा” (१६०७-१६१०) तथा “घर और बाहर ' 
(१६१५-१६१६) प्रकाशित करने के बाद वह एक चितक और उपन्यासकार 
के रूप म॑ भी सुविख्यात हो गये। भारतीय साहित्य म राष्ट्रीय आादालन का 
विपय सबसे पहले उठाने के कारण घर और बाहर विज्ञेप रूप स॑ प्रभावी 
सिद्ध हुआ। इस कृति ने स्वदेशी और स्वराज्य आदोलना क दौरान राष्ट्रीय 
जीवन म॑ सक्रिय विभिन्‍न धाराओ के प्रति लेखक के मत को अभिव्यक्त किया। 
अपने कृतित्व के माध्यम से जिसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई रवीन्द्रनाथ 


श्र्र 


ठाकुर न भारतीय साहित्य म आलोचनात्मक यथाथवाद की विजय का सुनिश्चित 
किया। १६१३ म रवीन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नायल पुरस्कार प्राप्त 
करनवाले प्रथम भारतीय बन। 

इस अवधि म यथार्थवादी शैली क दूसर महत्वपूर्ण वजला लखक खबर 
चट्टापाध्याय (१८६७६-१६३८) थे, जिनके उपन्यास तत्कालीन बंगाल के 
जन जीवन को वास्तविक रूप म अभिव्यक्त करते है। 

आधुनिक काल के अन्य भारतीय साहित्यों म भी इसी तरह की प्रत्ियाएं 
नयी झेलिया का विकास और आलोचनात्मक यथाथवाद का उदय-परायी 
जाती है। महाराष्ट्र म इन प्रवृत्तिया के मागरदर्शक आधुनिक मराठी गद्य * 
जनक हरिनारायण आप्टे (१८६८-१६१६) ये, जिनक विचार कुछ सामा 
तक तिलक स प्रभावित थ। हिन्दी ( श्रीनिवास दास , किश्ारीलाल गास्वामी 
आदि ) तलुगु ( श्रीनिवास राव, वी० वी० शास्त्री, आदि) और अय 
भारतीय भाषाआ के अनक उपन्यासकारा और नाटककारों ने भी एंतिहातिक 
विपय वस्तुओं का सहारा लिया। आधुनिक ओडिया साहित्य के जनक फवीर 
मोहन संनापति (१८८७-१६४८) ने अपन उपन्यास छ बीघा आठ घतट्ठा 
जमीन (१६०२) म॑ भारतीय ग्रामीण जीवन की ज्वलत सामाजिक समस्या 
का विवेचन किया। 

नयी विधाओ क॑ साथ साथ परपरागत विधाए. मुख्यतया काव्य और 
कुछ हद तक नाट्य लखन म, विकसित होती रही। लेकिन अभिनव परिवर्तत 
की चपेट मे काव्य लेखन भी आ गया था काव्य की अतर्वस्तु और अतर्निहित 
सदेश परिवतित होने लग॑ ये। इसी काल म॑ आधुनिक भारत के एक दूसरे 
असाधारण कवि मुहम्मद इकबाल (१८७३-१६र३८) ने उई, फारसी और 
पजाबी म अपनी रचनाएं प्रकाशित करना आरभ किया। ईकंबाल के कार्य 
मे सामाजिक विपय-वस्तुओ और देझ्प्रेम ने वीसबी शताब्दी के प्रारभ मही 
एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 

भारत की विभिन्‍न जातियो के इन नये साहित्यों क उभार में 0 
पतिकाओ और प्रमुख राष्ट्रीय लेखको तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिया डी 
स्थापित भारतीय भाषाओं जौर साहित्य के अध्ययन केन्द्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा की। इनका एक उदाहरण काशी नागरी प्रचारिणी सभा है जा 
भाषा जौर साहित्य के इतिहास के अध्ययन तथा प्रचार के लिए (१5६७ 
कायम की गयी थी। हिन्दी साहित्य पर महावीरप्रसाद द्विवेदी , उर्दू सहित 
पर एम० एच० आज़ाद और तमिल साहित्य पर एस० अद्यर की इंतियां 


भ्र्र 


उन कृतियो मे से है, जिन्होने भारतीय साहित्यिक आलोचना की आधारझिला रखी। 

नयी प्रवृत्ति के इन लेखको की कृतियां म बोलचाल के मुहावरों से युक्त 
एक आधुनिक जीवत भाषा मूर्त रूप ग्रहण करने लगी। उनम से कुछ ने 
साहित्यिक भाषा के वास्तीवक सुधारको के रूप म॑ ख्याति अर्जित की उदाह- 
रणार्थ तेलुगु लेखक कदुकूरि वीरेशलिगस (१८४८-१६१६) और गुरज़ाडा 
अप्पाराव (१८६१-१६१५)। 

स्वततता आदोलन ने आधुनिक और परपरागत साहित्य की अतर्वस्तु 
और प्रतिबद्धता पर निर्णायक प्रभाव डाला। यही बात काफी हृद तक उस काल 
की लोक नाट्यकला, गरीतो और नृत्यो के बारे मे भी कही जा सकती है 
जिन्होने भारतीय महाकाव्यो के पाता की सक्षिप्त सूतवत उक्तियों के माध्यम 
से जनता को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट 
किया। स्वतजता के ध्येय के प्रति लोक कलाओ की यह प्रतिबद्धता ब्रिटिश 
विरोधी भूमिगत सगठनो के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक और वैचारिक आदर्शों 
की ही गूज थी। 


भूमियत क्रातिकारी सगठनों का कार्य 


उनन्‍नीसवी-बीसवी शताब्दियो के सधिकाल मे महाराष्ट्र और बगाल में 
उत्पन्न तथा स्वदेशी और स्वराज्य आदोलनो में सक्रिय अर्ध कानूनी क्रांतिकारी 
संगठनों और गुप्त समाजो ने जन-आदोलन मे हास आने के बाद राजनीतिक 
आतक की कार्यनीति अपना ली थी। बगाल मे मुख्य भूमिगत सगठन ढाका 
मे अनुशीलन समिति और कलकत्ता मे युगातर पार्टी थे, जिनकी अन्य नगरो 
और गावों मे भी अनेक शाखाएं थी। क्रातिकारी सगठन अपने कार्यभारो और 
लक्ष्यो की रूपरेखा पर्चों और कलकत्ता के अख़बार युगातर के माध्यम से 
प्रस्तुत करते थे। उनका उद्देश्य भारतीय युवजनों म॑ राष्ट्रीय भावता और 
भारत की पूर्ण स्वतत्रता के लिए सभी उपलब्ध साधनों से सधर्ष चलाने की 
तत्परता विकसित करना और अतत सशस्त्र आक्रमणों की तैयारी तथा आतक 
की कार्रवाइया करना था। एक भूमिगत संगठन द्वारा प्रकाशित “वर्तमान 
रणनीति ' शीर्षक पुस्तिका मे कहा ग्रया था, “यदि उत्पीडन किन्ही अन्य 
साधनों से समाप्त नही किया जा सकता , यदि गुलामी का कोढ हमारे राष्ट्र 
रूपी शरीर मे रक्त को विषाक्त करता है और उसे अपनी जीवन- 
शक्ति से वचित करता है, तो सग्राम अनिवार्य है। 


श्र्रे 


भारतीय भूमिगत क्रातिकारियों द्वारा राजनीतिक आतंक की कार्रवाइया 
को अपनाया जाना बहुत हृद तक यूरोप , विशेष रूप से रूस में कुछ त्रातिकारी 
सगठना के प्रभाव का परिणाम था। १६०७ में युगातर पार्टी के एक नेता 
हेमचन्द्र दास को पश्चिम यूरोप भेजा गया, जहा उन्होंने निर्वासित छुपे 
कातिकारियों के साथ सपर्क स्थापित किया और उनसे ग्रोलाबारूद बनाता 
सीखा। १६०५ के प्रारभ में उनके भारत लौटने के वाद भारतीय त्रातिकारी 
संगठनों मं यह कहिय कि “बम पथ” ही फैल गया। भारतीय क्रातिकारियो 
के लिए वेयक्तिक आतक की कार्रवाइया अपने आप मे ध्येय नही थी, क्याकि 
आतक की कारबाइया कवल उन्ही अग्रेज़ा अथवा भारतीयों के खिलाफ त्रौ 
जाती थी जो भूमिगत जादोलन के लिए प्रत्यक्ष खतरा होते थे। भूमिणा 
सगठनी के नंता मानते थे कि आतकवादी कार्रवाई भारतीय समाज के भीतर 
जातिकारी कार्यकलापो के लिए उत्प्रेर सिद्ध होगी। बंगाली आतकवारियों 
के एक नंता वारीद्र घोष ने लिखा था कि वह और उनके साथी बुछ अग्रजों 
की हत्या करके अपने देश को मुक्त करने की आश्ञा नही करते थे, बलि 
असल म॑ अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें खतरे और 
मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिएं। इस प्रकार आतक की कारवाइया अर 
अलग भूमिगत सगठनों के लिए अलग-अलग महत्व रखती थी। जहा युगातः 
पार्टी का चरमपथी गुट मानिकतल्ला उद्यान समाज आतक की कार्रवाई अपने 
क्रातिकारी कार्यकलाप का मुख्य अग मानता था, वहा अनुशीलत समिति 
और ग्वालियर म॑ नवभारत समाज जैसे अन्य गुट मुख्यतया भावी विद्रोह के तिए 
तैयारियों पर ही ध्यान केद्रवित करते थे। 

भूमिगत कातिकारी महाराष्ट्र मे भी सक्रिय थे। वहा का सवस प्रभावशाती 
संगठन १६०७ में स्थापित अभिनव भारत था जिसक॑ नेता सावरकर वा” 
विनायक और गणेश - थे। पजाब , सयुकत प्रात मध्य प्रात और दक्षिण भारत 
में भी अन्य भूमिगत सगठन सक्रिय ये, जो वगाल और महाराष्ट्र के कद्वीय 
संगठनों से सबद्ध थे। 

पहली आतकवादी कार्रवाइया १६०८ म बंगाल और महाराष्ट्र मे हु 
औपमिवशिकः अधिकारियों न भूमिगत क्रातिकारिया के खिलाफ निर्मम अर्ति 
शाधपूर्ण कदम उठाये - जिन लोगा का हुँत्याआं मं सीध हाथ था उ्हँ फांसी 
की सजा दी गयी और गुप्त समाजों के सदस्या का जले और कठार श्रम 
लबी सज्ाएं दी गयी। १६०८-१६०६ मे मानिकतल्ला उद्यान समाज अमित 
भारत और ह को वुचल्र दिया गया, और वारीदर पाप 
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यू० दत्त, हेमचद्र दास यू० एन० बनर्जी जे० बनर्जी पी० बी० दास 
बी० सी० नाग तथा सावरकर्‌ वधुओ तथा अन्य भूमिगत कातिकारी संगठनों 
के नेताओं को जेल मे बद कर दिया गया। लेकिन य दमनकारी उपाय जाति 
कारियो के क्रियाकलाप को बद नहीं कर पाये। जिन गुटा और समाजो को 
ख़त्म कर दिया गया था उतक स्थान पर नय॑ गुट और समाज कायम हो 
गये। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहल १६०६ म॑ बनारस म॑ पुन कायम की 
गयी अनुशीलन समिति की एक शाखा महाराप्ट मं नवभारत समाज कलकत्ता 
मे राजा बाज़ार समाज पूर्व बगाल म॑ वारिसाल समिति - सभी बहुत सक्रिय 
थे। अग्रेज़ा और भारतीयों ख़ासकर पुलिस क मुखवबिरा के खिलाफ भी आतक 
की कार्रवाइया" जारी रही १६०६-१६१४ की अवधि मे कुल ३२ ऐसी 
कार्रवाइया दर्ज की गयी। १६१२ म वाइसराय हाडिय की हत्या करने का 
प्रयास किया गया जो एक बम विस्फोट से गरभीर रूप से घायल हो गया। 

जब १६०५४-१६०६ म राष्ट्रीय जादोलन ने पहली वार सवेग प्राप्त 
करना शुरू किया था, तब भूमिगत क्रातिकारियो ने आग्ल भारतीय सना 
की इकाइयां म॑ प्रचार करन पर ध्यान केद्वित किया था क्योकि वे भारतीय 
सैनिको और गैर-कमीशन अफसरो को विद्रोह म॑ महत्वपूर्ण शक्ति समभते 
थे। १६०६ म कलकत्ता म तैनात पजाब रेजिमंट के सैनिकों को विद्रोह करने 
के लिए भड़काने का असफल प्रयास किया गया था। फरवरी १६१५ म॑ पजाव 
के मुख्य नगर लाहौर सहित उत्तर भारत म॑ एकसाथ पाच विभिन्‍न छावनियो 
म॑ विद्रोह के लिए तैयारिया की गयी। लेकिन एक भेदिय॑ ने योजनाओं का भेद 
खोल दिया और घडयत्र मे शामिल लोगो को बदी बना लिया गया तथा समठन- 
कर्ताओ के केन्द्र को छिन्‍न भिन्‍न कर दिया गया जिसक सचालक रासविहारी 
बीस ये। 

निम्न पूजीवादी राष्ट्रवादी क्रातिकारियों की असफलताओ का कारण 
सवप्रथम आम जनता से उनक दुर्बल सवध और किसी आर्थिक और सामाजिक 
कार्यकम का न होना था। पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निमम 
दमन के शिकार ये छिटपुट और अल्पसख्यक भूमिगत सगठन अपनी हलचलो 
मे मुस्ययया छात्रों, निम्न पूजीवादी शहरिया और निम्न पूजीवादी बुद्धि 
जीवियो को ही लाने की कोशिश करते थे। हालाकि कुछ वर्षों म॑ विभिन्‍न 
अ्रातिकारी गुटो के बीच सपर्क भी रहे थे, फिर भी कोई राष्टव्यापी सगठन 
कभी नहीं कायम किया गया। क्रातिकारियों के कार्यकलाप म सामजस्य क॑ 
इस अभाव का कारण बडी सीमा तक तत्कालीन भारतीय समाज के रहन सहन 
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की हालते तथा नसली क्षेत्रीय, जातिगत और सबसे महत्वपूर्ण धामिक 
बाघाए थी। 

इसके दृष्टिगत कि अधिकाश भारतीयों के दृष्टिकोण को धर्म और अब 
परपरागत सस्थाए ही निर्धारित करती थी, जन-साधारण के मन पर प्रभाव 
डालने के लिए धार्मिक रूपो का ही सहारा लेना पडता था। यह बात गरम 
दलियो और भूमिगत ज्ातिकारियो दोनो के कार्यो के बारे म॑ सही थी, जिनरी 
विचारधारा पर १६०५-१६०८ के वर्षों में अरविद घोष का बहुत प्रभाव 
पडा था (१६०६ के वाद अरविद घोष ने सक्रिय राजनीति से सन्यास ते 
लिया और अपना ध्यान धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विपयां पर 
केद्रित कर दिया )। यही कारण है कि विभिन्‍न धार्मिक समुदायों के वीष 
शाति , मेल और एकता के आइह्वानों के वावजूद केवल हिन्दुओ ने ही शा 
भूमिगत क्रातिकारी सगठनां में भाग लिया। उधर भारतीय मुस्लिमों के बीच 
उग्रपथी तत्वों की कार्रवाइया साप्रदायिक सगटना के ढाचे में चली। 


प्रवासी भारतीय कातिकारी 


बीसवी शताब्दी के प्रारभ मे भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन मे उम्रवादी 
निम्न पूजीवादी प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि देश की सीमाओं 
के पार भी विकसित हुई। भारतीय प्रवासियो के क्रातिकारी सगठन यूरापर मे 
और बाद में अमरीका तथा पूर्वी देशों मे भी कायम किये गये। 
प्रवासियो का पहला केन्द्र १६०५ मे लद॒न मे कायम किया गया था। श्यामजी 
कृष्ण वर्मा नामक एक प्रवासी ने इडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 
की। ह्यामजी कृष्ण वर्मा 'इडियन सोशियोलॉजिस्ट ' नामक राष्ट्रवादी प्रिका 
प्रकाशित करते थे, जो पाठकों को भारतीय स्वतत्रता के लिए लडने के लिए 
ललकारती थी। उनके द्वारा ब्रिटिश विश्वविद्यालयों मे पढने आनेवाले आरतीय 
छात्रो के लिए स्थापित छात्रावास 'इडिया हाउस” लदन में 
भारतीयों का केद्र बन गया था। इस सगठन के नेताओं में श्यामजी ईहा 
वर्मा के अलावा वी० सावरकर वीरेन्द्रनाथ चद्टोपाष्याय, एस० बे 
राणा, वी० वी० एस० अय्यर, आदि थे। ब्रिटिश पुलिस के उत्पीड़न 
इसके अधिकाश सदस्यों को १९०६-१६१० में पेरिस चले जाने के लिए 
मजबूर कर दिया। १६१०-१६१४ को अवधि में वहा भारतीय 
का एक दूसरा बडा केन्द्र कायम हो गया। 
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परिस ग्रुप जिसके सवप्रमुख सदस्या में मैडम कामा लाला हरदबाल 
तथा लद॒न से आये ह्यामजी कृष्ण वमा एस० रावभाई राणा वीरन्द्र चट्ठो- 
पाध्याय और वी० वी० एस० अय्यर थे, के गठन के बाद भारतीय राष्ट्रीय 
मुक्ति-आदोलन के वामपथी गुटों क अतराप्ट्रीय सपर्क अधिक व्यापक होते 
गये जब कि पहले ये मुख्यतया ब्रिटिश उदारवादी दल और लेबर पार्टी 
के सदस्यों क॑ साथ सपर्कों तक ही सीमित थ। मैडम कामा , राणा हरदयाल 
आदि न केवल फ़ासीसी समाजवादियों के साथ ही नही बल्कि अन्य यूरोपीय 
दशों के क्तिकारियो विशेष रूप से रूसी उत्प्रवासियो ( सामाजिक-जन- 
वादिया ) और समाजवादी इटरनथनल के साथ भी सपर्क स्थापित किये। 
परिस कन्द्र न भारत म भूमिगत सगठनो से सहयोग करना और वहां अपनी 
प्रश्िकाए- इंडियन सोशियोलाजिस्ट' (श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा सपादित ) 
और “वदेमातरम ( मैडम कामा और एस० रावभाई राणा द्वारा सपादित )- 
भेजना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारभ होन क॑ बाद प्रवासी भारतीय 
कातिकारिया का परिस केन्द्र वस्तुत' भग हो गया -राणा और मैडम कामा 
को नज़रबद कर दिया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा स्विटज़्रलेंड और वीरेद्र 
चद्टोपाध्याय वर्लिन चले गयं। उनकी पत्रिकाओं का प्रकाश्नन भी वद हो गया। 
यूरोप भे इन सगठनो क॑ अलावा उसी अवधि म उत्तर अमरीका - कनाडा 
और सयुक्त राज्य अमरीका-मे भी राष्ट्रवादी सगठन कायम किये गये। पहले 
संग्रठउन ( उदाहरणार्थ युनाइटेड इडियन लीग ) भारतीय प्रवासियों द्वारा अमरीका 
और कनाडा म फैक्टरियो और कार्यालया म काम करनेवाले भारतीयों को अपने 
स्थानीय सहकर्भियो के समान अधिकार दिलाने का आदोलन चलाने के लिए 
कायम किये गये गुट थे। लेकिन भारतीय कातिकारियों क प्रभाव के अतर्गत 
इन सगठनो ने झीघ्र ही राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। 
ब्रिटिश औपनिवशिक शासन के खिलाफ प्रचार म तारकनाथ दास न 
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जो १६०६ म कवाडा पहुचे थे। १६०८ मे 
तारकनाथ दास न सयुक्त राज्य अमरीका पहुचकर “फ्री हिन्दुस्तान” पत्रिका 
निकालना शुरू किया जो भारतीय प्रवासियों के बीच वहुत लोकप्रिय हो गयी। 
त्ारकनाथ दास के सामाजिक-राजनीतिक विचार समतावादो दृष्टिकोण से 
आधुनिक पूजीवादी सम्यता के प्रति आलाचनात्मक दृष्टि से रजित थ। अपन 
प्रसिद्ध लेव तोलस्‍्तोय को खुला पत्र म उन्हांने लिघा था कि वह मानव के 
विश्व वधुत्व मे विश्वास करत हैं और किसी भी जाति नसल समाज और 
व्यक्ति द्वारा दूसरी जाति नसल समाज और व्यक्ति के शोषण क॑ कसी भी 
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रूप के पिराधी है। तारफ़नाथ हास क प्रयार काय मे प्रयासी आारतीय शाति 
वारियां का सयसे ये संगठन हे गठाय के थिए आधार तैयार क्रिया, मिल 
मुख्य सूत्रधार जाला हरदयात व 

१६११ मे सैन फ़ासिस्ता पढने +# याद हस्त्यात चीघ ही अमयगा 
मे भारतीय प्रवासिया भर योय प्रमुय व्यक्ति उन गयं। १६१३ में जा 
पहन पर और १८६५७-१८४६ य जन विद्राह की स्मृति में 'ग्रदर' तामड 
अखबार शुरू किया गया। उसी बय अमरीका मे त्रिभिन्‍्न भारतीय समुटायां के 
प्रतिनिधिया रू सम्मवन मे इंडियन एसासिएयन नामक संगठन कायम दिया 
गया और दस प्रमुख नता थी हरदयात द्वी य। चीम ही इसका नाम बलाकर 
गदर पार्टी रख दिया गया। इसकी अमरीफ्ा तथा जापान, फ़ितीपीत, इंडत 
लिया मत्राया और यीन सहित प्रात महासागर के विभिन्‍न दशा में ब्यापक 
पाखाए थी। इस संगठन के सत्म्या न भारत मे विद्राह की अनक बाजवाए 
बनायी जिनके उार्यान्वियन के लिए प्रवासिया ने लडाकू दल खड़े विय। 
जिह पार्टी नताआ की याजनाआ क अनुसार विद्राहिया के कंद्भीय सगठत 
बन जाना था। इस उद्दश्य से प्रवासिया सं, जिनम से कुछ काफी धतां बे 
एकग्रित धन का उपयाग हथियार सरीदन के लिए क्या गया। अमरांका मे 
पार्दी सदस्या द्वारा प्रशाशित साप्ताहिक असवार 'गदर” और अनक भाखाय 
भाषाओं मे पुस्तिकाए जिह भारत म वितरित किया जाता था, जलता के 
बीच प्रिटिशविराधी भावना पापित करने म प्रचार का झक्तियाली साधत | 

१६१४ की गरमिया म॑ शुरू हानवाल प्रथम विश्व युद्ध मे भारत में विस 
पूजीवादी क्रातिकारियों और वस्तुत' अन्य सामाजिक राजनीतिक शक्तियां 
स्थिति तथा नज्धरिये पर भी गहरा प्रभाव डाला। 


युद्ध के वर्षों मे भारतीय पूजोी 


१६१३-१६१७ के वर्षों मे अनेक भारतीय बैकी का दिवाला निकला और 
इसने उत्पादन तथा जिस परिचलन क्षेत्र मे भारतीय उद्यमो को गम्भीर धर्की 
पहुचाया। यह प्रक्रिया मूलतया भारत में आर्थिक सरचना के 
स्वरूप का तथा सरकार और शक्तिशाली ब्रिटिश बैकों द्वारा भारतीय बैंकिंग 
पूजी को समर्थन न दिये जाने का परिणाम थी। 

युद्ध के वर्षों मे भारत की ब्रिटिश लूट और तेज़ हो गयी। खाद्य वा 
कृषिजन्य और औद्योग्रिक कच्चे मालो, खनन और धातु उद्योगों के उत्ादव 


शरद 


निर्यात क॑ परिणामस्वरूप जातरिक उत्पादन का विस्तार कठिन हां गया। 
तििडिण खज़ाने ने आम भारतीय करदाताजा क॑ कर भार म वृद्धि करके अपन 
भारी युद्धकालीन व्यया को पूरा करन की कोश्चिश की। इस नीति के परिणाम- 
स्वरूप भारत मे केवल आम जनता ही नही बल्कि सपत्तिझाली वर्गों को भी 
मुसीबत उठानी पडी। औपनिवेश्ञिक अधिकारिया और ब्रिटिश व्यापारियों की 
वित्तीय और मौद्रिक तिक्डमों स॑ मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गयी (१६१४-१६ १५ मे 
करसी नोटों की उुल सख्या जगभग तिगुनी हो गयी थी ) और चादी की कीमत 
मे भारी तज़ी आयी। भारएीय विदेश व्यापार क॑ विधृख्वलित होन के परिणाम 
स्वरूप देश के आयात निर्यात म॑ त॑ज़ी स॑ गिरावट आायी। इस सबका देश की 
आधिक स्थिति पर नकररात्मक प्रभाव पडा। 

वित्त और विदेश व्यापार पर अधिक कड़े सरकारी नियनण और विनियमन , 
भारतीय प्रतिप्ठानां को बडे फौजी आर्डरा और खजान॑ द्वारा घरेलू बाजार 
मे बडी खरीदां ने भारतीय अर्थव्यवस्था क॑ भीतर राजकीय पूजीवाद क तत्वों 
के उदय म सहायता की। औपनिवेश्िक राज्यू की आर्थिक नीति से उत्पन्न 
प्रतिवध ने स्थानीय उद्यमा के भारतीय मालिकां क॑ कार्यकलाप में अधिकाधिक 
बाधा डाली। 

लेकिन साथ ही स्थानीय प्रूजीपति वर्ग के समृद्धिकरण के लिए अनुकूल 
परिस्थितिया भी उत्पन्न हो रही थी क्यांकि युद्ध क वर्षों मे भारत म॑ ब्रिटिश 
सगठना और विभागों द्वारा खरीदी गयी अधिकाशझ सामग्रिया भारतीय उद्योग- 
पतियों के उद्यमो म॑ उत्पादित होती थी। इस अवधि म॑ भारत में पजीयित 
संयुक्त पूजी कपनियों की सख्या म॑ दस प्रतिशत और उनकी कुल पूजी मे 
लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि हुईं। जहा आयातित और हस्त निर्मित सूती 
कपडो का अश घट रहा था, वहा भारतीय मिलो में उत्पादित तथा देश मे 
उपभोग किये जान॑वाले वस्त्रो के कुल अक्ष मे काफी वृद्धि हो रही थी और 
१६१७ तक यह एक तिहाई से अधिक हो गया था। युद्ध के वर्षों मे भारतीय 
फैक्टरी भालिकां के मुनाफो म॑ भी काफी वृद्धि हुई। 

अधिकाश आबादी की बढती निर्धनता और पूजीगत उपस्कर के आयात 
के अवसरों के अभाव के फलस्वरूप आतरिक बाज़ार में ह्वास ने आर्थिक 
समस्याओं को उग्र बना दिया था। इन परिस्थितियों मे भारतीय औद्योगिक 
पूजीपतियो तथा व्यापारियों और साहुकारों के विभिन्‍न समूहो द्वारा सचित 
धन को लगाने की बहुत सीमित सभावनाए थी। 

इस सबने राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग की राजनीतिक नीति को प्रभावित किया , 


श्र६ 


जिसकी पाता म ब्रिटिश फौजी प्रयासा क लिए पूर्ण समर्थन के बावजूर 
औपनिवेशिक द्यासन के प्रति असतोप भी बढता जा रहा था। राष्ट्रीय काग्रम 
और मुस्लिम लीग (जो देश के मुख्य राष्ट्रीय सगठन थे) के भीतर भी 
विरोध अधिकाधिक प्रवल होता जा रहा था। 


प्रथम विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान 
राष्ट्रीय काग्रेस और मुस्लिम लीग। 
होम रूल आदोलन 


जन-आदोलन क॑ ह्वास क दौर मे प्रवेश करन पर गरम दल , जिसने अपना 
कोई सगठन कायम नहीं किया था, अस्तव्यस्त हो गया। उसके कुछ नंता 
( उदाहरणार्थ तिलक ) जेल म थे, अरविद घोष जैसे कुछ नताआं न राज 
नीतिक सधर्ष से सनन्‍्यास ले लिया, जब कि विपिनचद्र पाल और उनके 
अनुयायियो का एक तीसरा गुट अधिक नरमपथी रुख अपनाने लगा था। 
नरमपथियों के नेताओ ने जिनका कांग्रेस मे प्रभुत्व था, ऐसे समय म कि जब 
भूमिगत कातिकारी सगठन अधिक सक्रिय हो रहे थे, फौरन ब्रिटिश औपनिव॑ 
शिक सरकार के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी। १६१२ मे वीर 
का सविधान स्वीकृत किया गया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साआआर् 
के ढाचे क भीतर कितु केवल “ सवैधानिक साधनों ” के माध्यम स॑, स्वशार्ता 
प्राप्त करना राष्ट्रीय आदोलन का लक्ष्य है। काग्रेस के वार्पिक अधिवेशना 
के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की ऐसी प्रणाली निकाली गयी, जिसन वामपवी 
राष्ट्रवादियो का नेतृत्व मे चुना जाना रोक दिया। लेकिन शीघ्र ही नरमदरलियाँ 
और गरमदलियों , दोनो ही की पातो म पुनर्मेल करने के प्रयास होतवाले थे। 

१६१४ मे तिलक को सजा पूरी हो जाने पर रिहा कर दिया गया। 
राजनीतिक क्षेत्र में उनकी वापसी पर जो व्यापक हर्प हुआ, उसने यह प्रटर्थित 
कर दिया कि राष्ट्रवादी हलकों म उनकी लोकप्रियता पहले की भाति रा 
कुछ तो अधिकारियों के दबाव और कुछ कार्यनीतिक वजहो से भी तिलक 
भारत मे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा की 
कार्रवाइयो की निन्‍दा की। अब तिलक द्वारा प्रतिपादित नीति बहिष्कार 
कार्यनीति से यथार्थत जन-स्तर पर राजनीतिक आदोलन म॑ सक्रमग 
जिससे गरमदलियों के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के भीतर अपनी 
का फिर से कायम करना सभव हो गया। तिलक और उतके की 
होम रूल आादोलन अर्थात स्वशासन आदोलन का नेतृत्व किया, जिस 


शर० 


सस्थापक भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी को नेता एनी वेसंट थी। १६१६ के 
वसत मे तिलक ने पूना मे होम रूल लीग की स्थापना की , जो उनके अनुयायि- 
यो को एक सयुक्त सगठन मे ले आयी। १६१६ के दौरान भारत के विभिन्‍न 
भागों में होम रूल लीग की झाखाए कायम हां गयी और उस वर्ष शरत मे 
मद्रास में ऐती वेसेट के नेतृत्व में अखिल-भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 
हुई। 

इस सफल जन प्रचार ने राष्ट्रीय आदोलन के भीतर तिलक की स्थिति 
को मज़बूत वनाया। इसके साथ ही एक ओर उनके राजनीतिक विचारां के 
नरमवादी स्वरूप और दूसरी आर राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर विरोध पक्ष के 
उदय न तिलक तथा गोपालक्ृष्ण गोखले और फीरोज़शाह मेहता के नेतृत्व 
मे कांग्रेस के नेताओ के बीच मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। १६९१५-१६१६ मे 
हुई वार्ताओं के बाद १६१२ मे काग्रेस सविधान में लागू किये गये प्रतिबधो 
को हटा दिया गया जिसने तिलक के नेतृत्व में गरमदलियो के लिए १६१६ मे 
लखनऊ म॑ काग्रेस अधिवेशन म॑ भाग लेना सभव बना दिया। इस अधिवेशन 
भें होम रूल लीगो के कार्यकलापो को काग्रेस की स्वीकृति प्रदान की गयी। 

होम रूल लीगे भरमदलियो के सगठन का आधार बन गयी और उनका 
आदोलन आबादी , मुख्यतया मध्यम वर्गो के बडे हिसस्‍्सो को स्वशासन के लिए 
संघर्ष मे खीचने का एक साधन बन गया! 

लखनऊ अधिवेशन मे वैध कार्रवाइयो मे लगी राष्ट्रीय आदोलन की सभी 
मुख्य शक्तियों का दृढीकरण हुआ। काग्रेस के दोनो गुटों के एकसाथ आने 
के अलावा मुस्लिम लीग के साथ भी समभौता हुआ जिसका नेतृत्व कुछ 
दिन पहले नये लोगो के हाथ मे चला गया था। 

शताब्दियो के सधिकाल में मुस्लिम समुदाय के आदोलन के भीतर एक 
नयी जनवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी थी, जो राजनीतिक कार्यो मे 
मुस्लिम निम्न-यूजीवादी वर्ग और बुद्धिजीवियो की सहभागिता से उत्पन्न 
हुई थी। इस प्रवृत्ति के निरूपको मे शिवली नोमानी अबुल कलाम आज़ाद, 
मुहम्मद अली, आदि थे। उनके भाषण और लेख भारत मे शिक्षित मुस्लिम 
युवजनो को अपने समय की राजनीतिक समस्याओ से परिचित कराने तथा 
देश के जन-सगठनो के कार्यकलाप के निकंटतर सपर्क में लाने के प्रयास को 
अभिव्यक्त करते थे। 

औपनिवेशिक शासन की-चाहे नरम नज़रिये से ही सही -आलोचना 
आज़ाद द्वारा सपादित 'अलहिलाल ', मुहम्मद अली द्वारा सपादित कामरेड* 


श्३१ 


जिसकी पाता म प्रिटिश् फौजी प्रयासों के लिए पूर्ण समर्थन के वावयू' 
और्पानवेशिक शासन के प्रति असतोष भी बढता जा रहा था। राष्ट्रीय काग्र 
और मुस्लिम लीग (जो देश के मुख्य राष्ट्रीय सगठन थे ) के भीतर भी 
विरोध अधिकाधिक प्रवल होता जा रहा था। 


प्रथम विद्य युद्ध के पहले और उसके वौरान 
राष्ट्रीय काप्रेस और मुस्लिम लोग। 
होम रूल आदोलन 


जन-आदालन क ह्ास क दौर म प्रवंश करन पर गरम दल , जिसन अपना 
कोई सगठन कायम नही किया था, अस्तव्यस्त हो गया। उसके कुछ नेता 
( उदाहरणार्थ तिलक ) जेल म॑ थे, अरविद घोष जैसे कुछ नंताओं न राज 
नीतिक सघर्ष स सन्‍्यास ले लिया, जब कि विपिनचद्र पाल और उनके 
नुयायिया का एक तीसरा गृट अधिक नरमपथी रुख अपनाने लगा था 
नरमप्धियों के नेताओ न, जिनका काग्रेस में प्रभुत्व था, एसे समय मे कि जब 
भूमिगत क्रातिकारी सगठन अधिक सक्रिय हो रहे थे, फौरन ब्रिटिश औपनिये 
शिक सरकार क प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी। १६१२ म काग्रेत 
का सविधान स्वीकृत किया गया » जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य 
क॑ ढाचे के भीतर क़ितु केवल “ सवैधानिक साधनों ” के माध्यम स॑ स्वधातत 
आप्त करना राष्ट्रीय आदोलन का लक्ष्य है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशना 
के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की ऐसी प्रणाली निकाली गयी जिसने वामपरी 
राष्ट्रवादिया का नेतृत्व मे चुना जाना रोक दिया। लेकिन शीघ्र ही नरमदतियों 
और गरमदलियो, दोनो ही की पातो मे पुनर्मेल करने के प्रयास होतेवाले ये। 

१६१४ में तिलक को सज़ा पूरी हो जाने पर रिहा कर दिया मत 
राजनीतिक क्षेत्र मे उनकी वापसी पर जो व्यापक हर्ष हुआ, उसने यह प्र 
कर दिया कि राष्ट्रवादी हलको में उनकी लोकप्रियता पहले की भाति ५ 
कुछ वो अधिकारियों के दवाव और कुछ कार्यनीतिक वजहों से भी तिलक 
भारत भ ब्रिटिश शासन क प्रति वफादारी की घोषणा की तथा की 
कार्रवाइयो की निन्‍्दा की। अब तिलक द्वारा प्रतिपादित नीति वाह 
कार्यनीति से यथार्थव जन-स्तर पर राजनीतिक आदोलन में सक्मण हयात 
जिससे गरमदलियो के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के भीतर अपनी स्थि हे 
को फिर से कायम करना सभव हो गया। तिलक और उनके 00 
होम रूल आदोलन अर्थात स्वशासन आदोलन का नेतृत्व किया, जि 


४२३० 


संस्थापक भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता एनी बेसेट थी। १६१६ के 
वसत मे तिलक ने पूना मे होम रूल लीग्र की स्थापना की जो उनके अनुयायि- 
यो को एक सयुक्त सगठन म॑ ले आयी। १६१६ के दौरान भारत के विभिन्‍न 
भागो मे होम रूल लीग की शाखाए कायम हो गयी और उस वर्ष शरत मे 
मद्रास मे ऐनी वेसेट के नेतृत्व मे अखिल-भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 
हुई। 

इस सफल जन-पश्रचार ने राष्ट्रीय आदोलन के भीतर तिलक की स्थिति 
को मज़बूत बनाया। इसके साथ ही एक ओर उनके राजनीतिक विचारां के 
नरमवादी स्वरूप और दूसरी ओर राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर विरोध पक्ष के 
उदय ने तिलक तथा गोपालक्ृष्ण गोखले और फीरोजशाह मेहता के नेतृत्व 
मे काग्रेस के नेताओ के बीच मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। १६१५-१६१६ मे 
हुई वार्ताओं के बाद १६१२ मे काग्रेस सविधान मे लागू किये गये प्रतिबधो 
को हटा दिया गया, जिसने तिलक के नेतृत्व मे गरमदलियों के लिए १६१६ में 
लखनऊ मे काग्रेस अधिवेशन मे भाग लेना सभव बना दिया। इस अधिवेशन 
भें होम रूल लीगो के कार्यकलापो को काग्रेस की स्वीकृति प्रदान की गयी। 

होम रूल लीगे गरमदलियो के सगठन का आधार बन गयी और उनका 
आदोलन आबादी , मुख्यतया मध्यम वर्गो के बडे हिस्सो को स्वशासन के लिए 
संघर्ष मे खीचने का एक साधन बन गया। 

लखनऊ अधिवेशन मे वैध कार्रवाइयो मे लगी राष्ट्रीय आदोलन की सभी 
मुख्य शक्तियों का दृढ़ीकरण हुआ। काग्रेस के दोनों गुटों के एकसाथ आते 
के अलावा मुस्लिम लीग के साथ भी समभौता हुआ , जिसका नेतृत्व कुछ 
दिन पहले नये लोगो के हाथ मे चला गया था। 

शताब्दियो के सधिकाल मे॑ मुस्लिम समुदाय के आदोलन के भीतर एक 
नयी जनवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी थी, जो राजनीतिक कार्यों मे 
मुस्लिम निम्न-पूजीवादी वर्ग और वुद्धिजीवियो की सहभागिता से उत्पन्न 
हुई थी। इस प्रवृत्ति के निरूपको मे शिवली नोमानी, अबुल कलाम आज़ाद, 
मुहम्मद अली, आदि थे। उनके भाषण और लेख भारत मे शिक्षित मुस्लिम 
युवजनो को अपने समय की राजनीतिक समस्याओ से परिचित कराने तथा 
देश के जन-सगठनो के कार्यकलाप के निकटतर सपर्क में लाने के प्रयास को 
अभिव्यक्त करते थे। 

औपनिवेशिक शासन की-चाहे नरम नज़रिये से ही सही - आलोचना 
आज़ाद द्वारा सपादित 'अलहिलाल ! , मुहम्मद अली द्वारा सपादित कामरेड” 


श्रे१ 


और जफर अली खा द्वारा सपादित “जमीदार ' समाचारपतां म॑ पायी जाती 
थी। १६०५-१६०८ की करातिकारी घटनाओं म॑ अबुल कलाम आजादी 
भूमिका ने उन्हें मुस्लिम समुदाय के मध्यम वर्गों के भीतर और लाकग्रिय 
बना दिया। आजाद के इर्दगिर्द मुस्लिम लीग के वाम पक्ष -अली वधुआ, 
मुहम्भद अली ओर शौकत जली आदि ने सगठन की राजनीतिक अवश्तिति 
को बदलने के लिए अभियान शुरू किया। १६१३ में इसके सविधान मे सक्ोश 
क्या गया। अब उसका लक्ष्य ब्रिटिदा साम्राज्य के ढाचे के भीतर स्वशासव 
प्राप्त करता वतन गया। हालाकि लीग साप्रदायिक संगठन ही बनी रही, पर 
घोषणापन मे अन्य राष्ट्रीय समठनों के साथ सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता 
पर भी जोर दिया गया। 

लीग के भीतर वाम पक्ष की यह विजय १६१४ मे मुहम्मद अली जिला 
के अध्यक्ष चुन जाने से और मजबूत बनी, जिन्हे आज़ाद और अन्य वामप्ा 
नताओं का समर्थन प्राप्त था। 

इन परिवर्ततां ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सयुकत कार्रवाई के सबंध 
में लीग और काग्रेस के बीच एक आधिकारिक समझौते का आधार तैयार 
किया। यह समझौता सभी साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों के एकीकरण हे 
मांग पर एक भहत्वपूण सीमा चिह्न था। इसके साथ ही लखनऊ समभौते 
में यह भी निश्चित किया गया कि निर्वाच्य विधानमडलो में लीग का मुस्विमी 
के प्रतिनिधित्व म॑ एकाधिकार प्रदान किया जायेगा, जो केवल अपने विश 
निर्वाचक मडल द्वारा निर्वाचित होगे । काग्रेस नेतृत्व द्वारा साप्रदायिक प्रतिनिधि 
के सिद्धात को दी गयी इस रिआयत ने हिन्दुओं को मुस्लिमों के खिलाफ तडगं 
की ब्रिटिश नीति को जारी रखने का आधार प्रदान किया। लेकिन कर्म 
और लीग के नेताओ के वीच समझौते ( लखनऊ में लीग की भी वैठक हैँ 
थी ) को व्यापक भारतीय जनता ने देश की स्वतजता के लिए सर्प मे हिंई 
मुस्लिम एकता की स्थापना के आरभ का द्योतक ही माना। 


। 
महात्मा गराधी के राजनीतिक कार्यकलाप की 
प्रारभिक अवस्था | 
। 
जता 
इस समय राजनीतिक रमभूमि मे राष्ट्रीय मुक्ति-आदांलन के 408 
माहनदाप्त -क्रमचद गाधी (१८६६-१६४८) का अवतरण, जो १६१ | 
भारत लौट थ, सामाजिक राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण पटना 


श्र्र 


गाधीजी फा जम राजशाद मे एक सपन्‍्न वैश्य गुजराती परिवार में हुआ 
था। गशिटन मे वैरिस्टर बनन ह बाद गाधीजी १६०३ और ६१६१४ के बीच 
दक्षिण अफ्रीका मे रह, जहा उन्हान वकालत की। वही पर उनके राजनीतिक 
कायकलाप तब आरभ हुए जब उन्होंने भारतोय प्रवासिया क अधिकारों के 
लिए संघर्ष करना शुरू किया जा निर्मम नसलो भेदभाव का शिकार थे 
(वहा भारतीय समुदाय की सल्या एक नाथ से अधिक थी )॥ दक्षिण अफ्रीका 
मे रहन के दौरान गाधीजी के दाशनिक और सामाजिक राजनीतिक विचारों 
न न्यूनाधिक अतिम रूप ग्रहण क्या जिन्हान उस कायनीति को निर्धारित 
क्या , जिस उन्हाने बाद म प्रिटिश उपनिवेरशावाद के खिलाफ सघर्ष मे अपनाया। 
बही पर उन्हाने व्यवहार म अहिसात्मक प्रतिरोध अर्थात सत्याग्रह क सिद्धातो 
का प्रयाग किया जो बहुत हद तब बीसवी शताब्दी के प्रारभ मे रूसी सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन की घटनाआ से प्रभावित यं। रूस में जातिकारी 
घटनाओं , विशप रूप स॑ राष्ट्रव्यापी राजनीतिक हडताल स॑ प्राप्त अनुभव ने 
गाधीजी को राजनीतिव विराधिया पर दबाव डालने के एक साधन के रूप 
मे संगठित जनव्यापी आादालन वी आवश्यकता का कायल कर दिया। रूस में 
१६०५ को घटनाआ का मूल्याकन करते हुए गाधीजी न जोर देते हुए कहा 
था कि 'सबसे दाक्तिशाली शासक भी शासितां के सहयोग के बिना शासन 
नही कर सकते ”॥ अहिसा के विपय पर तोलस्ताय की कृतियों से गाधीजी 
ने अहिसात्मक सघप की अपनी रणनीति अपनायी। १६०८ मे उन्होने अपना 
पहला सविनय अवना आदोलन छेडा “दक्षिण अफ्रीका म औपनिवेशधिक शासन 
के भेदभावमूलक क़ानूनां के खिलाफ सगठित प्रतिरोध। 

हरक आदोलन छेडन क॑ पहले गाधीजी अधिकारियां के साथ बातचीत 
करत॑ थे। वह अपने सत्याग्रह अभियान के दौरान भी अधिकारियों के साथ 
समभौता करने का प्रयास करते थं। अपनी कार्रवाइयो के अहिसात्मक , 
शातिपूर्ण स्वरूप वी और ध्यान खीचकर वह ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति 
जपनी वफादारी साफ दिखा देत थे। १६०६ म गाधीजी ने भारतीयों द्वारा 
गठित एक चिक्त्सा दल का नेतृत्व किया, जिसने जुलु विद्रोह के समय 
औपनिवेशिक फौजो के पक्ष मे काम किया था और बाद मे भ्रथम विश्व युद्ध 
के दौरान उन्हाने ब्रिटेन का सक्रिय समर्थन किया तथा गुजरात में किसानो 
को संना में भर्ती करने के अभियान मे भाग लिया। 

अफ्रीका मे अनेक संविनय अबना आदोलनो के सफल कार्यान्वयन और 
अखवारो विश्लेप रूप से उनके द्वारा सपादित 'इडियन ओपिनियन! नामक 


श्रेरे 


पत्रिका भ प्रकाशित अनेक लेखों ने स्वय भारत में ग्राधीजी के नाम को 
अधिकाधप्निक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्रदान कर दी। स्वदेश लौटने के वाद 
गाधीजी ने १६१४ में गुजराती पूजीपति वर्ग के समर्थन से अहमदाबाद मे 
सत्याग्रह के विचारों क प्रचार के लिए एक सगठत - सत्याग्रह आश्रम - कायम 
किया जौर फिर १६१५ मे राजकोट राज्य मे कुछ महसूलो को समाप्त करने 
के लिए १६१७ भे भारत के बाहर कार्य के लिए कुलियो ( गिरमिटियां ) 
की भर्ती की प्रणाली मे सुधार करने के लिए और १६१७ के अत तथा १६८ 
के प्रारभ में बिहार में ब्रिटिश वागान-मालिकों द्वारा किसानो के शोपण के 
खिलाफ तीन सविनय अवज्ञा आदोलन सफलतापूर्वक सगठित किये। इन आदोलनो 
ने जनमत पर जबरदस्त प्रभाव डाला और गाधीजी को भारतीय राजनीतिक 
जीवन की अगली पक्ति मे ला दिया। उनके भाषणों और बेखो ने राष्ट्रवादियां 
को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सघर्ष मे जनता को सम्मिलित करने की 
आवश्यकता का कायल करने मे सहायता की। 


प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 
ऋरातिकारी भूमिगत सगठन 


युद्ध काल में निम्न-ध्ूजीवादी राष्ट्रीय क्रातिकारी सगठनो के कार्यकलाप 
अधिक सक्रिय हो गये। यूरोप और अन्य युद्ध-स्थलो में युद्ध की शुरूआत पे, 
जहा ब्रिटिश सेना की मुख्य फौजो और बेडो को भेजा गया था, पैदा हुई 
अवस्थाओं को गदर पार्टी के नेताओ ने भारत मे सशस्त्र विद्रोह के लिए अपनी 
मोजनाओ के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक अनुकूल समझका। युद्ध के 
भहीनों मे पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी के हज़ारों सदस्य और हँस 
विभिन्‍न मार्गों से, अकसर चीन, स्थाम और वर्मा होते हुए स्वदेश लौट आगे। 
सोहनसिह भकना के नेतृत्व मे कुछ नेता भी स्वदेश लौठ आये। १६१४-६६ 
मे' लगभग आठ हजार भारतीय स्वदेश लौटे। बडी मात्रा मे भारत को हृबियार 
भेजने के प्रयास किये गये, जो अधिकाशत असफल सिद्ध हुएं। स्वदेश 
पर गदर पार्टी के सदस्यो ने स्थानीय भूमिगत सगठनों से सपर्क कायम 
और विदेशी प्रवासी सगठनों के समर्थन से, जिनकी कार्रवाइया प्रवात्तियों 
वर्लिन समिति द्वारा समन्वित की जा रही थी, विद्रोह के लिए तैयारी करना 
शुरू कर दिया। चूकि गदर पार्टी के अधिकाश सदस्य सिख थे, इसलिए पार्य 
को पजाब म सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। 


भ्द्ेड 


इस विद्रोह में निर्णायक भूमिका आग्ल-भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों 
को अदा करनी थी जिनके बीच गदर पार्टी न सफल ब्रिटिशविरोधी प्रचार 
किया था। विद्रोह, जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की अनेक छावनियों 
मे बगावता के साथ शुरू होनेवाला था पहले तो नवम्बर १६१४ में आरभ 
होन को नियत था, लेकिन बाद म तिथि स्थगित करके फरवरी, १६१५ कर 
दी गयी। लेकिन कमज़ोर सगठन तथा पार्टी के सदस्या म॑ भेदियों के कार्यकलाप 
से, जिन्होंने अधिकारियों को विद्रोह की योजना से अवगत करा दिया, इसकी 
पूर्ण विफलता निश्चित हो गयी। हजारो भूमिगत कार्यकर्ताओं को और पजाब 
में फूड पडनेवाले “किसान दग्रो ” म भाग लेनेवालो को गिरफ्तार कर लिया 
गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। नवम्बर १६१५ म॑ सिगापुर में 
भारतीय रेजिमेट का विद्रोह एक अकेला विद्रोह था और इसलिए आसानी से 
कुचल दिया गया। इन विफलताओ क॑ बावजूद गदर पार्टी के सदस्यो ने सघर्प 
जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन चूकि उह॑ कोई उचित नंतृत्व और 
भौतिक समर्थन प्राप्त नही था, इसलिए उनके प्रयास झीघ्र ही विफल हो गये। 
युद्ध की समाप्ति तक अमरीका और भ्रशात के अन्य देशो म॑ उसके सभी केन्द्र 
भग हो भये थे। 

गदर आदोलन के साथ-साथ देववद (उत्तर भारत ) म॑ दास्‍ुलउलूम के 
इर्दगि्द कायम मुस्लिम राष्ट्रवादियो का एक भूमिगत संगठन भी भारत मे 
औपनिवेशिक शासन का बलपूर्वक तख््ता उलटने की तैयारिया कर रहा था। 
इस सगठन के नेता मुस्लिम साप्रदायिक आादोलन के भीतर राष्ट्रीय काति- 
कारी चरमपथी वाम पक्ष के सिद्धातकार महमूद हसन थे। महमूद हसन और 
उनके अनुयायियो ने सर्व इस्लामवाद के नाम पर तथा तुर्की खलीफा फ॑ अधि 
कारो की रक्षा मे अग्रेजों के खिलाफ अपना प्रचार जभियान चलाया। देववद 
केन्द्र ने भारत के वाहर मुस्लिमों तथा ब्रिटेन के साथ युद्ध मे लगे देशों की 
सरकारो, विशेष रूप से जर्मनी और उस्मान साम्राज्य के साथ भी सपर्क 
स्थापित करने की कोशिश की। १६१४ म॑ महमूद हसन क॑ एक साथी उदेदु- 
ल्‍लाह सिधी वर्लिन स्थित प्रवासी केद्ग के प्रतिनिधियो तथा जर्मन दूत्तावास 
के साथ बातचीत करने के लिए काबुल पहुचे। इसके साथ ही उन्होंने अफ- 
गानिस्तान के अमीर हबीवुल्लाह को अग्रेजो के खिलाफ आगे आन के लिए 
सम्मत करने की भी कोशिश की, जिसने सीमावर्ती इलाकों मे पठान कबीला 
को भी विद्रोह करने की हरी भूडी दे दी होती। 

लेकिन हवीबुल्लाह ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करना जारी रखा। 


श्र 


जिस सामग्री पर योजनाए तैयार की गयी थी / उसके दृष्टिगत “रक्मी 
पडयत्र ” के नाम से प्रसिद्ध इस पड्यन्र का प्रिटिश अधिकारियों को भेद 
गया और उसम भाग लेनंवालों को सद्याए दी गयी। 

स्वयं भारत मे क्रातिकारी और उपनिवशवाद के खिलाफ संघर्ष मे ' 
लेनेवाले भारतीय प्रवासी भी युद्ध मे ब्रिटेन के शत्रुओं के समर्थन की अ 
कर रह थे। जर्मनी और तुर्की की सरकारो के साथ मुख्यतया १६१५ मं स्था 
बर्लिन की भारतीय स्वतत्रता समिति सपर्क बना रही थी। १६१६ मे 
समिति ने एक घोषणापत्र द्वारा भारतीयों और ब्रिटेन के बीच युद्ध की घांए 
कर दी। उस समय हरदयाल और वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैस॑ प्रमुख भारत 
कातिकारी बर्लिन केन्द्र मे काम कर रहे थे। १६१५ मे इस समिति के सम 
से काबुल मे एक निर्वासित अस्थायी सरकार कायम की गयी। इसके राष्टप 
महेन्द्रताप प्रधान मत्री बरकतुल्लाह और विदेश मत्री उदेदुल्लाह 
१६१६-१६१७ में इस अस्थायी सरकार ने पहले रूसी जारशाही सरक 
और बाद म॑ अस्थायी सरकार का समर्थन प्राप्त करने की भोली भाली आ 
से तीन अवसरो पर अपने दूत भेजे थे। 

युद्ध की समाप्ति तक राष्ट्रीय क्रातिकारियो को यह स्पष्ट हो गया | 
न तो शाही जर्मनी और न ही उस्मान साम्राज्य औपनिवेशिक शासन के खिला 
भारत के सघर्ष को समर्थन देने मे दिलचस्पी रखते है। १६१६ म वर्ति 
केन्द्र के अधिकाश सक्रिय सदस्य स्टाकहोम चले गये , जहा उन्होने उपनिवेशवाः 
विरोधी प्रचार करना जारी रखा। ; 

भारतीय राजनीति मे “विस्फोटक सामग्री ” के सचय के बावजूद राष्ट्र 
आदोलन के भीतर नरमदलियो, मरमदलियो और राष्ट्रीय क्ातिकारियां मैं 
तीन मुख्य भ्रवृत्तियों मे से कोई भी औपनिवेशिक प्रशासन से कोई महत्वपूर 
रिआयत नही प्राप्त कर पायी। फिर भी इन भारतीय देदभकतों के कार्यों * 
प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस म॑ महान अक्तूबर समाजवादी काति की विजय + 
बाद उत्पन्न होनेवाली क्रातिकारी परिस्थिति के विकास के लिए आवश्य 
कुछ तत्वो के पैदा होने मे अवश्य सहायता की। 


जिस सामग्री पर योजनाए तैयार की गयी थी। उसके दृष्टिगत ” रेशमी पत्र 
पडयत्र ' के ताम स॑ प्रसिद्ध इस पडयत्र का ब्रिटिश अधिकारियां को भेद मत 
गया और उसमे भाग लेनंवालो को सज़ाए दी गयी। 

स्वय भारत म जातिकारी और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में भाग 
लेनेवाले भारतीय प्रवासी भी युद्ध मे ब्रिटेन के झनुओ के समर्थन की आद्या 
कर रहं थे। जर्मनी और तुर्की की सरकारों के साथ मुस्यतया १६१५ म स्थापित 
बर्लिन की भारतीय स्वतनता समिति सपर्क बना रही थी। १६१६ में ई7 
समिति ने एक घोषणापत्र द्वारा भारतीयों और ब्रिटेन के बीच युद्ध की घांप' 
कर दी) उस समय हरदयाल और वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख भार 
ऋतिकारी वर्लिन केन्द्र में काम कर रह थे। १६१५ मे इस समिति के र 
से काबुल मे एक निर्वासित अस्थायी सरकार कायम की गयी। इसके र 
महेन्द्रप्रताप. प्रधात मंत्री बरकतुल्लाह और विदेश मत्री उबरेदुल 
१६१६-१६ १७ में इस अस्थायी सरकार ने पहले रूसी ज्ारशाही 
और बाद म॑ अस्थायी सरकार का समर्थन प्राप्त करने की भोली * 
से तीन अवसरो पर अपने दूत भेजे थे। 

युद्ध की समाप्ति तक राष्ट्रीय क्रातिकारियो को यह स्पष्ट 
न तो शाही जर्मनी और न ही उस्मान साम्राज्य औपनिवेशिक शा 
भारत के संघर्ष को समर्थन देने म॑ दिलचस्पी रखते है। १६ 
केन्द्र के अधिकाश सक्रिय सदस्य स्टाकहोम चले गये , जहा उन्होने 
विरोधी प्रचार करना जारी रखा। ५ 

भारतीय राजनीति मे “विस्फोटक सामग्री ' के सचय के 
आदोलन के भीतर नरमदलियो गरमदलियो और राष्ट्रीय करा 
तीन मुख्य भ्रवृत्तियों मे से कोई भी औपनिवेशिक प्रशासन से 
रिआयत नही प्राप्त कर पायी। फिर भी इत भारतीय देशभक्ता 
प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस मे महान अक्तूबर समाजवादी करति 
बाद उत्पन्त होनेवाली क्रातिकारी परिस्थिति के विकास के लि 
कूछ तत्वो के पैदा होने में अवश्य सहायता की। 


पहला फ्रातिकारी प्रहार और राजनीतिक जन-सगठनो का उदय 
(१६१८-१६२७) 


रूम में अक्तूबर प्राति ने पूजीवाद का आम संकट प्रारभ कर दिया 
जा अत औपनिवधित प्रणाली का सक्‍्ट था। बीसवो "ताब्टी के प्रारभ 
में ही राजनीतिक पराररवाई ए प्रत्ति सतत हुए पूथ | जनगण अब साम्राज्यवादी 
उत्पीड़न या खात्मा फरन में जुट गय। भारत मे तीसर दशक के प्रारभिक 
वर्षों की घटनाएं इस विशाल आदालन का ही जय थी जिसन एशिया के 
लगभग सभी 'उपनिव्या और लर्ध-उपनिव्शा का अपनी परिधि मे ले लिया 
था। भारत न इतिहास  जाधुनिक दौर म ब्रिटिश उपनिवशवाद के साथ 
संघर्ष करत हुए प्रवण किया। 


राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन का ज्वार 
आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का विगड़ना 


प्रथम विश्व युद्ध क दौरान जय ब्रिटेन न अधिकाश फौजी व्यय को 
अपने मुख्य उपनिव्ध क क्धा पर लाद दिया था, भारत की तीज लूट ने 
आम जनता के लिए भीपण परिणाम पैदा किये। 

विश्व आर्थिक सवंधा की युद्धकालीन ग्रडबड़ी के परिणामस्वरूप जूट, 
रूई, तिलहन और अन्य तकनीकी फसला के निर्यात म ह्लवास ने किसानों के 
हितो को प्रभावित किया। ज़मीदारा और व्यापारी वर्ग ने अपनी क्षति प्रत्यक्ष 
उत्पादका-किसानों-के छझोषण को तेज़ करके पूरी करने की कोशिश की। 
१६११ और १६२५ के बीच क्सिनों पर साहूकारा का ऋण दुगुना होकर 
लगभग कोई ६०० करोड रुपये हो गया। 


श्रे६ 


पहला फ्रातिकारी प्रहार ओर राजनीतिक जन-सगठनो का उदय 
(१६१८-१६२७) 


रूस मे अफ़्तूबर प्राति ने पूजीवाद का आम सबट प्रारभ कर दिया 
जा अत औपनिवरिक प्रणाली का सकट था। बीसवी झताब्दी के प्रारभ 
मे ही राजनीतिक कार्रवाई क प्रति सचत हुए पूर्व के जनगण अब साम्राज्यवादी 
उत्पीडन का खात्मा त्रन मे जुट गये। भारत मे तीसरे दश्यक के प्रारभिक 
वर्षों को पटनाए इस विद्वाल आदालन का ही अश थी जिसने एशिया के 
लगभग सभी उपनिव्रा और अर्ध-उपनिवतरा को अपनी परिधि मे ले लिया 
था। भारत न इतिहास का आधुतिक दौर म॒ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ 
सघप करत हुए प्रवश किया। 


राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन का ज्वार 
आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बिगड़ना 


प्रथम विश्व युद्ध क दौरान, जब ब्रिटेन ने अधिकाश फौजी व्यय को 
अपने मुख्य उपनिवेश क कधों पर लाद दिया था भारत की तीक्र लूठ न 
आम जनता के लिए भीषण परिणाम पैदा किये। 

विश्व आर्थिक सबंधों की युद्धकालीन गडबडी के परिणामस्वरूप जूट, 
रूई, तिलहन और अन्य तकनीकी फसलो के निर्यात म॑ ह्वास ने किसानो के 
हितो को प्रभावित किया। ज़मीदारों और व्यापारी वर्ग ने अपनी क्षति प्रत्यक्ष 
उत्पादको - किसानो -के झोषण को तेज्ञ करके पूरी करने की कोशिश की। 
१६११ और १६२५ के वीच किसानो पर साहुकारा का ऋण दुगुना होकर 
लगभग कोई ६०० करोड रुपये हो गया। 


श्रे६ 


सामती जमीदारों, औपनिवशिक राज्य और साहूकारों द्वारा किसावा 
क तीब्रीकृत शोषण के परिणामस्वरूप भूमि हस्तातरण मे काफी वृद्धि आयी। 
अधिकाधिक किसानो को गिरवी अथवा बिक्री के ज़रिये अपनी ज़मीनां को 
गवाना पड रहा था। 

किसाना के वाद जिनको सबसे भीषण कठिनाइयों का सामना कसा 
पड रहा था, वे दस्तकार और उनके परिवार ये। प्रथम विश्व युद्ध के पहल 
और उसके दौरान अनंक शिल्प और कुटीर उद्योगों के उत्पादन मे ( विश्व 
रूप स कपडा बुनन मे ) जो कठौती हुई थी, उसके परिणामस्वरूप करोड 
दस्तकारो छोटे उत्पादका और फलत छोटे व्यापारियों की आय मे भारी 
कमी आयी। 

श्रम बाजार में लाखो तबाह दस्तकारों के आगमन ने औद्योगिक सर्वहारा 
की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिनकी वास्तविक मजदूरी का मूल 
कीमतो मे उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ लगातार घटता गया। 

१६१८-१६ १९ और १६२०-१६२१ मे दो खराव फसलो के बुरे प्रभाव 
स देश मे आर्थिक स्थिति और अधिक गभीर हो गयी। खाद्य उत्पादन में भारी 
गिरावट क॑ परिणामस्वरूप जब कि अनाज का निर्यात ज्यो का त्या बना रहा, 
व्यापक अकाल पड गया जिसके कुप्रभावों को इन्पलुएन्जा की महामारी मे 
और भी वदतर बना दिया, जिसमे १३० लाख लोगो की जाने गयी। 

खाद्य पदार्थों के अभाव जौर ऊची कीमतो ने केवल श्रमजीवी जनता के 
मुख्य हिस्सों के हितो को ही नही, वल्कि मध्यम वर्ग -उपकमी वर्ग के विस 
सस्तरो , बुद्धिजीवियों और सफेदपोश कर्मचारियों के हितों को भी प्रभार्किं 
किया। को उपतभी 
भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग जिसने युद्ध के दौरान अपने उप 
कार्यकलाप का विस्तार किया था और अपनी आर्थिक स्थिति की कप 
बना लिया था अब औपनिवेशिक उत्पीडन से उत्पन्न प्रतिबधी तथा देश 
आर्थिक , राजनीतिक और सास्कृतिक मामलों के विभिन्‍न क्षेत्रों म औपनिवर्शिक 
अधिकारियों के भेदभावमूलक कदमो के परिणामों के प्रति पहले से अर्थ 
सचेत था। के 

बीसवी शताब्दी के तीसरे दश्यक के प्रारभ तक भारत मं अंतर्विराधा कि 
दो क्षेत्रा-दश के भीतर शोपक और शोपषित वर्गों के बीच तथा एक 
भारतीय समाज के मुख्य वर्गों और सामाजिक श्रेणियों और दूसरी आर लात 
साम्राज्यवादियां के बीच, जिन्होंने सामती भूस्वामी वर्ग राजाओं 


ध्र्ड 


पूजीपति वर्ग और इन समूहा के साथ सहयोग करनंवाले व्यापारियों और 
महाजनो का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश जारी रखी-म॑ विशेषकर तीजता 
आ गयी थी। 

राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष का तीद्रीकरण मजदूर वर्ग की नयी कार्रवाइयो के 
साथ शुरू हुआ। १६१८ म बम्बई मद्रास कानपुर और अहमदाबाद में उस 
समय के लिहाज से कई खासी वडी हडताल हुई। ये स्वत स्फूर्त आर्थिक 
स्वरूप की हडताले थी, जो वडी ह॒द तक युद्धकालीन उत्पादन के बद किये 
जाने के बाद मज़दूरों की व्यापक वर्सास्तगी क परिणामस्वरूप हुई थी। हडताल 
आदोलन के तेज होने के साथ टेड-यूनियने प्रकट होने लगी ( भारत मे बीसवी 
झताब्दी के प्रारभ में स्थापित औद्योगिक और सफेदपोश कर्मचारिया के ट्रेड- 
यूनियनों की तरह काम करनेवाल अनेक सगठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 
तक विघटित हो चुक थे )। ये यूनियन पूजीवादी राष्ट्रवादियां ऑर परोप 
कारियो द्वारा समठित की गयी थी। पहली ट्रेड-यूनियन १६१८ मे मद्रास में 
वी० पी० वाडिया ने स्थापित की थी और बाद मे बम्वई , कुछ अन्य औद्योगिक 
नगरों और अहमदाबाद में भी कुछ द्रेड-यूनियन कायम की गयी जहा उसी 
वर्ष गाधीजी की सहभागिता से अहमदाबाद मिल मजदूर यूनियन कायम 
की गयी। 

देश म॑ क्रातिकारी भावनाओं की लहर को रूस में काति की सूचनाओं 
से नया सवंग प्राप्त हुआ जा धीर धीरे भारत पहुचन॑ लग गयी थी। 


भारत पर अक्तूबर क्राति का प्रभाव 


फरवरी क्राति तथा जार का तख्ता उलटठने क॑ समाचार ने, जो त्रिदिश 
प्रस के जरिये भारत पहुचा था भारतीय राष्ट्रवादियां पर गहरा प्रभाव डाला 
जो रूसी निरकुशता को हमशा भारत मे त़िठिश निरकुझता के समतुल्य ही 
समभते जाये ये। होम रूल समिति द्वारा १६१७ मे रूस से सबक” ( होम 
रूल सिरीज २३) के प्रतीकात्मक शीर्षक से प्रकाशित एक पुस्तिका म॑ शिक्षित 
वर्गों से रूस मे मुक्ति काति के महत्व और निहितार्थों के बारे मे आम भारतीय 
जनता को समभाने की अपील की गयी थी। रूस मे विजयी क्राति ने भारतीय 
राष्ट्रवादियों को अपना मुक्ति सघर्ष तेज़ करन के लिए प्ररित किया। इन 
घटनाओं क प्रति उस समय के भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस का रुख इलाहाबाद के 
जखबार अम्युदय (२४ मार्च १६१७) म प्रकाशित एक लेख म अभिव्यक्त 


शेड? 


होता है जिसम कहा गया था कि “स्सी प्राति हम इसका विश्वास त्त्राता 
है कि दुनिया मे काई भी एसी शक्ति नहीं है, जिस स्फूर्तिदायी और जावन 
दायी राष्ट्रवाद पराजित न कर सकता हा !। 

रूस म ऋतिकारी घटनाआ की प्रगति कः साथ प्रिटिश अख़बार सह 
पश्चिम म पूजीवादी प्रेस ने नवादित सावियत जनतश्र का खुल्लमखुल्ला ववाम 
करन के प्रयास में अपने पाठकों को अधिकाधिक गुमराह करना 'ुरू कर 
दिया। प्रिटिश अधिकारियों द्वारा रूस मे घटनाजा सबधी यूचना के प्रक्रापत 
का सख्ती से कठोर ससर किया जाता था और भारत म कम्युनिस्ट साहिल 
की छपाई पर पृण प्रतिवध लगा दिया गया था। लक्नि औपनिवश्षिक प्रश्मातत 
की इन सभी कार्रवाइया के बावजूद अक्तूबर त्ाति के बारे म॑ सच्चाई भा 
मे काफी तेजी से फैल गयी। भारत मत्री माटग्यू और वाइसराय पम्सफ़राई 
को १६१८ मे प्रकाशित 'भारतीय सवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट मे यह 
स्वीकार करना पडा कि “रूस मं क्राति और इसकी शुरूआत का भारत मे 
निरबुशता पर विजय समभा गया इसन भारतीय राजनीतिक आकाक्षाओं 
को उत्प्रेरणा दी है ”। 

भारतीय ग्रामीण जनता का युद्ध की समाप्ति पर यूरोप और मध्य 
के युद्ध-ल्ेनो से लौटनेवाले सैनिका स॑ दूरवर्ती रूस म घट रही घटनाओं के 
बारे मे जानकारी प्राप्त हुईं। उत्तरी भारत, विशेष रूप से पजाब, के गावा 
क॑ बारे मे यह बात खासकर सही थी जहा से युद्ध में तथा तुर्किस्तात मध्य 
एशिया और कास्पियन सागर से लगे इलाकों म॑ फौजी कार्रवाइयों मं भाग 
लेनवाली भारतीय फौजों के अधिकाश सैनिक भर्ती किय गये थे। 

भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस ने, जिसने १६१७ के नवम्बर के मध्य मं 8 
डस में घटनाओ की ख़बर प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, लेनित हे 
विख्यात रूस के जनगण के अधिकारो की घोषणा” (१५ नवम्बर, १६१७ 
स्वीकृत ) तथा उसी वर्ष ३ दिसम्बर को जन-कमिसार परिपद द्वारा की 
रूस और पूर्व के सभी मुस्लिम मेहनतकझों से अपील' की तरफ विश 
ध्यान दिया। 

अक्तूबर क्राति के बाद के प्रारभिक वर्षों मे अधिकाश भारतीय राष्ट्रवादिया 
ने जिन्होने रूस मे चल रहे सघर्ष का स्वागत किया था इन पाप 
घटनाओ के सामाजिक निहितार्थों को वस्तुत नहीं समझा था। लाई 
नवोदित सोवियत राज्य को राष्ट्रीय और औपनिवेशिक उत्पीडन के राव 
सघर्ष का समर्थक अवश्य समभते थे। लेकिन उस अवस्था में भी शाप 


शैडेर 


भादोलन के वामपथी नेताओ ने अक्तूबर ज्राति को एक युग्रातरकारी सामाजिक 
परिवर्तन माना था। 

वाल गगाधर तिलक न॑ केसरी” (२६ जनवरी, १६१८) मे ब्रिटिश 
प्रेस मे लेनिन पर निन्दात्मक आत्रमणो के खिलाफ उनके समर्थन म॑ लिखे एक 
सपादकीय में यह कहा कि “अभिजातो की जमीनो के किसानो को बाटे जाने 
के परिणामस्वरूप सेना और जनता में लेनिन का प्रभाव बढ गया है * 
वामपथी राष्ट्रवादियो के एक और नता, विपिनचद्र पाल ने, जो नवोदित 
सोवियत राज्य के मूलभूत राजनीतिक सिद्धातों का उत्साहपूर्वक समर्थन करते 
थे, १६१६ में अपने एक भाषण में साफ साफ कहा था कि वोल्शेविक सभी 
प्रकार के आर्थिक और पूजीवादी झोषण तथा सद्टेबाजी के खिलाफ है और 
वे सामाजिक असमानता का विरोध करते है। 

राष्टवादी प्रेस म॑ सोवियत रूस के बारे म सही सूचना के प्रकाशन के 
परिणामस्वरूप भारतीय समाज की बोल्शेविको के कार्यक्म और नीतिया में 
दिलचस्पी तेजी से बढती गयी। तीसरे दश्षक के प्रारभ मे लेनिन और सोवियत 
राज्य पर भारतीय लेखकों की कृतिया भी प्रकाशित होने लगी। भारत में 
अलग्र पुस्तक की तरह प्रकाशित लेनिन की पहली जीबनी दक्षिण भारत के 
समाजवादी जी० वी० कृष्णराव ने भग्रेजी म॑ लिखी थी। यह निकोलाई 
लेनिन उनका जीवन और कृतित्व' थी, जो १६२० भ मद्रास म॑ प्रकाशित 
हुई थी। १९२१ और १६२४ के बीच प्रत्र-पत्रिकाओ मे अनेक लेखों के अलावा 
भारत मे लेनित और अक्तूबर नाति के बारे म॑ हिन्दी , उद्, बबला मराठी 
कन्नड़ और अग्रेज़ी मे एक दर्जन से अधिक पुस्तके प्रकाशित हुई। 

भूमिगत क्रातिकारी संगठनों में काम करनेवाले वामपथी भारतीय राष्ट्र 
वादियों ने सोवियत जनतन को ब्रिटिश ओऔपनिवेशिक शासन के खिलाफ सघर्प 
में अपना निकट मित्र माना और सोवियत रूस के साथ सीधे सपर्क स्थापित 
करने लगे। १६१७ के अत म दिल्‍ली म मुस्लिम राष्ट्रवादियों की एक सभा 
मे रूसी क्राति का अभिनदन करते हुए एक सदेश स्वीकृत क्या गया और 
इसे जनवरी १६१८ मे गैर कानूनी प्रकाशनां मे प्रकाशित किया गया। सैरी 
वधुओ - सत्तार और जब्बार-को सोवियत सरकार को यह सदेश पहुंचाने 
के लिए मास्कों भेजा गया। वे नवम्बर १६१८ में बहुत चक्‍करदार मार्ग 
से यूरोप से होते हुए आखिर सोवियत राजधानी पहुच ही गये। विदेशी मामला 
की जन कमिसारियत को दिये गये अपने ज्ञापन मे इन भारतीय निम्न-पुजीवादी 
ऋतिकारियो ने रूसी जाति के प्रति अपनी सराहना क साथ यह आशा व्यक्त 


भरे 


की कि रूप भारत मे औपनिवशिक जुए से मुक्ति पान के सघय का सहारता 
पटान करया। २३ नवम्बर का यह प्रतिनिधिमडल लेनिन से मिला और दा रित 
गेट “सन जप्रिल रूपी कन्द्रीय हायकारिणी समिति की एक बैठक मे बन 
दिया जिसम जव्यार उेरी न भापण नी दिया। मास्कों म॑ उन्हंनि जा दृछठ 
हखा उप तथा लनिन और स्वदजाव के साथ उनको मुलाकाता का बआातार 
प्रविनिधिया पर यहरा प्रभाव हुआ , जैसा कि उनके वापस लौटने पर बाख 
में प्रसाधित घापणापत्र से स्पष्ट है। 

प्रवारी भारतीय क्राितिशारिया ने भी सावियत रूस के साथ सपरू परम 
करना चुरू फ़र दिया था। माच, १६१८ मे भारत वी काबुल में स्पातति 
अम्धायी परस्मार के राष्ट्रपति महन्द्र्रताप पन्नाग्राद पहुब। इस अवसर पर 
रत के पाथ एकजुटता व्यक्त करन के लिए लूनायार्स्की वी अध्यभतार 
एप राजनीतिया सभा आयाजित कौ गयी थी। बाद मे महंदर्रताप दाग 
प्रशाशित प्म्मरणा मे इस अवसर को अविस्मरणीय और दानदार बताश 
पया ढै। अत वध इस सराायर ह प्रधान भत्री यरातुल्नाह मे मास्रा हीं 
यात्रा क्री जिन्‍्हान इज्मस्तिया एग' सवातदाता की साथ अंदयातो $े 
साविया रूप ऊ प्रति प्रवासी भारतीय प्रातियारिया थ रवैये री ० 
ऋपरया प्रजुत री। उन्हाने झहा हि वह ने ता ऊम्पुतिस्ट हैं और में समा 
गये सिने अप राजनीतिय' सायक्म मे उन्हाने पहा मि अग्रजा को एनएए 
थे गदर लिया जाना खाहिए। उन्हान यहा हि घह अपने था उम्पुनि्श का 
वरह हो शिया में यूरोपीय परुजोबाद को परद्र रतु समभत है और एस हे 
बार लिया हि उसे मामव से प्रशोसी आरतीय प्रातियरारी और कम्येति/ 
स्गाभाषिक मित्र है। 

गे” में १९१८ मे महद्रप्राप और बराउुलाह व यह में श्गा 
भाराय भाविशारिंग हो शत प्रतितिधिमत मोस्तों आया और प्र*॥4 
> में” या उननिद से मुछारात प्री) 

उसके बा” सलतनिल और मारता आलाज भारीय प्रविशारशि # 
हैंड ने बड़ मुझागात हुईं। समार में मजदूरों और दियाता है इधम सा ई 
बा नता को आर मे राध्द्राप सुक्तिअष्प हू सिकास में गा र#!५ 
को विस पर साम्माणयगहियों कै खिलाफ दिए2 संपध वो एड मद रा 
वंय बात थे। धार कम हो पर बहार हो चोाव*इ हय में सीजन हे 
है. खथप के का हो नियय अनिस कद मे से बात है दा 76 
दाह 4 का आवाड़ा हो ब्रदन बदुमग झस, भार थाई झगाद में हाँ 


शबदड 


भौर पिछले बरसों मे यही बहुमत असाधारण तड्ी क साथ अपनी मक्ति 
के सघप॑ मे खिचा है।”* 

२० मई, १६२० को भारतोब जातिकारी सघ ( महद्रप्रताप द्वारा 
कायम एक संगठन ) द्वारा काबुल मे जायाजित सभा के अभिनदन सदंटा का 
उत्तर दत हुए लेनिन न अपनी असाधारण ततर्दप्टि सं भारत मे सघप वी 
सफ्लता का निधारित करनवाल एक अत्यत महत्वपूर्ण कारक अर्थात हिन्द 
मुस्लिम एकता, की ओर ध्यान खीचा था हम मुसलमाना और गैर 
मुसलमाना की घनिप्ठ एकता का स्वागत करत हं। हमारी हार्दिक कामना 
है कि यह एकता पूर्व के समस्त महनतकदयां को एक सूत्र मे पिरोये। ** 

इस प्रकार अक्तूबर क्राति की विजय से भारतीय मुक्ति आदोलन के 
भतराप्ट्रीय सवधा म काफी विस्तार हुआ और उनम गुणात्मक रूप से एवं 
नय तत्व - दुनिया के प्रथम समाजवादी राज्य तथा पूर्व के जनगण क राष्ट्रीय 
मुक्ति सघर्प क॒ वीच एक सहवध -का समावश्ञ हुआ। 

भारतीय राष्ट्रीय आदालन की विभिन्‍न धाराओं पर यह प्रभाव अलग 
भलग परिमाण में पडा। समाजवादी प्राति क प्रभाव के परिणामस्वरूप राष्ट्र 
वादियों के वामपक्ष का, जो मजदूर वग की एंतिहासिक भूमिका को धीर धीर 
समभन लगा था , सामाजिक कार्यक्रम अधिक मूलगामी बन गया। २३ दिसम्बर 
१६१६ को आयोजित एक सभा म॑ तिलक ने कहा था मज़दूर सगठना की 
महिमा कालातर म और बढन जा रही है औौर यह मजदूर ही है जो शासक 
वनने जा रहे है।” *** अखिल भारतीय द्रंड यूनियन काग्रेस के पहल अधिवेशन 
मे अपने अध्यक्षीय भाषण म॑ लाला लाजपत राय ने वहां था कि ' यूरोपीय 
मजदूर ने सीधी कार्रवाई म एक दूसरा हथियार पा लिया है। सबके ऊपर 
रूसी भज़दूर है, जिसका लक्ष्य सर्वहारा अधिनायकत्व कायम करना है. /* 

अक्तूबर काति क प्रभाव के परिणामस्वरूप निस्सदिग्ध रूप म उग्रपथियां 
भौर कातिकारियों के कुछ समूहों भूमिगत जिटिटाविरोधी संगठनों क॑ सदस्या 





* ब्ला० इ० लेनिन चाहे कम हो पर बहतर हा ?, सक्‍लित 
रचनाएं भाग ४, मास्को, १६७५ म पृ० ३२८। 

+* ब्ला० इ० लेनिन, भारतीय क्ान्तिकारी सघ को , एटीया वा 
जागरण पुस्कः म मास्कों १६७२ पृ० ६१। 

++* (30060 जा 5 0 इ्वव॑त्या_ गावाव क्ाब॑ धर किपडाबा केशणा। 


हणा चिलछ छलंधा एएस, #ण2फश ॥967 ए 24 
++++ एछात 9 39 


कं श्र 


द्वारा वैज्ञानिक समाजवादी धारा क॑ स्वीकार किये जाने म॑ तंज़ी आयी। 

जहा तक प्रभावशाली राष्ट्रीय राजनीतिक सग्रठन॒ भारतीय ॒राष्दीय 
काग्रेस का सबध है, कुल मिलाकर इसके नताओ ने अक्तूबर जाति का स्वात 
ही किया हालाकि वे इसके सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम का अनुमातव 
नही करत थ। १६१७ म भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के एक अधिवेशन म॑ एंड 
बसट ने कहा था कि “रूसी क्राति तथा यूरोप और एशिया म॑ रूसी जततत्र 
के सभावित उदय न॑ भारत म पहले विद्यमान परिस्थितियों को पूर्णतया बदल 
दिया है। * 

भारत पर अक्तूबर क्राति का प्रभाव एक लबी और बहुविध प्रत्रिया 
थी। भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्मों और उनका प्रतिनिधित्व करनंवात 
सामाजिक राजनीतिक सगठनो द्वारा रूस मे क्रातिकारी घटनाओं स॑ आप्त 
सबसे महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट सबक यह था कि मुक्ति सधर्ष केवल तभी सफ्न 
हो सकता हैं कि जब जनसाधारण उसमे सक्रिय भाग ले। 


भारत मे ब्रिटिश नीति। 
माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 


आाग्ल-भारतीय प्रशासन ने रूस मे क्रातिकारी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया 
व्यक्त की कितु अपनी विशिष्ट शैली में ही। 

भई १६१७ म ही बाइसराय चेम्सफोर्ड ने ब्रिटिश सरकार का ध्यव 
भारत के प्रति त्रिटिश्य नीति में परिवर्तन लाने की अनिवार्य आवश्यकता 
ओर आक्ृप्ट किया। कारण यह था कि देश म स्थिति रूसी जाति के प्रभाव का 
परिणामस्वरूप वदल गयी थी। उस वर्ष २० अगस्त को भारत मत्री मार्टयूं 
हाउस आफ कामन्स मे भारत के प्रति नीति के बारे म एक सरकारी घापणा 
की जिसका उद्देश्य कथित रूप म॑ देश म एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
के लिए आधार तैयार करना था। इस घोषणा के अनुरूप माटेग्यू और खाल 
फोई न॑ ब्रिटिश सरकार और ससद क॑ लिए भारत म त्रिटिश नीति प* कप 
रिपोर्ट तैयार की, जिसे जुलाई, १६१८ म प्रकाशित किया गया। इस रिप 
की मुख्य वाता को ब्रिटिश ससद द्वारा १६१६ म॑ पास किये गये 
[80॥95 


+ (काहाक> शारबंशायदाँ #बवंदी25९०. (50०णा१ इला<) रच 
934 ए 30 


33] 


आफ इडिया ऐक्ट ( भारत ज्ञासन अधिनियम ) म शामिल किया गया जो 
बाद म॑ माटे्यू-वेम्सफोर्ड सुधार के नाम स॑ प्रसिद्ध हुआ। 

इस ऐक्ट म १६०६ के मार्ले मिटो सुधार के बाद मताधिकार प्राप्त सभी 
वयस्कों क ० २ प्रतिशत क मुकाबले केन्द्रीय ( वयस्क आबादी का एक प्रतिशत ) 
और प्रातीय ( वयस्क आबादी का तीन प्रतिशत ) विधान परिषदों के लिए 
निर्वाचक मडल मे कुछ विस्तार का प्रावधान था। इसके परिणामस्वरूप जल्दी 
ही केन्द्रीय विधान मडल के निम्न सदन ( विधान सभा ) और उच्च सदन 
( विधान परिपद्र ) तथा प्रातीय विधान परिपदों म निर्वाचित सदस्यों का 
स्थिर बहुमत हो गया। 

भारतीया को वाइसराय की तथा प्रातीय गवर्नरों की कार्यकारिणी परिपदो 
मे जगह दी गयी और स्वास्थ्य शिक्षा तथा औपनिवेशिक प्रशासन म॑ कुछ 
और गौण क्षत्रा में मत्रि पद प्राप्त करन की छूट मिल गयी। केद्वीय कार्य 
कारिणी में यद्यपि भारतीयों की सख्या वढा दी गयी मगर अब भी वह 
प्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। 

प्रशासकीय सुधार के ये प्रावधान भारत के सपत्तिशाली वर्गों को कुछ 
रिआयतो के परिचायक थे और इनका उद्देश्य एक आर राष्टवादी रुकान के 
पूजीवादी वर्ग जमीदारों तथा पूजीवादी और भूस्वामी परिवारां में उत्पन्न 
बुद्धिजीवियो और दूसरी ओर राष्टीय मुक्ति-आदोलन क बीच दरार डालना था। 

भारतीय राष्ट्रवादियो की पातों म फूट डालने के उद्देश्य सं दूसरा महत्व 
पूर्ण प्रावधान विधान परिषदो के चुनावों म॑ साप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
का समावश था जिसने केवल हिंदुओं और मुस्लिमों क लिए अलग मतदान 
ही नही बल्कि मुस्लिमो के लिए कुछ विशेषाधिकार भी सुनिश्चित किये। 
उन प्रातो मं भी जहा वे मतदाताआं में अल्पसख्यक थ॑ मुसलमानों को विधान 
परिपदों में ३० प्रतिशत स्थान दिय गये और जहा व वहुसख्यक थे वहा 
उनको आधे से अधिक स्थान दिये गये। 

नये गवर्नमेट ऑफ इडिया एक्ट में हिदुआ और मुस्लिमो को एक दूसर 
के खिलाफ करने की ओर लक्षित ब्रिठिश नीति को और भी आगे ले जान 
का प्रावधान रखा गया था। 

भारतीय समाज के ऊपरी सस्तरा क प्रतिनिधिया के दशय क प्रशासनतन 
म॑ उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने के अवंसरा का कुछ विस्तार हो जान 
क॑ बावजूद अग्रेज़ो क॑ अधिकारों म वस्तुत कोई थी कमी नहीं आयी थी। 
पहने की तरह ही वित्त सना पुलिस आदि स सवधित सभी मामलों पर 


बे श्ड७ 


उनका पूण नियत्रण था। इसके अलावा यजादसराय और प्रातीय गवनरा का 
विधान परिष्दा फ्रा भंग फरने तथा उनकी डरा स्वीकृत निणया का जज 
विउकानुसार अस्वीझार उरन झोग अधिकार नी यना रहा। सत्ता का यह 
ढाचा, जिसम निय्रचिन सिद्धात तथा विधान परिषदा क प्रत्ति भारतीय मत्रिया 
का सीमित उत्तरदायित्त का वाइसराय और उसके प्रतिनिधिया -प्रावार 
गवनरा - की निरुशता पर साथ सयाग था, द्वैध शासन प्रणाली के नाम ते 
प्रसिद्ध हुई। इसक साथ ही भारत मे अधिक दृढ़ सामाजिक आधार प्राप्त 
करन के लिए »ग्रज्ा न दश म राष्ट्रीय मुक्ति-जादालन का कुचलन के विए 
प्रयुक्त प्रशासनतन्न का मज़यूत करन के उंदम भी उठाय। 

१६१८ म अग्रज न्यायाधीश रौलट की अध्यलता मे एक समिति का 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसम भारत मे सरफ्ारविराधी कार्रवाइया का उल्से 
क्या गया था। भारत मे स्वतत्रता सग्रामिया के खिलाफ दमन का तज़ कल 
के लिए समिति क पटा किये निष्कर्पा और सुभावा न रौलट एक्ट के नाम मे 
विचात उस विद्प कानून का आधार प्रदान क्या जिसकी घाषणा १८ मार्च 
१६१६ करो की गयी। इस नये निमम कानून न वाइसराय और प्रातीय गवनरा 
वो अन्य चीज़ा के अलावा लागा का गिरफ्तार करन और उन्हें अदालत में 
मुकदमा चनाय विना काला पानी का दंड दन का अधिकार प्रदात किया। 

डाट पुचकार की यह नीति जिसका भारत म्‌ ब्रिटिश साम्राज्यवाट 
बीसवी शताजदी क प्रारभ स॑ इस्तेमाल कर रह 4, अब असफ्त मिद्ध होते 
लगी थी। राष्टीय मुक्ति-सघर्ष के बढ़त ज्वार को राक़न के लिए न ता माटखू 
चेम्सफाड सुधार और न ही रौलट ऐक्ट काफी थ। इसक साथ ही इन उपाया 
ने मानो जन संघर्ष और सगठित राष्ट्रीय आादालन म॑ परिवर्तन के लिए एक 
उत्प्ररक प्रदान कया। 


काग्रेस के वृष्टिकोण में परिवर्तन 
गाधीजी द्वारा राष्ट्रीय आदोलन के नेतृत्व का ग्रहण 


तिलक के नतृत्व में मरमदलियों की वापसी और होम रूल लीगों की 
सरगर्मियो क॑ परिणामस्वरूप कार्ग्रंस के नरमदली, उदारतावादी नेतृत्व # 
खिलाफ धीरे-वीरे विरोध पैदा होने लगा! अगस्त, (६१८ में रथ 
माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार करने के लिए बुलाये जानेवाले वि हे 
अधिवेशन मे काग्रेस मे खुली फूट हो गयी। बहुमत स॑ ब्रिटिश प्रस्तावों के 


शेप 


नाकाफी , असतोपजनक और निराशाजनक मानत हुए अस्वीकार कर दिया 
गया। राष्ट्रीय कांग्रस आायादी के पूजीवादी और निम्न-पूजीवादी सस्तरा मे 
व्याप्त साम्राज्यवादविराधी भावनाआ को अधिकाधिक जोरदार ढग स॑ जभि- 
व्यक्त वरन लगी थी। 

सुरद्धनाथ बनर्जी के नतृत्व म काग्रेस के दक्षिणपपथी सदस्य और कुछ 
अन्य नरमदली नता काग्रस से जलग हो गये और उन्हात लिवरल फडरेशन 
तामक एक नयी पार्टी बना ली। यह राजनीतिक सगठन जिसके सदस्य 
पूजीबादी और ज़्मीदार वर्गों की ऊपरी श्रणिया से थ बड़ी सीमा तक देशी 
हलाल पूजीवादी वग व हिता का प्रतिनिधित्व करता था और आनवाल वर्षो 
में इसने औपनिवतधित ज्ञासन को अविचल रूप मे अपना पूर्ण समर्थन प्रदान 
किया और दशा के सामाजिक राजनीतिक कायकलाप म महत्व की कोई भूमिका 
लंदा नहीं की। 

तभी से काग्रंस क भीतर गराधीजी का प्रभाव त॑जी स॑ वढन लगा। भारत 
मे दा सत्याग्रह आदालना के संगठन अहमदाबाद मे मज़दूर सघ के सगठन 
मे उनकी सत्रिय सहभागिता पत्र पत्रिकाओं में उनके अनक लेखा तथा राज 
नीतिया सभाआ मे भाषणा न गाधीजी को तीसर दशक क॑ प्रारभ तक भारतीय 
राष्ट्रवादिया क थीच सवस लोकप्रिय नताओ मे एक बना दिया था। उन्हान 
काग्रस के साथ सहयाग कया लंकिन चुरू मे इसक वाहर काम किया। 

राप्ट्रव्यापी पैमान पर जन-जादोलन विकसित करने के उद्श्य से गाधीजी 
की पहली बडी कार्रवाई रौलट ऐक्ट के खिलाफ विरोध आंदोलन का सगठन 
था। १६१८ म अपन सहायकों और अजनुयायियो के एक दल के साथ उन्होंने 
सत्याग्रह प्रतिचा को सूनवद्ध और हस्ताक्षरित क्‍या जिसमे उन्हाने सबविनय 
जवना कः ज़रिय भारत म राष्ट्रीय आदालन की दबाने के उद्देश्य से इस और 
एंस ही अन्य कानूनों का प्रतिराध करने की शपथ ली। वम्बई में गाधीजी ने एक 
सत्याग्रह सभा सगठित की जिसने सत्याग्रह प्रतिभा पर हस्ताक्षर एकतित करना 
वुर क्या। इस अभियान मे सफलता के परिणामस्वरूप ग्राधीजी के लिए 
जंगला कदम उठाना सभव हो गया और सत्याग्रह सभा के माम पर तथा 
रौलट एक्ट कः विरोध म उन्हान मार्च, १६१६ मे आम हडताल करन की 
अपील की। हडताल के दिन उपवास और प्रार्थना करने की अपील केवल 
हिन्दुआं सं ही नही बल्कि मुस्लिमां से भी की गयी। हडताल का दिन ६ अप्रेल, 
१६१६ रखा गया। गाधीजी के आद्धान के व्यापक अनुचार तथा काग्रेस द्वारा 
इसके समर्थन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि गाधीजी राप्टीय आदोलन के 
सर्वमान्य नंता बनन लगे ये। 

भ्रष& 


राष्ट्रीय नता क रूप मं ग्राधीजी के तजी स उत्तप का कारण यह था 
कि उनके सामाजिक राजनीतिक और दाध्निक विचारा, जिन्‍्हाने मुख्यतया 
तीसरे दशक क प्रारभ मं मूर्त रूप ग्रहण कर विया या » और स्वतत्रता सपा 
मे उनके कार्यक्रम और कार्यनीति या भारतीय समाज के अत्यत विविध हिस्‍सा 
का समथन प्राप्त था। 

ग्राधीजी क्री आधुनिक पूजीवादी सम्यता » बेड य्रीद्षतत उद्याग तथा 
प्रूजीवादी श्रहरीकरण की आलाचना और झिल्प तथा बुटीर उद्याम्ा क॑ पुनर्वि 
कास और विस्तार तथा भविष्य मे आर्थिक रूप स स्वावलबी ग्रामीण समुटायां 
के आधार पर दश क्री अथव्यवस्था के विफद्वीकरण के उनके कार्यक्रम ने 
भारतीय क्साना दस्तकारा / जघु उद्याग मे मज़दूरा और छाट व्यापारियां 
के निम्न पूजीवादी कल्पनावादी समाजवाट के आर्ल्श का अभिव्यकत किया। 

एस समय मे जब एछि सामाजिक चेतना पूणत विकसित नहीं हुई थी 
और' भारत के आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक जीवन मे सामती जब 
का प्रभुत्व बना हुआ था ग्राधीजी के सदश्ष का धार्मिक तथा नैतिक स्वरूप 
जनता म॑ सीध पैठ गया और उनके विचार दतय की अश्निक्षित जनता क॑ तिए 
ग्राह्म हो गय। उनक दाशनिक विचारा क हिन्दू धर्म पर आधारित हात॑ हुए 
भी उनम इस्लाम, ईसाई धम और अन्य धर्मों क विचारा का समावरा होते 
के कारण यह काम और भी आसान हो गया। 

भाधीजी की लोकप्रियता उनक व्यक्तिगत जीवन की तपस्विया जैसी 
सादगी जनता स॑ व्यापक सपर्क ( मसलन वह कवल तीसरे दर्जे म यात्रा करते 
थे और आम लोगो स॑ अग्रेज़ी नही हिन्दुस्तानी मे ही बात करते थे ) 
मानव भ्रकृति की उनकी गहरी समझ तथा आवादी के निर्धन और अगिक्षित 
हिस्सा की मन स्थिति का पहचानन की उनकी योग्यता के कारण और भी 
बढ गयी। 

गाधीजी ने अपन समक्ष जो समग्र उद्देश्य रखा वह था स्वाधीनता की 
कमश और कई चरणों म प्राप्ति। इस उद्देश्य से उत्पन्न मुख्य राजनीतिक 
कार्यभार भारतीय समाज के भीतर सभी वर्गों और राजनीतिक शक्तियां को 
एक ही पूजीवादी-राप्टीय नतृत्व के अतगत सयुक्त करना था। यही हि, 
है कि ग्राधीजी भारतीय समाज के भीतर वर्ग संघर्ष के विरुद्ध थे और व 
शाति कायम करने के लिए नगरों और गावों में सामाजिक और आर्थिक 
विवादों के समाधान के लिए समभौते की भावना का सतत समर्थन करत॑ थे। 
गहरे धार्मिक और जातिगत मतभेदो से परिपूर्ण समाज में गाधीजी ते अपने 
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विचारधारात्मक और राजनीतिक वार्य म हिन्दुओं और मुस्लिमा के बीच 
एकता तथा दश के विभिन्‍न नसली और जातिगत समूहा के बीच सहयोग पर 
विशप ज्ार दिया। 

इसके साथ ही गाधीजी इस बात को अच्छी तरह समभते थे कि सभी 
भारतीय राष्ट्रवादिया को सयुक्त करना तथा अपन कार्यक्रम के कार्यान्वयन क॑ 
लिए सफ्ल सघप शुरू करना तभी सभव हा सकता है कि जय जनता व्यापक 
मोर्चे पर स्वाधीनता संघर्ष मे भाग ले। माधीजी के लिए सत्याग्रह अहिसा 
के साथ औपनिवेशिक झासन के प्रति सक्रिय विरोध का सामजस्थ था जो 
आादोलन क नतृत्व क राष्ट्रीय पूजीवादी शक्तिया के हाथा म॑ रहने को सुनिश्चित 
करन के साथ-साथ राष्ट्रीय मुक्ति आदातवन मे जाबादी क व्यापक हिस्सा की 
भागीदारी का एक सार्विक साधन उपलब्ध करता था। 

गाधीजी द्वारा जां भारतीय प्रूजीबादी उद्योग कं विकास का सक्रिय 
समर्थन करत थे विकसित इस राजनीतिक कार्यक्रम और इस कार्यनीति का 
भारतोय राष्ट्रीय पूजीपति वग के मुख्य भाग तथा राष्ट्रवादी सहानुभूति रखन- 
वाल ज़मीदारा न व्यापक समथन क्या। तीसरे दशक क प्रारभ तक ग्राधीजी 
भारतीय राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग क राजनीतिक नेता बन चुके ये। उपनिवेशवाद 
विरोधी संघर्ष की इस नयी अवस्था मे ग्राधीजी भारतीय पूजीवादी और 
निम्न-यूजीवादी राष्ट्रवाद के भीतर मुख्य प्रवृत्तिया की एकता क प्रतीक बन 
गये थ। 


जन सघर्ष की शुरूआत ॥ जलियानवाला बाय 


अप्रैल १६१६ म अनेक भारतीय नगरो में हड़तालो के साथ तातिकारी 
घटनाक्रम के विकास मे एक नयी जवस्था का समारभ हुआ-१६१८ की 
आधिक हड़ताला से शहरी आवादी क व्यापक वर्गो की जनव्यापी कार्रवाइया 
जो कभी कभी सघर्ष के सर्वोच्च रूप थी सशस्त्र विद्रोह तक भी पहुच 
जाती थी। 

इस समय म॑ सबसे ज्वलत सफलताएं पजाब म॑ हासिल की गयी। इसके 
अनैक कारण थे एक तो पजाब न सवसे ज्यादा ' रक्त-कर दिया था यात्री 
सेना क॑ लिए अधिकाश रगरूट प्रदान किये ये, भारत के अन्नागार पजाब 
के किसाना ने फौजी व्यय के मुख्य भार को केला था तथा पजाव के शिल्पो 
दयोगो और लघु उद्योगा को बडे उद्योगां की प्रतियोगिता स विशेषकर हानि 
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उठानी पडी थी। दूसर प्रिटिश भारत क अन्य प्रातों के मुत्ाबल पजाब सावियत 
मध्य एशिया के अधिक निकट था, जिसकी उजह से ऋातिकारी घटनाजा का 
खबर वहा अधिक तज्ी स फैली खासकर सिख सैनिकों के स्वदश लौटना गुरू 
करने के बाद। तीसर, गदर पार्टी का पंजाब मे उन निवासित त्रातिकारिया वां 
तरह ही अब भी बड़ा प्रभाव था जिन्हान उसके साथ निकट सपक बतावे 
रखा था। 

स्थानीय नताआ द्वारा सगठित प्रिटिशविराधी सभाए और प्रदर्शन पजाव 
के अनका नगरा मे भार्य में ही आरभ हा गये थ। १० अप्रैल का जिटिय 
अधिकारिया द्वारा अमृततर के दा लाकप्रिय नताआ / डा० सैफुह्दीन कितू 
और डा० सत्यपात वी गिरफ्तारी का परिणामस्वरूप विराध की एक वया 
लहर तजी स॑ फैनन लगी। उसक बाद प्रात के अन्य बड़ कद्धां-लाहौर 
जऔौर गुजरानवाला-म हडताले और सभाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ सपक्त 
भेडपा भ परिणत हो गयी, जिनम मज़दूरा , विज्यप रूप स रलव मजदूरों, 
न सक्रिय भाग लिया। 

पजाब मे गवर्नर ओ'डायर और जनरल डायर क नतृत्व म औपनिवंतिक 
अधिकारिया न आदोलनकारियो वः सख्ती स कुचलने का निणय किया। इते 
उद्देश्य से ६ अप्रेल को ही पजाब म फौजी कुमुक मगवा ली गयी थी। १३ अप्रैल 
को फौजो न क्चिलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जलियातवाता 
बाग मे आयोजित विरोध सभा मे भाग लेनवाला पर गोलिया चताया। 
अमृतसर के जलियानवाला वाग में लगभग एक हज़ार निहत्ये स्तीजुल 
बेरहमी से मारे गये और कोई दो हज़ार घायल हुए! जनरल डायर छा 
लेगाय गये कर्फ्यू के परिणामस्वरूप बाग और उसस लगी सडकों पर डाकरी 
सहायता के अभाव में अनक लोगो की घावों से मृत्यु हो गयी। पंजाब मे 
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया बड़े पैसान पर पिरफ्तारिया हुई और लागा 
को सर राह टिकठियो से बाधकर कोडे लगाये गये। 

लेकिन इस निर्मम दमन से भी अग्रेज़ अपना वाछित लक्ष्य नहीं प्रात 
कर सके। उसके विपरीत लाहौर और अमृतसर में आत्म रक्षा दल कायम 
हो गये , जो अधिकाशतया डडो से ही लैस थे। इसी लिए इहं डडा फौज कं 
नाम दिया गया। सपूर्ण प्रात में जनव्यापी राजनीतिक कार्रवाई जारी रहो 
पुलिस चॉकियो पर हमलों और बदिया की जबरदस्ती रिहाई की घदनाए 
अकसर होने लगी। स्थानीय किसानो की सहायता स॑ रेलवे मजदूरों व मैंने 
फौजी ट्रेनो को पटरी से उत्तार दिया। 


श्शर 


हालाकि अग्रजा न पजाब मे घटताजणां की रिपोर्टो पर ससर लगा दिया 
फिर भी अमृतसर मे नृशस घटनाओ की खबर ॑ पूरे देश म॑ फैल गयी और 
उससे देशव्यापी जोध का तूफान भडक उठा। दंश के बडे औद्योगिक कनन्‍्द्रों- 
वम्बई , कलकत्ता मद्रास और कानपुर -म प्रिटिशविराधी सभाए और प्रदशन 
विशेष रूप से उग्र थं। अहमदाबाद मे सूती मजदूरा ने बडे पैमाने पर राज 
नीतिक कार्रवाइया करना शुरू कर दी। 

गाधीजी न॑ जिन्हे इसकी चिता हो गयी थी कि कही आदालन अपना 
अहिसात्मक स्वरूप न खो दे जहमदाबाद की जनता का शात रहने को कहा 
और पजाब जान का प्रयास क्या। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हे यह 
याता नहीं करन दी। 

लेनिन ने पजाब की घटनाओं पर गहरी नजर रखी थी। पूर्व के देशो 
मे मुक्ति-आदोलन के सबध म॑ भारत के रास्ट्रीय मुक्ति आदोलन को नयी 
अवस्था का सार उन्हान निम्नलिखित शब्दों म॑ व्यकत्त किया था इन देशो 
में सबसे पहला स्थान प्रिटिश भारत का है और बहा क्राति उतनी ही तेजी 
के साथ वढ रही है जितने उल्लेखनीय रूप म एक तरफ औद्योगिक तथा 
रेलवे सर्वहारा वग वढ रहा है और दूसरी तरफ अग्रेजा का पाशविक अत्याचार 
बढ़ रहा है, जो अधिकाधिक मौको पर कत्ले-आम (अमृतसर ) सरेबाजार 
कोडे लगवाने आदि का सहारा ले रहे है। * 

१६९१६ की क्रातिकारी घटनाएं अधिकाशतया राष्ट्रीय काग्रेस के किसी भी 
नियन्रण म॑ नही थी। इसलिए काग्रेस के लिए यह आवश्यक हो गया कि चह 
अपनी प्रतिप्ठा और प्रभाव बनाये रखन के लिए जन सगठनो में अपन कार्य 
के प्रति अपना रुख बदले। ब्रिटिश नृशसता के विराध मे १६१६ में अमृतसर 
मे आयाजित एक विशेष सम्मेलन मे प्रस्ताव स्वीकार करके काग्रेस सदस्यो से 
मजदूर ट्रेड यूनियन सगठित करने के लिए कहा गया। 

उसी सम्मेलन म॑ नये ग्रवर्नमेट आफ इडिया ऐक्ट के अनुसार होनवाले 
विधान सभाआं के चुनावों का वहिप्कार करने का विर्णय किया गया। बाद 
मे केद्रीय और प्रातीय विधान सभाआ क चुनाव स्थग्रित कर दिये गये। 


* ब्ला० इ० लेनिन कम्युनिस्ट इटरनंशनल की तीसरी काग्रंस , २२ जून 
१२ जुलाई १६२१। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यनीति के बारे म॑ रिपोर्ट 
की थीसिस “सकलित रचनाएं, भाग ४, मास्को, १६७५, म पृ० र१३ा 


श्श्रे 


पहला सविनय अवज्ञा। 
खिलाफत आदोलन 


१६१६ के जनव्यापी राजनीतिक आदोलन के अनुभव से गाधीजी झस 
निष्कर्ष पर पहुचे कि सत्याग्रह आदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत तमबद्ध 
कार्यक्म तैयार करना आवश्यक है। उनके विचारानुसार सघर्ष को कवल तभी 
अहिसात्मक रखना सभव होगा। ग्राधीजी के विचार मे औपनिवेशिक प्रशामत 
के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी असहयोग आदोलन के लिए दो स्पप्टत भिन्‍न अवस्थाए 
आवश्यक थी। पहली अवस्था म॑ औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निर्टिप्ट 
बहिष्कार क॑ निम्नलिखित रूप आते थे सम्मानार्थ पदों और उपाधिया का 
परित्याग सरकारी समारोहो , आदि का बहिष्कार , सरकारी स्कूलों , 
कालजो और अदालता का बहिष्कार , विधान सभाओ के चुनावो का बहिष्कार , 
भायातित वस्तुओं का वहिष्कार। दूसरी अवस्था सरकारी कर न अदा करू 

थी। 

आदोलन १ अगस्त १६२० को शुरू होनेवाला था। गाधीजी और उ्के 
अनुयायियो न खिलाफत आदोलन के नेताओ के साथ निकट सहयोग म॑ इसकी 
तैयारी और सगठन किया था। खिलाफत आदोलन मुस्लिम वुद्धिजीवियां और 
धार्मिक नेताओ द्वारा तुर्की के सुल्तान-खलीफा-के अधिकारा की रक्षा 
करने के लिए छेडा गया था। खिलाफत आदोलन ने फौरन ही साम्राज्यवाट 
विरोधी स्वरूप ग्रहण कर लिया » क्योकि भारतीय मुसलमानों की दृष्टि मे 
उस्मान साम्राज्य का पतन और खलीफा का तह्ता उलटा जाना पूर्व म 22% 
शक्तियों और विश्ेपकर ब्रिटेन की नीति से सीधे जुडा हुआ था। भारत हि 
मुस्लिम आबादी के बहुताश क॑ लिए इस आदोलन के धार्मिक पहलू की मे 
उसका उपनिवशवादविरोधी पहलू कही अधिक महत्वपूर्ण था। आदालन हि 
सामान्य कार्यकता तो अक्सर खिलाफत का एक ही मतलब निकालत॑ मे 
अग्रजो की खिलाफत या विरोध -उनके विरुद्ध आदोलन। भारत की उत्तर 
पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान द्वारा लडे जानवाले स्वतत्ता-युद्ध के 20 
स्वरूप यह प्रवृत्ति और स्पष्ट हो गयी। इस पडोसी मुस्लिम देशा के इस कप 
का उत्तर-पश्चिमी सीमात प्रात के विद्रोही पठान कवीला ने सक्रिय सम 
किया। कदम 
भादोलन का नंतृत्व खिलाफ्त कमदी के हाथा में था, जा (१६ 
मुस्लिम लीय से अलग हुए वामपथी निम्न-पूजीवादी पक्ष का प्रतिनिधित 


भ्श्ड 


करती थी। खिलाफत आदोलन तथा सविनय अवना आदोलन के साथ साथ 
विकास ने मुक्ति सधर्ष मे हिन्दुओं और मुस्लिमो के सहयोग जौर सयुक्त 
कार्रवाई के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्त किया। गांधीजी न अली बधुओं - 
मुहम्भद अली और शौकत अली-क नंतृत्व म जो राष्टीय काग्रेस क॑ सदस्य 
थे, खिलाफत कमेटी से निकट सर्क कायम किया। गाधीजी को खिलाफत 
आदोलन के नेताओ में एक माना जाना इस नवस्थापित सहयोग का प्रतीक था। 

१ अगस्त को सभाओं जलूसों और विभिन्‍न हडतालो के रूप मे आरभ 
सविनय अवज्ञा आदोलन धीरे धीरे दश के अधिकाधिक भागो म॑ फैल गया। 
भादोलन को गाधीजी न ही छंडा था और इसका सचालन काग्रस नेताओ से 
कोई परामर्श लिये बिना किया जा रहा था। ता भी गाधीजी की राजनीतिक 
कार्यनीति की सफलता अब देश क॑ प्रमुख राष्टीय संगठन पर अधिकाधिक 
प्रभाव डालने लगी। यह तथ्य काग्रेस के १६२० म हुए अधिवेशनों से पुष्ट 
हो जाता है। सितम्बर के आरभ में कलकत्ता मं हुए असाधारण अधिवेशन मं 
लाला लाजपत राय और चित्तरजन दास सहित अनेक मान्य नेताओ के विरोधों 
के बावजूद गाधीजी क॑ असहयोग कार्यक्रम का स्वीकार कर लिया ग्या। 
कांग्रेस न॑ माठेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों कं आधार पर सगठित चुनावों मे भाग न 
लेने के अपने निडुचय की प्रुष्टि की। 

उसी वर्ष दिसम्बर म॑ नाग्रपुर मे आयीजित कांग्रेस क॑ जगले अधिवेशन 
ने भाधीजी और उनके समर्थकों की विजय को स्थायी वना दिया। अधिवशन 
ने गाधीजी द्वारा निरूपित राजनीतिक कार्यकम और कार्यनीति को स्वीकार 
कर लिया। उनका दर्शन-गाधीवाद- अब काग्रंस की आधिकारिक विचार- 
धारा बन गया। सबसे पहले काग्रस का सविधान बदला ग्रया जो काग्रंस 
के जनव्यापी राजनीतिक संगठन में रूपातरण का द्योतक था। अधिवेशना के 
बीच काग्रेस के कार्य का सचालन करने के लिए काग्रंस क॑ निकाय ( कार्य- 
समिति तथा अखिल भारतीय काग्रेस समिति ) कायमु, किये गये। काग्रस का जनता 
के निकट लाने और अलग-जलग जातियो की जातीय, भाषायी तथा सास्कृतिक 
आत्मनिणय के अधिकार प्राप्त करने की ओर लक्षित सरगरमियों कां नियध्रित 
करने तथा उपनिवेशवादियो द्वारा थोपे गये दश के प्रशासकोय और क्षत्रीय 
विभाजन का विरोध करने के लिए जातीय आधार पर, याती काग्रंस क 
तथाकथित भाषायी प्रातों के आधार पर काग्रेस की स्थानीय ताखाए कायम 
की गयी। 

काग्रेस के इस पुनर्गठन के परिणाम जल्‍्टी ही प्रकट हान लगे अगले 


श्र 


वर्ष के अत तक काग्रेस की सदस्य सख्या लगभग एक करोड हो गयी। काग्रम 
के युवा सदस्यों से गठित स्वयसेवक दल - काग्रेस सेवा दल - की सस्या १६२९० 
के शरद तक डंढ लाख पर पहुच गयी। स्वयसेवक सविनय अवज्ञा आटाबत 
ने संबद्ध सभाओं, जलूसो और धरनों को सगठित करते थे और व पार्त 
सगठन का मुख्याधार थे। 

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ निर्दिष्ट सविनय अवज्ञा आदालन 
और खिलाफत आदोलन के अलावा सजदूरा और किसानों की वग स्वरूप की 
कारवाइया भी व्यापक पैमाने पर विकसित होने लगी। 


तीसरे दशक के प्रारभ से मज़दूर ओर किसान आदोलन 


१६२० और १६२१ में हडताल-आदोलन जोर पकडता गया ( शौमतन 
चार और छ लाख के वीच लोग हडताल पर रहे )। आदोलन की पूर्ववर्त 
अवस्था (१६१८-१६१६) की तुलना मे सगठित मजदूर आदोलन अब सर्वया 
नय॑ लक्षण प्रदर्शित करने लगा था। मजदूरों की वर्ग एकता अब अधिक मज़बूत 
हो गयी थी - अधिकाधिक हडताल एकजुटता हडताले ही होती थी। वम्वई, 
जमशेदपुर और अन्य औद्योगिक नगरो की आम हडताले इसका प्रमाण थी। 

अभद्र वर्ग का आर्थिक संघर्ष अब समग्र राजनीतिक सर्प से, अथात 
असहयोग आदोलन स॑ पहले से अधिक घनिष्ठतापूर्वक जुडता जा रहा था। 

भारतीय भज्दूर वर्ग के वागान मजदूरों जैसे सबसे पिछड़े हिस्से भी अब 
संघर्ष मं शामिल होने लगे थे। मई » १६२१ में असम के चाय वागानां की 
एक विशाल हडताल न ठप कर दिया जिसमे लगभग १२ हजार मझदूरा 
ने भाग लिया था! मजदरी 

हडताल-सघर्ष के बढने के साथ साथ » जिसम मज़दूर सामान्यतया मई रे 
मे वृद्धि और काम की वहतुर हालतो की अपनी मुख्य भागा को कक 
लेते थे, नयी ट्रंड-यूनियने कायम की जा रही थी। धीर धीरे ऐसी परिस्थि 
उलन्न होन लगी थी, जो एक अखिल भारतीय ट्रुड-यूनियत कंद्ब के कर 
के अनुकूव थी। औपनिवश्चिक अधिकारिया द्वारा जनवा म॑ 86224 रो 
सम्मेलन के लिए भारतीय मज़दूरा क प्रतिनिधि की नियुक्ति के सिलाफ भा के 
जित विराट विराध सभा एस केद्र की स्थापना मे दिलचस्पी 77: 
भई, १६२० मे वम्बई मे आयाजित इस सभा मे एक प्रस्ताव स्वीकार या 
जखिल भारतीय ट्रड-यूनियन काग्रस ( एटक) की स्थापना का आह्वान रिया गे 
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इस ड्ुंडन्यूनियन बाग्रस ता नतृन्‍्द पूजीवादी सुधारवादिया के हाथा मे 
था। राष्ट्रीय फ्राग्रस के एक नता लाना लाजपत राय इसवे पहले अध्यक्ष 
चुन गय। 

इस सग्दन वी स्थापना है परिणामस्वरूप हडताल जादालन वा विस्तार 
हुआ, जहा १६१६ म १६ हडताल हुई थी वहा १६२० मे यह सख्या २०० 
और १६२१ मे ४०० हा गयी। लग्न पूर्ववर्ती वर्षों की भाति ही हडतात 
अकसर अव्यवस्थित रूप म शुरू हानवाली हाती थी और उन्हे ठीक स॑ सगरित 
नहीं कया जाता था। 

अखिल भारतीय ट्रड यूनियन वाग्रेस क॑ कार्य म खामिया के बावजूद 
इसका गठन भारत मे सग्रठित मज़दूर और ट्रंड-यूनियन जादालन के विकास 
में निश्चित प्रगति वा परिचायका था। 

ट्रड यूनियन आदालन का दृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप काग्रेस क वास्ते 
मजदूर वग पर अपने प्रभाव को यउनाय रखने तथा विस्तारित करन के लिए 
यूनियना के भीतर प्रचार कार्य तज़ करना आवश्यक हां गया। इस उद्दृश्य से 
जनवरी १६२१ म बाग्रस की एक विशप समिति स्थापित की गयी। 

१६२० वा शारद म आदीलन ग्रामीण क्षत्रों म भी फैल गया। क्सिन 
हलचन ने सबस बडा पैमाना सयुकत प्रात और विशेपकर उसके पूर्वी जिलों 
मे १६२१-१६२२ या क्सिान-आटालन म प्राप्त कया जहा १६५७-१८५६ के 
जन विद्रोह की स्मृतिया अब भी जिंदा थी। किसान असतांप की शुरूआत 
फैज्ञावाद और रायवरली जिला म हुई जहा काइतकारो न, जो सामान्यतया 
नीची जातिया + थे ज़मीदारी के खता म फसले नप्ट कर दी उनक घरों 
और छोटे कक्‍्सबवों म साहूकारा और व्यापारिया की कोठियो और दृकानो 
पर हमले किये। कृपक वर्ग की पाता से उनके नेता भी सामने आने लगा 
उनम से कुछ ग्रामीण मेला म॑ दिखाये जानेवाले परपरागत माटय रूपों 
( नौटकी , स्वाग, आदि ) तथा गाव गाव घूमते जन कवियों और सग्रीतनो 
के गीता का प्रचार के साधन के रूप म उपयोग करते थे। 

इन स्वत स्फूर्त कार्राइयो को जो १६२१ के पूर्वार्द भर जारी रही, 
सेना और पुलिस के बल पर निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। हजारो लोग 
गिरफ्तार कर लिये गये। 

१६२१ के मध्य और उत्तरार्द् म॑ सयुकत प्रात के सुल्तानपुर जिले मे 
किसान आदोलन न ऐसी ही विशेषताए प्रदर्शित की। 

सयुकत प्रात के किसानो का सघर्ष अवध म॑ बहुत ऊचे स्तर पर पहुच गया 
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था जहा १६२१-१६२२ म काझ्तकारा के एका के नाम से वितात साल 
दल सक्रिय 4। यहा विद्राही क्साना न ताल्तुकदारा की भूमि और सपति 
पर कज्जा कर लिया और उन्हे उुचलन के लिए भजे ताजीरी दस्ता का बहत 
समय तक प्रतिराध किया। इन किसानी के सवस प्रसिद्ध नता पासी मारी 
ओर सहर॑ंव थे जा नीची जातिया क थ। अपन स्वत स्फूर्त और स्थातिक 
स्वरूप और विभिन्‍न टुकड़ियों क वीच समन्वय के तथा किसी भी प्रकार के 
कार्यक्रम के अभाव आदि के बावजूद सयुकत प्रात म॑ क्सिन हलचल निर्वित 
रूप से सामतो और साहूकारो के खिलाफ निर्दिप्ट थी। 

किसान सधर्ष क दौरान कुछ क्षता म किसान-सगठन के पहल बीज पहला 
किसान सभाणा क रूप म॑ उत्पन्न हुए। युवा जवाहरलाल नहूरू सहित, जि 
पहली वार किसान आदोलन म हिस्सा लन क सिलसिले म ही गिरफ्तार क्या 
गया था, ग्रामीण क्षत्रा में जाकर काम करनवाले कांग्रेस संदस्था ने इन किसान 
सभाओं के समठछत मे भाग लिया था। 

हालाकि काग्रस ओर खिलाफत आदोलन का गावां म॑ प्रभाव सांमित 
था फिर भी सगठित राष्ट्रीय आदोलन और स्वत स्फूर्त कितान-आदीलन के 
बीच सपक सूत्र कायम होन शुरू हो गये 4। सयुकत प्रात के विद्रीही किसाा 
हारा गाधीजी को याचिकाएं भजन और कुछ स्थानों म॑ उनके काग्रस सवा 
दल की टुकडियो के साथ काम करन के कई उदाहरण है। की 

जहा सयुकत प्रात म किसान जादोलन पर सुनिश्चित वर्ग स्वरूप है 
छाप थी, और वह नये ऐतिहासिक युग के समारभ का द्योतक था, वहीं अन्य रा 
किसान हलचलो ( उदाहरणार्थ पजाव और मालावार मे) पर अब भी 
काल की छाप विद्यमान थी, जो धीरे धीरे अतीत के गर्भ मे क्षमाता थीं रहा 
ग। यहा किसान संघर्ष का स्वरूप अब भी धार्मिक द्वी था। कर 

१६२१--१६२२ म॑ पजाब में सिख किसानो का महतो के खिलार्फ 
शुरू हुआ, जिन्होने गुरुद्दरो की सपत्ति तथा उनके ज़मीनों से कर) 
को अपने नियत्रण में ले लिया था। अपने निहितार्थों मे यह सामतों के 
क्सिानो - छोटी जोतो के मालिको और काइतकारों-का स्घर्ष था जब पुरा 
अपने रूप मे यह सिख समुदाय के जीवन मे जनवादी परपराओ की पुरस्थाप 
का आदोलन था। इस सघर्ष के दौरान अकाली दल का उदय हुआ 'दियत्रण 
शातिपूर्ण साधनो से गुरुद्वारा और अन्य पवित्र स्थानां का अपने 
में लेने का प्रयास किया। तनकाती 

अकाली आदोलन के झातिपूर्ण स्वरूप के बावजूद (१६२१ में 


अरशद 


साहब क॑ निकट और फिर १६२२ म गुरु का वाग के निकट निहत्थ 
जकालियो को महता द्वारा बुलायी गयी पुलिस के निर्मम दमन का शिकार 
बनाया गया। 

१६२३ मे अकाली जादोलन क कुचले जान के बाद दल म॑ फूट पड़ गयी 
और उसमे बबर-अकाली नामक वाम पक्ष पैदा हो गया जो वाद म पजाव क॑ 
भूमिगत आतकवादी सगठन म॑ शामिल हां गया। अपन जहिसक स्वरूप की 
बदौलत अकालियो के सघय क॑ साथ गाधीजी न॑ गहरी सहानुभूति प्रकट की 
और राष्ट्रीय काग्रेस ने उसका समर्थन क्या। 

लेकिन काग्रेस और गाधीजी द्वारा एका और तीसर॑ दशक क प्रारभ 
में मद्रास प्रात के मालावार जिले क॑ एक अन्य बड़े क्सिान आदोलन क॑ प्रति 
जो रुख अपनाया गया वह सर्वथा भिन्‍न था। 

अगस्त १६२१ में मोपलाआ (मालावारी मुसलमानों ) का विद्राह शुरू 
हुआ जिसमे मांपला क्सिन और कुछ मुस्लिम धामिक नंता झामिल थ 
जब कि मोपला व्यापारी उससे अलग रह॑ ये। 

मोपलाओ का धिद्रोह तिरुगगदी कसबे म एक मस्जिद पर नवूदिरी ज़मी 
दारो के हमले स भडका था। धीरे-धीर यह मालावार जिले क॑ काफी वड़ 
भाग म॑ फैल गया और हिन्दू जमीदारों के खिलाफ मोपला काइतकारा के 
संघर्ष मं परिणत हो गया। लेकिन सघर्ष क धामिक पहलुजों क बावजूद मापला 
विद्रोह स्वरूप म॑ सामतवादविरोधी और उपनिवशवादविराधी था। अनव 
स्थानों में हिन्दू काइतकारों न मोपला क्सानों के साथ कध स कंधा मिलाकर 
इसम भाग लिया था। 

एर्नाद और वल्लभनाद ताल्लुकों म॑ औपनिवंश्विक प्रशासन की सत्ता का 
समाप्त कर दिया गया और विद्रोहिया न खिलाफ्ती निज्ञाम कायम कर दिया 
जो विद्रोही दस्तो की कार्रवाइया को नियत्रित करता था तथा स्थानीय प्रशामन 
के कार्यो का निवाहता था। इसके प्रधान स्थानीय मुस्लिम नता-पहल अली 
मुसलिआर और वाद में कुनीजहमद हाजी - थ। 

आखिर मोपलाआ के खिलाफ पुलिस और फौजी दुवडिया नजी गयी। 
मापलाओं न बीरतापूण प्रतिराध कया और पव॒तीय वन्य क्षत्रा का जहा 
उनक अड्डे अवस्थित थे बहुत बुट्ल उपयाग जिया लकिन फिर भी विद्राह 
अतत अगल सात कः प्रारभ मे कुचतर दिया गया। तीस हजार थे अधिर 
मापलाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। 

अग्रजा न विद्रोहिया स निर्ममतापूवक्त बदला जना 'ुरे जिया। बन्या 
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का रता मे इस तरह से टूसपर ले जाया जाता था हि एवा डिखे में ७० जाट 
मिया की ठम घुटन से मृत्यु हा गयी। 

हाताकि राष्ट्रीय प्राग्रस ने पादानूर रखते स्टगन पर इस घटना को 
जाच करने के विए एश जिद समिति की नियुक्ति की, लगन उसने मापतरा 
पिद्रोह की यड्डी जायायना जी, जिसने सद्स्त्र सघय का रूप ले लिया था। 
खिजाफ्त क्‍मेटी ह नताजा ने भी गराधीजी से मिलता-जुलता दुख जपनाया। 

मालायार तट पर पजाय और सयुक्‍त प्रात में इन घटनाओं के लताबा 
यगात यम्बई प्रसिड्सी और देह य जय भागा मे थी जिसाना के छिल्पु 
जोर स्वत स्फूत यलय फूट। तजिन जिसाना का संघप जब भी राष्ट्रीय मुललि 
जाटाजन मे स्वतत्र अथवा सी भी रूप में निणायक कारक नहीं वन पाया था। 


आदोलन में उतार 


१९०२१ के अत मे भारत मे राजनीतिक स्थिति कही जधिक उम्र हो गया! 
उस वर्ष के उत्तरार्द्ध म मज़बूरा और जिसाना के आदालन अपने चरम हि 
पहुंच गय थ और असहयाग आदालन भी अधिवाधिक ज्ञोर पकड़ता जा रही 
था। काग्रस का प्रभाव सतत बढ़ता जा रहा था और अब इसक जवाधा 
को मजबूत बनाया जा रहा था। जधिल भारतीय ट्रंडन्यूनियन काग्रत 
दूसरे सम्मेलन म॑ बाग्रेस न संगठित मजदूर जादोलन पर अपने वियत्रण का 
सुदृढीकरण किया। 

इस समय के राजनीतिक घटनाक्रम के चरमोत्कर्ष की द्योतक वह चर 
दिवसीय राजनीतिक हडताल थी, जिससे वम्बई क मजदूरों ने ब्रिटिय राज 
सिहासन के उत्तराधिकारी , प्रिस ऑफ वेल्स का स्वागत किया, जा १७ नंवस्ब ७ 
१६२१ को भारत पहुचा था। मद्रास और अन्य नगरों में भी हंडताले 20 
विरोध-प्रदर्शन हुए। 

हालाकि गाधीजी ने वम्बई मं घटनाओ की निन्‍्दा की लकिन इस अवच् 
तक उन्होंने पीछे हटने का अभी सकेत नही दिया था। कांग्रेस के अहमदादा 
अधिवेशन ( दिसम्बर, १६२१) मे असहयोग आदोलन तब तक जारी रबी 
का निर्णय किया गया, जब तक स्वराज्य म मिल जाये और सलीफा भा 
परमाधिकार वहाल न कर दिया जाये। गराधीजी को आदोलन का सचालो 
करने के लिए पूर्ण अधिकारों से युक्त तेता ( डिक्टेटर - अधिनायक ) नियुर्की 
किया गया। 


६० 


साथ ही औपनिवेशिक प्रशासन ने भी आदोलन म॑ भाग लेनंवालो के 
खिलाफ मुस्यतया काग्रेस स्वयसेवको के विरुद्ध व्यापक दमन शुरू कर दिया। 
१६२२ के प्रारभ तक मोतीलाल नहरू जवाहरलाल नहरू, अली बधुओ 
चित्तरजन दास, लाला लाजपत राय आदि अनक प्रमुख काग्रेस नेताओ सहित 
हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिय गये थे। 

१ फरवरी को गाधीजी न वाइसराय रीडिग को अतिम चेतावनी 
( अल्टीमेटम ) भेजकर दमन को तुरत बद करन की साथ की और अन्यथा 
अपने असहयोग आदोलन का दूसरा चरण शुरू करन की धमकी दी अर्थात 
जनता का कर देना वद करन का आह्वान। 

लेकिन कुछ दिनो म ही गाधीजी ने अचानक अपनी नीति बदल दी। 
काग्रस नीति मे इस पलठाव का बहाना ४ फ़रवरी को सयुकत प्रात के गोरखपुर 
जिले म॑ ( अब उत्तर प्रदेश के दवरिया जिले म ) चोरीचौरा गाव म॑ होनवाली 
घटना थी जहा किसाना की एक भीड़ ने अपन पर गाली चलानवाले पुलिस 
वाला का पीछा करते हुए थाने में घुसकर उसमे आग लगा दी। 

गाधीजी ने सार्वजनिक रूप से इस किसान बलवे म॑ भाग लनेवाला की 
तीत्र निनदा करते हुए मृत पुलिसवालो क परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति 
प्रकट की। यह घोषणा करने के बाद कि उनकी राय म॑ देश अभी अहिसक 
जादोलन के लिए तैयार नहीं है उन्हने सविनय असहयोग आदोलन को 
स्थगित करने का आदझ्य द दिया। 

गाधीजी क निर्णय को इस तथ्य ने प्रेरित किया था कि उनके विचार 
मे एक ओर तो राष्ट्रीय आादीलन वी शक्तिया अभी साम्राज्यवादी झासन की 
शक्ति का सामना करने की स्थिति मे नहीं थी और दूसरी ओर काग्रस जन 
जादोलन पर अपना नियतण खोती जा रही थी। 

गुजरात के वारडोली नामक छोटे से कसबे म काग्रेस कार्यकारिणी समिति 
की आपाती बैठक मे स्वीकृत प्रस्ताव ने गाधीजी के दृष्टिकोण को जौपचारिक 
समर्थन प्रदान कर दिया। प्रस्ताव म॑ किसाना से अपने संघर्ष का परित्याग 
करन की अपील शामिल थी और उसने ज़मीदारों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
की। यह सुकाया गया कि सेवा दल का कार्य रांक दिया जाये। श्रस्ताव न 
काग्रेस जना की गाधीजी द्वार प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करन की 
तत्परता को व्यक्त किया जिसका मुख्य मुद्दा हाथ स वुनाई-कताई क॑ विकास 
को सभी सभव तरीको से प्रोत्साहित करना था। 

गाधीजी और काग्रेस नताओ द्वारा चुना गया रास्ता स्वाधीनता आदोलन 


श्द१ 


के आम सदस्या के लिए सवथा अप्रत्याशित था। उसके कारण काग्रस से सबद् 
जन सगठना न विरोध प्रकट किया, वामपथी दल परस्पर अधिक निकट आय 
और उसने भूमिगत आतफ्वादी बारबाइया वी एक नयी लहर का जम तिया। 

इस तरह आदालन तो चतता रहा, पर नतृत्व के जभाव और वतन 
दमन के वातावरण मे उमम जझञ्ञीत्न कमज़ारी आ गयी। 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जवाबी आक्रमण 


भारत में प्रिटिश नोति 
(१६२३-१६२७) 


१६१८-१६२२ क पहल क्रातिकारी प्रहार के बाद राष्ट्रीय मुक्ति रक्तिया 
का अस्थायी पश्चगमन तथा साम्राज्यवादिया का प्रत्याक्रणण हुआ, जा १६२१ 
तक जारी रहा। भारत म आतरिक राजनीतिक स्थिति म परिवर्तन पूजीवादी 
और औपनिवशिक दक्चो क भीतर क्रियाशील समग्र प्रतियाओ का जग थे और 
व॑ पूजीवाद के आश्विक स्थिरीकरण के दौर की शुरूआत के परिचायक थे। 
ब्रिटिश पूजीपति वर्ग भारत म भेली आर्थिक और राजनीतिक क्षतियाँ 
को पूरा करन की कोशिश कर रहा था। जौपनिवश्चिक प्रशासन के साध 
समर्थन पर निर्भर करत और अपन का प्राप्त आर्थिक उत्तालकां का उपयागे 
करते हुए ब्रिटिश उद्योगपतियो न भारत को सूती वस्तरों सहित अन्य माती 
के नियात को तेज कर दिया। अनुकूल प्रशुल्क नीति के कारण बोर 
बाज़ार म विदेशी मालो के लिए प्रतियोगिता कर पाना आसान हो ४ 
था-१६२५ म भारतीय सूती उद्योग के उत्पादन व तथा इसी तरह १६२४ । 
स्थानीय लौह उत्पादन के सदर्भ म॑ सरक्षण प्रशुल्क का रह कर दिया ट 
इसक साथ ही रेल द्वारा माल भेजने पर उत्पादन शुल्क और प्रशुल्क मे 7» 
कर दी ग्रयी। इन सभी कदमो ने भारतीय औद्योगिक माला को कम 
बना दिया। कट 
वित्तीय और आर्थिक सुधारों द्वारा रुपये की नयी विनिमय दया 
ब्रिटेन के मुकाबले मे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को और भी हीन कर 
राजनीतिक क्षेत्र म ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने धीरे-धीरे माटेग्यू अमल 
सुधारों के अतर्गत भारतीय पूजीपति वर्ग को दी गयी रिआयता को 


शहर 


कर दिया। सविनय असहयथांग आदोलन क कुचल जान के वाद ओऔपनिवशिक 
प्रशासन ने विरोध की हर अभिव्यक्ति को दवाना शुरू कर दिया खासकर 
बगाल म। 

जगस्त ?६२२ मे लायड जाज के भारत पर एक नीति वक्तव्य न यह 
स्पप्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार के पास भारत का स्वज्ञासन दन की 
काइ भी योजना नहीं है। प्राता म प्लिटिश् औपनिवेशिक अधिकारियों का पहले 
प्राप्त व्यापक अधिवारों को वहाल कर दिया गया और व कंद्रीय तथा प्रात्तीय 
विधान सभाआ द्वारा पारित प्रस्तावा की खुलकर अवमानना करन लगे। 
उदाहरणार्थ १६२२ म वाइसराय ने कंद्वीय विधान सभा मे बहुमत के विरोध 
की अवहँलना करत हुए उस कानून को मजूरी दे दी जिसम देशी राज्यों मं 
राष्ट्रीय आदोलन के दमन के लिए उठाय जानंवाले क्दमा की व्यवस्था की 
गयी थी। बगाल और मध्य प्रात म॑ देंधयासन प्रणाली १६२४-१६२४५ में 
बाजाब्ता समाप्त कर दी गयी। 

इसके साथ ही प्रिटियथ उपनिवशवादियो न॑ विज्येप निर्वाचक मडल प्रणाली 
का व्यापक उपयाग करते हुए हिन्दुनों और मुस्लिमों क॑ वीच वैमनस्यथ फिर 
भडकाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप धार्मिक साप्रदायिक दलो 
अथात मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा की गतिविधियों म॑ तंजी आयी। 
हिन्दू अधराप्ट्रवाद के प्रसार में एक महत्वपूर्ण घटना १६१५ म॑ आयोजित 
हिन्दू महासभा का अधिवेशन था जिसमे भारतीय मुसलमाना की जबरदस्ती 
शुद्धि करके उन्‍हें हिंदू बनाने की ललकार दी गयी थी। मुस्लिम धार्मिक 
नेताओ और साप्रदायिक सगठना ने इसका जवाब कट्टर हिन्दूबिरोधी प्रचार 
से दिया। इन परिस्थितियों म अग्रंज़ो क॑ लिए इन दोनो धार्मिक समूहो के 
साप्रदायिक संगठना की सहायता से १६२३ से १६२७ की अवधि म॑ सिलसिले 
वार हिन्दू मुस्लिम दगे और कत्लेआम भेडकाना सभव हो गया। खिलाफत 
भादोलन के ज़माने म दोनो धार्मिक समूहों क बीच स्थापित सहयोग अब 
नष्ट हो गया। 

इस अवधि म देझ्व के विभिन्‍न प्रातां म स्थापित सामती जमीदारों की 
स्थानीय दक्षिणपथी पार्टियों ( उदाहरणार्थ पजाब म॑ यूनियनिस्ट पार्टी जौर 
मद्रास म॑ जस्टिस पार्टा ) ने भी औपनिवश्चिक शासन को समर्थन प्रदान किया। 

अग्रज राष्ट्रीय आदोलन क॑ मुकावल म प्रतिक्रियाबादी पार्टियों और 
संगठना का मोर्चा खडा करन का प्रयास कर रह थे। 

देश के भीतर प्रिटिश्ल साम्राज्यवादियों का श्राप्त स्थिति के इस दृढ़ीकरण 
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मे राष्ट्रीय काग्रेस को समर्थन दनवाल पूजीवादी-जमीदार हलका का समभौग 
कारी रुख भी सहायक सिद्ध हुजा। जपनी यारी म इस भ्रवृत्ति को तीमर टाक 
के मध्य म पैदा हुई स्थिति न बढावा दिया था, जा वड भारतीय उद्याग के 
भौर आग विकास के लिए अपक्षाइत अनुकूल थी। 


काग्रेस के भीतर सघर्ष। 
स्वराजो 


१६२२ म राष्ट्रीय शक्तिया के पश्वगमन के बाद जन आटालन मे उतार 
का यह दौर तीत्र क्रातिकारी हलचल क वर्षों म॑ सधर्ष मं हिस्सा तनवातां 
हारा प्राप्त राजनीतिक अनुभव का विश्वपण करन का समय था। का्रस रब 
भीतर जय इस बात का लकर तौम्र बहस चल रही थीं कि नयी अति 
राजनीतिक स्थिति म किस तरह की कायनीति अपनायी जानी चाहिएं। 

संगठन के रूप म राष्ट्रीय काग्रस एक गभीर सकट स॑ गुजर रही था८ 
१६२१-१६२३ म इसकी सदस्य सस्या एक करोड से गिरकर सिफ कुछ लात 
रह गयी थी। जनसाधारण की अवहंदगी का कारण स्वाधीनता आदालन का 
अस्थायी पराजय को माना जा सकता था। नतृत्व द्वारा बारडाली अस्ताव ढ़ 
स्वीकार किय जान के वाद संघर्ष के नता के नाते काग्रेस की प्रतिष्ठा मं कापी 
गिरावट आयी थी। 

स्वराज्य की प्राप्ति ओर जन आन्दोलन के नदृत्व क॑ लिए सपर्ष वी 
विधियों म परिवर्तना के सवध म राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभंदों के पर्णियर् 
स्वरूप पार्टी के अदर दो मुख्य गुट पैदा हो गये। इनमे से पहला गुट-- |! 
यथास्थितिवादी जथवा अपरिवर्तनवादी समूह -गाधीजी क॑ समर्थकी हा हि 
गाधीजी ने नयी परिस्थितियों में जनव्यापी सत्याग्रह की सुपरीक्षित नीति 
अस्थायी तौर पर त्यागकर उसके स्थान पर तथाकथित रचनात्मक का्यतर्म 
सामने रखा। 

इस अवस्था म॑ ग्राधीजी और उनके समर्थकों के कार्यकलाप के मुह 
रूप ये थे - हस्तशिल्पो , विशेष रूप से हाथ कताई को प्रोत्साहन देजां 5 
ता निवारण यानी हरिजनो क॑ प्रति सामाजिक और दैनदिन भेदभाव के दर 
संघर्ष तथा मुस्लिम एकता का प्रचार। रचनात्मक 
क््याविती 5 कार्य म गाधीजी के मन म निस्सदिग्ध रूप मं दो हक 
ये- उनका लक्ष्य राष्ट्रीय आदोलन म॑ फूट डालम के अग्रेजा के प्रयाना 


अप 


विफल करता तथा मुख्यतया शहरी आबादी क॑ मथ्यम सस्तरो दस्तकारों 
और छोटे व्यापारियों के समथन स॑ काग्रस के जन आधार को वनाय॑ रखना था। 

१६२४ और १६२४ म॑ गाधीजी ने दक्षिण भारत क जावणकार राज्य मं 
वैकोम नामक कसब म दो बहुत सीमित सत्याग्रह सगठित क्यि। उनका उद्दश्य 
हरिजनों पर लगे कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रतिबधा का अत करवाना 
था। १६२०८ मे उन्होंने अखिल भारतीय चरखा सघ की स्थापना की जा केवल 
चरखे का प्रचार ही नहीं करता था बल्कि कातने और बुननेवालों को कच्ची 
सामग्री भी उपलब्ध करता था तथा उनके बनाये माल की बिनी की व्यवस्था 
करता था। 

राष्ट्रीय काग्रेस क॑ भीतर दूसर गुट में तथाकथित परिवर्तनवादी शामिल 
थे, जिनम सयुकत प्रात क॑ मोतीलाल नहरू तथा वगाल क॑ चित्तरजन दास 
प्रमुख थे। यह गुट राजनीतिक संघर्ष म जाम जनता की भागीदारी का विरोधी 
था और मानता था कि स्वराज्य इस अर्थ म॑ अदर स॑ प्राप्त क्या जाना 
चाहिए कि काग्रेस सदस्यो का केन्द्रीय और प्रातीय विधान सभाओ पर नियनण 
प्राप्त करना चाहिए। इस आधार पर उनका कहना था कि काग्रंस सदस्यों 
को विधान सभाओ के आगामी चुनावां म भाग लना चाहिए। उनक॑ कार्यक्रम 
पर कुछ ह॒द तक भारत की श्रम्मजीवी जनता के संघर्ष के भय की छाप थी 
जो भारत के राजनीतिक विकास भ एक स्वतत्र और मुख्य कारक बनता 
जा रहा था। 

मार्च, १६२३ म इलाहाबाद म॑ इस गुट के सदस्या की बैठक हुई जिसने 
राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी की स्थापना करन का निवच्य किया। 
नयी पार्टी के सदस्यो न एक प्रस्ताव स्वीकार करक विधान सभाओ के चुनावा 
मे भाग लेने की अपील की ताकि उनके भीतर काम करत हुए और ससदीय 
अवरोध की विधियों का उपयोग करते हुए औपतिवश्चिक प्रशासन का राष्ट्रीय 
आदोलन' की मागे मनवान के लिए विवश क्या जा सके। 

हालाकि काग्रेस क॑ १६२२ के अत म गया ( विहार ) म चित्तरजन दास 
की अध्यक्षता मे हुए अधिवशन न गाधीजी के समर्थका- जपरिवतनवादिया - 
की नीति का ही अनुमोदन किया था, फिर भी अगले वप सितयर मे दिल्ली 
मे हुए विश्येप अधिवंशन म स्थिति बदल गयी। इस अधिवशान म॑ स्वीहृत 
प्रस्ताव ने स्व॒राजियों को चुनावा म अपन उम्मीदवार खड करन वी अनुमति 
प्रदान कर दी। 

पार्टी क॑ भीतर इस उग्र सघर्ष के परिणामस्वरूप ग्राधीजी या स्थराजिया 
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को महत्वपूर्ण रिआायत दन के लिए बाध्य होना पडा और एक विशप दस्तावज 
( गाधी - दास समभौता ) के जरिये उन्हान असहयाग को काग्रस के कायकताप 
का मुख्य रूप मानना छोड दिया। १६२४ म काग्रेस क॑ बेलगाव ( वसई 
प्रसमिडसी ) अधिवेशन न इस समभौत की पुष्टि की। फिर जमल वष कावपुर 
अधिवेशन म स्वराजिया के कार्य को काग्रस कार्य का मुख्य रूप मान लिया 
गया। लकिन विधायी और परामशदानी निकाया म काम करत हुए स्वराजी 
ब्रिटिश प्रशासन स एक भी रिआयत नही हासिल कर पाय॑। स्वराजियां दी 
असफलताआ के परिणामस्वरूप शीघ्र ही पूजीवादी-ज्मीदार हलका मं उन 
प्रभाव घटने लगा और १६२६ के चुनावों म व हार गये। 

राष्टीय काग्रेस म स्वराजी नताआ की निष्क्िय कार्यतीति से राप्पीय 
पूजीवादी वग क॑ व्यापक हलको ( विशेष रूप म निम्न और मध्यम पूजीवारी 
वर्ग क बीच ) तथा राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर विभिन्‍न समूहों मं असताप फैले 
गया। स्वराजियों की तदजनित कमजोरी क॑ परिणामस्वरूप इन परिस्थितिया मं 
पार्दी के भीतर शक्तिया का पुन समूहन हुआ तथा कुछ हृद तक पार्टी नेदृल 
मे भी समंकत हुआ , जिसमे इस काल (१६२३-१६२७) के अत म चित्त 
दास और मोतीलाल नेहरू की अगुआई म॑ स्वराजी गुट तथा स्वय गांधीजी 
के नेतृत्व मे राजेद्रप्रसाद, पटेल बधुओ -विट्वलभाई पटल और वल्लभभाई 
पटेल - जादि सहित गाधीजी के अन्य समर्थक शामिल थे। 


काग्रेस के भीतर वाम पक्ष का उदय 


नंतृत्व द्वारा अनुसृत नीति पर काग्रेस के भीतर व्यापक असताप के 
परिणामस्वरूप एक वाम पक्ष का उदय हुआ, जो सर्वापरि काग्रेस का समर्थन 
करनवाले निम्न पूजीवादी हलकों के हितों को अभिव्यक्त करता था। वस्छा 
इन सामाजिक और वर्ग आधारित समूहो को ही साम्राज्यवादिया के आर्विक 
और राजनीतिक प्रहार से सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी और इसलिए वे 
शिक शासन के खिलाफ एक अधिक सक्रिय संघर्ष की हिमायत करते 

काग्रेस मे इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मुख्यतया नौजवान सदस्य करते 
जिनके प्रमुख नेता और सिद्धातकार जवाहरलाल नेहरू (१८८६-६१ ६६४) हा 
सुभाषचद्र बोस (१८६७-१६४६) थे। ये दोनो अत्यत सम्मातित 
परिवारो में पैदा हुए थे और उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश विश्वविद्यालया मं ह 
प्राप्त की थी। तीसर दशक के प्रारभ मे नहरू और बोस न गाधीजी के की 


रत थें। 
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अनुयायियां के रूप म राष्टीय आदोलन म॑ सक्रिय भाग लना शुरू किया। 

काग्रेस म इस बाम पक्ष के उदय तथा पार्टी नेतृत्व म॑ उसके प्रतिनिधियों 
के सम्मिलन न॑ जनता पर कांग्रेस प्रभाव को मजबूत वनाया जिसने निस्मदेह 
राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की राप्टीय आदोलन का कणधार वन रहन म॑ सहायता 
की। 

इसके साथ ही राष्टीय काग्रेस के भीतर ये परिवर्तन भारत के राजनीतिक 
जीवन में १६२२ और १६२७ के बीच आये परिवर्तनों को प्रतिविम्बित करते 
थे और जिन्हे सक्षप म॑ जन सघर्ष के अस्थायी उतार के बावजूद देश म वामपथी 
शक्तियों का दृढीकरण कहा जा सकता है। 

वामपथी शक्तिया जो नये क्ातिकारी विचारो को ग्रहण करने को 
तैयार थी और स्वय भारत मे सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति म आये 
परिवर्तनो को ध्यान म रखती थी समय के साथ यह महसूस करने लगी कि 
काग्रेस कार्यक्रम को मूलगामी बनाना तथा जनसाधारण के बीच काग्रेस सदस्यों 
के काय को तेज़ करना आवश्यक हैं। लेनिन की शिक्षा और अक्तूबर काति 
तथा सोवियत सघ में समाजवादी निमाण के अनुभव ने इन शक्तियों के विचारों 
को विकसित करने म॑ सहायता की। १६२७ में जवाहरलाल नेहरू की सोवियत 
संघ की यात्रा न॑ उन पर गहरा प्रभाव डाला (युवा नेहरू वहा अपन पिता 
मोतीलाल नेहरू के साथ गये थे ) | 

लेकिन इन दोना युवा नंताओ के व्यावहारिक कार्यों म॑ विशिष्ट मतभद 
पैदा हो गये थे। तीसरे दशक क॑ अत और चौथे दशक के प्रारभ मं बोस न 
अपन प्रयासों को युवा सगठनो सर्वोपरि छात्र सगठनो क॑ निर्माण तथा बगाल 
काग्रस सगठन में अपने प्रभाव के दढीकरण पर सकेद्रित किया। इस अवधि 
म जवाहरलाल नेहरू भारतीय राप्टीय जादोलन तथा विदा म प्रगतिशील 
सगठनों और जातिकारी आादोलनो क॑ बीच सपर्क सूत कायम तथा विस्तारित 
करने में लगे हुए ये। १६२७ में उन्होने औपनिवेशिक जनगण की ब्रमल्स 
काग्रस मे भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसम साम्राज्यवादविरोधी लीग की 
स्थापना की गयी। स्वदेश लॉटने पर नेहरू ने स्वयं भारत म वे पैमान पर 
लीग की शाखाएं स्थापित करने का कार्य गुरू किया। 

१६२७ के अत म राष्ट्रीय काग्रस के भीतर वाम पक्ष पहने की अपक्षा 
कही अधिक मज़बूत हो गया था। काग्रंस के मद्रास अधिवटशन न जवाहरलाल 
नहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि भारतीय राष्ट्रीय 
मुक्ति आदोलन का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्व॒राज्य प्राप्त करना है। अधिवान न 
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ताम्राज्यवादविरोधी लीग कः साथ सबंध कायम करन के सुभावा का था 
अनुमादन किया। १६२८ म नहरू ओर वोस कांग्रेस क महासचिव निर्वाचित हुए। 


भारत में कम्युनिस्ट आदोलन का उदय 
और मजदूर तथा किसान राजनीतिक सगठनो का गठन 


प्रवासी क्रातिकारियों के दल 


प्रवासी भारतीय कातिकारियों के विभिन्‍न कन्द्रा और १६१८ म स्थापि 
तवोदित सोवियत जनतत्न के बीच सपर्कों न इव क्रातिकारियां मं मार्कावालो 
विचारधारा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। १६१८ और १६२२ के वीर 
सावियत रूस की यात्रा करनवाले भारतीय लेनिन त्या अन्य सोवियत नंताओआ 
के साथ अपनी मुलाकाता स और मास्को पजोग्राद » ताझकद, बाकू तथा 
दुसरे नगरा मे उन्होन जा कुछ देखा , उससे अत्यत प्रभावित्त हुए। हालाकि 
भारतीय निम्न पुजीवादी जातिकारियों की अक्तूबर उाति तथा वाह्शविक 
कार्यक्रम और कार्यनीति के बारे मे बहुत्त अस्पप्ट ही धारणा थी, ता थी 
उन्होंने सोवियत रूस को ज़िटिश उपनिवशवाद के खिलाफ संघर्ष मे अपना 
मित्र माना। प्रवासी भारतीय कातिकारियो और मास्को के बीच सपर्क पहुते 
काबुल और वाद मे बर्लिन कट्रो के जरिये ये। 

बरकतुल्लाह के नेतृत्व मं काबुल स्थित भारतीय जातिकारी सघ वयां 
भारत की अस्थायी सरकार” के प्रतिनिधिमडल के सदस्य एम० पी० टी 
आचार्य और अब्दुल रब जो १६१६ के वसत में मास्को में रहे थे और 
लैनिन से भिले 4, सावियत सघ मे कई महीने रुके रह। बरकतुल्ताह ने 
फारसी मे॑ 'बोल्शेविज्म और इस्लामी राष्ट्र ' शीर्षक एक पुस्तिका प्रकाशित 
की (ताशकद, १६९१६), जा शीघ्र ही अन्य प्राज्य भापाओ मे भी कि 
हुई। इस पुस्तिका ने सोवियत मध्य एशिया, भारत और मध्य पूर्व के 4" 
में सोवियत जातीय नीति के बारे म॑ सच्चाई फैलाने मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा की। 
१६१६ के अत में काबुल लौटने क वाद आचाय और अजब्हुत रब ४ 
भारतीयों के अनेक जत्थो को अफगानिस्तान से सोवियत सुकिस्तान जाने 
काफी सहायता प्रदान की। १६२० के प्रारभ म॑ अखिल भारतीय खिलाफत 
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कमठी क थाद्वान पा खिलाफ़्त आादोलन मे भाग लनवालो मुख्यतया राष्ट 
वादी मुस्लिम युवजनों के वडेन्वड जत्था न तुर्ज्ञ जान थोए साम्राज्यवादी 
शक्तिया के खिलाफ तथा नुल्तान ( खलीफा ) के परमाधिकारा का सुरक्षित 
रखन क लिए नटास्तर सघप मे हिस्सा लेन के लिए नारतीय-जफ्यान सीमा को पार 
करना शुरू कया। ख़िताफ़्व साठना द्वस साठित जुलूसा और सनाजा 
मे अफायानिस्तान के अमीर का एक सदण सुनाया जाता था विसम उसने 
इन महाजिरा ( प्रवालियों ) क प्रति समथन प्रकट क्या था। नात से 
लफ़्यानिस्तान जानवाले मुहातरिरा की कुत संख्या तीस से पचास हजार के 
बीच थी और इस प्रवसन ने अफ्पानिस्तान की सरकाए क लिए वडी समस्याएं 
पैदा कर दी थी। वर्ष क् अत तक अधिकाश महाजिरा को भारत लोट आना 
पडा और कवत कुछ लाय ही विभिन्‍न मार्यों स मब्य पृूव पहुचन मे सफ्ल 
हा पाय। 

काबुल स्थित भूमिगत तातिकारी सघ के सदस्या मुख्यत आचाव और 
अझ्ुल रव॒ के राजनीतिक रूप सन सव से सचत मुहाजिरा के वीच प्रचार 
कार्य के परिणामस्वन्प १६२० म लाभा २०० महाजिरा क तीन जत्था न 
साविवत-अफ्यान सीमा पार को। उनम से खामा आप शीत बाद ही भारत 
लौट आय कुछ की ट्रामक्ाकीयया स होकर तुर्की जान म॑ महायता की ययी 
और लायभा ३० लाय तागकंद मे रक्त गये विमन जाचावय जौर जझुल रब 
कया भारतीय जझातिकारी नघ को ताजकद चाखा कायम करन का अवसर 
प्रदान किया। इस संघ क प्रतिनिधि की हैसियत से आाचाव ने १६२० की 
पामियो मे कोमिलन की टूसरी काग्रस मे भाग लिया। 

उसी समय भारतीयों का एक दूसरा जबा विसम मख्यतया खरानान 
( फ़ारस ) मे तैनात ब्रिटिय भारतीय इकाइबा के भाड़ सैनिक थ वाकू मं 
बस पा था जहा जाज़ाद हिन्दुस्तान जखबार नामक उद्ू अख़बार प्रकाशित 
हान लगा था। भारतीय प्रतिनिधिया न मितम्वर १६२० म वाकू मं आयाजित 
पूर्व क उत्पीडित जनाण की काप्रस में नी नाग लिया। 

माक्सवादी विचार और धीर नारतीब क्रातिकारिया के बीच पवन लय 
थ। इस कार्य मे एम० एन० राय न महत्वपूण नूमिका जटा की थी। 

एम० एन० राय तिन्हांने भारत मे नूमितत जातिकारी साठना के काय 
मे भाग विया था और बाद म जापान अमरीका और मसंक्निका मे निवासन 
मे हू थ मक्सिको की कस्युनिस्ट पार्टी क सस्थापक्षा म एक थ और उसक 
जादेश के अनुसार वह क्रामिदन की ट्सरी काप्रस के प्रतिनिधि के रूप मे बतिन 


श्द६ 


साम्राज्ययादविराधी लीग ते साथ संप्रध कायम करने के सुभावा का भा 
अनुमाटत क्या। १६२८ मे महरू और यास वाग्रस क महासचिव निवावित हुए। 


भारत में कम्युनिस्ट आदोलन का उदय 
और मजदूर तथा किसान राजनीतिक सगठनों का गठन 


प्रवासी क्रातिकारिया के दल 


प्रयासी भारतीय त्रातिकारिया के विभिन्‍न उन्‍्द्रा और १८१८ मे स्थापित 
तवाहित सावियत जनतत्र वा थरीच सपर्सशा ने इन प्रातिकारियां में मासवाटा 
विचारधाश क प्रमार का मार्ग प्रशास्त क्या) १६१८ और १६२२ # वात 
सोवियत रूस को यात्रा करनयात भाश्तीय लेनिन तथा अन्य साविबत नेताओं 
के साथ अपनी मुलाझाता से और मास्को पत्नाग्राद, ठारक़द, वार्कू तथी 
दूसर नगरा मे उन्होंन जा बुछ दखा उससे अत्यत प्रभावित हुए। हालाहिं 
भारतीय निम्न-यूजीवादी क्रातिकारिया की अक्तूबर त्राति तथा बालाविक 
कार्यक्रम और कार्यनीति के बार मे बहुत अस्पप्ट ही धारणा थी, वा । 
उन्होंन सांवियत रूस को प्रिटिंश उपनिवशवाद के खिलाफ संघर्ष में अर्पी 
मित्र माना। प्रवासी भारतीय क्रातिकारिया और मास्का के बीच सपर्क पहें 
काबुल और बाद म॒ वर्लिन केद्रा क ज़रिय थे। 
बरकतुल्लाह के नतृत्व में काबुल स्थित भारतीय ऋतिकारी कप तवी 
भारत की अस्थायी सरकार! क॑ प्रतिनिधिमडल के सदस्य एम० पी० टी 
आचाय और अब्दुल रव जो १६१६ के वसत म मास्क मे रहे थ॑ और 
लनिन स मिल 4, सावियत सघ म॑ कई महीन रुक रहे। वरकतुत्लाई *ँ 
फारसी म॑ “वोल्दोविज़्म और इस्लामी राष्ट्र ' झी्पक एक पुस्तिका प्रकाशित 
की (ताशकद १६१६) जो सीकर ही अन्य प्राच्य भाषाओं में भी अनूदित 
हुईं। इस पुस्तिका ने सोवियत मध्य एशिया, भारत और मध्य पूर्व के देश 
मे सोवियत जातीय नीति के बार म॑ सच्चाई फैलाने म॑ बहुत महत्वपूर्ण भूमिता 


अदा की। 

१६१६ के अत म॑ काबुल लौटने के वाद आचार्य और अब्दुल 
भारतीयों के अनेक जत्थों को अफगानिस्तान स॑ सांवियत तुर्किस्तान जाने 
काफी सहायता प्रदान की। १६२० के प्रारभम मे अखिल भारतीय खिलाफ 


तर ने 


ध्र्८ 


आह्वान पर सिलाफंत आदोलन म॑ भाग लनवालो मुख्यतया राष्ट्र 
सलम युवजनों के बडे वड जत्थो न तुर्की जान और साम्राज्यवादी 
के खिलाफ तथा सुल्तान ( खलीफा ) क॑ परमाधिकारों को सुरक्षित 
लए सशस्त्र सघर्ष मे हिस्सा लेने क लिए भारतीय अफगान सीमा को पार 
रू क्या। खिलाफ्त सगठना द्वारा संगठित जुलूसा और सभाजा 
निस्तान के अमीर का एक सदंश सुनाया जाता था जिसमे उसने 
जेरो ( प्रवासियां ) क॑ प्रति समर्थन प्रकट क्‍या था। भारत से 
तान जानवाल मुहाजिरा की कुल सख्या तीस म॑ पचास हजार के 
और इस प्रवसन न॑ अफगानिस्तान की सरकार के लिए बडी समस्याएं 
दी थी। वर्ष के अत तक अधिकाशझ मुहाजिरों कां भारत लौट आना 
' कवल कुछ जोग ही विभिन्‍न मार्गों स॑ मध्य पूर्व पहुचन॑ म॑ सफल 
न्‍ 
ल स्थित भूमिगत जातिकारी सघ क सदस्या मुख्यत आचार्य जौर 
व के राजनीतिक रूप से सब स सचेत मुहाजिरो के बीच प्रचार 
परिणाभस्वरप १६२० म लगभग २०० मुहाजिरों के तीन जत्थो न 
श्रफगान सीमा पार की। उनमे स॑ लगभग आधे ज्षीघत्र वाद ही भारत 
कुछ की ट्रासकाकेशिया सं होकर तुर्की जाने म॑ सहायता की गयी 
भग ३० लोग ताशकद म॑ रुक गय जिसने आचाय और अब्दुल रब 
व्रीय ज्रातिकारी सघ की ताशकद शाखा कायम करने का अवसर 
या। इस सघ के प्रतिनिधि की हेसियत स॑ आचार्य ने १६२० की 
मे कोमिटर्न की दूसरी काग्रेस म भाग लिया। 

समय भारतीयां का एक दूसरा जत्था जिसमे मुख्यतया खुरासान 
) मे तैनात ब्रिटिश भारतीय इकाइया क॑ भग्रोडे सैनिक थे, बाकू में 
था , जहा “आजाद हिन्दुस्तान अखबार नामक उर्दू अखबार प्रकाशित 
' था। भारतीय प्रतिनिधियो न॑ सितम्बर १६२० मे बाकू म॑ आयोजित 
त्पीडित जनगण की कांग्रस में भी भाग लिया। 

्सवादी विचार धीरे-धीरे भारतीय जातिकारियों के बीच फैलन लगे 
कार्य मे एम० एन० राय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 

» एन० राय, जिन्होन भारत में भूमिगत कातिकारी सग्रठनों क॑ कार्य 
लिया था और बाद म॑ जापान अमरीका और मेक्सिको मे निर्वासन 

मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के सस्थापका म॑ एक थ॑ और उसके 
अनुसार वह कोमिटर्न की दूसरी काग्रेस के प्रतिनिधि के रूप म वलिन 





होत हुए १६२० मे मास्का पहुच थे। कांग्रेस मं वह कोमिटर्न की कायका: 
समिति में चुन गय॑ जिसमे उन्हान १६२० और १६२७ क बीच पूर्वी 
के एक प्रमुख सदस्य क रूप म काम क्या। 

काग्रेस का कार्य पूरा होन के बाद राय ताशकद गय॑ » जहा वह प्रव 
भारतीय कम्युनिस्टा के पहले दल के गठन मं सक्रिय भूमिका अदा करन त 
जिसकी १७ अक्तूबर १६२० को विधिवत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप 
स्थापना की गयी। शुरू मे इसम दस से अधिक सदस्य नहीं थ॑ लकित १६२१ 
मुहाजिरों क आन स इसकी सख्या वढ गयी। १६२१ क॑ बसत मे इत ला 
न पूर्व के महनतकद्ों क॑ कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय मे » जा उसी साल कामि 
के तत्वावधान मे खाला गया था, एक भारतीय मडल कायम किया। कामि 
की दूसरी कांग्रेस क कार्य के दौरान राय न मास्कां म प्रवासी क्रतिकारि 
की अखिल भारतीय अस्थायी क्रातिकारी समिति संगठित की, जिसके ना 
पर उन्होंने भारत के भीतर तथा उसकी सीमाओं क॑ पार जातिकारिया * 
साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। 

इस मडल के पहल सचिव मुहम्मद शफीक थे। इसक पूर्व उन्हाने मई 
१६२० मे 'ज़मीदार ( जमीन का मालिक, यानी किसान ) नामक अश्ववार 
का एक अक निकाला था जिसका उद्देश्य भारतीय कातिकारी सघ क॑ विचार। 
का प्रसार करना था। 

ताशकद और मास्को में अपना अध्ययन पूरा करने के वाद री 
शफीक , फीरोजुद्दीन मसूर , अब्दुल मजीद , रफीक अहमद और शौकत हर 
सहित अनेक भूतपूर्व मुहाजिर भारत लौट आये और वहा कम्युनिस्ट गुट 
काय भ हिस्सा लेने लगे। अन्य लोग निर्वासन मं रहते हुए कामिटर्न से जा 
विभिन्‍न सस्थाओ अथवा दूसर अत्तर्राष्ट्रीय कातिकारी सगठनों म॑ काम करन लगे 

राय के अलावा निर्वासित भारतीयों के बीच कम्युनिस्ट गुटां के कि 
मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले दूसरे व्यक्ति अवनी मुखर्जी थे मत के 
कोमिटर्न की दूसरी काग्रेस मे वर्लिन स्थित भारतीय स्वतत्रता समि 
प्रतिनिधि के रूप मे भाग लिया था। मुक्त 

राय और मुखर्जी न तीसरे दक्षक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय श्र 
आदोलन और भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से सबद्ध दा 
पस्तक पुस्तिकाए और लेख प्रकाशित किये जिन्हे फिर गैर कानूनी ढ वॉर 
भारत लाया जाता था और जिन्होने निम्न पूजीवादी राष्ट्रवादियो का मार्क्स 
स॑ परिचित कराने तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की आधारक्षितां 


शछ० 


रखने मे वहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व १६२० की गरमियों म॑ ब्रिटिश 
प्रेस मे प्रकाशित होनेवाले पहले भारतीय ज्रातिकारियों के नाम घोषणापत्र 
के हस्ताक्षरकर्ता ये। घोषणापत्र म॑ सर्वहारा अतर्राष्ट्रीयाावाद की विचार- 
धारा के अगीकरण तथा भारत में सामाजिक फक्राति की तैयारी मे भारतीय 
क्ातिकारियों के समक्ष आनेवाले कायभारा का निरूपण किया गया था। 

भारत म कम्युनिस्ट आदोलन को इस प्रारभिक जवस्था म॑ राय की 
भूमिका विरोधात्मक थी। पूव के देशों म काति क मूल्याकन में उनके सकीर्ण- 
तावादी रुख न जो उदाहरणार्थ कोमिटर्न की दूसरी काग्रेस म राष्टीय ऑर 
औपनिवेशिक प्रइन पर लेनिन के साथ उनके मतभदों म अभिव्यक्त हुआ 
और उनके द्वारा स्वततता आदोलन म॑ राप्टीय पूजीवादी वर्ग की किसी भी 
भूमिका के अस्वीकरण ने तीसरे दशक म॑ भारत म॑ पैदा होनेवाल कम्युनिस्ट 
दलो को सही राजनीतिक दिशा प्राप्त करने से रोका तथा भारतीय 
राष्ट्रीय आादोलन के भीतर वामपथी शक्तियों को सयुकत मार्चे के गठन मे 
बाधा डाली। राय की राजनीतिक भूला न अतत उन्ह कम्युनिस्ट पथ से 
विचलित कर दिया और १६२६ म उन्हे कोमिटन की कार्यकारिणी समिति 
से निकाल दिया गया। 

फिर भी भारत म मार्क्सवादी विचारों के प्रचार मे राय के कार्य तथा 
भारतीय कम्युनिस्टो के सगठन मे उनक योगदान का बहुत महत्व था। राय 
भौर मुखर्जी , जो राप्टीय क्रातिकारियो की पाता से आये थे भारतीय भूमिगत 
जातिकारी सगठनो और उनके प्रवासी केद्रो तथा राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर 
वाम पक्ष को भी भारत मे कम्युनिस्ट आदोलन का रिजर्व समभते थं। परिणाम 
स्वरूप उन्होंने भारतीय निम्न पूजीवादी युवजनो को पूजीवादी विचारधारा 
के प्रभाव से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त करन का अपना मुख्य कार्य माना था। इसी 
उद्देश्य से राय, मुखर्जी और उनके नंतृत्व म कम्युनिस्ट प्रवासियो के दल ने 
भारत में विभिन्‍न राजनीतिक जादालनो और सग्रठनों क॑ साथ सपर्क स्थापित 
करने का प्रयास किया जिनमे स्वराजी नेताओ से लेकर उन भूमिगत जाति 
कारी सगठनो क॑ नेतागण तक शामिल थे, जिन्होने १६९२२ के बाद राजनीतिक 
कार्रवाई की नयी लहर शुरू की थी। 

राय और मुखर्जी ने दिसम्बर १६२१ मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 
अहमदाबाद मे होनेवाले आग्रामी अधिवेशन के लिए एक विस्तृत घोषणापत्र 
तैयार किया जिसमे काग्रेस का आम मज़दूरां और किसाना को सगठित करने 
के लिए आह्वान किया गया। उसमे इस पर भी जोर दिया गया था कि 


शछ१ 


जनसाधारण की मागा के काग्रस कायक्रम मे शामित्र क्िय जान पर ही: 
आम जनता को कारगर नवृत्व धारण कर सकगी। घायणापत्र की १ 
का नतिनी गुप्त गेर कानूनी ढंग से भारत लाय 4 

भारतीय राष्ट्रीय आादोतन के नातिकारी पक्ष मे झामिल सगठना 
ममूहा की नानाल्‍्पता निम्न-यूजीयादी विचारधारा जे प्रभुत्व और राव 
अनेक अन्य भारतीय उम्युनिस्टा क विचारा म॑ समीणतावादी प्रवृत्तिया - 
सेवन सयुक्त राजनीतिक मच पर वामपथी शक्तिया पर एकीकरण मे ६ 
डाली। इसक कारण सभी निवासित क्रातिकारियों को एक्यबद्ध करन के २ 
प्यास असफल रहे। वलिन की भारतीय स्वतनता समिति क नता वीर 
पह्धापाध्याय की पहन पर १६२१ मे मास्का मे आयोजित एक विद्प दै 
से इसका प्रयास क्या गया था। प्रवासी ऋतिकारिया के विभिन्‍न समूहा 
बीच मास्का वार्ता की असफलता कः वाद चद्टापाध्याय वलिन लौट जाय॑ 4 
अतराप्ट्रीय साम्राज्यवादविरोधी लोग के आयाजन की तैयारियां मे तग ग 
जिसक वह एक संगठनकता और नंता बन। 

तीमरे दशक क प्रारभ म॑ स्वयं भारत मं भी पहले कम्युनिस्ट दल काय 
किये गय। 


भारत मे कम्युनिस्ट दलों का उदय और 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 


वारडोली प्रस्ताव क बाद, जो नातिकारी शक्तियों के पश्चगमन वीं 
परिचायक था, असहयोग आदोलन मे पहले सक्रिय भाग लनेवाल क्तिकारियां 
और काग्रेस क दामपथी सदस्या का राजनीतिक नंता के रूप में ग्राधीजी पर 
से विश्वास उठ ग्रया। भूमिगत क्रांतिकारी परुन॒ सक्रिय होने लगे। उतकीं 
संगठन परिदु हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। भूमिगत क्रातिकारियोँ 
का विशेषकर पजाबवालो का, प्रवासी क्तिकारियो क॑ उस कंद्र के साथ 
निकट सपर्क था जिसे १६२१ म काबुल मे पुनस्थापित किया गया था और 
जो राष्ट्रीय काग्रस की एक शाखा की तरह काम करने लगा था। उसी के 
ओपनिवश्ञिक अधिकारियों मे एक नये पडयत की खोज की जो पजाव 
सशस्त विद्रोह की तैयारी के लिए सगठित किया गया था। इधर युवा त्रारतिं 
कारियो सहित अधिकाधिक लोग मार्क्सवाद को अपना रहे थे। 

१६१७ स॑ १६२१ की अवधि भारत म कम्युनिस्ट आदोलन के लिए 


श्७र 


एक प्रकार की तैयारी अवस्था थी। अक्तूबर क्राति तथा नवोदित साबियत 
राज्य द्वारा उठाये गये पहले कदमों कोमिटन और एम० एन० राय तथा 
अवबनी मुखर्जी के नतृत्व में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट दल की गतिविधियों 
के वार में सूचना क॑ फैलने के परिणामस्वरूप जब पहल मार्क्सवादी मडलो 
के आविर्भाव की जमीन तैयार हो गयी थी। 

उस अवधि में भारत म॑ प्रकाशित उन कृतियो म, जिनम विभिन्‍न रूपो 
भर मात्रा म॑ वैज्ञानिक क्म्युनिज्म क सिद्धाता का भ्रतिपादन किया गया 
था, बम्बई के छात्र श्रीपाद अमृत डागे की गाधी वसस लनित (१६२१) 
नामके अग्रेजी पुस्तिका सवाधिक उल्लेखनीय है। इस पुस्तिका म॑ डागे ने 
जिन्होंने असहयोग आदोलन म सक्रिय भाग लिया था गाधीजी के कार्यक्रम 
भौर नीति की आलोचना करते हुए राजनीतिक सघर्प की लेनिन और गाधीजी 
की अलग-अलग विधियों की तुलना की थी। मई १६२२ म॑ डाग न अग्रजी 
भाषा म साशलिस्ट नाम का साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया 
जो भारत की पहली माक्‍्संवादी पत्रिका थी। पत्निका म मार्क्स और लेनिन 
की कृतियों का प्रचार कया जाता था ल्‍रूसम म अक्तूबर जाति क बार मे 
जानकारी होती थी और भारत म राष्ट्रीय मुक्ति-जादोलन के विभिन्‍्त्र पहलुआ 
पर चर्चा चलती थी। डागे के कार्यकलाप वम्बई म कातिकारी युवजनों के 
विभिन्‍न समूहो क लिए मिलन विदु बन गये। सितम्बर १६२२ म॑ सोझश- 
लिस्ट ' ने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर भारतीय मजदूर समाजवादी 
पार्टी के गठन की सूचना प्रकाशित की। इस मार्क्सवादी दल के सदस्यों म॑ 
एस० ए० डागे, एस० वी० घादे के० एन० जोगलेक्र और आर० एस० 
निम्बकर भी थे और इस दल का नाम ही जताता है कि उस अवधि म॑ डागे 
और उनक॑ सहयोगी काग्रेस के भीतर एक वामपथी गुट की स्थापना को राष्ट्रीय 
आदोलन के माक्सवादी पक्ष के उदय क॑ लिए आवश्यक समभते थे। १६२३ मे 
बम्नेई दल ने ' सोशलिस्ट नामक मासिक पत्निका निकालनी शुरू की। 

अन्य बडे औद्योगिक केद्रो म भी मार्क्सवादी दल पैदा हो गये। १६२२ में 
शौकेत उस्मानी न मास्को से लौटने के बाद बनारस म॑ एक कम्युनिस्ट दल 
स्थापित किया। इसी समय लाहौर में भी गुलाम हुसैन के नेतृत्व म॑ एक कम्यु 
निस्ट सल न काम करना शुरू किया, जिनका मुहम्मद अली (सेपासी) के 
साथ निकट सपर्क था, जो ताशकद से काबुल जाये थे। लाहौर दल का मुखपत्र 
गुलाम हुसैन द्वारा प्रकाशित उर्दू अखबार इन्कलाव ' था। इसी समय मुज़फ्फर 
अहमद के नंतृत्व मे कलकत्ता दल ने भी वैज्ञानिक कम्युनिस्ट दृष्टिकोण अपना 


श्र 


लिया। ६२३ मे मुज़फ्फर अहमद ने 'गणयाणी' नामव बंगला अखबार 
निकालना शुरू क्या। मद्रास मं सिगारवलु चद्टियार क नतृत्व मं एक माल 
बादी दल कायम हुला जिसन १६२३ मे मजदूर किसान गज़द प्रवाति 
करना शुरू फ्रिया। 

पहली माउसवाली प्रश्निफाए सामूहिक प्रचार और संगठन का बात था 
इस प्रसंग मे भारत वे भीतर यैतगराड़ आफ इंडियन इंडिपडस [१६२९८ 
१६२४) और मासज्ञ आफ इंडिया” (१६२५-१६२७) पत्रिकाओं की 
भूमिगत वितरण भी महत्वपूर्ण था। 

१६२३ और १६२५ के यीच पिद्यमान माउसवादी दल कवल भार 
मे ही नहीं पढ़ पल्कि नय माक्सवाटी सडल भी कायम क्यि गये, मेल 
कानपुर और रराची क॑ जऔौद्यागिक केद्रा म विभिन्‍न मार्क्सवाटी कंद्ां के बाप 
सपर्क स्थापित हुए और प्रवासी भारतीय कम्युतिस्ट दला के साथ पत्रल्यवहः 
होते लगा। भारत मे माक्सवादी दला के समक्ष प्रस्तुत मुख्य कीबभारे 
अपन कायकलायप का सामजस्थ करना और एक अखिल भारतीय सगे 
का गठन करना था। 

दमनकारी औपनिवश्चिक शासन के कारण भारतीय कम्युनिस्टों के के 
कानूनी गतिविधियों का क्षेत्र वहुत सीमित था। १६२२-१६२३ मं “पंतिवारी 
कुछ समय पहले भारत लौट मुहाजिरा के खिलाफ, जिन्होंने प्रवासी कि गे 
केद्रों के काय मं भाग लिया था तथाकथित पंशावर पड्यतर क मुकदमे गडे के 
१९२४ म॑ क्म्युनिस्टो के खिलाफ पहला मुकदमा कानपुर मे शुरू हुआ, जिस 
परिणामस्वरूप श्रीपाद अमृत डागे, मुज़फ्फर अहमद, शौकत उस्मावी आदि 
कारावास की सज्ञा दी गयी। भारतीय कम्युनिस्टो पर “वोल्शेविक एमट” हीं 
का दापारोपण किया भया था। लेकिन इन दमनकारी उपाया के बाबू 
ब्रिटिश गृुप्तचर सेवा भारत मे कम्युनिस्ट आदालन को समाप्त करत मे बे 
रही उलदे १६२४--१६२५ म॑ भावसवादी दलो ने अपनी गतिविधिया 
ही कर दी। 

सितम्बर, १६२४ में कानपुर के एक प्रतकार सत्यभकत ने एक आर 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की। चूकि यह कद 
जैसा कि इसके नेताओं ने अपने वक्तव्य मे कहा था, कोमिटर्म तथा पं 
मे अन्य जातिकारी केद्रों से सबद्ध नही थी इसलिए अधिकारी इसकी स्थी वार 
को वरदाइत करने को तैयार थे। हालाकि सत्यमकत द्वारा स्पा 
भारतीय कम्युनिस्टो के ऐक्यवद्ध होने का आधार नहीं अदा 


भ्रछड 


थी फिर भी वह माक्सवादियों के विभिन्‍न दलां को एकसाथ लान के लिए 
तैयारिया करते रहे। वामपथी काग्रेस सदस्य हसरत मोहानी क॑ नेतृत्व में 
आगामी एकता सम्मेलन की तैयारी क॑ लिए एक संगठन समिति कायम की 
गयी। परिणामस्वरूप १६९२५ (२८-३० दिसम्बर ) म॑ कानपुर म॑ मद्रास के 
कम्युनिस्ट एम० सिगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता मे भारतीय कम्युनिस्टो का 
पहला सम्मेलन हुआ जिसम एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी के गठन का फैसला किया गया। पार्टी का मुस्यालय बबई में रखने का 
निश्चय किया ग्या। सम्मेलन म॑ केद्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी गयी। 
जे० पी० वगरहट्टा और एस० वी० घाटे उसके सचिव निवाचित हुए। केद्रीय 
कार्यकारिणी समिति मे भारत म सभी मुख्य कम्युनिस्ट दलों के प्रतिनिधि 
शामिल थे। 

शीघ्र ही कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कामिटर्म के साथ सपर्कों के सबंध 
में मतभेद उत्पन्न हो गये। सत्यभकत का आग्रह था कि भारतीय कम्युमिस्ट 
पार्दी को अपना “ राष्ट्रीय स्वरूप ” बनाये रखना चाहिए और कोमिटर्न के 
साथ कोई सवध नही रखना चाहिए। १६२६ म कलकत्ता मे आयोजित कम्यु- 
निस्ट पार्टी के दूसर सम्मेलन में अधिकाश प्रतिनिधियों ने इस दृष्ठिकोण का 
समर्थन नही किया और सत्यभक्त ने पार्टी से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो मूलतया क्तिकारी जनवादियों का 
सगठन था। 

हालाकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानूनी ढंग से काम करने क॑ अवसरों 
को बनाये रखने के लिए कोमिटन की शाखा नहीं बनी फिर भी अतर्राष्द्रीय 
जातिकारी आदोलन के साथ उसके सबंध मजबूत होते जा रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन 
की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके सपर्को के जरिये इन सबधो को घनिष्ठतर 
बनाया जाता था, जिसने कोमिटर्न की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव क॑ 
अनुसार भारतीय कम्युनिस्टो के साथ सहयोग करने का दायित्व ग्रहण किया 
था। १६२२ से १६२८ की अवधि मे ब्रिटिश कम्युनिस्टो के प्रतिनिधिमडल 
भारत आते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक क्रातिकारी सगठन तथा 
साम्राज्यवादविरोधी सहवध कायम करने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। 

१६२४ में एम० एन० राय के नेतृत्व म॑ प्रवासी भारतीय कम्युनिस्टो 
का एक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश ब्यूरो का कार्य करन लगा। 
इसका प्रावधान १६२७ म वम्बई मे पार्दठी के तीसरे सम्मेलन म स्वीकृत पार्टी 
सरविधान म॑ किया गया था। 
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लिया। १६२३ मे मुजफ्फर अहमद ने “गणवाणी' नामक वगला अम्रवार 
निकालना शुरू क्या। मद्रास मे सिगारवलु चट्टियार के नतृत्व म एक माझ् 
वादी दल कायम हुआ जिसने १६२३ मे मजदूर उिसान गजद' प्रकाश 
करना शुरू किया। 

पहली मा्सवादी पत्रिवाए सामूहिक प्रकार और सम्ठन वा ब्लात थां। 
इस प्रसंग मे भारत के भीतर “बैनग्राई आफ इंडियन इडिपड्स ' (१६९४८ 
१६२८) और मासज्ञ आफ इडिया' (१६२५-१६२७) पत्रिकाआ का 
भूमिगत वितरण भी महत्वपूर्ण था। 

१६२३ ऑर “६२५ + वीच विद्यमान माक्सवादी टल कंवल जातार 
मे ही नहीं बढ़ प्रल्कि नय माक्सवादी मडल भी कायम दिये गये, मसाले 
कानपुर और कराची के औद्यागिक केद्रा म॑ विभिन्‍न माक्‍्सवादी कंद्रा के बाप 
सपक स्थापित हुए और प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट दला क साथ पत्र-व्यवहर 
होन लगा। भारत म॑ माक्सवादी दवा कः समल प्रस्तुत मुख्य कयभार 
अपन कार्यकलाप का सामजस्थ करना और एक अखिल भारतीय संगठन 
का गठन करना था। 

दमनकारी औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय कम्युनिस्टां के ब्नि 
कानूनी गतिविधियों का क्षेत्र वहुत सीमित था। १६२२-१६२३ मे 
कुछ समय पहले भारत लौट मुहाजिरों क खिलाफ , जिन्हान प्रवासी क्रातिवार्य 
कंद्रों के कार्य में भाग लिया था, तथाकथित पंश्ञावर पड्यत्र के मुकदमे गई 3 
१६२४ मे कम्युनिस्टो के खिलाफ पहला मुकदमा कानपुर म शुरू हुआ, 
परिणामस्वरूप श्रीपाद अमृत डागे, मुज़फ्फर अहमद, शौक्त उस्मानी आदि 
कारावास की सज्जञा दी गयी। भारतीय कम्युनिस्टों पर “बोल्शेविक एज॑ट हा 
का दापारापण किया गया था। लेकिन इन दमनकारी उपाया के वाद 
ब्रिटिश गुप्तचर सेवा भारत म॑ कम्युनिस्ट जादोलन को समाप्त करन मे 
रही उलटे १६२४-१६२५ म मार्क्ववादी दलो में अपनी गतिविधियां ते 
ही कर दी। कानूती 

सितम्बर, १६२४ म॑ कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने एक | 
भारतीय क्म्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की। चूकि वह वी 
जैसा कि इसके नेताओ ने अपने वक्तव्य म॑ कहा था, कोमिटर्न तथा 
में अन्य क्रातिकारी केद्रों से सबद्ध नही थी इसलिए अधिकारी इसकी स्ा 
को वरदाश्त करने को तैयार थे। हालाकि सत्यभकत द्वारा स्थापित पार्थ 
भारतीय कम्युनिस्टों क॑ एक्यवद्ध होने का आधार नहीं अ्रदान करती 
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थी फिर भी वह मार्क्सवादियो के विभिन्‍न दलों को एकसाथ लाने के लिए 
तैयारिया करते रहे। वामपथी काग्रेस सदस्य हसरत मोहानी क नतृत्व में 
आगामी एकता सम्मेलन की तैयारी के लिए एक संगठन समिति कायम की 
गयी। परिणामस्वरूप १६२५ (२८-३० दिसम्बर ) म॑ कानपुर म मद्रास के 
कम्युनिस्ट एम० सिगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता म॑ भारतीय कम्युनिस्टो का 
पहला सम्मेलन हुआ जिसमे एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी के गठन का फैसला किया गया। पार्टी का मुख्यालय बबई में रखने का 
निएचय किया गया। सम्मेलन म॑ केद्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी गयी। 
जे० पी० वगरहट्टा और एस० बी० घादे उसके सचिव निर्वाचित हुए। केद्रीय 
कार्यकारिणी समिति में भारत म॑ सभी मुख्य कम्युनिस्ट दलों क॑ प्रतिनिधि 
शामिल थे। 
ज्वीत्र ही कम्युतिस्ट पार्टी के भीतर कोमिटन के साथ सप्को के सबंध 
म॑ भतभेद उत्पन्त हो गये। सत्यभक्त का आग्रह था कि भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी को अपना “राष्ट्रीय स्वरूप ” बनाये रखना चाहिए और कोमिटर्न के 
साथ कोई सवध नहीं रखना चाहिए। १६२६ मे कलकता में आयोजित कम्यु- 
निस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन मे अधिकाश प्रतिनिधिया न इस दृष्टिकोण का 
समथन नहीं किया ओर सत्यभक्त ने पार्टी से जलग होकर भारतीय राष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो मूलतया क्ातिकारी जनवादियों का 
समठन था। 
हालाकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानूनी ढय स॑ काम करने के अवसरा 
को बनाये रखते के लिए कोमिटर्न की शाखा नहीं बनी, फिर भी अतर्राप्ट्रीय 
जातिकारी आदोलन के साथ उसके सवध मजबूत होते जा रहे थे। ग्रेट ब्रिटन 
की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके सपर्कों क जरिये इन सवधो को घनिष्ठतर 
बनाया जाता था, जिसने कोमिटर्न की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव के 
अनुसार भारतीय कम्युनिस्टो के साथ सहयोग करने का दायित्व ग्रहण किया 
था। १६२५ से १९२५ की अवधि म॑ ब्रिटिश कम्युनिस्टो क प्रतिनिधिमडल 
भारत आते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक क्रांतिकारी संगठन तथा 
साम्राज्यवादविरोधी सहबध कायम करने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। 
१६२४ मे एम० एन० राय क नतृत्व म॑ श्रवासी भारतीय कम्युनिस्टा 
का एक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क विदेश ब्यूरा का कार्य करने लगा। 
इसका प्रावधान १६२७ म वम्बई म॑ पार्टी क तीसर सम्मेलन म स्वीडइ्भत पार्टो 
मे क्या गया था। 
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भारतीय उम्युनिद पार्टों करा गठन टश व उम्युनिस्ट आलहायन में एक 
नेय वरघ को दाता था जिसमे साथ साथ मजदूर या और द्रुइ्यूतियता 
भामिय पषधों यो एक नेगी तहर शुरू हुई। 


१६२३ से १६२७ फो अवधि मे मखूर आदालमा 
मजदूर किसान पार्टिया 


जनव्यापी साम्राज्यवादबिराधी सपप मे १६२२ में जा उतार आया 
भा उसका अपर मजदूर आठोलन पर भी पड़ा। इसने तत्काल बाट के वर्षो 
में सडताला तथा उनमे भाग लनवात मझदूरा होना की संख्या में गिरावड 
बायी। लफित साथ ही ये हड़ताल बहतर पगठित अधिय समय तक चलनक्ाली 
बौर अधिया दृढ़ नी सिद्ध हुदा १६२४ और २६२५ मे हहताव-आटावब 
विधप रूप से तज्थी पर था उप १६२२ में ३६ लाख १६२६ में १० लाये 
और १६२७ मे २० लाख काय टिवसा की तुलना मे क्रमश ८७ लाख और 
१२४ लाख बाय दियाये येगार गये। सामान्यतया हडतात रक्षात्मक स्वर 
भी धी और मजदूरी म कटौती और कार्य दिवस म वृद्धि, आदि के विराध 
में फ्री जाती थी। (६२४ और १६२८ म मज़दूर वग की सबसे वडी वार्विाइया 
वम्बई के सूती मझदूरा की तथा १६२६ और १६२७ मे रलव मझदूरां बी 
हडताले थी। इस समय यम्बई का सवहारा भारतीय मजदूर आठीलन कं 
हरावल के रूप मे सामन आ रहा था। 

उद्यमकर्ताआ तथा उनका समर्थन करनवाल औपनिवधिक प्रशासन के 
प्रत्यात्मण के दौर म॑ जब १६२६ मे एक विज्ञप कारखाना अधिनियम के 
ज़रिय मज़दूर-समठनों की कार्रवाइयो पर सरकारी नियत्रण लगा दिया गया था 
अक्सर हडतालो का अत मज़दूरा बरी रण्जय मे ही हाता शा। ईसका एक 
कारण ट्रडन्यूनियना का राष्ट्रीय से ५ भी 

१६१८ से १६२२ की अवधि “ हल्चा के न 
से ट्रंड-यूनियन वढ रही थी और - दाद , कं 
रह थे। यह सही है कि ट्रेंड-यूनियन 
सफंदपोश जौर - अछुर। मे 
१६२६ मे भार 39० 
तीन लाख के क 
संख्या १२५००० 

भारत म॑ कंम्भु। 
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में युछ्ठ परिवर्ता आाय-प्रारभिर्ठ उम्युनिम्ट दलखा पे पहस्थ हड़ताता ये 
साठन और औद्यागिय तथा सफ्त्पाण पर्मचारिया ह स्थानीय सहयधा के नतृत्व 
में सक्रिय भूसिशां जहा तरन लग। उप्रस यह जरारग भी सहायत्त था कि 
वम्युनिस्ट खला पं अनार नता ( उठहाहरणाय मृजपफर अहम गुनत्राम हुसेन 
जऔौर बम्बड दत के नता ) ड्रइ-्यूनियना शी थ्रतिविधिया से घनिप्ठत जुड़ 
हुए ध। १९२५ मे भारतीय उम्युनिस्ट पार्टी क्री स्थापना के बाद से ट्रंड 
यूनियना यथा भीतर फ्रम्युनिस्टा का साथ निरतर ज्याटा मजबूत हाता गया। 

उम्युनिस्टा तथा अन्य उमद्रवाही तत्या क् प्रभाय में अखित भारतीय 
टड यूनियन बाग्रव य जधियशना में राजनीतिक स्वरूप ऊ प्रस्ताव स्वीकार 
किय जात थे जैस १८२४ में मझदूरा मी वारवाइया का उुचलन + विए 
पुलिस क >स्तमाल पर विराध का एक प्रस्ताव १६२५ मे मजदूरा का मताधि 
कार टन की मांग या प्रस्ताव १९२६ मे छुलाछूत और नसतरी भदभाव 
की निन्‍्टा या प्रस्ताव। 

इसी अवधि मे एवं. आर राष्ट्रीय सुधारवादिया और दूसरी आर कम्युनिस्टा 
तथा भ्रातियरारी जनवादिया कर बीय संगठित मजदूर आादातन के नतृत्व के 
लिए मघप शुरू हुजा। ग्रिटिय लबर पार्टी (मजदर दल) ने भी जिसने 
१६२५ से १६२७ की अवधि मे जनक प्रतिनिधिमडल भारत भज 4, भारतीय 
टृड-यूनियना पर अपना प्रभाव जमान की काथिश यी। 

१६२७ मे उानपुर मे आायाजित अप्विल भारतीय ट्रड-यूनियन वाग्रेस 
के आठव अधिवशन मे विभिन्‍न राजनीतिक !क्तिया के बीच खुला टकराव 
हुजा। अधिवशन मे ब्रिटिश द्रडन्यूनियन काग्रस की जनरल कोसिल द्वारा 
प्रस्तावित अग्विल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस को पीली द्रेड-न्यूनियनों के 

इटरनटानल से जाडन क प्रस्ताव को अस्वीक्षत कर दिया गया। 
साथ ही अधिवशन न वाम पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्राफिटर्न ( लाल ट्रडन्यूनियन 
इंटरनेशनल ) और साम्राज्यवादविरोधी लीग म शामिल होने के प्रस्ताव 
को थी अभ्वीड़्त कर दिया। हालाकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कार्ग्रंस 
की कार्यकारिणी समिति के नंतृत्व म॑ जब भी राष्ट्रीय सुधारवादियां का ही 
बहुमत था, लेकिन उसम कुछ पदो पर कम्युनिस्ट भी थे बम्बई की भजदूर- 
क्सान पार्टी के अध्यक्ष डी० आर० थंगडी उपाध्यक्ष और डागे सहायक 
महासचिव चुने गये ये। 

कम्युनिस्टा द्वारा स्थापित मजदूर किसान पार्टिया की सरगरमियों के 
कारण मज़दूर आादोलन म उनकी ताकत बढी। 
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कम्युनिस्ट नतृत्व म थ्रमजीवी जनता का व्यापक कानूनी सगठन-ः 
किसान पार्टी - कायम करन का पहला असफल प्रयास मद्रास म प्तिग 
चेट्टियार १६२३ मे ही कर चुके थे। १९२६ से १६२८ के वर्षों म॑ म 
किसान पार्टिया पहले वगाल और फिर वम्बई प्रात » पजाब और समुक्त 
मे कायम की गयी। इन सगठनों का नेतृत्व क्रातिकारी जनवादियां और: 
निस्‍्टो, दोनां के हाथो में था। 

उस समय मजदूर किसान पार्टिया मजदूर वर्ग, कृपक समुदाय 
शहरी मध्यम वर्गों पर कम्युनिस्ट प्रभाव स्थापित करन का अत्यत मह॒त 
साधन थी। उनके नेतृत्व म अनक मजदूर ट्रेड यूनियनों और किसान सभे 
ने जो चौथे दशक के प्रारभ मे ही कायम होने लगी थी, और जड़े जमा 

मजदूर किसान पार्टियों ने मजदूर वर्ग तथा कृपक समुदाय के हिता 
रक्षा और जमीदारी के उमूलन तथा पूर्ण स्वततता के लिए संघर्ष किए 
ईन मजदूर किसान पार्टियों के कार्यक्रमो के प्रकाशन और राष्ट्रीय कांग्रेस 
उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप काग्रेस के भीतर एक वाम पक्ष बन ग्य 
इन पार्टियों द्वारा प्रकाशित विभिन्‍न अख़बार -वगाल में 'गणवाणी” वरू 
मे क्राति/ पजाब में कीर्ति * मेहनतकश ' , “मजदूर किसान '> उन 
प्रचार कार्य म॑ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। 

कम्युनिस्टो और मज़दूर किसान पार्टियों के कार्य ने मुक्ति नाति में व 
उभार क लिए आवश्यक पूर्वावस्थाओ को पैदा करने मे सहायता की। 

१६२७ के अत म॑ आतरिक राजनीतिक स्थिति म॑ ज्िटिश सरकार 
इस घोषणा के साथ तनाव बढ़ना शुरू हो गया कि भारत के नये गासर 
विधान के बारे मे सुकाव दन के लिए लार्ड साइमन की अध्यक्षता में एक 
भायोग नियुक्त किया जायेगा। घोषणा पर इस कारण से व्यापक राप उत्तले 
हा गया कि आयोग मे भारतीय जनता का कोई प्रतिनिधि नही शामिल क्या 
गया था। वाग्नेस के मद्रास अधिवेशन न॑ प्रस्ताव स्वीकार करके साइमन कमीर्त 
का वहिप्कार करन का फैसला क्यिः। ब्रिटिश जौपनिवेश्विक नीति के खिलाफ 
विरोध आदोलन अब पूरे देश मे फैलना जुरू हो गया। 


साम्राज्यवादविरोधी आदोलन का उदय और 
सयुक्त मोरचे के लिए सघर्ष 
(१६२८-१६३६ ) 


वा आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक कारक जब भी विद्यमान थ॑ 
जिन्‍्हांने १६९८5 स १६२२ की अवधि मे भारत म जातिकारी उफान को 
जम दिया था। आनंवाल वर्षो म साम्राज्यवादी प्रत्याम्मण न औपनिवशिक 
सरकार तथा भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्गों क बीच अतर्विराधो को और 
उग्र बनाया। 

इन परिस्थितिया म॑ राष्ट्रीय पूजीवाद के और विकास क॑ परिणामस्वरूप 
ब्रिटिश इजारेदारियो और भारतीय राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग क॑ बीच अतर्विरोध 
और भी गहर हुए। 


राष्ट्रीय मुक्ति-सघर्ष मे नया दोर 


भारत में आर्थिक स्थिति पर 
विश्व आर्थिक सकट का प्रभाव 


१६२६ के विश्व आर्थिक सकट न भारत की अर्थव्यवस्था को भारी 
लाधात पहुचाया। कृपि-सकट तो और भी पहले, १६२७-१६२८ में ही शुरू 
हो गया था जिसने कृषि-उपज की बिनी का प्रभावित किया था और क्ृपि 
मालो की कीमतों म॑ जबरदस्त गिरावट पैदा की थी-उदाहरणार्थ गहू के 
दाम मे ५० प्रतिशत की और जूट के ५० से ६५ प्रतिशत की गिरावट आयी। 
इसके साथ ही औपनिवेशिक अधिकारी लगान की दरो को भी दुहराकर उन्हें 
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काफी वढा रहे थे। परिणामस्वरूप कृपिजीविया की वास्तविक आय कापा 
गिर गयी थी। प्रतिकूल बाजार स होनवाली क्षति को पूरा करम के तिए 
जमीदार जिस रूप म॑ लगान की जगह नकद लगाने लेन लगे। अधिकाधिक 
असामी काइतकार और छांटी काइता क मालिक कगाल होत जा रह थे। किसाता 
की अधिकाधिक जमीन ज़मीदारा , साहुकारो और धनी किसाना के इब्ले 
मे आती जा रही थी। कृपको पर ऋणभार की कुल रकम नौ जरव छपे 
तक वढ़ गयी थी। 

गावों पर इन आाधातो के अलावा सकट नग्ररों को भी बुरी तरह प्रभावित 
कर रहा था। फैक्टरिया और छोटे औद्योगिक प्रतिप्ठान बद किये जा रहे 
थे। एक तरफ जब कीमत बढ़ रही थी, तब योक्तिकीकरण क बहान मजदूर 
की व्यापक वख्तास्तगी क॑ परिणामस्वरूप मज़दूर वर्ग तथा नौकरीपेशा लागा 
की स्थिति भौर बिगडती जा रही थी। 

जिटिश पूजीवादी वर्ग न इस आपरिक्र संकट से अपने उपविवेश्ञों, 
और सवप्रथम भारत की कीमत पर उबरन की कोशिक्ष की। उस समय 
भारतीय निर्यात मालो और विदेशों, सर्वोपरि ब्रिटेन से जायातित माली 
की कीमतो क बीच अतर काफी बढ़ता जा रहा था। 

निर्वाह ज्यय के लगातार बढन के कारण, जिससे बड़ी सख्या में लपु 
उत्पादक भी कगाल होते जा रहे ये, वहुत से भारतीय जपनी बचतां (गो 
परपरा के अनुसार चादी और सोन के गहनो के रूप म होती थी ) की 
के लिए मजबूर हो गये। सकट के वर्षो मे ब्रिटिश बैका न अपने दलाता 
के जरिय भारत से लगभग तीन अरब रुपये की बहुमूल्य धातुआ को विद 
भेजा था। 

सकट न केवल श्रमजीवी जनता को ही प्रभावित नहीं किया। देश में 
में छोटे और मध्यम आकार के औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिप्ठाता 
भी तवाही होन लगी। विदेशी इजारेदारियो क अलावा केवल बडे भारती 
पूजीपति ही अपनी आर्थिक स्थिति बनाये रख सके। लंकित पक 
शासन के अतर्गत बडे भारतीय उद्यमकताजों की बढती शक्ति ने 3 उतने 
तथा साम्राज्यवादियो के हितो क बीच अधिक गभीर सघर्षों को भी उसे 
किया। 

इस तरह आर्थिक सकट ने भारत म बर्गीय और राष्टीय 2 
सगीन तेजी लाने के साथ-साथ टेश म॑ वग संघर्ष तथा राष्ट्रीय मुर्कितः 
को नया सवेग भी प्रदान क्या। 


शरण 


१६२८-१६२६ में सज़दूर आदोलन 


देश मे क्रातिकारी हलचल की नयी लहर का आरभ मजदूर वग 
सघर्षों के शुरू के साथ हुआ। हडताल आदोलन में तेजी आयी १६२८ २ 
लगभग पाच लाख लोगों न हडतालों म भाग लिया। तीसर दशक के अः 
और चौथे दशक के प्रारभ की हडतालो म॑ ऐसी कई नयी विशेषताएं थी 
जो मज़दूर-आदोलन के आर्थिक सघर्ष मे पूर्ववर्ती दस वर्षों म नही मौजूद थी 

धरना और हडताल समितिया दो ऐसे रूप थे जिनका अब अकसर 
इस्तेमाल किया जान लगा। सग्रठित मजदूर आदोजन के भीतर एक ओ* 
कम्युनिस्टों तथा उनके साथ पक्तिबद्ध जनवादियों और दूसरी ओर राष्ट्रीय 
सुधारवादियो के बीच संघर्ष अधिकाधिक उग्र बनता जा रहा था क्योंकि 
प्रत्येक पक्ष ट्रेड-यूनियनो और हडताल समितियो पर ननृत्व स्थापित करने 
का प्रयास कर रहा था। 

इस सघर्ष के परिणामस्वरूप क्रातिकारी टंडन्यूनियन कायम हुई जो 
राजनीतिक और आर्थिक सघर्ष को साथ साथ चलाती थी और मजदूरों के 
वर्ग हितो के लिए डटकर लडती थी। 

इस तरह की पहली टेड यूनियन सूती मजदूरों की आम हडताल के 
लिए तैयारियों के समय वम्बई म॑ कायम की गयी। यह कपडा मजदूरों की 
लाल बावटा ( लाल भडा ) ग्रिरनी कामग्रार यूनियन थी। डाग्रे और भारत 
में काम करनेवाले ब्रिटिश कम्युनिस्ट वन ब्रैडले के नंतृत्व म स्थापित यह 
ट्रेड यूनियन आगे चलकर देश में वामपथी ट्रेड-यूनियन आादोलन का आधार 
बन ग्यी। 

हडताल , जो वम्बई की कपडा मिलो म आम तालाबदी के बाद जिसमे 
हजारों मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया गया था शुरू हुई लब॑ समय तक 
चलती रही। बम्बई के सभी कपडा मजदूरों न इसम भाग लिया। छ महीन 
के दौरान (हडताल अप्रैल से अक्तुबर, १६२८ तक चली ) दो करोड कार्य- 
दिवस नप्ट हुए। हडताली मज़दूरा की दृढ़ता ने संपूर्ण भारतीय मजदूर- 
आन्दोलन पर काफी प्रभाव डाला। झोलापुर तथा अन्य औद्यागिक क॒द्रा 
के मजदूरों और रेलव कर्मचारियों ने आगे वढकर अपन सहकर्मियों को समर्थन 
प्रदान किया। भारत तथा ब्रिटेन और सोवियत सघ भ भी हडतालिया के 
लिए विशेष चदे एकत्रित किये गये। 

हडताल के सगठनकर्ताआ के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयो और हडताल- 


शपर 


तोडको की सहायता स॑ हडतालियों के प्रतिरोध को दुर्वल वनान क॑ प्रयासा 
तथा अन्य ऐसी विधियों के वावजूद मालिकों और औपनिवशिक अधिकारियां 
को अतत रिआयते देन के लिए विवश होना पडा। हडतालिया द्वारा रबी 
गयी आर्थिक भागों ( मजदूरी मे कटौती और वखास्तगियों तथा हरिणता वे 
खिलाफ भेदभाव की समाप्ति ) पर विचार करने के लिए एक विश्ञप समिति 
कायम की गयी मिरनी कामगार यूनियन को आधिकारिक रूप से वस्तई 
के कपडा मजदूरा की ट्रेड-यूनियन क रूप म॑ मान्यता दी गयी और पुलिस 
ने हडताल समिति क नंताओ पर से मुकदमे उठा लिये। 

बम्बई के कपडा मज़दूरा की आम हडताल भारतीय मजदूर जाटलन 
के इतिहास का एक गौरवमय पृष्ठ है, जिसन भारतीय मजदूर वर्ग के सगठित 
आदोलन की अगली अवस्था को फ्रातिकारी आवेश प्रदान किया। 

गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना और इसकी प्रारभिक सफ्लतार्मा 
के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस मे एक वाम पक्ष के 
गठन मे तेजी आयी, जिसम कम्युनिस्ट अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जेट 
कर रह॑ थे। 

१६२८ मे भरिया (विहार) म अखिल भारतीय टेड यूनियन कार्ग्त 
के सम्मेलन म॑ स्वतत भारतीय समाजवादी जनतन्र स्थापित करते का अस्तात 
स्वीकार किया गया, जिसम भूमि और उद्योग को राष्ट्रीयक्ृत हाना था। 
यह कदम इसका द्योतक था कि ट्रेड यूनियन आदोलन का राजनीतिक कार्यक्रम 
अब तक कितना मूलगामी हो चुका था। 

इगलैड म॑ चुनावों के बाद सत्ता म आनंवाल मजदूर दल ( लेबर पार्टी ) 
की भारत म॑ टेड यूनियन सगठनो म वामपथी शक्तियों के इस दढीकरण के 
प्रति प्रतिक्रिय दोहरी थी। एक ओर तो उसने भारत के मजदूर वर्ग के 
साथ सहानुभूति के अनेक सकेत व्यक्त किये, जैसा कि छ्िंट्ले के अधीव शाही 
श्रम आयोग की नियुक्ति , जब कि दूसरी ओर उसने सगठित मजदूर आदोकतन 
के निर्मम दमन की नीति को जारी रखा। मजदूर वर्गीय राजनीतिक सगठना 
की स्थापना पर प्रतिबध लगानेवाले और ट्रेड यूनियनो की करवबाइयां की 
केवल आथिक प्रइनो तक सीमित करने के कानून जारी किये गये। सीर्य 
ही कम्युनिस्ट हलचला पर दमन तेज्ञ कर दिया गया। 

वामपथी ट्रेड यूनियनों का समर्थन करनंबाली फैक्टरी समितियों के सदस्या 
की खासकर तग किया जाने लगा। वम्वई के सूती मजदूरों ने मांच, श्रम 
गिरनी कामग्रार यूनियन के समर्थन मे फिर स आम हडताल कर दी। लर्वित 


श्पर 


इस बार हडताल असफलता म॑ समाप्त हुई क्योकि ट्रड यूनियनों के वाम 
पक्ष के मुख्य नेताओं को ग्रिरफ्तार कर लिया गया था। 

ट्रंडनयूनियन आदोलन म कम्युनिस्टो और वामपथी काग्रेसियो के बढ़ते 
प्रभाव ने पूजीवादी राष्टवादिया को बहुत चिंतित कर दिया। दसवे सम्मलन 
( तामपुर नवम्बर १६२६) म दक्षिण पक्ष ने अखिल भारतीय ट्रंड यूनियन 
कांग्रेस में गिरनी कामगार यूनियन के सबद्ध संगठन के रूप म॑ प्रवेश को रोकने 
का प्रयास किया। अपने को अल्पमत मे पाने पर दक्षिणपथी अखिल भारतीय 
ट्रेड-यूनियत काग्रेस से निकल गये और उसी वर्ष दिसम्बर में उन्होने 
बी० वी० गिरि और एन० एम० जोशी क नेतृत्व म इडियन ट्रेड-यूनियन 
फेडरेशन नामक नये मजदूर-सगठन की स्थापना की। अब तक सयुकत रहते 
आनंवाले भारतीय मज़दूर आदोलन मे पहली फूट ऐसे ही हुई। 

नागपुर सम्मेलन म॑ एक भ्रस्ताव द्वारा ह्विटल आयोग का बहिष्कार 
करने का आह्वान किया गया। सुभाषचद्र बोस जखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन 
काग्रस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय मजदूर आदोलन के घटनाक्रम ने 
प्रदर्शित कर दिया था कि अब ऐसी अनुकूल परिस्थितिया विद्यमान है जिनम 
कम्युनिस्ट तथा उनके साथ सहवद्ध कातिकारी जनवादी काग्रेस म॑ वाम पक्ष 
से सहयांग कर सकते है । कितु इन सभावनाआ का पूर्ण उपयोग नहीं किया 
गया, जिसका कारण अशत स्वय कम्युनिस्टो द्वारा अपनायी गयी स्थिति भी 
था। 


कम्युनिस्ट आदोलन मे स्थिति 


तीसरे दशक के अत और चौथे दशक के प्रारभ मे कम्युनिस्ट गतिविधियों 
का मुख्य क्षेत्र ट्रेड यूनियत थी, जिसम निश्चित सफलताए प्राप्त की गयी। 
दूसरा क्षेत्र जिसम कम्युनिस्ट पार्टी अपने आम प्रभाव का विस्तार कर सकती 
थी मज़दूर और किसान पार्टिया थी। मजदूर आदोलन क विकास क साथ 
साथ इन पार्टियो की गतिविधियो मे भी तेज़ी आती गयी। 

दिसम्बर, १६२८ म॑ अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का पहला 
सम्मेलन हुजा जिसन देश के सभी प्रातो मं इस नाम से नात सगठनों को 
एक किया। 

इस सम्मेलन म पारित भ्रस्ताव द्वारा भारत की पूर्ण स्वततता के लिए 
सधर्ष का आह्वान किया गया जिसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन मे मजदूर 


श्प्रे 


वर्ग वा नतृत्वकारी भूमिका ग्रहण करना आवश्यय था। सम्मलन ने मझूूरा 
और बिसानों ४ वग सघप या तंज वरन वा महत्व पर जार दिया। 

कम्युनिस्टा का सवाधिय प्रभाव यगाव, पजाय और वम्बई में मजदूर 
और छात्रा व बीय प्राप्त था। लौजयान भारत सभा जैस युवा साठन कायम 
क्यि गय। 

जन सगठना म उम्युनिस्ट प्रभाव या राजन ये प्रयास में औपनिवंधिक 
प्रशासन ने माय १६२६ मे यामपथी हॉल्लिया के नतृत्व पर भारी जआधात 
किया। ३३ बामपथी नताआ को जिनम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नताओं 
सहित १४ कम्युनिस्ट और /८ ट्ुड यूनियन नता भी 4, गिरफ्तार कर लिया 
गया और उन पर उप्रिटिय सम्राट के खिलाफ परड्यत्र करन का जंभिया) 
लगाया गया। कम्युनिस्टा न मरठ पह्यत्र क्स के नाम से वात इस मुर्कद्म 
का जा यार साल तक चलता रहा बड़ी उुशलता स एस मच के रूप मं 
उपयाग किया जहा स॑ उन्हान भारत म ब्रिटिय औपनिवधिक नीति वी 
निन्दा की और वैच्ानिक समाजवाद कः विचारा का प्रचार किया। राष्टव 
फाग्रस क नताआ सहित भारतीय जनता के व्यापक हिस्सा न अभियुक्तों 
का समर्थन प्रदान किया। भारत और विदशा म उनक बचाव क॑ लिए विशप 
समितिया कायम की गयी। 

जकिन पार्टी के कुछ नताओ द्वारा, जा गिरफ्तार नहीं हुए थ॑ अपनायी 
गयी नीति क परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट जादोलन को जबरदस्त धवका पहुंचा! 
दिसम्बर १६३० म कोमिटर्न के अतर्राप्ट्रीय प्रस सवाद मे भारतीय कम्ब 
निस्ट पार्टी की कारवाई का प्रारूपिक कार्यक्म प्रकाशित हुआ था। उत्तम 
सहास्त्र विद्राह के ज़रिय समाजवादी क्राति करन तथा सोवियत सत्ता 
स्थापना करन का प्रतिपादन किया गया था, जो भारत की तत्कालीन परिर्थि 
तियी के सदर्भ म वामपथी सकीर्णतावादी नारा था। इन सुमावा के अनुसार 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न' राष्ट्रीय काग्रेस के नतृत्व म पूरे देश मे चले हैँ 
१६३१-१६३२ के जन आदोलन म॑ भाग नहीं लिया। 

ट्रेंड यूनियनों के त्ातिकारी केन्द्रक के तितर-वितर होन, मजदूर जादोती 
मे फूट और कम्युनिस्टो द्वारा अपनायी गयी वामपथी स्कीर्णतावादी नीति 
इस सबने मजदूर वर्ग के संघर्ष को प्रभावित किया। कातिकारी हलवा के 
बढते ज्वार क बावजूद हडताल-आदोलन १६२७-१६२६ जैसा ज्ञार नहीं 


पकड़ पाया। पी० 
१६३० से १६३३ की अवधि में सबसे बडी हडताल जी० आई० 
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रब * य भजदूरा और सफ्ट्याश उमचारिया वी थी जिसम ८5० हजार 
से अधिक लागा ने भाग तिया। रब मजदूरा का जो फ्रपडा मजदूरा के 
साथ मजदूर वर्ग का जुभारू हरावत थे यह संघप अपनी दृढ़ता के विहाज 
से असाधारण था। नतृत्व द्वारा जपनायी गयी समभौतापरस्त नीति आम 
तालाबती और फौजा झ “सलमान के बायजूट हडताल लगभग एक साल 
चली और उम्र जन्‍्य रा थे मज़दूरा और कमचारिया न समथन प्रदान क्या। 

लबिन जग्रिल आरतीय पंद्र मं स्का और फूट पहन के क्रारण संगरछित 
मजदूर आटोनन फिर उमज़ार हो पया। अधित भारतीय द्रठ यूनियन काग्ग्रंस 
के कलफत्ता सम्मलन (१६११) म उम्युनिस्टा ते नतृत्व में वाम पल ने 
संगठन से अबग हान मरी घापणा कर ही। उसका जारण अधिवाश नताथा 
जौर वम्युनिस्टा के बीच इस प्रान पर तोमर मतभठट था कि अम्युनिस्ट रेल 
मज़दूरा के प्रतिनिधिया का ट्रड यूनियन काग्रंस के प्रूण सदस्य माना जाये 
या नहीं। अब रह ट्रड-्यूनियन सटर नाम एक नया राष्ट्रव्यापी ट्रेड 
यूनियन सगठन क्रायम किया गया जिस प्राफिटन से सम्बद्ध कया गया। 

भारतीय कम्युनिस्टा वी गततिया को क्ोमिटर्न और वधु वम्युनिस्ट 
पार्टिया थी सहायता स ठीक कर टिया गया। जून १६३२ मे वोमिटन 
प्रकाशना मे जमनो ग्रेट प्रिटिेन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियां का भारत 
के कम्युनिस्टा के नाम खुला पत्र प्रकाशित किया गया जिसम भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के वामपक्षी सकीणतावादी मिद्धाता के श्रातिपूर्ण रुकान का 
विवचन' करत॑ हुए यह सुझाव दिया गया था कि कम्युनिस्टा का काग्रेस के 
नतृत्व म राष्ट्रव्यापी आदालन म॑ भाग लेनां चाहिए और उसक भीतर सयुकत 
साम्राज्यवादविरोधी मार्चे की स्थापना क॑ लिए काम करना चाहिए। 

इस दस्तावेज़ क प्रकाशन न भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर 
स्थिति पर निश्चित प्रभाव डाला जिसके कुछ नेताजों न॑े जो मरठ कंस 
के सिलसिले मे जब भी जेल में थे वामपथी सकीणतावादी दृष्टिकोण नहीं 
अपनाया था। 

दिसम्बर १६३३ मे कलकत्ता में अखिल भारतीय पार्टी सम्मेलन हुआ 
जिसने महासचिव गगाधर अधिकारी की अध्यक्षता म॑ नयी कंद्रीय समिति 





* भारतीय रेलो क तत्कालीन प्रशासनिक विभाजन क अतर्गत जी० आई० 
पी० (ग्रट इडियन पनिनसूला ) रेलवे मे वर्तमान दक्षिण तथा मध्य रेलो का 
नधिकाश् क्षेत्र आता था। 
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को चुना। भारतीय ऊम्युनिस्ट पार्टी जय ज्ामिटर्न स संबद्ध हो गयी और 
उसन राप्ट्रव्यापी आादालन म सक्रिय भाग लना शुरू वर दिया। लक्वि तव 
तक ऋ्रातिबारी हलचल प्री लहर उतरन लगी थी। १६२८ और (१६२६ मे 
मजदूर वर्ग की व्यापक कारवाइया न सपू्ण भारतीय राजनीतिक जीवन का 
प्रभावित क्या था। 


भारत के नये शासन विधान को तैयारी! 
राष्ट्रीय काग्रेस का रुख 


३ फरवरी १६२८ को साइमन कमीशन के आगमन क॑ साथ जनव्यापी 
साम्राज्यवादविराधी प्रदर्शना की एक नयी लहर फूट पडी। इस आयाग का 
भारत क प्रशासन के बार मे सुझाव पेश करने के लिए नियुक्त किया गया 
था। राष्ट्रीय काग्रंस और अखिल भारतीय ट्रडन्यूनियन का्ग्रंस ने इसके विराध 
मे हडतालो और प्रदर्शना का आयाजन करक साइमन के भारत स वापस जावे 
की भाग की। नय॑ झ्ञासन विधान की तैयारी म प्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय 
जनमत की जानवूककर उपेक्षा क खिलाफ कवल राष्ट्रीय काग्रस और जनवाली 
सगठनो - मजदूर-किसान पार्टियों तथा ट्रेडन्यूनियनो-न ही नहीं, वि 
मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा न भी विरोध व्यक्त किया। कंवल प्रति 
ज़ियाबादी ज़मीदार पार्टिया ने ही साइमन कमीशन से सहयोग किया। 

भारतीय राजनीतिक सग्रठनों द्वारा घोषित साइमन आयोग का बहिष्कार 
करने की माग को केंद्रीय विधान सभा ने वहुमत से समर्थन प्रदान किया। 

१६२८ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की पहल पर विभिन पार्टियां के 
सवंदल सम्मेलन हुए थे, जिनमे औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर भाख 
के भावी राजकीय और राजनीतिक सगठन के बारे में विचार विमर्थ किया 
गया था। 

साइमन कमीशन के राष्ट्रव्यापी वहिप्कार का संगठन करने और भार 
के सविधान का अपना प्रारूप तैयार करने के अलावा राष्ट्रीय कांग्रत अपने 
जन आधार को भी व्यापक वना रही थी। ग्रामीण इलाका में राष्ट्रीय काग्रस 
की शाखाएं कायम की गयीः, जिनमे मुख्यतया किसानों के सपन्‍्न हिस्से झामिल 
थे। 
कांग्रेस की तथा स्वय ग्राधीजी की प्रतिष्ठा को पुतर्वृद्धि म एक महत्वपूर्ण 
सहायक कारक गुजरात मे बारडोली का सत्याग्रह था जिसमे गाधीजी और 
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उल्लभभाई पटल के नतृत्व मे भूस्वामी क्सिना न भाग लिया था। यह सत्याग्रह 
फेरे मे थारी वृद्धि ऊं सिलाफ क्या गया था। राष्ट्रीय काग्रेस न किसाना 
का जा पुलिस दमन और अपनो ज्मीना के ज़म्त किये जान के बावजूद 
दृढतापूर्वव खड रह समथन मे १२ जून १६२८ का टाप्ट्रव्यापी बारडोली 
दिवस संगठित कया जब पूर दश मे जवसे और जलूस आयोजित किये 
गये। 

इस सत्याग्रह की आशिक सफ्लता और राष्ट्रीय प्रस द्वारा इसे प्रदत्त 
महत्व न गाधीजी और बाग्रस नताओ क प्रभाव तथा प्रतिप्ठा को काफी 
मजबूत बनाया। 

इसी बीच जुलाई १६२८ म॑ मातीलाल नहरू की अध्यक्षता मे नियुक्त 
सविधान समिति की रिपार्ट प्रकारित हुई। इसम भारत के सविधान का 
प्राह्प था जो नहरू सविधान क नाम स॑ प्रसिद्ध हुआ। इसमे कहा गया 
था कि भारत को औपनिवश्चिक स्वराज्य प्रदान किया जाना चाहिए और 
बजट पर निर्वाचित निकाया का नियनण होना चाहिए जब कि विदेश नीति 
और प्रतिरक्षा सवधी मामला का सचालत ब्रिटेन करता रहंगा। नहरू सविधान 
मे सामती अधिकारा क समर्थन म प्रावधान थे लेकिन पूरे देश की श्रमजीवी 
जनता की महत्वपूर्ण मागो की उपेक्षा की गयी थी। 

काग्रस की स्थानीय शाखाओं म नहरू सविधान पर बहस के समय 
समिति द्वारा तैयार कार्यक्रम की वहद नरमी की कडी आलोचना की गयी। 
राष्ट्रीय बाग्रेस के वाम पक्ष ने नेहरू समिति के प्रस्तावा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
पूर देश मे इडिपडेस लीग ( स्वतत्रता सघ ) सगठित करके व्यक्त की जिन्होंने 
पूण स्वराज्य क लिए आदोलन करना शुरू किया। नवम्बर १६२८ म॑ जवाहर- 
लाल नेहरू और सुभाषचद्र वास के नतृत्व मे ऑल इडिया इडिपडेस लीग 
का एक अधिवशन हुआ। 

साइमन कमीशन ने नहरू सविधान की अवहेलना की और इस तरह 
राष्ट्रीय काग्रेस के नरमपथी नेताओ की सवैधानिक साधनों से अग्नेजो से कुछ 
रिजायत प्राप्त करन की आशाए धूल मे मिल गयी। इससे काग्रेस मे वाम 
पक्ष की स्थिति और मज़बूत हुई, जो देश के विभिन्‍न भागो मे स्थानीय 
इडिपंडस लीगो के माध्यम से पार्टी के भीतर और वाहर पूर्ण स्वराज्य के 
लिए आदोलन कर रहा था। लेकित अब भी काग्रेस के भीतर गाधीजी सहित 
अधिकाश नंता ऐसे थे जो वाम पक्ष की मागो को स्वीकार करने के लिए 
तैयार नही थे। १६२८ के अत में कलकत्ता म॑ राष्टीय काग्रेस के अधिवेशन 
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में नहर पम्मिति क्री स्पाट का अनुमादन जिया ग्रमा और यह निपंश # 
तथा अमहबाय आहजल छडा जाये या नहीं, एक साल के लिए हरा 
कर टिया पया। 


मूमिगत क्रातिकारिया फी हलचल । आतकवादों सगठनां में सझद 


स्तर दया में जतयाहों आकाशाओं के पैल जाने और मयदूर ये 3४ 
वर हारवाश्या ये भूमिगत क्रीतितरारी संगठनों का अपनी ग्रीजिधिदां इ़िए 
से शुरू करा का प्ररित ज्िया। तोसर हपया रा आए और ऐतैये "ड £ 
प्रारण भे फम्युनिस्दा और काग्रत सच्म्या दारा परे पुरा और छाद समाज! 
को झयापना हे बाउजूह उद्रवारों सुवजगा (मुस्गायां सिम्स पृ्वाग् दर 
है) का एश रिस्यो दमस से तिसों की थी विधिया से सयुरह वहाँ %४। 
पट नी प्यान में रखना यारिए जि उस समय ता रस्पुनिस्ट बारधाब गबार 
हट कद बहा प्रभाव उठी डोज प्राय थे अधिकोध जारीय वैजगा! *+ १ 
वारवाद # विए झ्यथ्र थे और शूमिया संपर्ध या परंपरा मिष्धि से 
अनुसराप र रह य। 


प्रवश किया और बम फंक्‍्न के बाद जानपूभझर जपन का गिरफ्तार करा 
विया। ब्रिटिश पुतिस ने एसासिएटान के मुख्य उद्धक का नप्ट कर दिया ऑर 
भूमिगत बम परैफ़्टरी का पता लगा लिया। भगत सिह और यदुकट्बर दत्त 
तथा बुछ जन्य लागा पर उाहौर पडयत्र के अभियाग म मुझ़दमा चताया 
गया। धगत सिह और उनकः मसहयाद्धाला न भारतीय राष्ट्रवादिया के बीच 
गहन सहानुभूति उत्पन्न वी। बदिया क समथन म जिन्हान जल मे भूख 
हड़ताल शुरू कर दी थी पूर दशा मे विराध सभाए और प्रदर्शन हुए। 

जैकिनि भूमिगत क्रातिकारिया की आतकवाटी कार्रवाइया ने वस्तुत औप- 
निवशिक शासन के सिलाफ कसी जनव्यापी आदातन का जम नहीं दिया। 
आतकवादिया वी असफलता न सप्रूण आंदोलन के भीतर भारी सकट पैदा 
कर दिया। जन में भगत सिह और भूमिगत सगठना क॑ अन्य नताआओ न 
अपने बहुत स विचारा का बतल दिया। उनम से अधिकाश न मार्क्सवादी 
लमिनवाटी दृष्टिकाण अपना विया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मं शामिल 
हो गय। फासी के पहल भगत सिह न जा जतिम पुस्तक पढी वह लनिन 
की जीवनी थी। भगत सिह मे इतना राजनीतिक साहस था कि उन्हान यह 
स्वीकार कया कि व्यक्तिगत आतंकवाद के मूत्र में श्रात सिद्दात ह॑ और 
जल स॑ भारतीय प्रातिकारिया को लिख अपन पत्र म॑ उन्होंने उनसे अपनी 
नियति का मजदूर वग के संघर्ष क साथ जोडन क लिए कहा। 

बीसवी शताब्दी क चौथ दराक क प्रारभ तक भारतीय राप्टीय आदालन 
का भीतर एक स्वतत्र शक्ति के रूप म आतक्वादी आादालन राजनीतिक मच 
से तजी से तिराहित हा गया। 

लेकिन साथ ही साम्राज्यवादविरोधी जन आदोलन की पृष्ठभूमि मं 
भूमिगत नातिकारियों की वीरतापूर्ण कार्रवाइया न॑ पूरे देश म कातिकारी 
भावनाथा क प्रसार म सहायता की थी। 


दूसरा असहयोग आदोलन। 
आदोलन का विद्रोह मे परिणत हो जाना 


देश म सामाजिक तनाव मे वृद्धि ने जनव्यापी राजनीतिक अभियाना के 
संगठन के लिए अनुकूल परिस्थितिया पैदा कर दी थी। गाधीजी के विचार म जब 
स्थिति औपनिवेशिक सरकार पर दबाव डालने के लिए परिपक्व हो गयी थी। 
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म राष्ट्रीय काग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर, 
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१६२६) मे स्वीकृत प्रस्ताव ने नया असहयोग आदोलन शुरू करने का आह्वात 
किया। पहले की ही भाति गाधीजी को इस आदोलन का नता बनाया गया। 

देश म व्याप्त वातावरण क दृप्टिगत तथा राप्टीय आदोलन क॑ वाम 
पक्ष के दबाव म अधिवेशन न राष्ट्रीय सघर्ष के अतिम लक्ष्य की नयी परिभाषा 
पूण स्वराज्य की प्राप्ति, स्वीकार की। 

लाहौर अधिवेशन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार २६ जनवरां 
१९३० को पूर देश म स्वततता दिवस मनाया गया। उसके सगठनकताओं 
को आशा थी कि काग्रेस द्वारा सगठित प्रदशनों म देशभक्त याक्तिया का 
भागीदारी से इसका पर्याप्त आभास मिल जायेगा कि नये सविनय असहयाग 
आदोलन क लिए देश कितना तैयार है। 

उसी वर्ष मार्च मे गाधीजी ने अपने द्वारा सपादित अखवार या 
इंडिया म अपने सुप्रसिद्ध ११ सूत्र प्रकाशित किय , जिनम ब्रिटिश अधिकारिया 
से भारतीय पूजीपति वर्ग क हित म अपनी आर्थिक नीति म परिवर्तन कल 
तथा उन राजनीतिक बदियो को रिहा करने की भागे आती थी, जिन पर 
हिसक कार्रवाइयो का अभियोग नहीं था ( इसका मतलब था कि गाधावा 
उस समय जेल म॑ बद आतकवादियो की हिमायत करने के लिए तैयार नहा 
थे)। 

वाइसराय लार्ड अरविन द्वारा गाधीजी के प्रस्तावा को अस्वीइत पिय 
जान के बाद उन्होन अप्रेल १६३० म नय॑ असहयोग जादालन की घाषणां 
की। इसका कायक्म लगभग वही था, जो तीसरे दशक क प्रारभ में था। 
एक नयी माग नमक पर सरकारी इजारेदारी को समाप्त करना था। हालाऊकि 
अपन आप मे यह कदम कोई मूलग्रामी परिवर्तन नहीं लानवाला था फ्रि 
भी इसने भारतीय जावादी के व्यापक हिस्सा के वीच आदालन तथा इस 
सगठनकताला की लाकप्रियता को बढाया। 

उस वर्ष माच मे गाधीजी अपने ७८ अनुयायिया के साथ अहमटादा 
मे अपन मुख्यालय -सत्याग्रह आश्रम-से चल पड़ और गुजरात के गावा 
से होत॑ हुए अरब सागर के तट पर दाडी नामक क्सव॑ तक एक प्रचार यात्री 
पर रवाना हुए, जहा उनका इरादा समुद्र क पानी स नमक उताऊकर समा 
की सरफारी इजारदारी का ताडना था। 

यह यात्रा, जिसका भारतीय प्रंस न व्यापक प्रचार जिया, टा संप्वाई 
म॑ पूरी हुई और उसन सत्याग्रह क विचारा क प्रसार म यहुत यागटान गियवा। 
जअसहयाग आाटालन अब सपूण भारत मे पैलन लग गया था और इसलिए 


36६० 


उपनिवेशवादियो न उस पर जवाबी आक़्मण शुरू करन का निर्णय किया। 

ब्रिटिश अधिकारियों ने असहयोग जादोलन पर प्रतिवध लगा दिया 
राष्टीय काग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों का ग्रेर कानूनी घोषित कर दिया 
भर व्यापक ग्रिरफ्तारिया शुरू कर थी। मई म स्वय गाधीजी को गिरफ्तार 
कर लिया गया। १६३० क॑ अत तक लगभग ६० हजार लोगो को जेल की 
सज़ा दी जा चुकी थी। 

लेकिन ये दमनकारी कदम स्वाधीनता आदोलन को नहीं रांक सके 
वसत म॑ वह चरमोत्कर्ष पर पहुच गया और उसने सटास्त्र विद्रोह का रूप 
ग्रहण कर लिया। 

तीन नग्रो - पेशावर चटगाव और शोलापुर - म॑ सबसे वडी सशस्त्र 
कार्रवाइया हुई। यह तथ्य कि सशस्त्र सघर्ष इन्हीं स्थानां मे चुरू हुए काई 
सायोगिक घटना नहीं थी। ये नगर ऐसे तीन क्षेत्रों - उत्तर पश्चिमी भारत , 
वगाल आर महाराष्ट्र -म अवस्थित थ जहा वीसवी शताब्दी क पहल तीन 
दशकों म राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन अपन उच्चतम स्तर पर पहुच गया था। 

अप्रैल म॑ पेशावर म असहयांग आदोलन के नंताओ की गिरफ्तारी न 
नग्रर म॑ व्यापक असतोप भडका दिया जो ज्ञीक्रष ही सडक मोरचा क॑ पीछ 
से भड़पो मे परिणत हो गया। निकटवर्त्ती पठान गावो के किसान उत्तर पश्चिम 
सीमात प्रात के केद्र पेशावर के निवासियो की सहायता के लिए आ गये। नगर म॑ 
सारा कारबार ठप्प हो गया। अग्रज़ों को छावनी मे जाकर शरण लेनी पडी। 

स्थिति को इस बात ने और भी पेचीदा बना दिया कि गढ़वाल रेजिमट 
के सैनिको ने विद्रोहियों पर गोली चलान से इन्कार कर दिया। ब्रिटिश 
कमाडरो ने रेजिमेट को निरस्त्र करके तथा सभी सैनिको को दो हफ्ते क॑ लिए 
नगर से बाहर हटाकर भारतीय सैनिकों को नगर की जनता के पक्ष म॑ जान 
से रोका। 

विद्रोही पठान कवायलियो ( मोमद और अफरीदी कबीलो के लोगों ) 
के सशस्त दल पेश्ावर के लोगो की सहायता करने को आ गये। लेकिन 
काग्रस नताओ के हस्तक्षप के वाद, जिन्होन उनसे हिसा से विरत रहने की 
अपील की, व वापस चले गये। हालाकि ब्रिटिश फौजो न ४ मई को पेशावर 
में फिर से प्रवेश कर लिया व॑ महीने के मध्य में जाकर ही नगर पर पुन 
पूर्ण नियनण स्थापित कर पायी। 

पेशावर विद्रोह पठान किसानो के जनव्यापी ब्रिटिशविरोधी प्रदर्भना 
के प्रारभ का सूचक था। पेशावर मे ही पश्तों जिरगा का उदय हुआ। इस 


र६१ 


संगठन न खुदाई खिटमतगार या लाल उुरती आदालन या संचालन किया। 
इस आान्‍्टाजन के नता गाधीजी तर अनुयायी खान अदझ्भधुल गफ्फार खा थे। 

४६ के अल नज् संपू्ण मीमात प्रात जन जादोलन की जकड़ मं आ 
चुका था। जात उुरतीयाजा के अहिसात्मक आादालन के ही साथ-साथ कवायता 
क्षत्ा मं सराम्त सघप भी शुरू हा गया। अफरीदी और मोमद क्वायली इस क्षतर 
मे उुश्ततलापृवत् छापामार लडाई चलान लग, जिसमे आग्ल भारतीय पता 
का अऑयियाटा को उतभता पड़ा। ऋडप अगले वर्ष भी जारी रही और उपर 
अहिसामय आठटाजन इतनी तंज्जी से फैला कि एक साल के भीतर ताब 
कूरतीवाता की संख्या अस्सी हज़ार से बढकर तीन लाख हो गयी। 

हश यी ह्सरी पूर्वी सीमा पर चटगाव मे भी पश्मावर के विद्राह #े 
जगभग सात ही दिद्राह भड़क उठा, लेकिन पंश्ञावर विद्रोह के विपरीत यह 
पू्रनियाजित था। 

चटगाव दिद्राह को नतृत्व अम्विका चक्रवर्ती और सूर्य सन के विटत 
मे स्थानीय भमसिगत संगठन रिपब्लिकन सना न किया था। 

जाहार के आलकबाही संगठन क दुखद अनुभव स प्राप्त सवा की ध्यात 
में रखने हटाए चत्यती और सन न देशभक्त युवजना की स्तर टकबिया 
खटी की। ४८ अप्रत को हास्तरागार फौजी वैरकों और रेलव स्टोन पर 
धाय के साप्र विद्राह को आरभ हुआ। दस दिन तक नगर विद्वाटियां के 
हाथा मे रहा जम्िन थग्रजो ने बदरगाह मे मोरचा जमाने के वाट करकतो 
से सपरत्त उिया ओर वुमक मसगवा ली। अपनी क्‍्तारों का भग किये बिगी 
विद्राटिया ने नगर का छाड दिया। उन्हान नगर के निकट एक ऊची 'हाश 
पर मारचा बता तिया ओर कुछ समय तक वही से लडते रहे। लकित रर्कियाँ 
समान नहीं थी और अतत विद्रोह कुचल दिया गया। 

तीसरा दिद्राह झाजापुर मे हुआ था, जहा ८ मई का सशस्त पुलिस 
का आगमन इसके भडकन के निमित्त बन गया और सडको पर मारत्री 
आड स जड़ाद चुरू हां गयी, जो शीघ्र ही व्यापक विद्रोह मे बदल गयी। 
विद्राहिया न सरकारी इमारता को जला दिया और रेलव स्टेशन की थे 
विया जहा ब्रिटिश अधिकारी शरण लिये हुए थे। सड़कों पर कई टिंगो 
तक भडपे चलती रही। ज्ञीत्र ही नगर क्रातिकारी परिषदो के हाथा मे शी 
गया। १६ मई को विद्रोह के नंताओ को गिरफ्तार किये जान के वाद हीं 


इसे जुचता जा सता ! जक्ति 
पद्यावर ओर चटगाव के विपरीत जहा आादोलन मे सबसे संत्रिय 


श्€र 


निम्न पूजीवादी युवजन थे शोलापुर म विद्राह की मुख्य शक्ति मजदूर य। 
नपने स्थानीकृत और अधिकाशतया स्वत स्फूर्त स्वरूप तथा जऔपनिवेशिक 
फौजा की सख्यात्मक श्रेष्ठता क॑ परिणामस्वरूप इन सभी विद्रोहा की समाप्ति 
पराजय में होने के बावजूद उन्होंने जनता की जातिकारी आकाक्षाओं का 
उभारा और इस प्रकार आतरिक राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। 
१६३०-१६३१ के दौरान बम्बई कलकत्ता मद्रास और कराची जैसे 
अनंक बड़ केन्द्रों म व्यापक राजनीतिक हडताले संगठित की गयी। 


किसान आदोलन। देशी रियासतो मे विद्रोह 


क्ातिकारी आदोलन अब गावों और रियासतों मं भी फैलना शुरू हां 
गया। वारडोली सत्याग्रह एक तरह से काग्रस क ग्रामीण क्षतरों म॑ अगले 
कार्य का प्रस्थान बिंदु था। काग्रेस ने १६२८ से जनक क्षेत्रों विशेष रूप 
से सयुकत प्रात मे क्सिन सगठन कायम करना शुरू कर दिया था। उनका 
मुख्य उद्देश्य किसानो का सविनय अवज्ञा आदोलन म॑ खीचना था। काग्रेस 
के किसान कार्य के सगठनकर्ता किसान सघय को साम्राज्यवादविरोधी उद्देश्यों 
के ढाचे के भीतर सीमित करने का प्रयास करते थ और गावो म वर्ग संघर्ष 
तथा सामतो के विरोध को कम महत्व देत थे। 

राष्ट्रीय काग्रेस ने जवध मे सबसे बडी सफलताए प्राप्त की जहा जवाहर 
लाल नहरू न लगान और जमीदारों द्वारा खज़ान में जमा की जान॑वाली 
मालगुजारी दोनो को कम कराने के लिए जादोलन सगठित किया था। 

कितु सयुकत प्रात म॑ काग्रेस सदस्यो की ही तरह कम्युनिस्टों और नातिकारी 
जनवादियों न भी किसानों के बीच काम करना शुरू कर दिया था। 

१६३१ और १६३३ के दौरान सयुकत प्रात पजाब विहार बंगाल 
कर्णाटक और थात्र में संगठित किसान आदोलन न॑ मुस्थतया क्सिन सभा 
के नृतृत्व मे आबादी द्वारा कर देन से इन्कार करने के लिए प्रचार कार्य 
का रूप लिया। किसान आदोलन सयुकत प्रात भ सबसे प्रबल था जहा सविनय 
असहयोग आदोलन ग्रामीण क्षेत्रा विशेष रूप से इलाहाबाद जिले म॑ क्सिन 
दला की सशस्त्र कार्राई म परिणत हो गया। 

१६२६ से १६३३ की अवधि मे क्सिन जादोलन अधिक सग्रठित हो 
गया। अधिकार प्रातों मे किसान सभाए कायम की गयी जिनम मुख्यतया 
कृपक बर्ग क धनी और मध्यम सस्तर झामिल ये। अनेक जिला म विटोप 


श्ध्रे 


रूप से सयुक्त प्रात और यिटार मं, उिसान सभाआ पर उम्युतिस्ता और 
निम्न पूजीयादी क्रातितरारी जनयातियां जो जबरदस्त प्रभाव था, जा अब 
विसात-आडाजन था नतृत्व परत म यराग्रस ये प्रतिदद्ञी बनते जा रहे वे। 

गिटिश भारत म राष्ट्रीय मुह्ित आादावन # विक्रास ने हशी स्थाम्ता 
में भी आतरिए स्थिति जा प्रभाजित उ्िसा। १६९१ से १८१३ की भव 
में उुछ स्थासता में भी मुत्रिन सपध छिड़ गया, जा ीछघ्र ही सस्प्त वियह्ा 
मे परिणत हा गया। 

पश्मीर मे घटनाओं ने विधेषहरर सॉटर्रीय मोड तिया, जहा हालाई 
अधियाश आयादी मुस्लिम थी जहिन सत्ता हिंदू और गैस्कश्मीरों “झा 
राजपूत राजा और उमर अनुप्रा-ह हाथा मे सद्धित थी। कझ्मार मे 
सामती उत्पीडन या धामिय, सनसनी और जातिगत उत्पीड़न ने और भी 
तज्ञ कर दिया था। प्विदिंग औपनिवधिह शासन का प्रतितिधि-र्शि”ा 
रजीडट - महाराजा परी नियाध सत्ता और डागरा सामता के तिरकुत रात 
को प्रात्माहित जरता था। 

फिसाना और दस्तकारा # व्यापक तब तथा उश्मीरी पूजीवादा वा 
और पूजीवादी बुद्धिजीवी शासरः सामती गुद के खिलाफ सर्प मे उतर जाया 

कश्मीर म॑ सामतवादविराधी आदालन १६३१ क्री गरमिया मे किसोर्ती 
क स्वत स्फूर्त सघर्ष के साथ शुरू हुआ, जिनके लड़ाकू दला से राज्य ४४) 
राजधानी श्रीनगर का घर लिया। स्वय श्रीनगर म॑ दस्तकारा और व्यापारियों 
न सरवारविरोधी जलूस निवालना शुरू कर दिय। 

व्यापारिया और छाट उद्यागा क मालिका के प्रतिनिधि स्थानीय राफीए 
पूजीबादी वर्ग न आम जनता क प्रवांधन की प्रांत्साहित करन के लिए रार्ड्स 
क्लब नामक संगठन कायम क्या, जिसने उसी वर्ष अगस्त मं एक घोषपार्पी 
प्रकाशित करक जातीय या धार्मिक नंदभाव को समाप्त करने तथा कुछ 
पूजीवादी जनवादी सुधारा की माग की। डे 

अग्रेज कश्मीर मं फौज ल॑ आय और उन्होंन हिन्दुओं तथा ये प 
बीच दगे करवा दिये। कश्मीर म इन दोनों धार्मिक समुदाया के बीच 7४ ; 
ने शेप भारत म भी हिन्दुओं और मुस्लिमो के वीच सवधो पर बुरा प्रभाग डाला 

लक्नि अग्रेज़ किसान आदोलन को पूरी तरह नहीं कुचल पाये। के 
स्थिति की जाच करने के लिए एक विज्येप आयोग नियुक्त करता पल 
जिसन रियासत के प्रशासन को रीडस पार्टी की मुख्य मांगे मार लेने 
सलाह दी। 


शैध्डे 


लक्नि महाराजा आयाग की सिफारिश लागू करन के लिए तैयार नहीं 
था इसलिए १६३२ क प्रारभ मे घटनाएं फिर खतरनाक माड लने लगी। 
रीडस पार्टी के आधार पर जम्मू वच्मीर राजनीतिक सम्मेलन नामक संगठन 
कायम क्या गया जो अपन पूर्वगामी की तुलना म अधिक जनवादी था। 
इसन अपना कायक्रम प्रवाहित जिया जिसम ऊंवल पहल रखी मागे ही 
नहीं वल्कि महाराजा के निरडुझ अधिकारा का कम करन लगाने घटान 
करा के बवाय कय समाप्त करन की मागा सहित कुछ और मांग भी ज्ञामितर 
थी। 

सम्मलन न॑ अपनी ग्तिविधिया त्रा आरभ आवादी को लगान देना बद 
करने के लिए राजी करने का अभियात चताकर किया। लक्िन १६३२ के 
अंत भ विद्रोह को प्रिदिश सना की सहायता स कुचत दिया गया। फिर भी 
राजा का १६३४ मे विधान सभा युलान तथा स्थानीय पूजीबादी वर्ग को 
रिआयत दने के लिए विवश हाना पडा। 

१६३२ के मध्य म राजपूताना क जलवर राज्य म विद्रोह फूट पड़ा। 
कश्मीर की तरह वहा भी सामतवादविराधी सधप न धामिक और साप्रदायिक 
रूप ले लिया था। रियासत के झासक ज्षमीदार और दक्षिणी भाग के किसान 
हिन्दू थे, जब कि उत्तर म अधिकाश क्सिन मुस्लिम थे। मुस्लिम किसानो 
ने केवल सामती शोपण ही नहीं बल्कि धार्मिक भदभाव भी समाप्त करने 
की माग उठायी। धार्मिक भेदभाव की समाप्ति की माग का मुस्लिम बुद्धि- 
जीवियो और मुस्लिम छोटे सामतो न भी समर्थन किया , जिससे जादोलन ने 
धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया! 

१६३२ के अत तक विद्रोही क्सिानों ने ३० हजार आदमियों को 
हथियारदद कर लिया था। रियासत के उत्तर म कई शहरो गावो 
और क्सबा पर कब्जा करन के बाद वे अलवर नगर क निकट पहुच गये। 
धीरे धीर क्सिन आदोलन न अधिक सुस्पष्ट वर्गीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, 
क्यांकि विद्राहिया न॑ अब मुस्लिम जमीदारों की हवेलियो पर भी आतमण 
करना झुरू कर दिया। इसी परिस्थिति म॑ मुस्लिम लीग ने “अलवर 
क॑ मुस्लिमों की रक्षा क लिए रियासत म॑ ब्रिटिश फौज भेजने की माग 
की। हिन्दू महासभा भी ज़िटिश हस्तक्षेप के पक्ष म थी, लेकिन बेशक “ रियासत 
में हिन्दुओं क हिता की रक्षा के लिए । उसकी पहल पर पूरे दय मे अलवर दिवस 
मनाया गया, जिसने दोनों मुख्य धामिक समुदायों के बीच बविद्वेष भडकाने 
मे सहायता की। 


श्र 


विद्रोहियो क वीरतापूर्ण प्रतिरोध के वावजूद विद्रोह को १६३३ 
अत मे कुचल दिया गया। 

१८३२-१६३३ म उत्तर पद्िचिमी सीमा प्रात मे पुलरा और दीर नाम 
छाटी रियासतो म पठान किसानों ने भी सामतवादविरोधी सर्प चलाया 

देशी रियासता म ये विद्रोह भारत के सभी भागों म स्वाधीनता आटा 
के प्रसार के प्रत्यक्ष परिणाम थे। 


ब्रिटिश नीति और काग्रेस के रुख में परिवर्तन 


राप्टीय आदोलन के सीधे दमन के अलावा ब्रिटिश उपनिवंध्ववात्यि 
+ शान के विरोधियों के झिविर म फूट डालने के उदृश्य से राजनांकि 
जाड़ तोड करना भी शुरू किया। 

जूने १६२० मे भारत के भावी शासन विधान क॑ बारे मे साइम 
कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। रिपोर्ट मं भारतीय राष्टीय आदानत 
की भूलभूत भागा का कोई स्थान नहीं दिया गया था। उलटे, वाइब्रराव 
की सत्ता को यथावत वनाय रखा जाना था। निर्वाचका के तिवारी 
मडलो मे विभाजन को एक चरण और आगे ले जाया गया अगता 
चरण हरिजनों के लिए अलग निर्वाचक्त मडल कायम करना था। केदार 
विधानमडल म राजाओ के प्रतिनिधियों क॑ प्रभाव के दृढीकरण के भी प्रावधाः 
थे। स्पप्टतया उपनिवेज्ञवादी फिर धार्मिक और जातिगत कारणों स॑ राष्ट्रवार 
शक्तियों मे और फूट पडन तथा रूढ़िवादी सामती सामाजिक समूहा के दृहीकर्स 
पर आशाए कद्वित कर रहे ये। 

इसके साथ साथ भारत क॑ सपत्तिवान वर्गों को कुछ छोटी माटी रिआयते 
दी गयी भताधिकार को विस्तृत किया गया और मुस्लिम लीग द्वारा का 
मागो के अनुसार सिन्ध को एक अलग प्रात बना दिया गया। सात के 
को भारत से अलग करने की याजनाए बनायी जाने लगी, जहा किसान 
'कूंट पडा था। उपनिवशवादी वर्मी राष्ट्रीय आदोलन को भारत के आदतें 
से पृथक करने को व्यग्र थे। विचार 

१६२६ म ही ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीझन की रिपार्ट 0 
विमश करने के लिए विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियां क॑ प्रतिनिधिया का री 
वम्मलन करन का सुकाव रखा था। राष्ट्रीय कांग्रेस मे जा कमी दिया 
रिपार्ट को स्वीकारणीय नहीं समभवी थी, इस प्रस्ताव का ठुकरा 
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पहला गोलमज़ सम्मेलन लद॒न मे १२ नवम्बर १६३० का जारभ हुमा 
जिसम भारत या प्रतिनिधित्व विभिन्‍न राजाआ मूस्लिम लीग हिन्दू महासभा 
लिवरल फडरणशन ( उदारवादी सघ ) और भीमराव अम्बंडकर द्वारा कायम 
परिगणित जाति सघ न क्या था। 

जग्रज़ा न जिन्हान विभिन्‍न धामिक समुटाया के प्रतिनिधिया के बीच 
चालाको से विद्वप भड़काय थे वस्तुत सम्मलन से जपनी जगभग सभी वात 
मनवा ली। 

लेक्नि साथ ही व्रिदिण प्रगासन न राष्ट्रीय पूजीवाटी वंग क प्रति 
सदुभाव प्रदचित करत हुए अपनी प्रयुल्क नीति मे अनक परिवर्तन क्रियें। 
गाधीजी के साथ बातचीत चुरू सी गयी जा उस समय जल मे ही थे, 
लेक्नि बाद मं जनवरी , १६३१ म॑ रिहा कर दिय गये। 

# माच १६३१ का राष्ट्रीय वाग्रस के नतृत्थ और बाइसराय क॑ प्रशासन 
के बीच एक समझौता ( गाधी जरविन समभौता ) हुला जिसक अनुसार 
भग्रज़्ञों न दमनकारी कार्रवादया बद करने और राजनीतिक वदिया का मुक्त 
करने की बात मान ली लक़िन सिर्फ उन्हे ही जिन पर हिसक कार्रवाइयों 
के अभियोग नहीं लगाये गये थे। काग्रस न सविनेय जसहयांग जादोनन को 
स्थगित करन की घोषणा कर दी। गाधीजी दूसर गालमज सम्मंलन म॑ भाग 
लेने क॑ लिए भी सहमत हा गय। 

गाधी-अरविन समभोत की कवल काग्रंस के भीतर वामपथी हलको 
म॑ ही नहीं, बल्कि उसक बाहर भी तीत्र आलाचना हुई। कुछ प्रातीय काग्रेस 
सगठना ( उदाहरणार्थ वगाल और पजाव ) न उन्हे अपना समर्थन दन से 
इन्कार कर दिया। 

लेकिन राष्ट्रीय काग्रस ते अपन अयल कराची अधिव्शन ( माच १६३१) 
मे गाधीजी के कदम का अनुमोदन क्यिा। राष्ट्रीय आदोलन ओर औपनिव 
शिक शासन के बीच अस्थायी सुलह हो गयी। 

अपन मुख्य राजनीतिक विरोधी के साथ हानेवाली वार्ता की तैयारी 
मे राष्ट्रीय प्रेजीवादी वर्ग ने कराची म एक जाथिक और सामाजिक कायक्रम 
तैयार किया, जो नहरू सविधान की भ्रस्थापनाओ से और आग जाता था। 
इस बात पर बल दिया गया कि सधप का मुस्य उदय पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त करना है। इससे विभिन्‍न व्याख्याआ क लिए गुजाइश रह जाती थी 
भौर इसका अर्थ पूर्ण स्वतत्रता से औपनिवेश्विक स्वश्ासन तक कुछ भी लगाया 
जा सकता था। गालमंज सम्मेलन में वाता के भाधार सबधी भ्रस्ताव मे यह 
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मांग की गयी कि काग्रेस को सुरक्षा और विदेशी सबधो क॑ मामल पर 
दिया जाना चाहिए। 

इस अधिवेशन में अनुमोदित ' मूलभूत अधिकार और आर्थिक के 
शीर्षक दस्तावेज म भारत मं पूजीवादी जनवादी स्वतज्ताओं, जारि 
धर्म के मामला म समानता देश म प्रशासकीय विभागां का भाषायी 
ह पुंगठन आदि का उल्लेख था। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारित 
जाने लगान की अधिकतम सीमा नियत किये जाने और करां का कम 
की यात उठायी गयी थी। 

यह पहला अवसर था कि काग्रेस के कार्यक्म की आधिकारिक दर 
की तैयारी म॑ श्रमजीवी जनता की कुछ महत्वपूर्ण भागों को ध्यान मे 
गया था। काग्रेस म वामपथी शक्तियों के प्रभाव ने दस्तावंज्ञ के अन्य 
मे भी असर प्रदर्शित किया जिनम देश की मुख्य औद्योगिक शाब्ाआ 
राष्टीयकरण करन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। यह प्रस्ताव 
सरक्षणवादी प्रशुल्क लागू किया जाना चाहिए, वहुत स भारतीय उद्यमकत 
के हिता के अनुरूप था। 

लेकिन वहुत सी खामियो के वावजूद कराची मे स्वीकृत कार्यत्रम का 
की गतिविधियां को मूलगामी बनाने तथा उसके जन आधार का बा 
बनाने की दिल्लया म एक महत्वपूर्ण कदम का परिचायक था। 

काग्रेस अधिवंशन के लगभग साथ ही अखिल भारतीय मजदूर विस 
पार्टी का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसम कांग्रेस कार्यक्रम के विकल्प के 
मे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया थी 

इस सम्मेलन म स्वीकृत प्रस्तावों मं आठ घटे के कार्य दिवस, ह 
सहित छुट्टियो, मजदूरों के हडताल करन तथा वर्गाधारित मजदूर सप कं 
के अधिकारा को मानने की माण झामिल थी। किसानों की 20007 
जमीदारियों का उमूलन करने, आाय कर लागू करन बंगार प्रथा बट 
लगाने तथा करो का बोक घटाने और वकायों की अदायगी का स्थगित मु्लि 
और जातियत भेदभाव समाप्त करने की मागों म व्यक्त हाती थी। सामान 
संधप का अ्षत्तिम लक्ष्य पूर्ण स्वतनता की प्राप्ति और दूरगामी सामा| 
आर्थिक सुधारा का क्रियान्वयन निधारित किया गया था। इ्ती समर 

नौजवान भारत सभा नामक युवा सगठन का सम्मलन भी ता हा 
हुआ था जिसम स्वीकृत कायत्रम म मज़दूरों और क्साना पक 20% 
रखा करने और अन्य चीज़ा क अलावा ज़मीदारिया का उमर 


श्ध्८ 


लिए संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया ग्रया था। सम्म॑लन ने कोमिटन 
को अभिनदन सदंश भेजा था। 

दोनो सम्मेलन देश म॑ वामपथी कातिकारी शक्तियां के बढ़त प्रभाव 
को अभिव्यक्त करते थे। इन दोनो संगठनों ने दिल्‍ली समभौते तथा राष्टीय 
काग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन म॑ भाग लेने की सहमति पर विरोध 
प्रकट किया। 

लेकिन इस समय कम्युनिस्टो का वामपथी सकीर्णतावाद उन्हे जन संगठनों 
के गठन भ प्राप्त सफलताआओं को और विकसित करने में बाधक सिद्ध हुआ। 
१६३१ के बाद मजदूर-किसान पार्टी के काय म तीत्र ह्ास का मुख्य 
कारण भी बहुत हृद तक यही था। लेकिन देश में वग शक्तियों के और श्लुवी 
करण तथा स्वतन राजनीतिक आधार पर मजदूर आादोलन के विकास न कम्यु- 
निस्ट पार्टी क नेताओं को इसके लिए विवश कर दिया कि वे अपने प्रयासों 
का जनता के बीच पार्टी के आधार को मजबूत बनाने पर मकेद्रित कर। 


तीसरा असहयोग आदोलन। 
हिन्दू सप्रदाय के भीतर एकता के लिए प्रयास 


सितम्बर, १६३१ में भ्राधीजी काग्रेस क एकमानर प्रतिनिधि की हैसियत 
से दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन के लिए लद॒न रवाना हुए। उनके अलावा उस 
वर्ष भी भाग लेनंवाले वही थे, जिन्होने पहल सम्मेलन मे भाग लिया था। 

इन वार्ताआ में हिन्दू और मुस्लिम सम्रदायों के बीच धार्मिक विद्वप 
भडकाने क॑ लिए अग्नेज अपनी पुरानी कार्यनीति पर ही चलते रहे। गाधीजी , 
जिनका इस समस्या के प्रति सख प्रगतिशील था इस पर ज़ार देते थ॑ कि 
हि्दुजो और मुस्लिमो क॑ बीच सबंधों के नियमन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त 
स्वतत्रता प्रदान करना है। 

सम्मेलन म॑ साप्रदायिक प्रइन पर दो सर्वेथा भिन्‍न दृष्टिकाण उभरन 
लेगे। राष्ट्रीय काग्रेस का रवैया यह था कि दोनो सप्रदायों के बीच सवधो 
से जुडे प्रथनो का समाधान स्वय भारतीयों द्वारा हल किया जानवाला जातरिक 
मामला है और इसका समाधान भारत को स्वराज्य ( यह स्पष्ट नहीं क्या 
गया था कि यह औपनिवेशिक स्वराज्य होगा था पूर्ण स्वराज्य ) प्रदान करन 
से ही सभव हो पायगा। ब्रिटेन का रवैया, जिसका मुस्लिम लीग अधिकाधिक 
समर्थन कर रही थी, यह था कि चूकि भारतीय प्रतिनिधि किसी समभौते 


शहद 


पर नहीं पहुच पा रह ह इसलिए सरकार के लिए यही सबसे अच्छा हा 
कि वह समस्या को वैधानिक साधनों से हल करे। 

शग्रजो ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वार्ता असफल रह और कस 
लिए ग्राघीजी तथा राष्टीय काग्रस को जिम्मेदार दिखान की कांशिश वा 

लेकिन जब वह दिसम्बर, १६३१ मे सम्मेलन का कार्य पूरा हावई 
बाद स्वदेश लौट तो राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा सपूर्ण देश म॑ गाधीजी की प्री 
किसी भी तरह घटी हुई नहीं लगती थी। भारत म॑ क्रातिकारी स्थिति 
अधिकाधिक पृवापक्षाएं उत्पन्न होती जा रही थी- किसान कितने ही प्राता३ 
भव भी सक्रिय थे और कश्मीर तथा अलवर म विद्राह शुरू हो ग्रय॑ हे 
सुद अग्रेजो न भी दिल्ली समभौते का उल्लघन करते हुए काग्रस से गई 
जन सगठनों की सरगरमियो को दबाने के लिए दमनकारी कदम उठाना 
नही किये ये। 

इसी परिस्थिति म॑ गाधीजी न दमन को रोकन के लिए वाइस हे 
साथ असफल बातचीत के वाद जनवरी, १६३२ मे एक नय॑ तकित मे 
वार व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप मे, असहयोग आदोलन की घापधा ता 
लगभग उसी के साथ साथ दिल्‍ली मे हो रहे काग्रेस अधिवशन के गधे 
सहित सभी प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे सत्याए 
की कारगरता बहुत कमजोर हो गयी। विधा 

दमन की नयी लहर के दौरान अग्रेज साथ ही एक नये जञासन वि 
पर उपकमात्मक कार्य को भी तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे। व॑ 4० 
आदोलन के भीतर विभिन्‍न प्रवृत्तियों के बीच अतरा को भी का 
की कोशिश कर रहे थ। इसी समय गोलमेज़ सम्मेलन म॑ स्थापित तथा रे पसमितिग 
धामिक और अन्य अल्पसख्यको की समस्याओं से सबद्ध तीन उपसमिति 
के प्रतिनिधि भारत पहुचे। पय्यमाँ 

विभिन्‍न सप्रदायो का प्रतिनिधित्व करनवाले दलां क॑ साथ शक] 
के वाद १६३२ मे भारतीय विधानमडलो के भीतर अलग-अलग से बाप 
क॑ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए साप्रदायिक अधिनिर्णय वी पा 
कर दी गयी। असम है 

यह दखकर कि मुस्लिम लीग के साथ काई समभौता हाना अर तर 
ग्राधीजी ने अपन अपन प्रयासा का हरिजना और सवर्ण हिन्दुआ का 27720 
के खिलाफ करन की प्रिटिश चाल को विफ्ल करन की तरफ निट॑शित था 
१६३२ के शरद मे काग्नस की मध्यस्थता और ग्राधीजी के सक्रिय 


द्र््ण 


में परिणित जाति संघ और हिन्दू महायभा डे ताजा के थीव इस जाशयब का 
समभौता हा गया हि बिधानमठता मे जछूता ये जिए निरिचित संख्या मे स्थान 
सुरक्षित कर दिय जान जाहिए। “एयन दा संभावना का खत्म तर लिया कि चुनाव 
अग्रड्ा द्वारा सुभागर एप आधार पर िए जा संत है जिसमे अछूता वा 
अलग विशेष नियायह मडत टोया। 

जलूबर मे हिन्दू और पुीतिम सप्रटाया पं सगठना रे बीच जातचीव 
शुरू हुई जिसका याद परिणाम नहीं नियया। 

मवण हिन्दुजा और अस्पू्या व सगठना जे बीज हुए समभैता क सुदृठी 
करण के लिए याधीजी न दिउमस्बर १८९३० और १८११ क प्रारभ मे अछूता 
क प्रति बरत जानवात अंदभाव के सित्राफ राष्ट्रव्यापी अभियान संगठित 
किया। उन्‍्हान अछूला शो हरिजन उहना शुरू जिया। गाधीजी न हरिजन 
नाम थे एक पत्नियां यो प्रहाहान चुरू दिया जा शीघ्र हो बहुत जाफप्रिय 
हा गयी। 

१६३२ क चरद मे तदन में तीपरश जोात्मज़ प्म्मलन हुजा ( पहले 
मम्मलन की ही थाति याग्राय ने इसम भी नाग नहीं जिया) जिसम प्रस्तावित 
नये भारतोय स्िधान प्र सुझावा झा अतिम रूप दिया गया। 

एस समय मे, जय ब्िटिश अधियारी जन-जादातन का हर संभव तरीक 
में वुचल रह 4 दागी रियासता म विद्राह पस्त हो रह थे ओर सत्याग्रह 
जआदातन धीर धीर घटता जा रहा था ग्राधीजी न मई १६३३ मे सविनय 
जवना आदाजन स्थत्ित कर दिया। 

इस तरह भारतीय राष्ट्रीय क्राति का दूसरी बार पीछ हटना पडा। 


राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन में 
वामपथी शक्तियो का अधिक मजबूत होना। 
नेतृत्व के लिए सघर्ष का तीत्रीकरण 


चौये दश्क के मध्य मे भारत की आर्थिक स्थिति 


१६९२६-१६३३ के आर्थिक सक्‍ठ के बाद आर्थिक मदी ( तथाकथित 

विश्वव्यापी मंदी ) का लवा दौर जाया जिसक उपरात १६३७ म॑ एक 

नया विश्व आथिक सकक्‍ट तुरू हो गया। इस घटनाक्म का दितीय विश्व 
युद्ध की शुरूजात न भग कर दिया। 


शरण 


उस समय शहरो और दंहातो म मेहनतकझों की स्थिति अत्यधिक जि 
थी। सकट के वर्षो के दौरान किसानों और दस्तकारां क व्यापक निर्धनीकत 
ने आरक्षित श्रम शक्ति मे काफी वृद्धि कर दी थी, जो मुख्यतया ग्राम 
जनसख्या आधिकय के प्रच्छन्‍न रूपो मे लक्षित होती थी। वेरोजगारो वा खा 
लाखो में पहुच गयी थी। 


कृपि-क्षेतो म बढ़ते जनाधिक्य ने भूमिहीन किसानो मं लगान पर सि 
जानेवाले खेतों के लिए प्रतियोगिता को बढा दिया, जिससे ज़मीदारा, मे 
पट्टेदारो ओर धनी किसाना हारा अत्यधिक लगान की माग करना संभव है 
गया। 


आर्थिक सकट के वर्षो तथा सकट के बाद की अवधि म अधिकादय विगाद 
के बेहद गरीबी मे पड जान के कारण किसानो की पातों के भीतर स्तरीकर्ण 
और वर्ग विभेदीकरण न॑ पहले से अधिक मज़बूत जड पकड ली। एक और 
उन निर्धन किसानो, छोटे उत्पादकों की सस्या बढती जा रही थी, मिक 
पास अब या तो बहुत ही कम या विलकुल जमीन मही रह गयी थी इसी 
ओर रैयतवारी क्षेत्रों मे खुदकाइत किसाना में तथा ज़मीदारी क्षेत्रों में सॉर्े 
असामी काइ्तकारो मे भी धनी किसानो का प्रभाव वढ रहा था। 


माल मुद्रा सवधों तथा आतरिक वाजार क विस्तार न कृषि उल्ता 
के क्षेत्र मे नये पूजीवादी सबधों के दृढ़ीकरण को तेज कर दिया। तार है 
उपनिवेशवादियो द्वारा समर्थित कृषि में सामती प्रथाओ (बडी भूसपर्िया 
और व्यापारी तथा सूदखोर पूजी का प्रचलन ) के प्रभुत्व के कारण दि 
गतिहीनता और हास की स्थिति आ गयी थी जैसा कि उदाहरणार्य दे 
मे लगातार बिगडते खाद्य सतुलल और भारत के निर्यात के घटने से प्र 
होता था। भारतीय ग्रामीण जीवन म॑ पूजीवादी तत्वा क दृढ़ीकरण से 4 
के सामाजिक विकास म अतर्निहित विरोध और भी उग्र तथा जदित हाँ 
जा रहे थे। 

गावों में मुख्य वर्गा और वर्ग सस्तरो के बीच अतर्विरोध गहरात 
रहे थे और सामाजिक तनाव निश्चित सूप से बढता जा रहा था। य्रॉ 

सकट ने, जिसन नगरों म लथु जिस उत्पादकां , 
जौर छोट कारखानो को तबाह किया था, साथ ही प्रूजी के सकद्रण 
प्रक्रिया का भी प्रात्साहित किया। चौथ दशक म पहली भारतीय इजारटा्सिं > 
स्थापित हान लग गयी थी, जैसे एसासिएटंड सीमट-एु० सी० मं 


तंग 


द्रण वी 


श्०्रे 


(१६३६) , डालमिया उद्योग समूह (१६३७) और शुगर सिडीकेट (१६३७) 
(१०८ चीनी मिलो का )। 

भारतीय उद्योग , विशेषकर बडा उद्योग अब धीरे धीरे आतरिक बाजार 
में अधिकाधिक बडी भूमिका ग्रहण करता जा रहा था वस्त्र उत्पादन में 
१६२७ मे इसका अश ४१ प्रतिशत और १६३७ मे ६२ प्रतिशत था ओर 
धातु उत्पादन ( ठाटा कपनी ) मे भारतीय प्रतिष्ठानो का अजश् १६२७ और 
१६३४ के बीच ३० प्रतिशत से बढकर ७२ प्रतिशत हो गया था। 

भारतीय औद्योगिक और व्यापारी पूजी का विस्तार आरभ होने के 
बाद पूजी के सकद्रण ने ऋण क्षेत्र को भी प्रभावित करना शुरू किया। १६१८ 
और १६३७ क बीच भारत मे कार्यशील वैको की शाखाआ की सख्या मं 
चार गुनी वृद्धि हुईं, जब कि १६१८ और १६४० के वीच अनुसूचित वेको 
की प्रदत्त-पूजी मे एक-तिहाई और उसी अवधि म जमाओ मे ६० प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। 

साथ ही व्यापार और साहूकारी से वैकिग और उद्योग क क्षेत्रा मं पूजी 
का अतरण निरतर तेज़ होता जा रहा था। 

ठाठा , डालमिया वालचद बिडला सिधानिया जैसे भारतीय करोड 
पतियों के परिवारों ने जो शक्तिशाली भारतीय पूजीवादी वर्ग मे सामात्य 
स्थिति से उठकर प्रमुखता को पहुच गये थ भारतीय उद्यमकर्ताओ में प्रभावी 
स्थिति बना ली थी। 

पूजीवादी विकास का स्तर निम्न होने के कारण विशंपकर जब स्वामित्व 
क॑ पूर्व-यूजीवादी और प्रार॒भिक पूजीवादी रूप प्रभावी थ भारतीय इजारेदा- 
रिया एक तरह से व्यापारी और सूदखोर पूजी क॑ ऊपर निमित सरचना ही 
थी। यही कारण था कि व्यापार और साहूकारी से प्राप्त जाय अब भी बड़ 
पूजीवादी वर्ग की आय का ख़ासा बडा भाग थी। 

भारतीय पूजीवादी वर्ग के ऊपरी सोपानो और कंबल सामती वर्ग ही 
नही, बल्कि प्रिटिश औपनिवेशिक शासन के सपरूण सामाजिक आशिक और 
राजनीतिक ढाचे क॑ वीच भी कुछ सपरकों के बावजूद वर्ड भारतीय उद्यम 
मे द्रष्टव्य इजारेदारी प्रवृत्तिया निस्सदिग्ध रूप मे राष्ट्रीय पूजीवाद क॑ विकास 
और साम्राज्यवादविरोधी प्रवृत्तियो क तीव्रीकरण को ही अभिव्यक्त करती थी। 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय पूजीवादी वर्ग क॑ कार्यकलाप पर 
नियत्रण कायम करने की कोशिश की। इस उद्देश्य से १६३५ म भारतीय 
रिजर्व वैक कायम किया गया, जिसने कन्द्रीय सरकारी वैक-इपीरियद 


दर०्३े 


बैक आफ इंडिया -प फोमा को सभाल तविया, जिस मुद्रा जारी कल ग 
अधिकार था। यह यैत राजयीय वित्त जा नियश्रित करता था, लकिन मात 
ही भारतीय वैफिंग पूजी और बइ साहूसारी प्रतिप्ठाना पर नी ठिखवा 
रखता था। १६३६ मे भारतीय जवव्ययस्था पर प्रिदिश इजारटासि # 
नियम्रण की स्थापना को खुविधाजनर उनान के लिए मैनजिग एजसी एफ 
( प्रयथ्य अधिफरण अधिनियम ) पउनाया गया। इस उद्मा ने भारताय और 
गिटिश प्रूजीवाटी बग्र के यीच विराधा करा और भी उग्र बताया। 

चौथ दशक ? लौरान भारत के आथिक और सामाजिक विवात [ हातार 
समाज के अलग-जवग वर्गा के न्यूनाधिक भिन्‍न भिन्‍न जाधारा पर जौर लू 
धिक मात्राजा मे) न राष्ट्रीय और वर्गीय जिराधा का और गहनीकरण किया! 

फिर भी युद्धयूव जात्र में भारत मे जिस राजनीतिक घटनावम ने 
१६३६-१८३६ म राष्ट्रीय मुक्ति-आदालन मे एक नया उभार पैठा कि 
उसका मूवत मे क्बल आशिक प्रारक ही नहीं थ। 

बढ़ी हुई क्रातितरारी सरगरमी के वर्षों (१६२९-१६३३) के दौण 
दशा क राजनीतिक जीवन म॑ अनक परिवतन आय थे जिनमे स दो विशाश 
महत्व के ये। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर किसात पार्टियां 
तथा रड द्रेड-यूनियन सटर क प्रयासों क॑ परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग 
स्वतत्न॒ राजनीतिक शक्ति यने गया। दूसरे, अब क्साना के वर्ग संगब्नो 
के गठन तथा किसानों हारा भारतीय राजनीतिक जीवन म॑ स्वतत वीर 
बन जान की पूर्व-परिस्थितिया पैदा हो चुकी थी। 


१६३४-१६३६ में मज़दूर-्सघर्ष। 
ट्रेड यूनियन आदोलन में एकता की पुनस्थपिना 


१६३४ से १६३६ के बीच मजदूर वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक 
सपर्ष के विकास की मुख्य विश्वेपता सगठित मजद्रर-आदोलन में कम्पुविस्टो 
के प्रभाव का बढ़ना था, जिन्होंने ट्रंड-यूनियन आदोलन की एकता की पुर्स्या 
पित करने क॑ प्रयास शुरू किये। 


इस प्रक्रिया के दो चरण थे। पहले मे विभिन्‍न हडतालों के दौर 
नीचे से एकता है 2 गया (१ ६३४-१६३५) 
और राष्ट्रवादी सु| फूटपरस्तो के 


पर पार पाने के प्र 
भर ऐै 


मज़दूर-आादोलब मे एक महत्वपूण मझिल १६३४ मे कपडा मजदूरा 
की तीन महीन की हडताल थी जय किसी हडतात मे पहली बार उद्याग 
की एक सपूर्ण शाखा ने भाग विया। इस हडताल के दौरान तीन जलग टंड 
यूनियन कन्द्रा की विभिन्‍न यूनियना की कारवाई की एकता हासिल की गयी। 

इस हड़ताल म॑ कम्युनिस्टा और उनक टड-यूनियन सगठन की निणायक 
भूमिका न प्रतिक्रियावादी शक्तियां को इतना डरा दिया कि औपनिवेतिक 
अधिकारिया ने १६३४ म कम्युनिस्ट पार्टी और उसक प्रभाव म आनवाली 
अनेक यूनियना पर प्रतिवध लगा दिया। इस कदम ने वामपथी झक्तिया 
के हरावल के कार्य को बहुत पचीदा बना दिया। 

१६३२ मे अलग-अलग ट्रडब्यूनियन सगठना ने मिलकर गोदी मजदूरा 
भौर रलव मजदूरों की विराट हडताल संगठित की। 

रंड ट्रेड-यूनियन सटर के नताजा क सुझाव पर अप्रैल १६३५ म॑ यह 
सगठन निम्नलिखित मूलभूत सिद्धातों के आधार पर अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन काग्रेस मं पुत शामिल हो गया वर्ग संघर्ष क॑ मिद्धात की मान्यता 
हर॑क उद्योग म एक ही ट्रेड यूनियन का गठन लअतर्राष्टीय सघो स॑ सबद्ध होने 
से इन्कार, प्रचार काय का अधिकार वशर्ते कि एक दूसर॑ पर काई आक्रमण 
न किये जाय, अल्पमत द्वारा बहुमत क॑ निणय की अनिवार्य स्वीकृति ( यह 
भतिम सिद्धात कम्युनिस्टा की ओर स॑ एक बडी रिआयत थी क्योकि विलयन 
के पहले रड ट्रेड-यूनियन सटर की सदस्य सख्या दस हजार थी जब कि 
अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रस की ८० हजार थी )। 

कुछ दक्षिणपथी ट्रंडन्यूनियन नेताओं की तांड-फोड के बावजूद उद्योगा 
और पेशञाणों के ढाचे के भीतर विभिन्‍न ट्रेड-यूनियनों का एक करन का कार्य 
१६३६ मे सफलीभूत हुआ। इस नयी एकता से उत्पन्न पहला परिणाम पूर्ण 
या आशिक सफलता प्राप्त करनवाली हडताला की सख्या मे वृद्धि थी (१६३६ 
में कुल हड़तालो का ४७ प्रतिशत )। अब जो हडताले सगठित क्री गयी 
व अधिक लबे समय तक चली और अधिक दढ थी। 

। ट्रेड यूनियन आंदोलन को सयुक्त करन के सघर्ष के दूसरे चरण (१६३६- 
१६३६) के दौरान मजदूर वर्ग न चौथे दशक के प्रारभ के अपने रक्षात्मक 
रुप को धीरे धीरे त्यागा और उच्चतर मजदूरी तथा उद्यमकताओ और अधिका 
रियो द्वारा यूनियनों को मान्यता प्रदान करन की मांग करने लगा। हडतालो 
और उनमे भाग लेनेवाला की सख्या निरतर बढती गयी , जैसा कि अगले पृष्ठ 
पर दी गयी वार्षिक औसत दश्यनिवाली तालिका स प्रकट होता है 
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हडतालिया की 
संख्या 


१६३४-३५ २,००,००० 


१६३६-३६ हि 





इन दाना ट्रेड-यूनियन सग्ठनों के एकीकरण और सयुक्त अखिल भार 
तीय ट्रेंड यूनियन काग्रस के नेतृत्व द्वारा कम्युनिस्टा के सुझाय कुछ मूलम 
सिद्धातो की स्वीकृति से मज़दूर वर्ग की राजनीतिक हलचलो म अधिक सर्तियता 
आयी जैस उदाहरणार्थ १६३५ और १६३६ मे मई दिवस समाराहां पे 
अकट हाता है। १६३६ मे एक मजदूर सप्ताह मनाया गया था, जिसके 
दौरान साम्राज्यवादविरोधी नार लगाये गये। उसी वर्ष अखिल भारतीय 
ड्रडनयूनियन काग्रेस के १५वं अधिवशन न साम्राज्यवादविरोधी आदाक 
मैं मजदूर वर्ग की व्यापक सहभागिता की सभावना और मुक्ति-सर्प मे 
प्रयुक्त विधियों पर विचार किया तथा राजनीतिक हडतालो का इस सर्घरष 
का मुख्य साधन घोषित किया। कल 
इन दोनो ट्रेड यूनियन संगठनों के संयुक्त हो जान ने मजदूर वर्ग 
के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला १६३६ से १६३६ का 
अवधि म ट्रेड यूनियनों की सख्या ढुगुनी हो गयी। श्रमजीवी जनता पर अविल 
भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रेस के प्रभाव मे काफी वृद्धि हुई, जिसने इड्यित 
टेड यूनियन फेडरेशन के दक्षिणपथी-सुधारवादी नेताओ की स्थिति को कमजोर 
बनाया। मी 
१६३७ की आम हडतालो न॑ मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष 4 थक 
में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इनमे कानपुर के कपड़ा मजदूरा, बंगाल 
नागपुर रेलवे के रेलकर्मियो और बगाल की जूट मिलो के मजदूरों की कक 
शामिल थी, जिन्होने सर्वहारा के पिछडे हुए सस्तरों को संघर्ष के तिए 
प्रेरित किया। इंडियन 
अजदूर वर्ग की पातों मे अपन प्रभाव को बनाये रखने के लिए इ। हि 
ट्रेड-यूनियन फेडरेशन के नेता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस म कुक 
के लिए सहमत हो गये जो अतत अप्रैल, १६३८ में नाग्रपुर म॑ एक संबु' 
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जज अय उक ज्यों 


अधिवेशन म॑ सपन्‍न हुआ। इस एकीकरण म॑ फेडरशन को दी गयी काफी 
विचारधारात्मक रिआयते सन्निहित थी जो मजदूरों और उद्यमकर्ताओ 
के बीच वर्ग सहयोग की समर्थक थी। इस सयुक्त अखिल भारतीय टंड यूनियन 
काग्रंस म॑ काग्रेसियो को मुख्य पद दिये गये। १६३८-१६३६ म भारतीय 
ट्रेड-यूनियन काग्रेस की राजनीतिक हलचल म॑ कुछ कमी के बावजूद मजदूर 
सगठनो के एकीकरण ने मजदूर वर्ग के आथिक सघप पर सकारात्मक प्रभाव 
डाला अब हडताल-आदोलन देशी रियासतो सहित भारत के सबसे पिछड़ 
भागो में भी फैल गया था। 

१६३६ मे मुख्य श्रमिक समूहों - रेलवे मजदूरों नाविकों गोदी मजदूरों 
और कपडा मज़दूरों-की यूनियनों का एकीकरण भी अधिकाशतया सपन्‍न 
हो गया। कुछ नव-विलयित यूनियनों ( मिसाल क लिए रलवे मजदूरा ओर कपडा 
मजदूरों की यूनियनो ) ने १६३८-१६३६ मे उद्योग की अपनी अपनी शायाओ के 
सभी मजदूरों के सयुक्त सम्मेलन आयोजित किये जिनका अलग जलग प्रतिष्ठाना 
मे ट्रेड्यूनियनों पर सकारात्मक प्रभाव पडा। 

भजदूर वर्ग ने, जिसने साम्राज्यवादियो और पूजीवादी वर्ग के खिलाफ 
अनवरत' लडाइयो के वीच अपनी पार्टी और अपनी वर्शाधारित ट्रेड यूनियन 
कायम की थी, अब राष्ट्रीय आदोलन के नेतृत्व क लिए राष्टीय पूजीवादी 
वर्ग क खिलाफ सघर्ष शुरू किया। चौथे दशक के उत्तरार्ध म॑ साम्राज्यवाद- 
विराधी शिविर के भीतर घटनाक्रम न जो मोड लिया था उसे बहुत सीमा 
तक इसी कारक ने निर्धारित किया था। 

सघर्ष दो मुख्य क्षेत्रों - किसान-आदोलन के नतृत्व के लिए सघर्ष और 
सयुक्त साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा कायम करन का सघर्ष-म केन्द्रित 
था। 


किसान आदोलन। 
अखिल भारतीय किसान सगठन का गठन 


१६३४- १६३५ क दौरान स्थापित किसान सभाजों न किसानां की 
कम लगान, कम मालगुजारी, जादि जैसी मुख्य मागों के लिए अपना सघप 
जारी रखा। इस आदोलन के मुख्य स्वरूप गाव तहसील और जिला स्तर 
पर सभाए, जुलूस जौर सम्मेलन थे। क्सिन सभाए विहार तथा पजाब 
प्राता और भद्वास प्रसिडेसी के उत्तरी भाग (जाभ्न क्षत) म विज्यप रूप 
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स सक्रिय थी जहा किसान-सगठन केवल जिला स्तर पर ही नहा, वि 
प्रातीय स्तर पर भी सक्रिय थे। 

अधिकाश किसान सभाओ पर कम्युनिस्टो और जनवादी किसावां कर 
प्रभाव था। सगठित क्सिन आदोलन पर नियत्रण प्राप्त करन क राष्ट्र 
काग्नंस के प्रयास असफल रहे। इसी परिस्थिति में एन० जी० राणा, 
बी० वी० गिरि और अन्य राष्ट्रवादी सुधारवादिया के एक समूह न काग्रस ई 
तत्वावधान में एक अखिल भारतीय किसान-सगठन कायम करन के तिए 
तैयारी शुरू की। १६३५ म आयोजित तैयारी सम्मेलन म रगा गुट का मा 
धिक राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। लेकिन प्रातीय किसान सभाओं का नहृत् 
जिसन एकीकरण के लिए सहमति दी थी वामपथी शक्तिया का प्रतिनिधित 
करता था। यह नये सगठन के पहले अधिवशन म ही स्पष्ट हो गया। 

अप्रैल १६३६ म॑ लखनऊ म काग्रेस क नियमित अधिवंशन के मा 
साथ आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा की सस्थापन सभा (जा दावा 
सगठनो के उदहृश्यों की निकटता को व्यक्त करने क॑ लिए आयेजित की गया 
थी ) म राष्टवादी सुधारवादी अखिल भारतीय क्सिन सभा के नहूत्वारा 
निकाय कन्द्रीय किसान परिषद म बहुमत नहीं प्राप्त कर सके। 

उस वर्ष अगस्त में परिषद की बैठक में किसाना क॑ अधिकारा का घापणा 
पत्र स्वीकृत किया गया जो अखिल भारतीय किसान सभा की एक बुनियाटर 
दस्तावेज़ बन गया। इसम जमीदारियों क उन्मूलन, रैयतवारी क्षेत्रा में 4 
राजस्व प्रणाली के सुधार, कम लगान आदि को झामिल किया गया थी। 
इसका मतलब यह था कि घायणापन्र भारतीय किसाना के प्रयासा की याद 
बादी शक्तियों क यथासभव व्यापक मार्चे के जाधार पर साम्नाज्यवार्टिया 
और सामता क॑ खिलाफ संघर्ष पर सकंद्वित करता था, जिसम ग्रामीण पडा 
बादी वग और रैयतवारी क्षत्रा म भूस्वामी समूह तक भी शामिल हाते। 

घापणापत्र का महत्व इसम निहित था कि वह सामता वा सिलाफ रिसाना 
का संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन का एकाकार करता था। 
किसान सभा संगठना द्वारा धापणापत्र के सिद्धाता के प्रचार ने 
का अपन बय हिता का याध प्राप्त करन और राष्ट्रीय तथा जनवाती प्राती 
के प्रति अधिकाधिफ सचत हान मे सहायता वी। 

ल्सिम्बर, १६३६ मे जायाजित अग्रल अधिवरन में अंग्रिल बआलाय 
किसान सभा है भीतर वामपथी दास्तिया प्री स्थिति और मजबूत हैँ 7 
पहते अधियशन की ही भाति राष्ट्रीय जाग्रस वे अधिवान 7 साया 


श्न्द 


: एक ही जगह (इस वार महाराष्ट्र म फैजपुर नामक क्‍्सवे म॑) हुजा था। 
अधिवंशन ने किसानो के अधिकारों के घोषणापत्र का अनुमोदन क्या और 
; रगा गुट के साथ भीषण सघर्ष क बाद काग्रेस के तिरंगे झंडे को नही बल्कि 
कम्युनिस्ट पार्टी के कड-हथौडा और हसिया से युक्त लाल भड-को 
अपने चिन्ह क॑ रूप में अपनाया। किसान सभा के विहार के एक नंता और 
; ऋतिकारी जनवादी स्वामी सहजोनद सरस्वती को महासचिव चुना गया। 
लखिल भारतीय किसान सभा का गठन भारतीय किसान जादोलन 
के इतिहास में एक महत्वपूण घटना थी। इसक साथ भारतीय समाज के 
भीतर सबसे बडे वर्ग न राप्टीय मुक्ति आदोलन म॑ स्वतव भूमिका अदा 
करना आरभ कर दिया। 
मजदूर और किसान जन-सगठना म नेतृत्व प्राप्त करन के सघप न 
विभिन्‍न रूप ग्रहण किये, जा अधिकाशतया आातरिक राजनीतिक स्थिति 
में परिवर्तन और स्वय राष्ट्रीय काग्रेस के आतरिक विकास पर भी निभर 
करते थे। 


सयुकत राष्ट्रीय मोरचे की दिशा मे प्रगति। 
काग्रेस के भीतर संघर्ष का तीब्रीकरण 


काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 


१६३४ के केन्द्रीय विधान सभा के चुनावों के कुछ समय पहले राष्ट्रीय 
कांग्रेस के दक्षिणपथ ने चुनावों मे भाग लने के लिए स्वराज्य पार्टी को एक 
काग्रस निकाय के रूप मे फिर स॑ खडा कर दिया। लेकिन इस समय तक 
काग्रेस के भीतर रूढिवादी शक्तियों का प्रभाव काफी कम ही चुका था। 
हाल ही मे वामपक्षी झक्तिया के दृढ़ीकरण और श्रमजीवी जनता के जन- 
संगठन के नतृत्वकारी निकायो म कम्युनिस्टो और जातिकारी जनवादिया 
द्वारा प्राप्त की गयी मजबूत स्थिति ने काग्रेस नतृत्व को पार्टी क जन-जाधार 
को व्यापक वनान मे सहायता देनवाले कई सरचनात्मक परिवतन करन व 
लिए विवश कर दिया। 

काग्रेस राष्ट्रव्यापी संगठनों म सवस प्रभावशाली वनी रही थी और 
१६१८-१६२० म किये गये व्यापक पुनगठनो क बाद के वर्षों मे वह धीर- 


ब्त्ल ह्ग्ड 


धीरे पूजीवादी-जमीदार पार्टी से पूजीवादी और निम्न पूजीवादी राष्ट्रवात्या 
की विभिन्‍न प्रवृत्तियों और समूहों के एक विराट सगठन म परिवर्तित ह 
गयी थी जिसमे नाना सामाजिक वर्गों का काफी व्यापक प्रतिनिधित्व था, 


का उदय हुआ -गाधीजी का समर्थक दक्षिणपथी-सुधारवादी पक्ष जिम्तता 
पगठन पर प्रभुत्त था और वाम पक्ष ॥ वामपक्ष का प्रतिनिधित्व सुभाष 
वास और जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करनवाले युवा सदस्य ही नहा, 
बल्कि वे समूह भी करते थे, जो अपन को भारत म॑ समाजवादी समाज 
के निर्माण का पक्षधर कहते थे। इन समूहा के बीच वैज्ञानिक समाजवाट 
तथा कम्युनिस्टो के साथ सहयोग का भुकाव वल पकडता जा रहा था। 
जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अक्लोक मह॒ता के नेतृतर 
में समाजवादिया का समूह इस प्रवृत्ति का विरोधी था, जिन्‍्हान १६३४ में 
काग्रेस समाजवादी पार्टी कायम की, जो काग्रेस के ढठाच क॑ भीतर वाम 
करती थी। इसी वर्ष अक्तूबर मे वम्बई में पार्टी का उद्घाटन सम्मेलन हुआ। 
अपनी विचारधारा और राजनीति म॑ इस पार्टी का यूरोप के सामाजिक 
जनवादियो से काफी साम्य था। 
काग्रेस के भीतर अन्य वामपथी समूहों की तरह कांग्रेस समाजवादी 
भी श्रमजीवी जनता के जन सधर्ष का सगठन करने तथा मज़दरां और 2 
के बीच काग्रेस के दृंढ सामाजिक आधार का निर्माण करने को अपना सब 
महत्वपूर्ण कार्य मानते ये। है 
जनता के बीच कार्य की विधियों के प्रति वामपथी समूहों म शीघ्र हैँ 
दो मुस्य दष्टिकोणों ने रूप ले लिया। सुधारवादी पक्ष के अनुसार फाी 
आदोलन के सगठन पर काग्रेस के एकाधिकार के बने रहन के साथ 
आर्थिक संघर्ष को बढावा देना ही काफी था। इसक विपरीत कं 
पक्ष व्यापक आर्थिक और राजनीतिक सघर्पो को सयुक्त करने के हे 
था। लेकिन काग्रेस के वाम पक्ष के दोनों ही हिस्सा का मत था हम हा 
भादोलन पर काग्रेस नंतृत्व अविभाजित बना रहना चाहिए। इस सद हि 
यह उल्लेखनीय है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी के सविधान के अनुसार उ 
केवल काग्रंस सदस्य ही झामिल हो सकते ये। गाध्याजी 
काग्रेस क भीतर वामपथी शक्तियां के तजी स बढ़ते प्रभाव ने लगा 
को यह सुनिश्चित करन के लिए काग्रेस के नेतृत्वकारी निकाया वी 


६१० 


मे कुछ परिवर्तना का जाधार तैयार करन को विवज्ञ कर दिया कि संगठन 
पर उनका और उनके समर्थका का नियन्रण वना रहे। अक्तूबर १६३८ मं 
कांग्रेस के बम्वई अधिवशन म नियमावली म॑ एक सझोधन किया गया काग्रस 
की कार्यसमिति अब अखिल भारतीय काग्रस समिति ( अधिवेशनों के बीच 
कांग्रेस का सर्वोच्च निकाय ) द्वारा निवाचित नहीं बल्कि हर व निवाचित 
काग्रस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होनी थयी। वम्वई जधिवशन ने असहयाग आदोलन 
स्थगित करने के गाधीजी क निणय की पुष्टि की और यह प्रस्ताव स्वीकार 
क्या कि काग्रेस को कन्द्रीय विधान सभा क चुनावों म॑ भाग लेना चाहिए। 

इसी समय ग्राधीजी काग्रेस से औपचारिक रूप में अलग हाँ गये। यह 
उन्हें जनता के बीच अपनी लोकप्रियता तथा पार्टी राजनीति से परे एक 
राष्ट्रीय नेता के रूप म अपनी प्रतिष्ठा बनाय॑ रखने म॑ सहायता हुआ , क्योकि 
भव काग्रेस के भीतर चलनंवाली तिकड़मो तथा नीतिगत कारणा से पीछे 
हटने की अवधि मे उपनिवंशवादियों के साथ जाशिक मेल मिलाप के लिए 
वह किसी भी तरह जिम्मंदार नहीं ठहराये जा सकत थे। अब वह फिर अपन 
रचनात्मक कार्यकम ( हिन्दू-मुस्लिम एकता अलअस्पृश्यता निवारण खादी तथा 
लघु उद्योग का प्रोत्साहन ) म॑ निरत हो गये। इसन शहरी और ग्रामीण 
शिल्पकारा दस्तकारा छाटे पैमाने क उत्पादका और व्यापारियों तथा झहरी 
निर्धनों, अर्थात उन लोगा के बीच उनके प्रभाव को मजबूत बनान म॑ सहायता 
की , जो असहयोग आदोलन की मुख्य शक्ति थे। 


१६३४५ का शासन विधान 
ओर विधनमडलो के नये चुनाव 


काग्रेस ने भारत के सपन्‍न वर्गों के बीच अपना प्रभुत्वपूर्ण स्थान बनाये 
रखा और यही कारण था कि नवम्बर १६३४ के चुनावा म, जितम ६४५ 
लाख लोगो ने भाग लिया था, उसे केद्धीय विधान सभा में आध॑ से अधिक 
मत और स्थान प्राप्त हुए। 

नेये केद्वीय विधानमडल मे एक भी पार्टी ने नये ग्रवर्नमंठ भाफ इंडिया 
बिल ( भारत शासन विधेयक ) का समर्थन नहीं किया जिस साइमन कमीशन 
और गोलमेज सम्मलन की सिफारिशों के जाधार पर तैयार क्या गया था। 
फिर भी अगस्त, १६३५ म ब्रिटिश ससद ने इस नय ऐेक्ट या शासन 
विधान” का अनुमोदन कर दिया। 


३ ६११ 


नये झासन विधान में भारतीय पूजीपतियां और ज़ञमीदारा का रिआय 
शामिल थी। निर्वाचको की सख्या को विस्तारित किया गया, जिसमे ! 
प्रतिशत वयस्क आबादी को मताधिकार मिल गया था। यह सापत्तिक तर 
अन्य प्रतिवधों क घठाये जान को प्रतिबिम्बित करता था और इसका मततर 
यह था कि अब सपत्तिवान वर्गों की निम्नतर श्रेणियों और श्रमजीवी जलता 
के कुछ समूहां ( धनी क्सिानो और मजदूर निर्वाचक मडल के प्रतिनिधिण 
को चुननवाले मजदूरों क कुछ प्रवर्गों) को मताधिकार दे दिया गया था। 


सरकार ( गवनरा के अधीन काम करनेवाली पुनर्सगठित कायकारिणी परिष” 
अब उनके प्रति उत्तरदायी हां गयी थी। लेकिन द्वैध झासत का तिद्धात 
वना रहा और वस्तुत सपूर्ण सत्ता औपनिवंशिक प्रशासन के हाथा मे हां थी! 
नय शासन विधान के जरिये चुनावों में निर्वाचक्त मडल प्रणात्री का 
व्यापक इस्तेमाल और इस तरह राष्ट्रीय आदोलन म॑ फूट डालना तथा हि 
बादी शक्तियों की स्थिति मजबूत बनाना भी सभव हो गया। हिन्दू मुस्तिन 
पप्रधा का और भी पंचीदा वनान और काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के वाब 
समभौता होने की सभावना को रोकने के लिए मुस्लिमों और अन्य अल 
सख्यको ” को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये। सख्या की दृष्टि से हरि 
महित हिन्दुआ को ७० प्रतिशत मत प्राप्त थे , लेक्नि उन्हे कबल ५६ प्रतित 
सीट दी गयी थी। राजा का प्रभाव भी बढ़ गया था और उनके प्रतितिधिया 
को केद्वीय विधान सभा के सदस्यों मं १/३ तथा राज्य परिपट के सट्या 
मे २/२ स्थान प्राप्त थे। 
एक्ट मे दद की स्थिति के बार मे बुछ भी नहीं कहा गया था होता 
भविष्य म इसके सभावित विभाजन की >्यवस्था थी। यह तथाकथित सक्षर 
याजना के जरिये कया जाना था जिसक अनुसार राजाजा का यह तय 
3रन की छूट दी जानी थी कि व ब्रिटिश साम्राज्य म रहना चाहंग अब 
देसक साथ स्वतन सवध बनाना चाहय। संघीय योजना * ने दंध में आया 
का एसा तूफान पैठा कर लिया, कि उस क्रमी अमल मं नही लाया गया। 
इसे नय झासन विधान के प्रकाशन ने सप्रूर्ण देझ से ब्यापर विसध 
उत्पन्न कर लिया। उस गुलामी के शासन परिधान की सपा ही पे 
कन्द्रीय और प्रातीय विधानमडना व चुनाव १६३७ मे हानवात 4 
तय के विए एस समय व्यापक पैसान पर तैयारिया हा रही थी हरे 
ब्रिदिय जौपनियधिक नीति तर खिलाफ आवायना का ज्वार उड़ता जा रहा था 


श्श्र 


इन तैयारिया क॑ दौरान कम्युनिस्टा और उनके साथ अभी भी सहवद् 
ग्ञातिकारी जनवादिया ने एक सयुकत साम्राज्यवादविराधी मोर्चे के लिए 
पघप शुरू किया। कामिटर्न की सातवी कांग्रेस क॑ निणया ने भारतीय कम्यु 
निस्टा की नीति पर निणायक प्रभाव डाला था। प्रिठिश्लि कम्युनिस्ट पार्टी 
कर वंताजा रजनी पाम दत्त और वन प्रेडले ने एक खजे पत्र मं भारतीय कम्यु 
निस्टों को ठोस सुभाव दिय। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक श्रस्ताव स्वीकार करक कम्युनिस्टा 
क॑ काग्रंस म॑ प्रवेश का जनुमोदन किया। मई १६३६ भ अखिल भारतीय 
टेड यूनियन काग्रेस न सामूहिक रूप म काग्रस मं शामिल होने का प्रस्ताव 
स्वीकार क्या और इसी तरह का प्रस्ताव अखिल भारतीय किसान सभा 
ने भी स्वीकृत किया। चूकि काग्रंस नतृत्व न इस आशका से इसके प्रति नकारा 
त्मक रख अपनाया कि कही संगठन के भीतर कम्युनिस्ट अपना अत बघंड़ा 
न बना ले इसलिए कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी जनवाटी बढ़ी सस्या भे 
यह सुनिश्चित करन के लिए काग्नस मं वैयक्तिक रूप मे झामिल हुए कि 
बह सयुकत साम्राज्यवादविरोधी मार्चे के हरावल में परिवर्तित हो जाय॑। 

परिणामस्वरूप काग्रेस म अधिक मज़बूत वाम पक्ष का उदय हुआ जैसा 
कि लखनऊ अधिवेशन (भई १६३६) मे प्रदर्शित हुआ, जिसमे जवाहस्लाल 
नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने जो कार्यसमिति नियुक्त की उसक 
एक तिहाई सदस्य वाम पक्ष क प्रतिनिधि थे। 

जवाहरलाल नहरू द्वारा चौथ दशक मे अपनाया गया राजनीतिक दृष्टिकोण 
कुछ हृद तक विरोधात्मक और असगत था। इस समय तक उनके सामाजिक 
राजनीतिक और दार्शनिक विचारों ने न्यूनाधिक निश्चित रूप ले लिया था 
जिन पर किसी हद तक वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव था। फिर भी उनके 
समाजवादी आदर्शों म कुछ ऐस दार्शनिक सिद्धातो का भी प्रचुर सयोग था, 
जिनमे वह गराधीजी से सहमत थे खासकर राजनीतिक निर्णयो को व्यवहार 
में परिणत करने के मामल मं। 

सुभापचद्र बोस सहित काग्रेस मे वाम पक्ष के अन्य अनंक नेताजा की 
तरह नेहरू भी सोवियत सघ में समाजवादी निमांण में प्राप्त सफलतानों 
से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होने सार्वजनिक रूप से सोवियत सघ क प्रति 
अपनी सहानुभूति प्रकट की तथा वीर स्पेनी जनता औौर चीनी तथा जबी 
सिनियाई स्वाधीनता सम्रामियों का समर्थन किया। 

काग्रेस के वाम पक्ष के इन दोनों मुख्य नेताआ के वीच तीसर दापक के 


श्श्रे 


अत और चौथ दशक के आरभ से ही जा मतभद मौजूद 4, व जब भी प्रत्मम 
थे। बास बगाल प्रातीय सगठन की बुनियाद पर काग्रस के भीतर अपन आधार 
को बढाने पर काफी ध्यान जगात 4, ताकि अतत नतृत्व और पार्टी वावि 
में परिवर्तन लान मे समर्थ हो सक। नहरू मुख्यतया गराधीजी की नाति का 
अनुसरण करत थ, जो उनके लिए काग्रस के सर्वोच्च नता के दृढ़ समक 
का सुनिश्चित करता था। चौथे देशक के मध्य और अत म॑ नहरू के कार्य 
का एक मुस्य पहलू विशेष रूप से अपनी विदेश यात्रायों क दौरान, काम 
और विभिन्‍न प्रगतिशील आदालनो तथा सगठना के बीच अतर्राष्टीय सवधा 
का विस्तार था। वह भारतीय राष्ट्रवादिया के विदंशी सवधां का व्यापक 
वनान का मुक्ति सघर्ष की प्रगति मे एक महत्वपूण तत्व समभत थे। 
जखनऊ अधिवशन न निर्णय किया कि काग्रस को चुनावां में शा त 
चाहिए और चुनाव अभियान के जरिये * गुलामी के शासन विधान के. 
आवाज़ उठाना चाहिए। स््त 
उसी वर्ष दिसम्वर म॑ काग्रेस के फैज़पुर अधिवंशन म॑ कृपिक समस्या 
पर बुछ प्रारभिक मांगे किसानों के अधिकारों क घोषणापत्र के विकल्प के 
हप मे भ्रस्तुत की गयी थी। उनमे काग्रेस क तत्वावधान म॑ लगान, साहूवारो 
के ऋणो पर ब्याज तथा मालगुज्ञारी को घटाने के लिए किसान आटावव 
का विस्तार करन की कल्पना की गयी थी। इस दस्तावेज़ का 8 
काग्रेस मं किसान सभा के नेतृत्व के लिए कम्युनिस्टा के साथ मुकाबला के 
के दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। कमा 
इधर आम जनवादी आदोलन की परिधि म॑ अधिकाधिक वर्ग और सम 
शामिल होते जा रहे थे। १६३६ मे अखिल भारतीय छात्र फेडरेशन अधिल 
भारतीय देझी राज्य लोक परिपद और अखिल भारतीय प्रगतिशील इक 
सथ की स्थापना हुई। इन सभी सग्ठनो म॑ केवल काग्रेसी ही नहीं झ्स 
कम्युनिस्ट और क्तिकारी जनवादी भी सक्रिय भूमिका अदा करते थे। कम्ुनिणं 
राष्ट्रीय साम्राज्यवादविरोधी मोरचे का निर्माण पथ प्रशस्त हुला। पक 
ने चुनावा मे काग्रेस का समर्थन किया, जौर अपने उम्मीदवार पट 
निर्वाचन क्षेत्र मे खडे किये जिसे मात्र तीन प्रतिशत सीट प्रदान की गे पाच 
चौथे दशक के मध्य तक भारत का पार्टीगत राजनीतिक 0 
साल ही पहले के मुकाबले मे कही अधिक जटिल हो चुका 82 8] 
मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा के अलावा कुछ प्रातो में कुछ रा कर 
वादी और निम्न पूजीवादी पार्टिया मौजूद थी और काग्रंस का 


ह्श्ड 


रही थी, जैस पंजाब म यूत्रियनिस्ट पार्टी बंगाल म प्रजा हृपक समिति 
भयुक्त प्रात मे नशनल पजट पार्टो ( राष्ट्रीय क्सिन पार्टी ) बम्बई और 
मध्य भ्राता मे इडिपडट लवर पार्टी (स्वतत्र मजदूर पार्टी ), मद्रास मे 
जस्टिस पार्टी और आडिसा म एडवास ([ अग्रवर्ती ) पार्टी। 

ये पार्टिया कवल निम्न पूजीवादी समूहा का ही नहीं बल्कि जभिजाता 
और ज़मीदारा के घोर प्रतिक्रियावादी वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करती थी। 
उनम से कुछ के कायक्लाप घार साप्रदायिक ( उदाहरणार्थ यूनियरनिस्ट पार्टी 
और प्रजा कृपक समिति ) अथवा जाति पर आधारित ( उदाहरणार्थ अम्वेडकर 
की स्वतत्र मजदूर पार्टी और जस्टिस पार्टी ) थे। लक्नि उनका प्रभाव सीमित 
था और काग्रस की मुख्य विराधी हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग ही थी। 

लभंब तक मुस्लिम लीग के भीतर मुहम्मद अली जिन्‍ना के नतृत्व मं 
एक अधिक प्रग्रतिशील पक्ष जड जमा चुका था। लीग न जिसने पहले किसी 
भी साम्राज्यवादविरोधी जन-संघर्ष का प्रात्माहित नहीं किया था १६३७ में 
लखनऊ मे अपन अधिवञ्नन मे घोषणा की कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत 
की पूण स्वतत्न॒ता के लिए सघर्ष करना है। लेक्नि पूर्ण स्वतजता प्राप्त हो 
जान के बाद लीग देश के स्वतञ्न जनवादी राज्यों के सघ म॑ रूपातरण का 
समर्थन करती थी। मुस्लिम लीग के नये कार्यक्म ने उसक लिए कुछ ऐस 
मुसलमाना को अपन पक्ष म लाना सभव बना दिया, जा पहले काग्रेस के 
समर्थक रह 4। स्वतत्र भारत क सघीय डाच की हिमायत लीग के धार्मिक 
और साप्रदायिक कायक्लाप के अनुरूप थी जो अपने का भारतीय मुसल- 
मानो के हिततो का एकमात्र प्रवक्‍ता वतलाती थी और जिसम-चाहे अभी 
बीज रूप मे ही सही -स्वतन पाकिस्तान राज्य क॑ निर्माण की भावी माय का 
सकेत भी निहित था। 


प्रातीय सरकारो में काग्रेस और मुस्लिम लोग। 
राजनीतिक सघर्ष का और उमार 


१६३७ में चुनावां में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ११ म से ७ प्रातो 
मे॑ विजयी हुई और उसकी सरकार बनी। पजाव और वगाल म॑ गैर काग्रेसी 
सरकार बनी। कुछ वाद १६३८ म॑ काग्रेस और मुस्लिम लीग न॑ असम 
और सिध म॑ सयुक्त सरकार वनायी। 

काग्रेस सरकारों न विशेष सुविधाप्राप्त जसामी काइतकारों के समूह 


द्श्श्‌ 


४ बढठान लग्रान की सीमा को प्रतिवधित करन और साहुकारा के : 
की अदायगी को विलवित करने, यदि के लिए नय हकृपिक कानून हँ 
करना बुरू किया, जा केवल महनतक्श किसाना के ही नहीं, वल्कि ग्रा 
क्षेत्रा मे पूजीवादी तत्वा के भी हितो के अनुरूप थे। 

लेकिन साथ ही काग्रेस सरकारा ने ऐस श्रम-कानून, मिसाल कई 
बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम भी बनाये » जो क्रातिकारी ट्रेड-्यूनिः 
के अधिकारों का अतिक्मण करते ये। 

मजदूर वर्ग ने काग्रेस की इस मज़दूरविरोधी नीति का जवाब हडवा 
और विरोध सभाणजों से दिया। 

मज़दूर वर्ग द्वारा सगठित कार्रवाइया अब अधिकाधिक राजनीतिक स्वर 
ग्रहण करन लगी। मार्च, १६३८ म मेरठ पड्यन केस की वर्पगाठ पर भाखा 
कम्युनिस्ट पार्टी दिबस का सफल आयोजन किया गया, जिसमे पार्टी पर * 
परावदी उठान की मांग की गयी। इसक वाद मई में शोलापुर वदिया के समर्थ 
में एक दिवस का आयोजन किया गया जिन्हे १६३० म॑ झालापुर विटा 
के बाद जेल की सजा दी गयी थी। मजदूर वर्ग की बढती राजनीतिक चेतना 
का एक महत्वपूर्ण द्योतक सर्वहारा ऋातिकारी उत्सवोी का आयाजन दो 
(६३६ म॑ मई दिवस के अवसर पर साम्राज्यवादविरोधी जलसो और जुवूत 
का आयोजन किया गया और सयुक्त राष्ट्रव्यापी मोरचा बनाने की 25 
की गयीं। मई दिवस सभाए और प्रदक्षन भारतीय मजदूरों के बीच हे 
टक्ता के विकास को अभिव्यकत करते थे। य॑ सपूर्ण ब्रिटिश भारत के हे 
ग्रिक केनद्धा और देनी रियासतो में कुछ नगरो मे भी हुए कि 

१६३७ के चुनावों के वाद आतरिक राजनीतिक परिस्थिति म॑ १ 
वर्तनो का असर तत्कालीन क्सिन-आदोलन की गतिविधियों म॑ भी रत 
हुआ। किसान सभा की कार्रवाई का मुख्य रूप जन प्रचार था, जिसके ताप 
कार्यकता सभा की नीति समभाते ये, उसके आधार को व्यापक के 
ययास करते थे ओर भूमि सुधारों (काइतकारी कानूनों म॑ परिवर्तनों ) मरा, 
लिए याचिकाओं पर हस्ताक्षर एकत्रित करते ये » जिन्हे फिर हक 
के काग्रस मत्रिया को दे दिया जाता था। १६३७-१६३८ म पलों में 
विहार, आध्र और देश के कुछ अन्य भागा, वस्तुत उन सभी भारतीय 
किसानों के विद्याल जुलूस और जलसे सगठित किये गये, जहा अखिल 
क्सिन सभा की झाखाएं सक्तिय थी। इक में 

क्मसिन सभा का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा था (६६३ 


६१६ 


उसकी सदस्य-्सस्था छ जाय और २६१६ मे आठ ताख थी। 
उपर्युक्त हृधितर झानून संगठित किसान आदोतन द्वारा फाग्रेस मंत्रियों 
और विधायका पर डाल गये दवाव के परिणामस्वरूप यनाय॑ गये थे। 
मजदूर और क्सिन सगठना तर सफल विकास न मज़दूर और क्सिान 
एकता के सुदृढीगरण हे लिए उयर भूमि प्रहान की। १६९९७ और १८३८ 
मे बंगाल और मद्रास मे क्सिन साठना न हड़ताती मज़दूरां क॑ समर्थन में 
सभाए और प्रदशन फ्िय। बदल म ट्रह-यूनियना न प्रातीय कन्‍्द्रा को जानवाज 
किसान प्रतिनिधिमडला का सम्थन किया। 
मजदूर और शिसान-सगठना फ्री जार्रवाइया म राष्टीय स्तर पर समन्वय 
मजबूत हान लगा। जनवरी १६३८ मे जखित भारतीय ट्रडन्यूनियन कांग्रस 
दिल्‍ली मे हुई वेठक मे हप्िव प्रइनन स सयधित यातों थरो भी मज़दूरा यी 
मामा व घापणापत्र मं शामिल कया गया। १६३८ ये जत और १६३६ के 
प्रारभ मे वम्युनिस्ट और टड-यूनियन नता एस० एस० मीराजकर न किसान 
नता स्वामी सहजानद सरस्वती का साथ महाराप्ट की सयुकत यात्रा की 
जिसम उन्होंने मज़दूरा और विसाना की सभाज़ा मे भाषण दिये। जुताई 
१६३६ मे अखिल भारतीय ट्रड यूनियन काग्रेस जौर जखिल भारतीय किसान 
सभा क प्रतिनिधियां घी समन्वय समिति कायम की गयी। भारत में मजदूर 
वग और उझपक वग + यीच सहवध एक राजनीतिक वास्तविकता वन गया था। 
इन युद्ध-यूर्व वर्षों मं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति कही अधिक 
मजबूत हो गयी थी और वह निमम दमन क॑ बावजूद कठित भूमिगत संघर्ष 
चला रही थी। कम्युनिस्ट प्रेस वैज्ञानिक समाजवाद के विचारा तथा पार्टी 
की नीति का लांकप्रिय बनाने म॑ महत्वपूण भूमिका अदा कर रहा था। कम्यु 
निस्ट पुस्तिकाए और परचे गैर फानूनी ढंग से प्रकाशित क्यि जात थे। इनक 
अलावा कम्युनिस्टो क॑ कानूनी प्रकाशन भी थे जिनम॑ १८३८-१६३६ मे 
प्रकाशित साप्ताहिक नझनल फ्रट ( राष्ट्रीय मोरचा ) को खासकर काफी 
महत्व प्राप्त था। ट्रड-्यूनियनों और किसान सगठना के बीच कम्युनिस्ट पार्टी 
का प्रभाव निरतर बढता जा रहा था, जिनम वह जातिकारी जनवादियो 
के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर रही थी। ददुलाल याज्षिक और स्वामी 
सहजानद सरस्वती के साथ कम्युनिस्टा का सहयोग इसका उदाहरण हैं। 
_ऊम्युनिस्ट नतृत्व का केन्द्रक सामने जाने लगा था इसमे अधिकारी घाटे 
भीराजकर डागये और मुजफ्फर अहमद जैसे कम्युनिस्ट थे। गाधीवाद के 
खिलाफ विचारधारात्मक सघर्ष काग्रेस समाजवादियो के दक्षिणपथी समाज 


६१७ 


वादी सिद्धाता और एम० एन० राय क निम्न-य्ुजीवादी स्ीर्णतावाली विद्या 
के खिलाफ संघर्ष मे धारत मे क्म्युनिस्ट आदालन और मज़बूत बना। 


क्या। जनवरी १६३८ मे काग्रस कार्यसमिति न विहार पार्टी सगठन हारा 
अस्तुत काग्रेस सदस्यो क॑ किसान सभा म कार्य को वर्जित करन के सुभाव 
का अनुमोदन किया। लेकिन जनमत क दबाव से काग्रेस क॑ फरवरी अधिवगर 
ने इस निर्णय को रह कर दिया। 

कम्युनिस्टो और कतिकारी जनवादिया क काग्रस का एक सयुक्त मार्चे मं 

करन के सभी प्रयासा का काग्रेस क नतृत्व के दृढ़ प्रतिराध का 

सामना करना पडा, जो स्वाधीनता आदोलन पर अपना एकाधिकार जमाये 
रखना चाहता था।* 

एक ओर काग्रेस के बाहर वामपथी झक्तिया की बढ़ती शक्ति ; संगठित 
मजदूर और किसान आदोलन की अधिक कारगर कार्रवाई तथा दूसरी 
प्रातीय सरकारों और विधानमडलो के ज़रिय औपनिवेशिक प्रश्चासन के का 
मे काग्रेस सदस्यों की भागीदारी ने काग्रस के भीतर राजनीतिक विभाजत 
को तेज करन म सहायता की। 


राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेद 


मुक्ति मोरचे के कार्य के अधिकाधिक व्यापक और मजबूत हांते 2५ 
के साथ साथ काग्रेस एक ऐसे मच जैसी वनती गयी थी, जो लो 
जिक और अतर्य की दृष्टि से भिन्‍न भिन्‍न राजनीतिक प्रति 
ही नहीं, वल्कि अलग-अलग स्थानीय हितो के पोषक सगठनां का भी 6 
निधित्व करता था। राष्ट्रीय आदोलनो द्वारा शक्ति प्राप्त करन के पी 
देशक के अत मे काग्रेस की आतरिक राजनीति म॑ स्थानीय और 
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र्थन 
* जवाहरलाल नेहरू सिद्धात रूप मं सयुक्‍त नेतृत्व क विचार मर 
तो करते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा काग्रेस क समक्ष पूर्ण विचारध 
आत्म समर्पण की शर्त पर ही। 


द््श्द 


अधिवंज्नन म भाग लन के लिए प्रातीय सगठना द्वारा निवाचित कम से क्र 
४० प्रतिशत प्रतिनिधि वाम पक्ष के थ। 

इस परिस्थिति म पट्टाभि सीतारमैया के नतृत्व मे काग्रम क॑ दक्षिण 
पक्ष न गाधीजी के सक्रिय समर्थन से ऊाग्रस जध्यक्ष पर खुला आउमण युह 
क्या। गाधीजी क॑ दवाव स॑ कार्यसमिति ने » जिसम वास के वइ विराश 
थे इस्तीफा द दिया। लक्नि फिर भी बोस अखिल भारतीय कांग्रस सगिी 
के जनवरी अधिवशन म अध्यक्ष पद पर पुन चुन गये। 

माच १६३६ मे काग्रेस का अधिवशन ज़िपुरी मे अत्यत तनावपुण वाता 
वरण म हुजा। पार्टी के भीतर तीज संघर्ष के बाद दक्षिणपथी मध्यमार्ग 
पहुमत के प्रतिनिधि और गाधीजी की नीति क॑ समथक गराविन्दवल्लभ पे 
में यह भ्रस्ताव स्वीकार करवा लिया कि गराधीजी को अपनी मर्जी क॑ अनुसार 
नयी कार्यसमिति नियुक्त करन का अधिकार दे दिया जाय॑। 

अप्रैेव १६३६ मे बोस ने अच्यक्ष पद स इस्तीफा द॑ दिया और विहार 
काग्रस सगठन के नतता तथा गराधीजी के एक पुरान॑ साथी राजंद्रप्रमाद उनके 
स्थान पर अध्यक्ष निवाचित हुएा गे 

इसके शीघ्र बाद ही बोस अपने वहुत स॑ समर्थकों के साथ कांग्रेत 
अलग हो गये ओर उन्हान फारवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी बना ती 
जिसका प्रभाव मुख्यतया वयाल मं ही था। 

कांग्रेस मे इस फूट न उसके वाम पक्ष के भीतर भी मतभेदा हे 
बना दिया। जहा नहरू ग्राधीजी की नीति और कांग्रेस नेतृत्व क॑ भीतर 3 कं 
चुट का समथन कर रहे 4 वहा काग्रेस समाजवादियों के वामपंथी सर्मूह 
( विशेषकर केरल आध्र और सयुकत प्रात मे ) ने १६३६-१६४० में वॉर्यत 
छोड दी और स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी सगठनों की बुनियाद डाली। 

लेकिन इस समय देश म क्रातिकारी कार्वाइयो की जो लहर हे 
लगी थी और इसके फलस्वरूप राजनीतिक झक्तियों का जो पुन 
वाजा था उनम दूसर महायुद्ध की शुरूजात के कारण अब बाघा पड़ * 


पापणा द्वारा युद्ध के प्रति अपन दृष्टिकोण को प्रकट किया। उसने रहा हि 
काग्रस तिम्नलिखित शर्ता के अतर्गत ही प्रिटन के युद्ध प्रयास का समझ 
कर सकती है प्रिटिश्ष सरकार द्वारा भारत के आत्मनिर्णय के अध्ार 
की आधिकारिक स्वीकृति सविधान सभा का समाद्वान , भविष्य म निधातति 
समय पर भारतीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत क॑ राजनीतिक मामता 
का सचालित करन के अधिकार की मान्यता » वाइसराय के जधीन कलाब 
विधानमडल क प्रति उत्तरदायी सरकार की तत्काल स्थापना। 

मुस्लिम लीग न भी प्रिटन के युद्ध प्रयास को अपन समर्थन की घापणा 
की वदार्तें कि मुस्लिमा का विधानमडलों मे अधिक प्रतितिधित्व दिया जाग। 

केवल प्रतिक्रियावादी शिविर -राजाओ, सामता और दलाल पूजीवादी 
वर्ग -न ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को अपना पूर्ण और बिला हर 
समर्थन प्रदान क्या। 

इस इन पर विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियों क दृष्टिकोण युद्ध मं भाख 
की भागीदारी के वार म॑ भारतीय राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग क दोहरे रख वीं 
अभिव्यक्त करते थे। एक ओर विभिन्‍न फौजी आर्डर उत्पादन को बढाने और 
मुनाफो में भारी वृद्धि की सभावता प्रदान करते थे, जब कि दूसरी आर ब्िटेत 
जिस कठिन फौजी और राजनीतिक स्थिति मे फस गया था, उसने ई5 
राजनीतिक रिआयत प्राप्त करते की नयी सभावनाए पैदा कर दी थी! 

एक तरफ भारतीय पूजीपति औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा फौजी लर्डिण 
के आवठढन के लिए स्थापित निकायो-आर्थिक ससाधन परिषद, आईर्त 
विभाग आदि- के कार्य म॑ सक्तिय भाग ले रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय 
पूजीवादी वर्म के राजनीतिक प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार और भारत मे उसके 
प्रतिनिधि वाइसराय क॑ साथ अपने जटिल मोल तोल म॑ लगे हुए थे। 

ब्रिटिश सरकार ने मानो युद्ध के प्रति अपने रुख के सबंध में स्व 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्तावों म॑ भारतीय पूजीवादी टाष्ट्रवादिगा 
हारा उठाये गये प्रइनो के उत्तर म॑ १७ अक्तूबर, १८३६ को युद्ध उद््ा 
फी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक उवेत पत्र प्रकाशित किया। अखिल 2028 
कांग्रेस समिति द्वारा उपयुक्त घोषणा में रखो मांगों का सीधा उत्तर ” 
से बचत हुए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के उपयत भारतीय राजनीतिक 3: 
क॑ भ्रतिनिधियो के साथ परामर्श करने के बाद भारत का नया शासन विधान 
तैयार करन क अपने इरादे की घोषणा की। उसने आाइवासन दिया कि वाई 
राय की कार्यकारिणी परिषद म और भारतीय सदस्य सम्मिलित किये जीव 


इ्र्र 


था उस परिषद स॑ सवद्ध राजनीतिक पार्टियों और राजाणा के प्रतिनिधियों 
प॑ गठित एक सलाहकार समिति कायम करन का सुकाव दिया। 

इबत पत्र मं व्यवहार म विपक्ष के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया 
गया था। ब्रिटिया प्रशासन की नीति पर विरोध के प्रतीकस्वरूप आठ प्राता 
भे कांग्रेस मत्रिया न अपने पदा से इस्तीफा दे दिया। इस परिस्थिति मे गवर्नरा 
ने पहले ही प्रकाशित शासन विधान के प्रस्तावित संशोधन ऊ जनुगार नयी 
कार्यकारिणी परिषद नियुक्त कर दी। 

राप्टीय काग्रस के नंताआ न २३ अक्तूबर का श्वत पत्र मे उल्लियित 
ब्रिध्श्वि प्रस्तावों का जपना आधिकारिक उत्तर प्रकाशित विया, जा सशप 
में इस प्रकार है १) भारत में उत्तरदायी शासन वी अग्ितय रथापता वी 
जानी चाहिए, २) सविधान सभा द्वारा नया सविधात वैयार विझा जाता 
चाहिए ३) राष्ट्रीय काग्रस की मांग ने मानी जाने पर आधे उसके पास 
पविनय अवना आदोलन शुरू करन के अलावा और वाई ब्ि। थे वही र॒शगा। 

इस नयी परिस्थिति म मुस्लिम लीग के नेतृत्य ॥ अपने अमु्ध राज गीत 
प्रतिदद्वोीं-काग्रस- क॑ मोल अपनी स्थिति मजयूत हरा की वमिश का। 
प्रतीय काग्रेस सरकारी के इस्तीफ॑ के बाद १० टिमर47, /(३36 था वास 
ने मुक्ति दिवस ” मनाया, जो “काग्रेसी जुए से मु / धागे के आन 
वा आरभ था। लक्नि यह आदोलन व्यापता मय # धवढ़ धाथा। थीए 
के सदस्था के नेतृत्व मं असम, सिन्ध और उरासरथयश्वित रीआा श्रीत में प्रार्तीड 
सरकार औपनिवश्षिक प्रशासन के साथ सह्याग 4 वी *ही। 

देश भ राजनीतिक सघप के आगामी विवाध था जधिवाधिया सुनिए 
नाग के नताआ के पृथकतावादी और साप्रटाबिक ## 4 हो विधि किक 
बा शक नहीं कि मुस्लिम लीग वी वीठि आव्र्जा भा आद इसी 
20600 7 285 औपनिप्रभि: प्रथि+ 4 ॥6 द/ का का + 

पुरावल मे बहुत कम. कसा 60४ जिवित अबाड़ खाद 
डे दृछ हिस्‍्मा पर 28 था, जिया इ 4#4 ॥र्त मे ३282 
सेमय ज्ञार पकड़ते लाला उपबादमिय कक 226 आस करी / टी 
क्‍्ग्दी थी ज्यवाद बा _/छला4क्त ग जज 

इसलिए ब्रिटिश सरकार  ढद्ीब हल: 
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श्र्न्ड 


भारत को औपनिवश्िक स्वराज्य प्रदान क्या जायंगा, जिस अन्य : 
के अलावा राजाजा और अल्पसख्यकों क हितो को ध्यान म रखत हुए विक 
क्या जायगा, जब कि ब्रिटेन उसके वाद तीस साल तक भारत की मु 
के लिए ज़िम्मेदार बना रहेगा। 

लेकिन य नये प्रिटिश अस्ताव भी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अत्वी 
सिद्ध हुए क्‍योंकि वे राष्ट्रवादियों की मुख्य माय, वाइसराय के अधीन उत्त 
दायी सरकार की तत्काल स्थापना का कोई ठोस उत्तर नहीं देते थे। 


१६३६ और १६४० में जन आदोलन। 
राष्ट्रीय आदोलन के भीतर बढते अतर्विरोध 


भारत म कम्युनिस्टा और काग्रेस समाजवादियों द्वारा सग्ठित बडे 
विरोधी प्रदर्शना का सिलसिला सितवर १६३६ मे ही चुरू हो गया था। 
उनम से सवस बडा मद्रास में हुआ था। उस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर 
में कानपुर पटना भरिया और कई अन्य औद्योगिक केद्रों मे युद्धविराशी 
हडताल हुईइ। १६९३६ के अत में कुल ११० हडताल हुईं, जिनमे १७ वार 
लोगो ने भाग लिया। उसी वर्ष क अत म मज़दूरां और श्रमजीवां जता 
के अन्य सस्तरो के एक व्यापक आदोलन का आरभ हुआ जा युद्ध के पहते 
आधिक परिणामों - ऊची कीमता और आवश्यक वस्तुआ की जमाग्रार 
भर चारयाजारी-क खिलाफ लक्षित था। 

वूपर १६३६ मे नागपुर मे आयाजित मजदूर, क्सिन और छाव 
सग्ठना के अखिल भारतीय साप्राज्यवादविराधी सम्मेलन का राष्ट्रीय आटोलन 
मई बामपथी शक्तियों के कार्यकलाप के समन्वयन के लिए बहुत महत्व पा। 
उसमे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, काग्रंस समाजवादी पार्टी और फ्ारव 
वलाक ने भाग लिया था। सम्मंसन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव डिटिय 44606, 
+ भ्रति शाप्ट्रीय मुक्ति आदालन के वाम पक्ष व- अनम्य रवैय का व्यक्त जा पवार 
4। भारतीय कम्युनिस्ट और वामपंथी राष्ट्रवादी भी युद्ध का साम्रार डे 
पे समभत थे और उसम भारत की कसी भी प्रकार की भागीटोरी 
पिराधी 4। 

तम्भवन में भाग्र उऩथाव य्रामप्थी संगठना के लाब्यात पर का 
सयुक्त प्रात्त आध्न और मलायर मे युद्धविराधी प्रटागता और जउगा 
संगठन किया गया। थारत मे परिस्थितिया फिर सभी साम्रार्मवाटपिर४ 


ह्रेड 


शक्तियों के सयुक्त मोर्चे की स्थापना क॑ लिए परिपक्व थी। नेकिन दश 
में दोनो मुख्य राजनीतिक पार्टियों राष्टीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 
रुख इनम बाधा डाल रहा था। 

काग्रेस नेतृत्व ने वामपथी शक्तियो के जन आदोलन के प्रति नकारा- 
त्मक रुख अपनाया और न तो मजदूर वर्ग के हडताल आदोलन का और 
न ही किसान आदोलन का समर्थन किया। यहा तक कि ब्रिटिशविरोधी जन 
आदोलन के सचालन मे भी वह सबके ऊपर राप्टीय आदोलन पर अपने 
नेतृत्व की जकड को मजबूत बनान की ही कोशिश करता था। इसका एक 
लाक्षणिक उदाहरण यह है कि १६४० के काग्रेस अधिवेशन ने नया जनव्यापी 
सविनय अवज्ञा आदोलन छेडने का आहवान किया लेकिन प्रस्ताव म॑ यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार भी गाधीजी ही यह तय करेगे कि यह 
कब शुरू हो और कौनसा रूप ग्रहण करे। उन्हे फिर सत्याग्रह का जधिनायक 
बना दिया गया था। 

जिपुरी अधिवेशन (१६३६) के बाद स॑ पार्टी नेतृत्व के अनुमोदन से राष्ट्रीय 
कांग्रेस में वाम पक्ष के खिलाफ चलाये जान॑ंवाले सघर्ष न॑ सगठन की एकता 
को कमज्ञार किया। राष्ट्रीय काग्रेस के मार्च १६८० मे रामगढ़ ( बिहार ) 
अधिवेशन मे सबसे वड काग्रेस प्रातीय सगठनां मे से एक-बगाल सगठन- 
के प्रतिनिधिमडल ने भाग नहीं लिया। उसमे सुभाषचद्र बोस क समर्थका 
का बहुमत था, जिन्होन काग्रस नतृत्व द्वारा बोस के खिलाफ की गयी अनुशास- 
निक कार्रवाई के विरोध मे अधिवेशन का बहिप्कार किया ( तिपुरी अधिवेशन 
के वाद उन्हे पार्टी मे कोई नेतृत्वकारी पद लेने के अधिकार से वचित कर 
दिया गया था, क्याकि उन्होने काग्रेस कायसमिति की पूवानुमति के विना 
एक सभा मे भाषण दिया था )। 

बोस के समर्थकों से अपना “समभौताबिरोधी सम्मेलन ” आयीजित्त 
क्या जिसम काग्रेस के नेताओं तथा गाधीजी की कडी आलाचना की गयी। 
वेधापि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो काग्रेस के भीतर वामपथी शक्तियों 
के साथ सहेयोग की आकाक्षी यी इस सम्मेलन मे भाग नहीं लिया, क्योंकि 
उसके विचार मे यह सम्मेलन साम्राज्यवादविरोधी आदोलन की एकता को 
गभीर हानि पहुचानेवाला था। 

काग्रेस तथा बोस क्‌ समर्थकों के इस अधिवेशन क॑ समय ही मुस्लिम 
लीग का भी मार्च, १६४० मे लाहौर म एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने 
जो प्रस्ताव स्वीकार किया उस भारतीय राष्ट्रीय आदालन के उत्तरवर्ती 


ध्र्र 


इतिहास मे निधारक भूमिया अटा छूरनी थी। प्रस्ताव ने मुस्लिम ते 
संषप का अतिम लक्ष्य धरतीय मुस्लिमा थ अलग राज्य - पाकिस्तान 
स्थापना घोषित क्रिया । / 

गाधीजी और काग्रस के चेताजा ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्तार 
आलोचना की। इस परिस्थिति म॑ हिन्दू मुस्लिम एकता का बढ़ावा दे 
अवासा का एक सकत रामगढ़ अधियशन मे प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रवाल 
मौलाना थबुत्र कलाम जाजाद का काग्रस अध्यक्ष चुना जाना था। 

भारतीय राष्ट्रीय आटालन के भीतर विभिन्‍न राजनीतिक प्रवृत्तिया 
बीच बढ़त॑ मतभदा न ब्रिटिश्ष साम्राज्यवादिया के लिए राजनीतिक जे 
तोड करना और जासान बना दिया तथा सयुक्त मुक्ति मारच की स्थाः 
मे बाधा डाली। फिर भी व इतन प्रवल न थ कि दश मे वर्ग संघर्ष की प्रग 
को अवरुद्ध कर सक। 

रैए जनवरी १६८० का स्वतनता दिवस का परपरागत समाराह ब्रिठि 
विरोधी जन प्रदर्भनो और हडतालों म परिवर्तित हा गया। उसी साल मार 
अग्रैल म॑ क्तिकारी गरिरनी कामग्रार यूनियन के नतृत्व मे वम्बई के कप” 
मजदूरा की आम हडताल हुई। वम्बई के कपड़ा मज़दूरा के साथ एकजद्त 
व्यक्त करन के लिए वम्बई प्रात के अन्य औद्यागिक कन्द्रा मं भी एक टिवसताये 


१६३६-१६४० मे हडताला मं भाग लनवालों की सख्या (४,०६ हर 
से ४,२०,०००) और नप्ट श्रम दिवसा की कुल सख्या (५००० ००० 
७५०० ०००) मे भी वृद्धि हुई। ! 
१६४० मे हडतालों की कुल सस्या मे कुछ कमी (४०६ से घटकर ३२२ 
जान के बावजूद उनम भाग लेनेवालो तथा नप्ठ श्रम दिवसां की कुल और 
मे वृद्धि यही अक्ट करती है कि इस समय तक हडताल अधिक सग्ठित 
मजदूर वर्ग का आर्थिक संघर्ष अधिक दढ हा गया था। हो 
जौपनिवश्चिक प्रशासन ने हमेशा की भाति जन संघर्ष का जवाब है 
से दिया। कम्युनिस्टो के अब तक के वैध प्रकाझनां और ट्रेड यूनियन 
किसान सम्रठनों द्वारा प्रकाशित पत-पत्रिकाओ पर प्रतिवध लगा दिया कक 
तथा मजदूर और क्सिन नताओ की गिरफ्तारिया भी शुरू हां गयी। ते कल 
ये सभी कार्रवाइया सगठित मजदूर आादोलन के और अधिक विकास 
रोकने के लिए नाकाफी थी। अर 
१६४० में अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस का 


ह्श्इ 


थे 
न 
2 


| 


॥॒ 


॥ 


अधिवेशन हुआ , जिसमे देश के विभिन्‍न भागों म ट्रंड यूनियन केन्द्रों म एकता 
के लिए औपचारिक रूप म॑ आह्वान किया गया। ट्रेड-यूनियन काग्रेस की परिधि 
में १६५ यूनियने थी, जिनक कुल मिलाकर ३ ७४ लाख मजदूर और नौकरी- 
पेशा लोग सदस्य ये। हालाकि अधिकाश उजरती मजदूर अब भी संगठित 
मजदूर आदोलन के बाहर ही 4, फिर भी उसम पहले की फूट की समाप्ति 
भारतीय मजबूर आदोलन के इतिहास म॑ एक महत्वपूण घटना थी। 

इस अवधि में मजदूर-आदोलन की प्रगति के साथ साथ जनव्यापी जनवादी 
आदोलन न तथाकथित भाषायी प्रातो - महाराष्ट्र, कणाठक, आध्र और 
केरल -की स्थापना द्वारा ( अथात विभिन्‍न प्राता तथा रियासतों म॑ सम्मि 
लित भूभागों और उनम रहनेवाले अलग-अलग लागो - मराठा कक्‍न्‍नडो 
आध्रो और मलयालियो-को एकसाथ मिलाकर ) भारत के क्षेत्रीय पुनर्धि 
भाजन क प्रयासों को भी तज किया। वगाल म एक आदालन शुरू हो गया 
जिसका लक्ष्य देश क॑ उन बगलाभाषी क्षेत्रों को वगाल प्रात क साथ मिलाना 
था, जो उस समय असम और बिहार प्राता में थे। 

ये आदोलन भारत के बडे भाषा समुदायों म॑ राष्टीय चतना क॑ विकास 
को अभिव्यक्त करत॑ थे जो बीसवी शताब्दी की दूसरी चौथाई म॑ उनके 
राष्ट्रीय सुदृुढ़ीकरण की त्वरित आर्थिक और सामाजिक सास्क्ृतिक प्रक्रियाओ 
का एक स्वाभाविक परिणाम था। 

१६४० के वसत ऑर गरमियो म॑ पश्चिमी मोरचे पर जर्मनी की फॉजी 
सेफलताजों ने ब्रिटेन की फौजी और राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया 
जिसने अपनी बारी में भारत म॑ विद्यमान परिस्थिति को भी प्रभावित किया। 

जुलाइ, १६४० म अपने पूना अधिवेशन म॑ अखिल भारतीय काग्रंस 
समिति ने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थत करने 
की अपनी तत्परता की इस झत पर पुष्टि की कि (क ) ब्रिटिश सरकार 
यह घापणा करे कि भारत को युद्ध के बाद स्वतजता प्रदान की जायेगी और 
(ख) उत्तरदायी सरकार कायम की जाये। 

शेगस्त मे ये प्रस्ताव वाइसराय को प्रंपित कर दिय गय। ब्रिटेन की 
गभीर फौजी विफलताजा का अधिक से अधिक उपयाग करते हुए राष्ट्रीय 
अग्रंस क नंतृत्व न कुछ रिआयतं प्राप्त करने की जाद्या म अग्रज़ों पर फिर 
भें दवाव डालने का प्रयास किया। लकिन इधर जॉपनिवेशिक अधिकारी 
राष्ट्रीय आदोलन पर पूरी शक्ति स आक्रमण करने के लिए उपयुक्त जवमर 
की ताक में वस टाल मठोल कर रहे थे। 


दर७ 


इतिहास मे निधारय भूमिया अदा करनी थी। श्रस्ताव ने मुस्लिम लाग ई 
सघप का अतिम लक्ष्य भारतीय मुस्लिमा प्र जलग राज्य - पाकिस्तान «वां 
स्थापना घोषित छझ्िया । ॥ 

गाधीजी और फाग्रस के नताज़ा न मुस्लिम लींग के इस प्रस्ताव वी 
आलाचना की। इस परिस्थिति म हिन्दू मुस्लिम एकता का बढ़ावा के 
प्रयासा का एक सक्‍त रामगढ़ अधियञ्नन म्‌ प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रवाट नह 
मौलाना अयुल कलाम आज़ाद का काग्रस अध्यक्ष चुना जाना था। 

भारतीय राष्ट्रीय आादोलन के भीतर विभिन्‍न राजनीतिक प्रवृत्तिया के 
बीच बढ़त मतभटा न ब्रिटिश साम्राज्यवादिया का लिए राजनीतिक जाई 
ताड करना और आसान यना दिया तथा सयुकत मुक्ति मारच की स्वापता 
मे बाधा डाती। फिर भी व इतन प्रवल न थे कि दशा मे वग-सधर्ष की प्रगति 
को अवरुद्ध कर सक। 

२६ जनवरी १६४० को स्वतत्रता दिवस का परपरागत समाराहे ब्रिटिग 
विराधी जन प्रदशना और हड्ताला म॑ परिवर्तित हा गया। उसी साल मार 
अप्रैल म क्रातिकारी गिरनी कामगार यूनियन क नतृत्व मं बम्बई के कप 
मजदूरों की आम हडताल हुईं। बम्बई के कपड़ा मजदूरा के साथ एंकरला 
व्यक्त करन क लिए वम्बई प्रात क अन्य जौद्यागिक क॒न्द्रा मं भी एक 
हडताल हुई। 

१६३६-१६४० मे हडतालों म भाग लेनवाला की सख्या (6७ 
से ४५० ०००) और नप्ट श्रम दिवसों की कुल सख्या (१००० ०९९९ 
७५ ००,०००) मभी वृद्धि हुई। श्श) 

१६४० में हड़तालों की कुल सख्या म॑ कुछ कमी (४०६ से घटकर पा 
आन क बावजूद उनम भाग लेनेवालों तथा नप्ट श्रम दिवसों की कुल और 
मे वृद्धि यही प्रकट करती हैँ कि इस समय तक हडताल अधिक संगठित 
मज़दूर वर्ग का आर्थिक संघर्ष अधिक दृढ हो गया था। हि 

जौपनिवेशिक प्रशासन ने हमंशा की भाति जन-सघर्ष का जवात ना 
से दिया। कम्युनिस्टो के अब तक क॑ वैध प्रकाशनों और ड्ंड यूनियन जा 
किसान संगठनों द्वार प्रकाशित पत्र पतिकाओ पर प्रतिवध लगा न 
तथा मजदूर और किसान नताजों की गिरफ्तारिया भी शुरू हो गयी। बा 
ये सभी कारवाइया सगठित मजदुर-आदोलन के और अधिक विकीर्स 
रोकने के लिए नाकाफी थी। 

सितम्बर, १६४० म॑ अखिल भारतीय ट्रेडन्यूनियन 


0०० 


न्‌काग्रंस का अगर 


द२६ 


| 
| 


॥ 
। 


अधिवेशन हुआ , जिसम दश के विभिन्‍न भागों म ट्रेड यूनियन कंद्रा मे एकता 
के लिए औपचारिक रूप म आद्वान किया गया। टेड-यूनियन काग्रस की परिधि 
मे १६५ यूनियने थी, जिनके कुल मिलाकर ३ ७४ लाख मजदूर और नौकरी- 
पेशा लोग सदस्य थे। हालाकि अधिकाझ उजरती मजदूर अब भी सगठित 
मजदूर आादोलन के वाहर ही 4 फिर भी उसम पहल की फूट की समाप्ति 
भारतीय मजदूर आदोलन के इतिहास म एक महत्वपूर्ण घटना थी। 

इस अवधि मे मजदूर-आादोलन की प्रगति क साथ साथ जनव्यापी जनवादी 
आदोलन ने तथाकथित भापायी प्रातो - महाराष्ट्र कर्णाटक, आध्र ऑर 
केरल -की स्थापना द्वारा ( जथात विभिन्‍न प्राता तथा रियासता म॑ सम्मि 
लित भूभागों और उनम रहनवाल अलग अलग लोगो - मराठा कन्‍्नडा , 
आध्रा और मलयालियों-को एकसाथ मिलाकर ) भारत क क्षेत्रीय पुनर्वि 
भाजन के प्रयासा को भी तेज किया। बगाल म॑ एक आदोलन शुरू हो गया 
जिसका लक्ष्य देश के उन बगलाभापी क्षनों को बगाल प्रात क॑ साथ मिलाना 
था जो उस समय असम और विहार प्रातो म॑ ये। 

ये आदोलन भारत के बडे भाषा समुदाया मे राप्टीय चतना के विकास 
को अभिव्यक्त करते ये जो बीसवी झताब्दी की दूसरी चौथाई म उनके 
राप्टीय सुदृढ़ीकरण की त्वरित आर्थिक और सामाजिक सास्क्ृतिक प्रक्रियाआ 
का एक स्वाभाविक परिणाम था। 

१६४० के वसत और गरमियों म पश्चिमी मोरच पर जर्मनी की फौजी 
प्रफलताआ न ब्रिटेन की फौजी और राजनीतिक स्थिति को कमजोर क्या 
जिसने अपनी बारी मे भारत मे विद्यमान परिस्थिति को भी प्रभावित किया। 

जुलाई, १६८० म अपन पूना अधिवेशन म॑ अखिल भारतीय काग्रस 
समिति ने एक विद्यप प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करन 
की अपनी तत्परता की इस शर्त पर पुष्टि की कि (क ) प्रिटिश सरकार 
है धापणा करे कि भारत को युद्ध के बाद स्वततता प्रदान की जायेगी और 
(ख) उत्तरदायी सरकार कायम की जाये। 

अगस्त में य॑ प्रस्ताव वाइसराय को प्रपित कर दिये गये। ब्रिटेन की 
गभीर फौजी विफलताओ का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए राष्ट्रीय 
अग्रस के नेतृत्व ने कुछ रिआयते प्राप्त करने की आज्ञा म॑ अग्रज़ा पर फिर 

देवाव डालने का प्रयास किया। लेक्नि इधर जौपनिवशिक अधिकारी 
'प्ट्रीय आादोलन पर पूरी शक्ति स आक््मण करन क लिए उपयुक्त अवसर 
ताक मे बस टाल मटोल कर रह॑ थे। 


इ२७ 


अक्तूबर १६४० म गाधीजी [व एक सवितय अवना आदोलन शुरू 
कया। यह “व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसमे गाधीजी द्वारा विशंप रूप 
स॑ नियुक्त काग्रेसियों को सावजनिक स्थानों स युड्धविरोधी भाषण देन और 
शातिवादी नार॑ लगान थे। सत्याग्रह क लिए चुने गये सत्याग्रहिया की सूची 
पुलिस के हाथ म पड गयी, जिसने उन्ह एक एक करके पकड लिया। इस 
तरह लगभग २० हजार काग्रंस कार्यकर्ता जेलो म डाल दिय गय। इसके 
बाद काग्रेस १६४१ की समाप्ति तक कोई कारगर कारवाई करन की स्थिति 
मे नहीं रही। 

सुभापचद्र बोस जिन्हाने कवल भारत के भीतर तक्रातिकारी शक्तियों 
के बल पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करन की सभावना को मानना बंद 
कर दिया था जऔर जिनक विचार म॒ ब्विटन की निणायक पराजय अब बिलकुल 
दूर नहीं थी अब अपनी आश्ाए नात्सी जमनी ओर उसके मित्र देशों पर 
टिकाये हुए थे। जौपनिवेंशिक अधिकारियों न॑ उन्हे अपने घर म॑ ही नज़रबद 
कर दिया था जहा से फरार हाकर वह १६४१ म भारत अफगान सीमात 
को गैर कानूनी तरीके से पार करक वर्लिन जा पहुचे, जहा स उत्हं जापान 
भेज दिया गया। वह भोलेपन स॑ यह मान बेठे 4 कि प्रिटन के फौजी विरोधी 
भारत का विदेशी उत्पीडन से मुक्ति दिलायग भले ही यह संगीत की नोक 
पर क्‍या न हो। 


१६४२ की “अगस्त काति 
और ओपनिवेशिक शासन की नीति 


१६४२ की गरमियों में देश में स्थिति। 
क्रिप्स मिशन 


जून १६४१ म सौवियत सघ पर नात्सी जर्मनी क॑ आक्रमण और सावियत 
सघ क॑ युद्ध म प्रवंश न॑ युद्ध क॑ स्वरूप को आमूलतया परिवर्तित कर त्यिा। 
इन घटनाओ न भारतीय कम्युनिस्टा के रुख को भी प्रभावित किया। ह्वतत्रता 
के लिए सघर्ष जारी रखने के साथ साथ अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न 
बुरी राष्ट्रा कु खिलाफ युद्ध को एक जन युद्ध मे बदलन का आटोलन है 
जारभ कर तिया। इस वजह से उसने झस्म उत्तादन मं किमी भी तरह 


इरे८ 


बाधा डालने का विरोध किया। इन प्रइनो के बार म॑ क्म्युनिस्टा और 
काग्रेस सदस्यों क बीच तथा कम्युनिस्टों और अन्य विभिन्‍न वामपथी समूहों 
मुख्यतया प्ोत्स्कीपथी समूहों क॑ बीच भीषण विचारधारात्मक संघर्ष शुरू 
हा गया। 

कानपुर म॑ अखिल भारतीय ट्ुड यूतियत काग्रेस क १६ वं सम्मेलन 
( फरवरी १६४२) म युद्ध के निहितार्था क॑ मूल्याकन तथा ब्रिढेन के युद्ध 
प्रयास के प्रति रखा में मतभंदों क परिणामस्वरूप वामपथी-रेडिक्ल पक्ष, 
जिसम मुस्यतया एम० एन० राय और वी० वी० कार्णिक आदि के नेतृत्व 
में बगालवाले थे अखिल भारतीय टेड-यूनियन काग्रेस सं निकल आया। जखिल 
भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रेस स॑ अलग होनवाले इन नंताओ ने भारतीय मज़दूर 
सघ (इंडियन लेवर फ़ेडरशझन ) के नाम से अपना सगठत कायम क्या 
जिसका अर्थ देश के मजदूर आदोलन म एक नयी फूट थी। 

राष्ट्रीय आादालन म॑ बढ़ते विचारधारात्मक और राजनीतिक मतभेदो 
टेड-यूनियन आदोलन म॑ फूट और राप्टीय सगठनों के कायकर्ताओं की बडी 
सस्या भ गिरफ्तारी - इन सवका मजदूर वगे क॑ सघप पर नकारात्मक प्रभाव 
पडा। पूर्ववर्ती वप के मुकाबले में हहताल-आदोलन म उल्लेखनीय ह्वास आया। 

१६४१ के अत म॑ युद्ध म सैन्यवादी जापान के प्रवश ने एशिया म॑ ब्रिटन 
के उपनिवेशों पर तत्काल आक्रमण का खतरा उत्पन्न कर दिया। एशिया 
मे॑ सामरिक स्थिति म॑ इस परिवतन और विदेशा से ब्रिटिश सरकार पर 
डाले गये प्रत्यक्ष दवाव ने उसे भारत में नयी राजनीतिक चाले शुरू करन 
के लिए बाध्य कर दिया। 

दिसम्बर १६४१ मे सत्याग्रह आदोलन म॑ भाग लेने क लिए गिरफ्तार 
किये गये अधिकाश लोगा को रिहा कर दिया गया और मार्च श६४२ भे 
सर स्टैफोर्ड क़रिप्पस्स को काग्रस नताआ के समक्ष नये ब्रिटिश प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने के लिए एक विशप मिशन क॑ साथ भारत भेजा गया। ये प्रस्ताव सक्षप 
मे निम्नलिखित ये १) युद्ध के दोरान भारत मे यथास्थिति बनी रहंगी, 
लेकिन युद्ध के बाद उसे डोमीनियन पद-लौपनिवेशिक स्वशासन-दे दिया 
जायंगा , २) युद्ध क॑ तत्काल बाद चुनाव होगे जिनमे निर्वाचित विधानमडलो 
द्वारा सविधान सभा क प्रतिनिधि चुन जायग॑ जिसम अपने झासको द्वारा 
नियुक्त देची रियासतों क प्रतिनिधि भी हांगे। सविधान सभा दशश का नया 
सविधान तैयार करेगी ३) कुछ प्रात और दशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य 
के भीतर स्वतत औपनिवेशिक राज्य रह सकेगे। 


श्र 


इस प्रस्ताव म भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे छोट परस्परविरोधी राज्या 
मे विभाजन के ब्रिटिश शासक हलको द्वारा समर्थित सिद्धातों को पहली बार 
स्पप्टत सूजित कया गया था। 

फिप्स द्वारा काग्रेस नेताओं पर अन्य राजनीतिक सगठनों, विद्यप रूप 
स साप्रदायिक पार्टियों क॑ नताओ के ज़रिये डलवाये गये दवाव के बावजूद 
इन प्रस्तावा को अस्वीकार कर दिया गया। ज़िप्स्स मिशन पूणत विफल रहा। 


१६४२ के बसत ओरे ग्रीष्म में बढ़ता ब्रविटिशविरोधों संघर्ष 


माच १६४२ म वर्मा पर जापानी आक्मण तथा तेज़ी से जीते जाने 
क परिणामस्वरूप युद्ध का खतरा ज्ञीघ्र ही भारत के दरवाज पर आ पहुचा। 
वर्मा म॑ ब्रिटिटा सना की पराजय कुछ आग्ल भारतीय दुकडिया के बंदी 
बना लिये जान तथा अग्रज़ों के जातक में भारत तक पीछे हट जान-इस 
सबन यही प्रदर्शित किया कि ओपनिवशिक तन जापानी आक्रमण से देश 
की रक्षा क लिए अच्छी तरह तैयार नहीं था और साथ ही विद्यमान राजनी 
तिक तनाव को भी और सगीन वनाया। 

इस स्थिति म राष्ट्रीय काग्रेस की नीति म॑ भी परिवर्तन लक्षित हाने 
लगा और सघयप के अधिक सक्रिय रूपो को अपनाया जान लगा। अप्रैल, 
१६८२ म साप्ताहिक हरिजन म प्रकाशित एक लेख म॑ गाधीजी न॑ पहली 
वार भारत छाडा' का नारा दिया, जो इस माग का सूचक था कि 
भारत को तत्काल स्वतत्नता प्रदान की जानी चाहिए। काग्रस कार्यममिति 
न ६ जुलाई का वर्धा (वम्बई प्रात) म अपनी वैठक म स्वीइृत प्रस्ताव 
मे ब्रिटिश सशस्त्र फौजां द्वारा भारत की रक्षा किये जान क॑ लिए सहमति 
प्रकट वी लक्नि साथ ही “भारत छोडो  ” नार का भी अनुमादत क्या। 

इस प्रस्ताव क॑ सिलसिले म॑ गाधीजी न घापणा की कि उस क्रियात्वित 
करन का संघर्ष, जा व्यापक सविनय अवचा आदोलन का रूप लगा, है 
अहिसा की सीमाओ स वाहर जा सकता है। यह अग्रज़ा को सबोधित सीधी 


धमरी थो। 
७ अगस्त का बम्बई सम अखिल भारतीय काग्रस समिति के अधिवाान 


दा 
ने नया अमहयाग आदालन झुरू करन का निणय कया। लब्नि अगल गे 
हिना + भीतर गाधीजी सहित वाग्रस नताआ तथा प्रातीय सगठना मे नता* गा 
का जौपनिवधिक शासन का तख्ता उलटन का पहुयन्न रचन के आराप 


६३० 


गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोप पुलिस द्वारा गढे गये भूछे प्रमाणा 
पर आधारित था। इसक॑ बाद काग्रेस को जवैध घोषित कर दिया गया और 
उसके कार्यकलाप पर प्रतिवध लगा दिया गया। 

देश पर मडराते जापानी आक्रमण की घडी मे काग्रेस नेताओ की ग्रिर- 
फ्तारी से व्यापक पैमाने पर स्वत स्फूर्द ब्रिटिशविरोधी प्रदर्शनो का सिलसिला शुरू 
हो गया। अगस्त तथा सितम्बर क प्रारभ म॑ देश के अनेक भागों म॑ स्वत स्फूर्त 
विरोध प्रदर्शा और हडताले शुरू हो गयी। युवकों के दलो ने - ज़्यादातर 
वामपथी काग्रेसियो के नेतृत्व में - सैकडो रेलव॑ स्टेशनो , डाकखानो 
और पुलिस चौकियो पर हमले किये, सचार-साधनो को नप्ट किया 
और सडक तथा रेल पुलो को उडा दिया। विहार सयुकत प्रात क पूर्वी 
भाग और बम्बई के सतारा जिले म॑ इन बलवो का पैमाना खासकर बहुत 
व्यापक था। बलिया और आज़मगढ जिले ( सयुकत प्रात ) में जौपनिवेशिक 
प्रशासन के ताजीरी दस्तो के खिलाफ बाकायदा छापामार युद्ध शुरू हो गया। 

लेकिन यह सारी हलचल स्वत स्फूर्त थी और काई सयुक्तकारी केन्द्र 
न होने के कारण समन्वित नहीं थी। साधारण हथियारा स॑ लैस विद्रोही 
औपनिवश्ििक शासन के सैनिको और पुलिसवालों क॑ आक्मण को न भेल 
सके। अधिकारियों ने ब्रिटिशविरोधी प्रदर्शनों मे भाग लेनेवालो से निर्मम 
प्रतिशोध लेना शुरू किया। दो हज़ार से अधिक लांग मारे गये और लगभग 
६० हजार गिरफ्तार कर लिये गये। अनक स्थानों म॑ वदी शिविर कायम 
किये गये जिनमे स्वततता सेनानियो को बद कर दिया गया। 

१६४२ की “अगस्त क्ति ( यह आदोलन इसी: नाम से प्रसिद्ध हुआा ) 
पराजय में समाप्त हुई। लेकिव यह राष्ट्रीय आदोलन म आय॑ मह॒त्वपू् 
मोड को गाधीजी के अहिसा सिद्धात को भावना म पलते के वावजूद उसके 
सदस्यों की स्वाधीनता के लिए सघप में हथियार उठान की तत्परता को 
प्रतिबिवित करती थी। 

इस समय मजदूर वर्ग के आथिक सघप म भी बुछ तंडी जायी- १६४२ 
में हडतालों की सख्या पूर्ववर्ती वप म ३५६ स॑ बढ़कर ६६४ तथा उनम 
भाग लेनंवालों की सख्या २६१ ००० स॑ बढ़कर ७,७२ ००० हो गयी, जब 
कि नण्ट श्रम दिवसो की कुल संख्या ३० ००,००० से बढकर ५७००,००० 
हो गयी। 

सयुकत प्रात, बिहार उत्तर-पश्चिम सीमात प्रात वग्राल और जाडिसा 
मे ज़मीदारों क॑ खिलाफ क्सिान प्रदर्षनो म भी वृद्धि जायी। 


श््१ 


इधर श्रमजीवी जनता के जन-सघर्ष मे चढाव आ रहा था और उधर 
देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगडती जा रही थी। 


युद्ध के अतिम वर्षों (१६४३-१६४५) में 
आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति 


पूर्वी भारत मे अकाल। किसान संघर्ष 


१६४३ और १६४४ मे भारत के अतेक क्षेत्रों मे खराब फसल के 
परिणामस्वरूप ब्राद्यमभडारों मे भारी ग्रिरावट आयी और व्यापक अकाल 
फल गया जो वयाल और विहार तथा ओडिसा के कुछ भागों म॑ विशेष 
रूप स गभीर था। १६४३-१६४४ का अकाल इतना स्थानीय पैदावार की 
कमी के कारण नहीं था जितना ब्रिटिश प्रशासन की ख़राब वितरण व्यवस्था 
तथा खराब फसल के बावजूद अनाज के निर्यात के कारण-स्वय भारत 
में ४० लाख टन अनाज की कमी होने पर भी १० लाख टन अनाज का निर्यात 
कर दिया गया। 

खाद्य पदार्थों की कीमत तेज्जी से बढ़ने लगी और १६४३ के मध्य तक 
वे युद्ध पूर्व स्तर से दसगुनी अधिक हो गयी। इस मूल्य वृद्धि के पहले शिकार 
ग्रामीण क्षतों सहित भारतीय समाज के निर्धन सस्तर ये, जहा किसानां 
के व्यापक निर्धनीकरण का अर्थ यह था कि साहूकारा से ज्यादा कर्ज लिय 
जा रहे थ॑ और बडी सख्या मे जोते जमीदारा और साहुबारो के हाथो मं 
जा रही थी। 

अकाल म 4० लाख लोगो की जान॑ गयी। सयुकत प्रात और पूर्वी भारत 
के बड़े भाग पर फैल व्यापक अकाल के दिनो म॑ इन क्षेत्र में किसान-आदोलन 
मे अवनति जायी। क्सिान आदोलन का केन्द्र जब दक्षिण -तमिलनाडु जौर 
करल-हां भया था। वहा और वाद मे पुन बगाल मं क्सान संघर्ष नये 
रूप लेने लगा-किसाना ने जमीदारो की परती जमीना का जातना और 
उनके अनाज भडारो पर कब्जा करना झुरू कर दिया। इस जन जादालत 
के विकास पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क॑ वैधीकरण से सबद्ध घढतानां 
का प्रभाव पडा था। 


द्श्रे 


१६४२-१६४५ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 


जुलाई १६४२ मे ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियां ने भारतीय कम्यु- 
निस्ट पार्टी पर से पावदी उठा ली। इस कदम का कारण बडी सीमा तक १६४१ 
के शरद के बाद युद्ध के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क॑ रख म परिवर्तन 
था। भारतीय कम्युनिस्टो द्वारा नयी स्थिति म “जनयुद्ध ” का नारा दिये 
जाने और देश म॑ शस्त्र-उत्पादन को बढान॑ म सहायता करने के निश्चय क 
दृष्टिगत उनके कार्यकलाप को वैध वनान॑ का कदम युद्ध काल के सबसे भीषण 
वर्ष - १९४२--म मिक्र-राप्ट्री के लिए एशियाई पृष्ठभाग के मुदृढीकरण 
मे निस्सदिग्ध रूप म॑ सहायक हुआ। ब्रिटेन के शासक हलको के इस कदम 
का अतर्राप्ट्रीय पहलू भी था-यह सोवियत सघ के प्रति सदभावना का 
परिचायक था। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकलाप पर से पाबली उठाते समय 
जौपनिवेशिक जधिकारियो न॑ यह भी सोचा था कि इससे राष्टीय आदोलन 
में फूट पैदा होगी और कानूनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिवधित राप्टीय 
काग्रस का विरोध करेगी। बेशक भारतीय कम्युनिस्टों के सामन इस समय 
बहुत ही कठिन स्थिति थी जो उनसे ऐसी कारगर कार्यनीति निकालने की 
अपेक्षा करती थी कि फासिस्ट गुट के खिलाफ सधप में एक्यबद्ध राप्टो के 
साथ-साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष म भारत की जनता के 
हितो का भी साधन करे। 

कांग्रेस के विपरीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न ब्रिटिश युद्ध प्रयास के 
समर्थन को उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा अन्य बडी राजनीतिक रिणायतो 
की शर्त से प्रतिबधित नहीं किया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी राप्ट की 
मुख्य मागो, विशेष रूप से इस माग का समर्थन करती रही कि राष्ट्रीय 
सरकार की अविलब स्थापना की जानी चाहिएं। उसन विलकुल स्पष्टत 
कहा कि सिर्फ ऐसी सरकार ही फासिज्म तथा जापानी सैन्यवाद के खिलाफ 
संघर्ष मे भारत के सभाव्य ससाधनों का प्रूरा उपयाग कर सकगी। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न राष्टीय आदोलन के भीतर विभिन्‍न झक्तिया 
की सयुकत कार्रवाई को साम्राज्यवाद क॑ सिलाफ सधर्ष की सफलता को 
सबसे महत्वपूर्ण पूर्वावश्यकता बतलाया। भारतीय क्म्युनिस्टा न काग्रेस और 
मुस्लिम लीग के वीच समभौते को इसी दृष्टिकोण से जावश्यक माना था। 

लेक्नि जैसा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न बाद म स्वीकार भी 


श्र 


किया, इस विशेष अवस्था म॑ पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम तथा कार्यनीति 
के अमल म॑ कुछ ऐसी भलत्तिया की गयी, जिन्होने साम्राज्यवादविरोधी 
शक्तियो की एकता को बढावा देन के बजाय कमज़ोर बनाया। भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति न “अगस्त जाति” के प्रति नकारात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया और आवादी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मे सप्रभु राज्य की 
स्थापना के बारे में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय 
कम्थुनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा सितबर, १६४२ म॑ स्वीकृत एक 
प्रस्ताव के बावजूद, जिसम गाधीजी तथा अन्य न॑ंताओ की रिहाई दमनकारी 
कारवाइया की समाप्ति, राष्ट्रीय काग्रेस के वैधीकरण और अस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना की मांगे की गयी थी, भारतीय कम्युतिस्टो और काग्रेसी 
नताओं के बीच सवध लगातार बिगडते गये। अज्यत इसका कारण १६४२- 
१६४५ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सार्वजनिक सम्ठनो के भीतर अपना 
प्रभाव विस्तारित और मजबूत करने मे प्राप्त भारी सफलताए था। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकलाप पर से पाबदी उठायी जाने 
के बाद के प्रारभिक महीनों मे इसके सदस्यों को बहुत कठिन परिस्थितियों 
में काम करना पड़ा था। केन्द्रीय समिति के बहुत से नेता अब भी जेल में 
थे। लेकिन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सशस्त्र सघर्ष पर भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक नीति के बावजूद १६४२ की गरमियों मं 
दक्ष के कई भागो म॑ बडी सख्या मे उसके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार किया 
गया जो न्यूनाधिक रूप म ऐसी कार्रवाइयो म शामिल थे। फिर भी पार्टी 
के वेधीकरण के परिणामस्वरूप पार्टी के कार्यकलाप की परिस्थितियों मे 
मूलभूत परिवर्तन आ गया। सर्वोपरि इसका अर्थ यह था कि थव पार्टी पत्र 
पत्रिकानों का नियमित प्रकाशन सभव हो गया था। 

जुलाई १६४२ म पार्टी ने पहले अग्रेजी मे और बाद में ग्यारह भारतीय 
भाषाओं मे 'पीपुल्स वार! ( जन-युद्ध ) नामक साप्ताहिक निकालना बुर 
किया, जा व्यवहार म पार्टी का सामूहिक समन्‍्वयकर्ता था। बम्बई म॑, जहा 
पार्टी का मुख्यालय था पार्दी के प्रकाशनमृह द्वारा विभिन्‍न प्रचार पुस्तिकाओआ 
और पाठय सामग्री का प्रकाशन होने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों की 
लगायी पावदियों के बावजूद समाचारपत्र के प्ृष्ठा म मजदूर, किसान और 
जनवादी आदोलनो के बारे में सूचनाओं को विस्तृत स्थान दिया जाता था! 
वह पाठको को द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्‍न मोर्चो पर स्थिति तथा ४3328 
सेना हारा फासिस्ट आक्मणकारियो के खिलाफ चलाय जा रहे बीरतापू' 


६२४ 


सधर्प क बारे म सूचना देता था। इस अखबार का प्रकातान शुरू होने क 
कुछ ही वाद से औपनिवेशिक अधिकारियो क दमन -जुमाने , पभ्रतियो की 
जब्ती मुद्रणालय और सपादकीय कार्यालय की तलाशी पार्टी प्रकाशनो 
के वितरण म लगे लोगों की गिरफ्तारी आदि-का शिकार बनाया जाने 
लगा। प्रतिक््यावादी गिरोहा न॑ प्रेस पर हमले क्यि और उसे जला देने 
की कोशिश की। इन वाधाओ के बावजूद पीपुल्स वार” जाम श्रमजीवी 
जनता क बीच वैज्ञानिक कम्युनिज्म के विचारो का प्रचार करता रहा। 

२३ मई १६४३ को वम्बई म॑ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला 
सम्मेलन हुआ। इसन पार्टी के राजनीतिक कार्यक्म का सूतीकरण किया 
और पी० सी० जोझी के नतृत्व म॑ नयी केद्वीय समिति को चुना। अपने 
बैध कार्यकलाप के पहल वर्ष म ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य 
सस्या म वृद्धि (१६४२ मे ४००० से मई १६४३ मे १६०००) हुई। 
अगले वर्षो म॑ पार्टी की सदस्य-सख्या तथा उसका जन जाधार निरतर 
बढता गया जनवरी, १६४४ म पार्टी की सदस्य-सस्या ३०,००० हो 
गयी थी और १६४६ क मध्य मे वह बढकर ५३००० तक पहुच 
गयी थी। 


१६४३-१६४५ मे जन आदोलन 


कम्युनिस्ट अपने जन आधार क विस्तार और सुदढीकरण को अपना 
मुख्य कार्यभार मानते थे। टेड-यूनियन किसान और अन्य जन सगठनो मे 
उनके प्रभाव म॑ केवल काग्रेसियां और सबसे पहले काग्रेस समाजवादिया ही 
नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक समूहों के साथ सघप की पृष्ठभूमि मे वृद्धि 
हो रही थी। 

मई, १६४३ में नागपुर मे अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रेस के २०वे 
अधिवेशन म न तो राष्ट्रीय काग्रेस के समर्थकों द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक 
प्रस्ताव और न ही कम्युनिस्टो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को घाषणापत्र में निधारित 
बहुमत प्राप्त हो सका। यह तथ्य आम जनता पर प्रभाव के लिए सगठन 
म॑ प्रमुख प्रतिद्ृद्वयों के बीच शक्ति सतुलल॒ का सूचक था। कम्युनिस्टो 
की स्थिति के सुदृढ़करण का एक सकेत एस० ए० डागे का जखिल भारतीय 
ट्रैड यूनियन काग्रेस के अध्यक्ष पद पर तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क एक 
जनवादी समर्थक एन० एम० जोशी का महासचिव के पद पर चुना जाना था। 


ध्३्५ 


द्रड यूनियन काग्रस फे भीतर आतस्कि सथप तथा १६८१ म स्थापित 
इंडियन लग॒र॒ फडरंशन ( भारतीय मजदूर सघ ) के बिरोधी रवैये का भी 
मज़दूर वर्ग क आर्थिक सघय पर प्रतिबूल प्रभाव पडा। १६४१ ४२ की तुलना 
मे १६४३ म नप्ट श्रम दिवसों वी उुल सस्या घटकर २३,००,००० और 
जंगते व्य ३८०० ००० हा गयी। इन दो वर्षा मे मात्र पाच जाख से बुछ 
जंधिक नौकरीपशा क्मचारियां और मज़दूरा न ही सगठित हड़ताला मे थाये 
लिया। 
युद्ध के अतिम वर्षों मं समठित हडताला की दूसरी मुख्य विश्वेपता उतवी 
नपेक्षाइत अल्प अवधि थी। इसका कारण जत मज़दूरा वी १६४३-१६४४ 
को अकाल वर्षों में कठित जवस्था और अश्यत औपनिवश्चिक अधिवारियां 
की मजदूरविराधी नीति भी थी। १६४२ और १६४३ मे भारत रक्षा अधिनियम 
( डिफस आफ इंडिया ऐक्ट ) मे विज्यप सशोधना द्वारा हडताला का व्यवहार 
मे बजित कर दिया ग्या। अतराष्ट्रीय श्रम-सग्रठन द्वारा प्री गयी सिफारिशां 
के अनुसार श्रमिक विवादों क॑ विभिन्‍न पहलुजा विश रूप से श्रम कातून पर 
विचार थिमर्श क लिए विश्ञेप व्यवस्थाए की गयी थी भ्रिपक्षीय श्रम-सम्म॑लन, 
जिनमे २० लागों - अधिकारिया द्वारा मनोनीत दस तथा त्म नियाक्ता 
सगठनो और ट्रड यूनियना द्वारा मनानीत प्रा पाच-कों भाग लता था। 
लक्नि सरकार द्वारा लगाय पूर्ण प्रतिधध कः बावजू” हडताल जारी 
रही और युद्ध के अत तक हडताल जादोलन और भी व्यापक होने ला गया 
था। अब्रिल भारतीय ट्रंडन्यूतियन कांग्रेस क नेतृत्व म मझ़दूर वर्ग का आर्थिक 
सधर्ष नाग्रपुर सम्मेलन म स्वीइृत प्रस्ताव पर आधारित था जिसम जमासोरया 
की कारणगुजारियां को राकन तथा बढती कीमता क॑ दृष्टिगत मज़दूरा के 
लिए बोनस की माग की गयी थी। इस अवधि मे अखिल भारतीय टेडन्यूतियत 
काग्रस की स्थिति मं काफी सुधार आया था-मई १६८३ भर मार्च 
१९४५ के बीच उससे सबद्ध ट्रेड यूनियतों की सख्या २९६ से वढकर 4७४ 
जौर उनकी सदस्य सख्या ३ ३२,००० स वढकर ५,०६,००० हां गयी थी। 
इसके साथ ही दम्युनिस्ट अखिल भारतीय किसान सभा से सवद्ध किसान 
सघो में भी अपना कार्य तंज कर रहे थ। १९४९-१६४२ मे पहल कांग्रेस 
समाजवादियों ने और फिर फारवर्ड ब्लाक के सदस्यों न किसान सभा छोड 
दी और इनके धाद एन० जी० रगा क नेतृत्व म॑ एक दक्षिणपी गुट भी 
उससे जलग हो गया। किसान सघों म॑ इस फूट के परिणामस्वरूप किसान 
सभा की सदस्य सख्या म जबरदस्त ग्रिरावट -युद्ध के ठीक पहले 5 ००,००९ 


६३६ 


के मुकाबले १६४२ मे २२५ ०००- आयी। फिर भी कम्युनिस्टो और किसान 
जादोलन के इन्दुलाल यानिक, स्वामी सहजानद सरस्वती और कार्यानन्‍्द 
शर्मा जेस पुराने नेताओ के नंतृत्व म जनवादी विचारो के गैर पार्टी कायकर्ताओ 
के, जो कम्युनिस्टो के साथ सहयोग के लिए तैयार थे किये गये सगठनात्मक 
कार्य के परिणामस्वरूप किसान सघो के प्रभाव म॑ स्पष्ट वृद्धि जायी। यह 
जेशत किसान सभा द्वारा व्यापक कृपक वर्ग , विदोष रूप से छोटी जातोवाले 
या असामी काइतकारो के आर्थिक हितो के सक्रिय समथन के कारण भी था। 
शीघ्र ही क्सिन सभा की सदस्य सस्या में पुन तजी से वृद्धि जाने लगी 

मार्च १६४५ म॑ इसके ८५,२४००० सदस्य ये। मार्च १६४५ में बगान 
के मैमनसिह जिले के नेतकोता गाव मे इस सगठन के अधिवदशन म कम्युनिस्ट 
आदोलन के एक पुराने नेता मुजफ्फर अहमद को इसका अध्यक्ष चुना 
गया। 

१६४३-१६ ४४ म॑ किसान सघप जिन क्षेत्रों म विशेषकर सक्त्ियि था 
उनमे भुस्य बगाल विहार और पजाब के अलावा दक्षिण म॑ मद्रास प्रात 
में तजौर उसक तेलुगु भाषी उत्तरी जिले और मलयाली बहुल मलायरार 
थे। इन सघर्षों म॑ सबसे सक्रिय असामी किसान थे जिन्होंने कंबल पट्ट की 
अलाभकारी शर्ता म॑ परिवर्तनों की माय ही नही की वल्कि खेतीयाग्य जमीनो 
पर खुल्लमखुल्ला कब्जा करना भी आरभ कर दिया। 

मजदूर वर्ग और किसानो के जन सघर्ष अखिल भारतीय टेड यूनियन 
काग्रेस और किसान सभा के सक्रिय कार्यकलाप तथा कम्युनिस्टो के नतृत्व मे 
युवा ( छात ) और महिला सगठनों के लगातार बढ़ते कार्य के दौरान काग्रेस 
समाजवादिया के वाम पक्ष क॑ अनेक प्रतिनिधि धीरे धीरे वैज्ञानिक समाजवाद 
के सिद्धातो को स्वीकार करने लगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी म शामिल 
हो गये। युद्धकालीन वर्षों के दौरान यह प्रत्रिया सयुकत प्रात और दश के 
दक्षिणी क्षतो-जाभ्र तथा केरल-मे विशेषकर सुस्पष्ट थी। 


युद्ध की समाप्ति के समय देश में राजनीतिक स्थिति 
इस तथ्य क॑ दृष्टिगत कि दमनकारी उपायो क॑ दावजूद जन जादोलन 
का जोर बधा हुआ था जौर वामपथी शक्तिया जन संगठनों मा अपनी स्थिति 
मज़बूत कर रही थी ब्रिटिश साम्राज्यवादियो को युद्ध की समाप्ति पर नयी 
राजनीतिक जोड-तोड झुरू करनी पडी। अक्तुवर , १६४३ म अत्यत जअलाकप्रिय 


श्रे७ 


वाइसराय लिनलिथगों की जगह वंबल जाया। ६ मई, १६४८ का गाधीजी 
तथा अन्य काग्रेसी नतायों को रिहा कर दिया गया। 

राजनीतिक पहलकदमी अपन हाथो मे लन का लिए प्रिटिय अधिकारिया 
ले वेवेल की मध्यम्थता से भारत की युद्धात्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था 
पर गाधीजी और जिन्‍ना के बीच अनक वाताजा का आयाजन किया! इन 
वार्ताआ के दौरान अग्रंज़ा के लिए काग्रस और मुस्लिम लीग क॑ बीच मतभदा 
को और भी उग्र बताना सभव हा गया। 

जनमत काग्रस और मुस्लिम लीग + वीच समभझौत करन का तकाजा 
कर रहा था। इसलिए जनमत क दयाव से सितम्बर १६८४ मे दोनां समठनां 
का नताओ क॑ बीच वाताआ का दूसरा दौर चला। इस वार मध्यस्थता का 
काम तथाकथित सप्रू समिति ” कर रही थी ( जिस यह नाम अपन जवध्यक्ष 
और लिवरल फंडरेशन के नता सर तजवहादूर सप्रू से मिला था )। 

राष्ट्रीय काग्रेस के एक नता चत्रवर्ती राजग्ोपालाचारी न जिन्‍ना के 
पास भ्रस्ताव भेज जो सक्षप मे य॑ थ १) राष्ट्रीय का््नंस को पाकिस्तान 
के निर्माण वे लिए सहमत हो जाना चाहिए, लेक्नि स्वततता प्राप्ति क॑ 
बाद ही २) पाकिस्तान का प्रइन जनमत-सग्रह द्वारा तय किया जाना 
चाहिए ३) द्श म॑ अतिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होने तक एक 
अस्थायी सरकार कायम की जानी चाहिए जिसम मुस्लिम लीग की भागी 
दारी अनिवार्य होनी चाहिए। 

अगस्त, १६४४ मे कराची म मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी परिषद 
की वैठक ने प्रस्ताव स्वीकार करक मुहम्मद अली जिन्‍ना को ग्राधीजी के 
साथ वार्ता करने का अधिकार प्रदान क्या। दोनो नताओं के बीच बातचीत 
पतव्यवहार दारा (२१ सितवर से २७ सितवर तक ) हुई। इसका कॉई 
परिणाम नहीं निकला क्योकि जिल्‍ना न॑ काग्रेस द्वारा स्वतनता प्राप्ति के 
पहले ही पाकिस्तान के सिद्धात को राजनीतिक समाधान की शर्त क॑ रूप में 
स्वीकार किये जान पर जोर दिया। 

लेकिन काग्रंस और लीग क निम्नस्थ सगठनों क॑ दवाव से, जिनम एकता 
की आकाक्षा धीरे धीरे बलवती होती जा रही थी मुस्लिम लीग के महासचिव 
लियाक्तअली स्ला और केन्द्रीय विधान सभा मे काग्रेस पार्टी के नता भूलाभाई 
देसाई क॑ बीच भारत म॑ भावी अस्थायी सरकार के गठन के निम्वलिखित 
सिद्धातो के सबध म॑ एक समभौता हुआ १) दोनों राजनीतिक सगठना को 
इसक भीतर ४० प्रतिशत स्थान मिलने चाहिए २) वाकी स्थान धार्मिक 


श्र 


स्वतत्रत्ता-सघर्ष की आखिरी मश्निल 
(१६४५-१६४७) 


१६ ८४५-१६४६ में जन-आदोलन ओर _ 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियो की राजनीतिक जोडतोड़ 


युद्ध के अत म॑ अतराप्ट्रीय क्षेत्र मे अनवा कारक -नात्मी जर्मनी और 
इसकः मित्र-राप्ट्रा की पराजय , सावियत संघ, जिसने फासिस्ट आतमण 
कारिया की पराजय मे सबस महत्वपूण योगदान किया था की लतर्राष्ट्रीय 
प्रतिप्ठा तथा प्रभाव मे अपार वृद्धि सोवियत सना द्वारा मुक्त मध्य और 
दक्षिण पूर्वी यूरोप के देशा म॑ शुरू हानवाल त्रातिकारी परिवर्तन और पश्चिमी 
यूरोप के देशा म जनवादी !क्तियों का सुदृढीकरण - भारत के मामला पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव डालन लग । अफ्रीका और एटिया म औपनिवशिक शक्तियों की 
क्षीण हुई स्थिति जा युद्ध के दौरान महसूस की जान जगी थी अब समग्र 
साम्राज्यवादी औपनिवरिव' प्रणाली क निरतर वढत सकट को प्रतिबिवित 
करन लगी। 

जापानी आज्रमणकारिया को खदेड बाहर करन तथा ब्रिटिश फ्रासीसी 
ओर डच पूजीवादी वर्ग द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों म पुरानी जौपनिवे 
शिक व्यवस्था पुत्र स्थापित करन के प्रयासों का प्रतिरोध करन के सघर्ष ने 
स्वय भारत क॑ भीतर भी राजनीतिक स्थिति को तातिहृत कर दिया। 

ट्श म बढ़त वर्गीय और राष्ट्रीय अतविरोध युद्धकलीन वर्षों म आये 
लार्थिक परिवर्तना से भी सवद्ध वे। 


रिक गतिविधियथा बढती गयी और भारतीय पूजीवादी वर्ग की स्थिति जधिका 
घधिक दृढ़तर होती गयी। युद्ध के दोरान ब्रिटिश पूजी-अत्यावर्तन तेज हो गया 
था ओर व्यापार तथा उद्योग के कई क्षेत्रों मे उसकी इजारंदारी अब बिलकुल 
ख़त्म हो चुकी थी। 

भारत और ब्रिटेन के वीच वित्तीय निपटान मे नी भहत्वपूर्ण परिवर्तन 
आ गये ये। १६३६ मे भारतीय सैनिक पूर्ति के भुगतान के सबंध में एक 
विशेष आग्ल-भारतीय करार हुआ था जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार उन्हे 
उधार लेती थी और यह रकम वैक आफ इगलैड म॑ विशेष उधार खातों मे 
झल दी जाती थी। इस प्रकार ब्रिटिश पूजीवादी वर्ग के लिए युद्ध के दौरान 
प्रिटेन के बजट पर बिना कोई अतिरिक्त भार डाले भारत के भौतिक और 
मानव-शक्ति ससाधना का अधिकतम उपयोग करना सभव हो गया था। 
साथ ही प्रिटेन के भारतीय लोक “ऋण” की, जो १६वीं शताब्दी से 
मौजूद था भारतीय पाॉंड पावन क॑ भाग के नाते बट्टे खातें मं डाल दिया 
गया था। इस ऋण मे औपनिवेशिक युद्धों, आदि पर होनेवाला व्यय शामिल 
भा जिसे ब्रिटिश सरकार भारत द्वारा किये ग्रये ख्चों के रूप में दिवाती 
थी। निरुद्ध स्टर्लिंग पावने द्वारा, जो १६४५ म॑ १०० करोड पौड से अधिक हो 
चुका था ब्रिटेन भारत क युद्धोत्तर आर्थिक विकास की दिशा पर प्रभाव डाल 
सकता था। फिर भी विदेशी मुद्रा की विश्वाल निधि के होने वथा भारतीय 

ऋण' क परिसमापन ने निस्सदिग्ध रूप मे राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की 

जार्थिक स्थिति के सुददीकरण म॑ सहायता की। 

द्वितीय विश्व युद्ध क॑ दौरान अमरीकी पूजीपतियों ने ब्रिटेन के समध 
प्रस्तुत आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक समस्याओ और जापानी प्रतियोगिता 
की अनुपस्थिति से लाभ उठात॑ हुए भारतीय बाजार मे पूरी शक्ति से प्रवेश 
करने का प्रयास शुरू किया। युद्ध के दौरान भेजे गये अमरीकी आर्थिक और 
तकनीकी प्रतिनिधिमडलो, उधार पट्टा हस्तातरणों ( लैड लीज डिलीवरी ) 
तथा अन्य साधनों के जरिये अमरीकी पूजीवादी वर्ग न दश की अर्थव्यवस्था 
का व्यापक अध्ययन किया और भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यापारिया के 
साथ सपर्के स्थापित किया। युद्ध की समाप्ति तक भारतीय निर्यात म अमरीका 
का हिस्सा ८ प्रतिशत से बढकर २१ प्रतिशत तथा आयात म॑ ६ अतिशत में 
बढकर २४ प्रतिशत हो गया था। भारतीय मडी मे जिटेन और जमरीका के 
बीच बढती प्रतियोगिता ब्रिटिश इजारेदारिया के मुकाबले मे राष्ट्रीय परजीवादी 
वर्ग की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक हुई। 


द्डेर 


फौजी आर्डरों की बदौलत मालामाल होनेवाला भारतीय राष्ट्रीय पूजी 
वादी वर्ग ( यह बात इसके ऊपरी सोपानो के वार॑ मे विशेषकर सही थी ) 
औपनिवेशिक शासन मे अतर्निहित दमनात्मक प्रतिवधो को अच्छी तरह स॑ 
समभता था जो उसकी सचित पूजी के उत्पादक विनियोग मे बाधक थे और 
भारतीय पूजीवादी उद्यम के स्वतत्र विकास म॑ आडे आते थे। १६४४ म शुरू 
होनेवाले औद्योगिक उत्पादन के ह्वास न॑ इन अतर्विरोधा को और उग्र बनाया। 


बढते वर्ग अतर्विरोध 


फौजी आर्डरो के बद होने क॑ परिणामस्वरूप उत्पादन गिरा कारखाने 
बद हुए और व्यापक पैमान पर बरखास्तगिया हुई। मालिकों ने बोनस और 
महगाई भत्ता देने से इन्कार करके अपने घाट का मजदूर वर्ग के कधों पर 
डालने की कोशिश की। छोटे कारखाना के दस्तकारों जोर मजदूरों की हालत 
और भी ख़राब थी क्योकि छोटे पैमाने के उत्पादन पर वाजार म आयी 
मंदी का विशेषकर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। १६९८४३-१६४४ म किसानो के 
अकालपीडित गावो से सामूहिक पलायन की वजह से वेरोजगारो की सस्या म॑ काफी 
वृद्धि हुई, जिसका उजरती श्रम की अवस्थाओं पर तत्काल बुरा असर पडा। 

१६४४-४५ म खाद्य तथा नकदी फसला की खराव पैदावार से खाद्य 
तथा कई प्रकार के कच्चे मालो का अभाव उत्पन्न हों गया। अधिकारियों 
को भी लगभग दस करोड लोगो की आबादी के इलाक म अकाल के खतरे 
को स्वीकार करना पडा। खाद्य तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं क॑ 
जभाव के कारण कीमता और जमाखोरी म और वृद्धि हुई जिन्होंने शहरा 
और देहात म मजदूरों नौकरीपेशा लोगों और श्रमजीवी जनता के अन्य 
सस्तरो की आर्थिक कठिनाइया को और बढाया) 

जअधिकाश जावादी की आर्थिक स्थिति के ह्वास ने वर्ग अतविरोधा को 
और तेज किया। व्यापक असतोष क॑ वातावरण म जन सग्रठना की हलचल 
बढने के परिणामस्वरूप देश मे वर्ग संघर्ष म॑ जनिवार्यत जौर तंजी आयी। 

भारतीय समाज के सभी सस्तरों म औपनिवशिक शासन को समाप्त 
करने की आवश्यकता की चेतना तेज़ी से बढती जा रही थी। यही कारण था 
कि देश म वर्ग सधर्ष निश्चित रूप से साम्राज्यवादब्रोधी स्वरूप ग्रहण करता 
जा रहा था। भारत म ब्रिदिश औपनिवशिकर (अह ह2 सिर्फ जमीटारा 
राजाओं और परूजीवादी वर्ग के देनी दलां्ज़ वर्धा, की दीसमर्यन प्राप्त था। 


१६४५ में भारत मे ब्रिटिश नीति 


भारत मे अपना औपनिवेटिक झ्ासन वनाये रखने क प्रयास म ब्रिटित 
शासक हलके अपनी आश्ञाए मुस्य राजनीतिक पार्टिया - काग्रस और मुस्लिम 
लीग - के बीच मतभेदा को बढाने पर कद्रित किये हुए थ। मई, १६४५ म 
वेवेल ने लद॒न की यात्रा क वाद वाइसराय के अधीन भारतीय राजनीतिक 
पार्टिया के प्रतिनिधियों से गठित कार्यकारिणी परिषद स्थापित करने वी 
योजना की घापणा की। जून म उसन भारत की तत्कालीन प्रीप्मकालीन 
राजधानी शिमला म काग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिया के साथ बातचीत 
की। सम्मलन क पहले काग्रेस नंताजों- जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई 
पटेल मौताना आजाद-को रिहा कर दिया गया था, जिसम॑ गाधीजी ने 
और उन्हान भाग लिया। 

वेबल ने कार्यकारिणी परिषद के गठन की अपनी योजना प्रस्तुत की, 
जो लियाकतथली खा और भूलाभाई देसाई द्वारा प्रस्तावित समाधान से भिन्न 
नही प्रतीत हाती थी। लेकिन वेबेल क प्रस्तावों में यह व्यवस्था थी कि परिषद 
म॑ स्थान राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, वल्कि धार्मिक समुदायों के लिए 
सुरक्षित हागे। यह दोनों पार्टियों क॑ लिए अस्वीकार्य था। राष्टीय कांग्रेस 
अपन को कोई हिन्दू संगठन नही बल्कि वस्तुत राष्ट्रव्यापी धर्म निरपेक्ष 
सगठन मानती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमाना का एकमात्र 
प्रतिनिधि होन का दावा करती थी और इसलिए वह इसके लिए सहमत नही 
हुई कि काग्रेस के मुस्लिम सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाय॑। इसके 
अलाबा यह सुभाव था कि प्रस्तावित कायकारिणी परिपद क्वल ब्रिटिश ताज 
भौर ससद क प्रति ज़िम्मेदार होगी। 

शिमला वार्ता असफ्त रही। लेक्नि औपनिवेशिक प्रशासन न इस असफल 
ता का दोप बाता म भाग लनंवाली भारतीय राजनीतिक पार्टिया के मत्वे 
लगाया। प्रिटिय साम्राज्यवादी यह जाशा करते थे कि कांग्रेस और लीग के 
बीच मतभेद और तीत्र हां जायंगे और देश म समग्र रूप म हिन्दू मुस्लिम 
सवधा के खराब होने स॑ भारत मे औपनिवेशिक झासन को कायम रखता 
सभव हा जायगा। 

१६४४ में ब्रिटेन मं पहले युद्धोत्तर चुनाव म॑ मजदूर दल ( लेवर पार्टी ) की वि 
जय ने प्रारभ म भारत म प्रिटिश्व नीति मे कोई बडे परिवर्तन नही उत्पन्न सर 
जुलाई म वंवल को प्रिटन बुला लिया गया और उसके लौटन वे बाद २ 


द््डड 


सितम्बर १६४५ का भारतीय नीति के सप्रध मे एटली सरकार की पहली 
घोपणा लद॒न और दिल्ली म एकसाथ की गयी। उसम कहा गया था कि 
मजदूर दली सरकार १६४२ क फ़िप्पस प्रस्तावा को क्यान्वित करगी। यह 
भी कहा गया कि १६४५ ४६ की सरदियों म कन्द्रीय और प्रातीय विधानमडलो 
के चुनाव होगे। लेक्नि जनव्यापी उपनिवदश्ववादविराधी जादालन न टीघ्र ही 
ब्रिटिश सरकार की याजनाजा मे भारी सशोधना का अनिवाय बना दिया। 


१६४५ के शरद और १६४६ के प्रारम मे जन आदोलन 


१६४५ के मध्य म हडताल-आदोलन का एक नया सवगग प्राप्त हुआ। 
तत्कालीन मज़दूर-जादोलन म एक नया लक्षण अधिकाधिक हडताला द्वारा 
लिया जानवाला राजनीतिक स्वरूप था। मजदूर वग का लआर्थिक सघर्ष अब 
छात्रा तथा श्रमजीवी जनता के अन्य समूहा के राजनीतिक संघर्ष और प्रदर्शना 
के साथ एकाकार हांता जा रहा था। मजदूर आदीलन म॑ आनवाली इस 
प्रक्रिया को जनवरी १६४५ म मद्रास मं अखिल भारतीय टेड यूनियन काग्रंस 
के २१4 अधिवेटान द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्रतिविवित करते हैं। इस अधिवेशन म 
ट्रड यूनियन आादालन क एक प्रमुख नता और काग्रस सदस्य वी० वी० गिरि के 
रख राजनीतिक स्थिति सबधी प्रस्ताव का सवसम्मति से स्वीकार किया गया 
जिसम भारत को म्वतज्ता प्रदान करन की माग की गयी थी। राष्ट्रीय मुक्ति 
जादोलन मे तजी आन के साथ अखिल भारतीय टंड यूनियन काग्रेस न केवल 
पूर देश मे मजदूर वर्ग क॑ आथिक सघर्ष का नेतृत्व ही कर रही थी बल्कि 
इस सधर्ष को औपनिवेशिक झासन क॑ खिलाफ व्यापक जनवादी आदोलन के 
मार्ग पर भी आगे ले जा रही थी। इस सधर्ष क दौरान परिस्थितिया धीरे- 
धीर ट्रेड यूनियन सगठनों क भीतर विभिन्‍न राजनीतिक गुटा के बीच सहयोग के 
सुदृढ़ीकरण के अनुकूल होने लगी। एकता के लिए इस सघर्ष म कम्युनिस्ट 
जंगली पक्ति म थे और इससे सगठित मजदूर-आदालन के भीतर उनका 
प्रभाव और बढा। 

१६४५ के उत्तरार्ध म हडताले और प्रदर्शन फौजो और पुलिस क साथ 
सशस्त्र टकक्‍्करो और दगो म परिवर्तित होन लगे। पुलिस के साथ इस तरह की 
पहली वडी टक्कर अगस्त म॑ वाराणसी म हुई थी। इसके बाद बम्बई म दगा 
हुआ, जिसे औपनिवेशिक प्रशासन के दलाला ने कई दिन चलनवाले हिन्दू 
मुस्लिम दगो क॑ रास्ते पर मोड दिया। यह युद्ध के वाद इन दोनो सप्रदाया के 
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बीच पहला ग्रभीर दगा था। इसे भड़कान म सफल हाने के बाद प्रिटित 
उपनिवेशवादिया ने साम्राज्यवादविरोधी सघर्ष म हाल म सुदृढ़ हाती हिलू 
मुस्लिम एकता को क्षीण करन वी अपनी कोशिश जारी रखी। 

१६४५ के शरद मे दो घटनाआ न आातरिक राजनीतिक तनाव वां 
बढाया तथा उपनिवशवादविरोधी जन आदोलन के और भी जोर पकडन मे 
योग दिया। राष्ट्रीय काग्रेस मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पार्टी और जन्य जन 
सगठनो के नंताओ की अपील पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशा म॑ राष्टीय 
मुक्ति आदोलन का कुचलन के अपन प्रयासा मे फ्रास और हालैड की सहायता 
के लिए आग्ल-भारत मना का प्रयोग करन क प्रविटिश सरकार के निणय के 
विरोध म॑ देश भर म जलसे, जलूस और प्रदर्शन आयोजित किये गये। 
२५ अक्तूबर को पूर देश म “ इडोनेशिया दिवस ” मनाया गया। जलसी और 
जलूसों क अलावा भारतीय गादी मज़दूरा न इडानशिया को फौजी 
सामान ले जानवाले जहाज़ा पर माल लादन स॑ इन्कार कर दिया। 

नवम्बर म दिल्ली में युद्ध क दौरान सुभाषचद्र बोस द्वारा मलाया, वर्मा, 
आदि म॑ आग्ल भारतीय सेना क वदी सैनिकों से गठित आज़ाद हिन्द फौज के 
जफसरो के एक दल ( शाहनवाज्ञ खां, गुरवस्शसिह ढिल्लो तथा श्रमकुमार 
सहगल ) पर फौजी अदालत म मुकदमा शुरू हुआ। वास स्वयं १६४५ मे 
बर्मा से बचकर चले गये थे और हवाई जहाज से जापान जाते समय विमान 
दुर्घना म॑ मारे गये थे। भारतीय जनता वांस और उनके सहयोगिया को 
राष्ट्रीय स्वतत्नता के यांद्धा मानती थी, जिन्होन औपनिवेशिक शासन के 
खिलाफ हथियार उठाय॑ ये। बोस अपने जन्म प्रात वगाल म॑ विशेष रूप से 
लोकप्रिय थे, जहा उनके द्वारा समठित फारवर्ड ब्लाक अब भी सर्क्िय था। 
सुभाषचद्र बोस को अब सारे देश में “नेताजी” कहा जाने लगा था, जो 
आजाद हिंद सरकार और थज़ाद हिंद सेना मे उनकी उपाधि थी। है 

उक्त फौजी अदालत द्वारा आज़ाद हिन्द फौज के तीनों अफसरा को 
लबी कैद की सज़ा के फैसले ने देश भर म जवरदस्त रोप उत्पन्न किया और 
विरोध प्रदर्शनो को जन्म दिया। कलकत्ता में जन प्रदर्शन आम राजनीतिक 
हडताल म॑ परिणत हो गये जिसमे मजदूरो, छात्रों, व्यापारियों , नौकरीपेशा 
लोगो और कारीगरो-सभी ने भाग लिया। सडको पर बैरीकेड-अवरोध 
और भोरचे - खडे कर दिये गये। परिवहन और नगरपालिका कर्मचारियों की 
हडताल क परिणामस्वरूप नगर पानी और रोझनी से भी वचित हो गया। 
२२ से २५ नवम्बर तक पुलिस और फौजा के साथ मुठभेडे होती रही , दर्जनों 
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प्रदर्शकारी मारे गये और सैकडो घायल हुए। नेताजी के भाई शरतचद्र 
बोस सहित काग्रेस नेताओ के हस्तक्षेप से ही हडताल समाप्त हो पायी। कलकत्ता 
से विरोध आदोलन का यह रूप बम्वई और अन्य नगरो में भी फैल गया। 

लेकिन औपनिवेशिक अधिकारियों ने आजाद हिन्द फौज के अफसरों 
पर मुकदमे चलाना जारी रखा। फरवरी , १६४६ म॑ एक मुस्लिम अफसर को 
सजा दी गयी। नवम्बर, १६४५ की घटनाओं की कलकत्ता म दुगने जोर से 
पुनरावृत्ति हुई। ११ फरवरी को छात्र सगठनों द्वारा घोषित हडताल ने एक 
नयी आम हडताल को शुरू कर दिया जो १५ फरवरी तक चलती रही 
और जिसके दौरान पुलिस के साथ मुठभेडे हुई। सडके बैरीकेडो से भर गयी। 
आदोलन कलकत्ता से बम्बई तथा उत्तर पश्चिम के अनेक बडे नगरों में फेल 
गया। अग्रेजो में घवराहट और दहशत फैल गयी और सरकारविरोधी प्रदर्शनो 
और जलसे-जलूसो को कुचलने के लिए बडी-बडी फौजी टुकडिया भेजी गयी। 

इस बार आजाद हिन्द फौज क॑ सैनिको के बवाव आदोलन का समर्थन 
सिर्फ काग्रेस ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग ने भी किया। सारी कोशिशों के 
बावजूद अग्रेज़ इस वार कोई हिन्दू मुस्लिम टकराव नही भडका पाये। 

बिगडती आर्थिक स्थिति न १६४६ के प्रारभ में हडतालों की एक नयी 
लहर पैदा कर दी। इस अवस्था मे देशी रियासतो के मजदूर भी हडताल 
आदोलन में खिच आने लगे थे। उदाहरणार्थ मैसूर की कोलार स्वर्ण खानों 
तथा ग्वालियर की कपड़ा मिलो मे । 

निम्नलिखित तालिका हडताल-आदोलन का विकास प्रदर्शित करती है 
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राजनीतिक अशाति गावों म॑ भी फैल गयी थी। १६४५ के शरद मे 
जौपनिवेशिक शासन के खिलाफ कुछ जगहो पर जन-कार्रवाई अपने उच्चतम 
रूप - सशस्त्र संघर्ष -मे पहुच गयी थी। इस राजनीतिक उफान का चरम 
फरवरी १६४६ में सशस्त्र सेनाओ के सदस्यो का आदीलन मे॑ शामिल हांना 
शुरू करना था। 


नोसेना में विद्रोह। 
भारत में कातिकारी स्थिति का उदय 


१६४६ भ॑ नौसैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार ' पर नाविकों के वीच एक 
स्वत स्फूत विद्राह भड़क उठा। इसके पहले उन्होन अपने को दिये जानवाले 
खराब भोजन ( नौसेनिको को बालू मिला और सडा हुआ चावल दिया जाता 
था ) की शिकायत करत हुए एक याचिका पंश की थी। कमान अफसरो द्वारा 
शिकायत करनवालों के खिलाफ अनुशासनिक और प्रतिश्ोधात्मक कार्रवाई 
शुरू करने के प्रयास के परिणामस्वरूप जहाज के सभी नाविकों की हडताल 
फूट पडी जो १८ फरवरी को शुरू हुई। अगले दिन उस क्षेत्र मं लगर डाल 
सभी २० जलपोतों के नौसैनिक हडताल मे शामिल हो गये। हडताली नौसैनिका 
की मांग थी कि नौसना में नसली भेदभाव समाप्त किया जाय, भारतीय 
नाविको क लिए सेवा शर्ते ब्रिटिश नाविको की समान की जाय और णहाज़ा 
पर रहन सहन की परिस्थितियों विद्येप रूप से भोजन के सवध में, को 
सुधारा जाये। उन्होत्र ब्रिटिश अफसरों द्वारा भारतीय नाविकों के निरतर 
अपमानित क्यि जान के खिलाफ भी विरोध प्रकट किया। 

१६ फरवरी को हडतालियो ने एक हडताल समिति चुनन क॑ बाद वम्बई 
में जलूस निकाला। भारतीय नाविको का सधर्ष अब राजनीतिक स्वरूप ग्रहण 
करता जा रहा था-सेवा की अवस्थाजों म॑ सुधार की उपर्युक्त मांगों के अलावा 
हडतालियो न सभी राजनीतिक बदियो के रिहा किये जान और आाग्ल भारतीय 
फौजो के इंडोनेशिया से वापस बुलाये जान की दो अन्य माग भी वैद्य की। 

कांग्रेस मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के कड़ा क नीच सगठित यह 
उपनिवेशवादबिरोधी प्रदर्शन मुख्य साखराज्यवादविरोधी शक्तियों को एकसाथ 
लाने क प्रयास का प्रतीक था। 

२० फरवरी को विद्रोह को कुचलन के लिए सैनिक दुकडिया बम्बई 
लायी गयी। विद्रोही जलपोता क॑ वाविकों ने अपनी कार्वाइयां मे सामंजस्य 
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कायम किया और पाय भदस्या क्री एवं जार्यवारिणी समिति चुनो गयी। 

अंग्रल दिन प्रिटिय फौजा न हमला शुरू कर दिया। हाना पक्षा के बीच 
गालिया चली और तापा न पात्र बरसाबय। लड़ाई म विसी भी पक्ष का पलडा 
भारी नहीं रहा और यार प्ज अपरात्म म युद्ध विराम घापित कर दिया 
गया। 

विद्राह की सयर पूर दश में तजी से पैत गयी। कराची कलकत्ता 
मद्रास और विदशाखापत्तमम मे भारतीय नौतैनिक नथा दिल्‍ली थाणे जौर 
पुण भ कास्ट गाड भी हडतातिया के समथन मे निवत जाय। एसा लगता 
था कि विद्वाह सपू्ण शाही भारतीय नौसना मे फैल जायंगा। 

स्थिति इस कारण और भी पत्रीदा हा गयी थी कि फरवरी के प्रारभ से 
ही बम्बई मे शाही भारतीय वायु सना व पायवट और हवाट अड्ड क कर्मचारी 
भी नसली भदभाव के विराध तथा संवा निवृत्त क्यि जान मे तज़ी लाने के 
लिए हडताल पर 4थ। बलकत्ता तथा अनक दूसर हवाई अड्डा के पायलटा न भी 
उनके समर्थन मे हडताल कर दी धी। 

जोरत भारतीय सना और नौसेना मे उप्र आदातन वा जनवादी शक्तियां 
का पूरायूरा समर्थन प्राप्त हुजा। कम्युनिस्ट पार्टी क आह्वान पर बम्बई मे 
२३ फरवरी गो आम हड़ताल हुई जलूस निकाले गये और विराट सभा हुई। 
यम्बई वा श्रमजीवी लोगा वी इस कार्रवाई के शातिपूर्ण स्वरूप के बावजूद 
प्रदर्शनकारिया के खिलाफ संना और पुलिस वी बडी टुकडिया भेजी गयी और 
उन्हें निमम्र दमन का टिकार बनाया गया। लगभग तीन सौ लोग मार गये 
और १,७०० घायल हुए। 

संना के सहस्त्र आजादालन और उसम कम्युनिस्टां की सक्रिय भूमिका ने कंबल 
औपनिवश्चिक प्रशासन का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सगठना म॑ पूजीवादी 
सामती तत्वा व नताजा का भी आतवित कर दिया। जाग्रेस और लीग के 
नंताणा न, जिन्हाने विद्राही नाविको को उनकी मुख्य मागो के लिए अपनी 
सहानुभूति और समर्थन का आइवासन दिया था उनसे हडताल तथा अधिका 
रिया के खिलाफ प्रतिरोध समाप्त करत को कहा। क्ाग्रंस के नेताओ के 
प्रतिनिधि के रूप म सरदार पटल विद्रोही नाविका की कार्यकारिणी समिति से 
बातचीत करन के लिए वम्बई पहुच। 

काग्रेस और लीग क॑ नेताओ के दवाव से हडताल समिति म॑ २३ फरवरी 
को आत्म समपण कर दिया। लंकिन देश के कुछ भागो म॑ सैनिको और नौसैनिका 
की हडताले कुछ और दिन चलती रही। 
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भारतीय सशस्त्र संनाआ के भीतर इस कार्रवाई न यह स्पष्ट कर टिया 
कि भारत मे एक नातिकारी स्थिति उत्पन्न हा रही है। 


भारत के बारे मे लेबर पार्टो फी नोति। 
देश के विभाजन फी चाले 


भारत मे इन घटनाओं के दवाव मे लवर ( मजदूर दली ) सरकार का 
भारत क राष्ट्रीय मुक्‍्ति आदालन को रिआयत दन क' लिए विवश होना पड़ा। 
फरवरी म एक कैविनट मिशन भारत के लिए रवाना हुआ। इसमे इसके 
नता भारत मत्री सर पंथिक-लारस के अलावा दो और मत्नी लार्ड अलकशंडर 
और सर स्टैफोर्ड निप्प्स शामिल थे। १४ मार्च , १६४६ को एटली न भारत के 
सवध म॑ मज़दूर दल की नीति की दूसरी घोषणा की , जिसके अनुसार भारत का 
औपनिवेशिक पद ( डामीनियन स्टटस ) या स्वराज्य प्रदान किया जानवाता 
था। इस घोषणा मे एटली ने स्वीकार किया कि स्वतत्रता-आदोलन राष्ट्रव्यापी 
है और कि उसम सेना भी शामिल है। 

मार्च के अत म॑ कैबिनेट मिशन भारत पहुचा , जहा का्ग्रंस और मुस्लिम लीग 
के नेताओं के साथ उसका लवा विचार विनिमय शुरू हुआ, जां अप्रैल भर 
चलता रहा। दोना पार्टियों क॑ रुख को अप्रैल, १६४६ के प्रारभ म॑ हुए प्रातीय 
विधानमडलो के चुनाव-परिणामा ने प्रभावित किया था। 

ये चुनाव जिनम १३ प्रतिशत से भी कम आबादी ने भाग लिया था 
और जा पृथक निर्वाचक मडल क॑ आधार पर हुए थ॑धामिक समुदाया के बीच 
सबधों को सार्वजनिक ध्यान के कंद्र में ले आये। राष्ट्रीय कांग्रेस न॑ सभी 
प्राता म॑ आम ( हिन्दू ) निर्वाचक मडल मे पूर्ण बहुमत तथा मुस्लिम निवाचर्क 
मडल मे केवल उत्तर पश्चिमी सीमात प्रात मे बहुमत प्राप्त किया। मुस्लिम 
लीग ने उन सभी प्रातों मं, जहा अधिकाश आबादी हिन्दू थी, मुस्लिम 
लिर्वाचक सदल मे और वर्ण म॑ भी , जहा आबादी म बहुलाश मुसलमाता वी 
था बहुमत प्राप्त किया। दो अन्य प्रातो - पजाव और सिध-मे जहा अधिकाओ 
थाबादी मुस्लिम थी, मुस्लिम निर्वाचक-मडल मे मत मुस्लिम लीग और उसके 
विरोधी स्थानीय दलो मे विभाजित थे। तपयुक्त 

चुनाव मे सवप्रथम यह प्रदर्शित किया कि अधिकाश मतदाता सब 
भारत बनाये रखने के पक्ष म॑ थे, दूसरे, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित पाकि 
स्तान के निर्माण ने केवल उन प्रातों के अधिकाश मुस्लिम मतदाताजां को 
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जाकर्पित किया था, जहा अधिकाश आबादी गैर-मुस्लिम थी, तीसरे मुस्लिम 
लीग को अब मसपूर्ण देश म मुस्लिम समुदाय के भीतर दृढ़ समर्थन प्राप्त था। 

राष्टीय काग्रस न प्रातीय विधानमडलों म॑ ६३० स्थान प्राप्त किये ये 
जब कि मुस्लिम लीग ने ४६७ जीत थ। फिर भी लीग सिर्फ बगाल में ही 
प्रातीय सरकार चनान की स्थिति म थी। 

हालाकि जैसे कि पहले बताया जा चुका है भारत की आबादी के 
बहुत थोडे भाग को ही मत देन का अधिकार प्राप्त था फिर भी य मतदाता 
सामान्यतया आबादी का राजनीतिक रूप से सबस सचेत हिस्सा ये और जनमत 
के निर्माण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते थे। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव मे पहली बार भाग लिया। उसने 
१०८ उम्मीदवार खडे क्ये जिनमे से नौ चुन गय। कुल मिलाकर कम्युनिस्ट 
पार्टी को लगभग सात लाख मत प्राप्त हुए। अपन चुनाव घोषणापत्र म॑ पार्टी ने 
सामाजिक परिवर्तन का व्यापक कायक्म प्रस्तुत किया था-जमीदारियों का 
ज़म्त किया जाना उद्योग की प्रमुख शाखाजा का राष्ट्रीयकरण बडी फैक्टरिया 
पर मजदूर नियनण प्रणाली की स्थापना, आदि। कार्यकम मे यह भी कहा 
गया था कि राष्ट्रीय प्रश्न को प्रत्येक जाति के आत्मनिणय के आधार पर हल 
किया जाना चाहिए जौर जनवादी आधार पर सबिधान सभा चुनी जाती 
चाहिए। सघप का अतिम लक्ष्य भारत की पूण स्वततता था। इसके बावजूद 
कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति अब भी कमज़ोर थी चुतावों म उसकी भागी 
दारी भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों को कम्युनिस्ट नीति और रिद्धातो से 
परिचित कराने म सहायक हुई। 

चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय काग्रस के नेताओं के भारत की एकता की 
रुका करने के सकल्‍प को पहले स भी अधिक दृढ़ बनाया और साथ ही मुस्लिम 
लीग के नताओ को यह विश्वास दिलाया कि उन्हे पाकिस्तान के निर्माण के 
लिए दृढतापूर्वक बढ़ते जाता चाहिए। 

वार्ता का अत घोर विफलता म हुजा जिसम ब्रिठिश मिशन ने काग्रेस 
और लीग के बीच विराधो का चालाकी से पूरा लाभ उठाया था। १६ भई 
१६४६ को ब्रिटिश सरकार न॑ एक घोषणा प्रकाशित की जिसम भारत के 
विभाजन के विचार को औपचारिक रूप मे अस्वीकार करन क बावजूद सयुकत 
भौपनिवेशिक राज्य म हिन्दू बहुसख्या द्वारा मुस्लिम अल्पसख्या को आत्मसात 
कर लेने के खततर की तरफ इशारा किया गया था। इसके दृष्टिगत ब्रिटिश 
सरकार न निम्नलिखित “ समझौता योजना भ्रस्तुत की 
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१) भारत का औपनिवेशिक राज्य ( डोमीनियन ] प्रत्तां और देगी 
राज्यों का सघ होगा , जिस व्यापकतम स्वाथत्तता प्राप्त होगी। केन्द्रीय सरकार 
मान सुरक्षा, विदेश नीति और सचार के लिए जिम्मेदार होगी , 

२) ज़िटिश भारत के प्रातो को तीन क्षेत्रों में सयुक्त किया जायंगा -पहला 
क्षेत्र, जिसम हिन्दुओ का वाहुल्य होगा, देश के उत्तरी , मध्यवर्ती और दक्षिणी 
प्रातों सं गठित होगा दूसर - पश्चिमी क्षेतर-म मुस्लिम-वहुल प्रात -पजाब, 
सिध ऑर उत्तर-पश्चिमी सीमात प्रात-शामिल होगे, तीसरा - पूर्वी क्षेत्र 
बंगाल और असम के प्रातो से गठित होगा , जहा भी मुस्लिमों का वाहुल्य है। 
प्रत्यक क्षेत्र मे एक क्षेत्रीय सरकार कायम की जायेगी , 

३) एक संविधान सभा गठित की जायेगी , जिसमे प्रातीय विधानमडला द्वारा 
निवाचित तथा राजाओ द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होगे, जो संपूर्ण भारत के लिए 
सविधान तेयार करगी। सविधान सभा में तीन विभाग होगे जिनमे स्ध्ध 
प्रात्तों क प्रतिनिधियों द्वारा तीनो क्षेत्रों के सविधान तैयार क्ये जायेगे, 

४) सविधान सभा का चुनाव तीन निर्वाचक-मडलो - हिन्दू, मुस्लिम और 
सिश्ष - के आधार पर होगा (दस लाख की आवादी पर एक प्रतिनिधि )। 
सबिधान के प्रारूप के हर अनुच्छेद के अनुमोदन क॑ लिए कंवल स्विधान सभा 
क॑ पूर्णाधिवेशन मे पूर्ण वहुमत हैं| नही , वल्कि हिन्दू और मुस्लिम निवर्चिक 
मडलों के प्रतिनिधियों का बहुमत भी आवश्यक होगा। 

त्रिटिश प्रस्ताव संविधान सभा के कामकाज की ऐसी परिस्थितिया उपलब्ध 
करत थे जिन्होन काग्रेस और लीग के बीच समभौते को रोका तथा अत 
जसभव बना दिया होता। प्रस्तावो के सारे प्रतिबधा के बावजूद यह स्पष्ट था 
कि ब्रिटिश झासक हलके पाकिस्तान का प्रृथक राज्य कायम करके भारत की 
विघदित करने के प्रयासा में मुस्लिम लीग का समर्थन करन की तैयार थे। 
मुस्लिम लीग का कार्यक्रम ब्रिटिय साम्राज्यवादियो के हितो से टकराता नहीं 
था जा भारत को दासता मे जौर अधिक रखने की स्थिति मे ने रहने के 
कारण एस राजनीतिक “समाधान ' की याजनाए गढ़ रह थ॑ं, जिससे भार 
आधिक और सेनिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो जाता और इस तरह उसकी 
अपने भूतपूर्व शासकों पर निर्भरता को बढाना आसान हां जाता। 

इसी बीच औपनिवेधिक प्रशासन भारत की भावी स्थिति क प्रइत के किमी 
भी अन्य साधन से हल को टालन तथा “भत्ता हस्तातरण ” जधिक से अधिक 
विलम्बित करन के लिए कदम उठा रहा था। 


स्वाधीनता के मार्ग पर 


अतरिम सरकार का गठन। 
आतरिक स्थिति में बढ़ता तनाव 


कैबिनंट मिशन के प्रस्तावां पर काग्रस और लीग की प्रतिक्रिया बिलकुल 
अलग-अलग थी। मुस्लिम लीग क नताआ न ब्रिटिश योजना का अनुमादन 
ही नहीं किया, वल्कि अतरिम सरकार म भाग लेन॑ की बात भी मान ली, 
जिसक गठन की भी घोषणा वेवेल ने १६ मई का की थी। मुस्लिम लीग क 
लिए यह तथ्य आकर्षक था कि अतरिम सरकार की स्थापना निर्वाचक मडलों के 
आधार पर होगी - मुस्लिम निर्वाचक मडल के उम्मीदवार केवल मुस्लिम 
लीग द्वारा तथा इसी तरह हिन्दू निवांचक मडल के उम्मीदवार काग्रेस द्वारा 
खड़े किये जायगे। 

काग्रेस न॑ अपन सगठन के धर्म निरपेक्ष होन के आधार पर इस जतिम 
मुद्दे को अस्वीकार कर दिया। काग्रेस के नेताओ ने ब्रिटिश प्रस्तावा म॑ कुछ 
सशोधन करवान॑ के प्रयास म कैविनट मिशन और वाइसराय के साथ वाता का 
एक दौर और चलाया। लेकिन यह स्पष्ट कर दिये जान॑ पर कि भिश्नन की 
योजना ज्यो की त्यों स्वीकार या अस्वीकार करनी होंगी काग्रंस नेताआ का 
ब्रिदिश प्रस्तावों को सविधान तैयार करने के आधार के रूप म मानने के 
लिए विवश होना पड़ा। 

जहा काग्रेस ने अतरिम सरकार म॑ जो सविधान सभा के प्रति जिम्मेदारी 
के बिना वायसराय के अधीन कार्यकारिणी समिति के रूप मे कायम की 
जानवाली थी, शामिल होने से इकार कर दिया वहा लीग ने ऐसी सरकार 
बनाने क प्रस्ताव को स्वीकार करन की घोषणा कर दी। लेकिन वाइसराय न 
लीग के इस प्रस्ताव का मजूर नही किया और प्रशासनिक अधिकारियों को 
लेकर कार्यकारिणी समिति बना ली। 

इस परिस्थिति में मुस्लिम लीग की परिषद न कंवल जतरिम सरकार 
ही नहीं, बल्कि सविधान सभा के कार्य म भी भाग लेन से इन्कार कर दिया। 
लीग न घोषणा की कि जब वह पाकिस्तान के निमाण के लिए खुला संघर्ष 
शुरू करेगी। 

हालाकि सविधान सभा के चुनाव जून म ही हो गये थे लेकिन उसके 
उद्धाटन म॑ इस कारण बाधा पड गयी थी कि काग्रेस के अलावा उसक दो 
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बड़े गुट - वीस और सिख -इसक काय का वहिप्कार कर रहे 4। थग्रज़ा न 
इसका (रा प्रा लाभ उठाया। चूकि उत्तर पश्चिमी सीमात प्रात और असम के 
अधिकाझ प्रतिनिधि साप्रदायिक आधार पर दश के विभाजन के विराधी 4, 
इसलिए इससे पूर्व और पश्चिम म॑ “ मुस्लिम ' क्षत बनान की योजना के जिया 
न्वयन में उलभाय आ गया। 

जून मे जबुल कलाम आज़ाद के स्थान पर जवाहरलाल नहरू का काग्रस 
को अध्यक्ष चुना गया। वाइसराय न उनक सामन एसी अतरिम सरकार वनान 
का सुझाव रखा जा उसकी कार्यकारिणी परिषद का रूप ले लती, जिसमे 
नेहरू उपप्रधान होते जब कि वाइसराय सरकार का प्रधान बना रहता। 
यह भ्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और २४ अगस्त का नयी कार्यकारिणी 
परिपद के गठन की घापणा की गयी। नहरू उसक उपप्रधान थ॑ जब कि 
उसके संदस्या ( मत्रिया) मे आज़ाद वल्लभभाई पटेल और राजद्रप्रसाद 
जैस प्रमुख काग्रस नेता तथा ईसाई, सिख, पारसी समुदायों क॑ प्रतिनिधि थी 
शामिल थे। 

अतरिम सरकार के सीमित अधिकारों क बावजूद उसन जा पहले बटम, 
विशेष ल्‍ूप से विदेश नीति क क्षत्र मे, उठाय उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया 
कि उसकी नीतिया औपनिवश्ञिक प्रशासन की नीतियों स॑ स्पप्टतया भिन्‍न थी। 

इस सरवार के गठन के प्रति लीग की प्रतिक्रिया अत्यत उग्र थी। जिन्‍ना ने 
इसे गुसलमानां के साथ अग्रेज़ा का विश्वासघात माना और १६ अगस्त 
पाकिस्तान के निर्माण के लिए संघर्ष की शुरूआत के रूप म ' प्रत्यक्ष कार्रवाई 
दिवस ' मनाने की घोषणा कौ। इस दिन कलकत्ता म व्यापक हिन्दू मुस्लिम 
देंगे कराये गय॑ जो फिर पड़ोसी विहार और शेप वगाल में फैल गय। वम्बई मे 
भी दग्रे भड़क उठे। 

गाधीजी ने दगो की सख्त भर्त्सना की और दणयाग्रस्त स्थलो का दौरा किया। 
डन्हांन भत््म रक्षा टुकडिया बनाये जाने के विचार को प्रोत्साहित किया, 
जिनके संगठनक्ता सामान्यतया कम्युतिस्ट और दूसरे जनवादी ही थे। 

सितम्बर में लीग भी अतरिम सरकार मे शामिल हो गयी लेकिन उसते 
सविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा। इसका अधिकतम लाभ उठाते हुए 
ब्रिटिश सरकार ने भावी सविधान में अनुच्छेदी पर मतदान के कम में एक 
परिवर्तन का सुझाव दिया-जिन प्रातो के जधिकाश प्रतिनिधि सविधान सभा 
में भाग न ले रहे हो सविधान उन पर लागू नहीं होगा। इसने मुस्लिम लीग 
को सविधात सभा द्वारा सयूक्त भारत बनाये रखने जिस सिद्धात पर मेहर 


इ्श्ड 


जोर दते थे, का निर्णय स्वीकार करने से राकने का अवसर प्रदान कर दिया। 

अक्तूबर , १६४६ में मेरठ म॑ काग्रेस का पहला युद्धोत्तर अधिवशन हुआ 
जिसमे आचाय जे० बी० क्ृपालानी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन 
ने काग्रेस द्वारा अगीकृत राजनीतिक दिशा का अनुमोदन किया और भारत के 
सावभौम गणराज्य बनने का समर्थन किया। 

दिसम्बर १६४६ मे सविधान सभा की बैठक म नेहरू ने इसी प्रस्ताव 
की घोषणा की , लेकिन इस शर्त के साथ कि देशी राज्या में जो भारतीय सघ 
के सदस्य होगे राजतन बना रहना चाहिए। 


१६४६-१६४७ मे जन सघर्ष का विकास 


लेकिन औपनिवेशिक सरकार को पीछे हटन के अतिम कदम उठाने के 
लिए राष्ट्रीय पार्टियो की राजनीतिक जोडतोड ने नहीं बल्कि श्रमजीवी 
जनता की जनव्यापी कार्रवाइयां ने ही विवश किया। १६४६ और १६४७ के 
दौरान भारत मे आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गयी जिसके परिणाम 
स्वरूप नगरो और देहातों म॑ जनव्यापी संघर्ष छिडे। 

१६४६ के ग्रीष्म और शरद म साउथ इंडियन रलवे और नार्थ वस्टर्न 
रेलवे तथा कलकत्ता मद्रास नागपुर कोयम्बटूर और अन्य औद्योगिक केन्‍्द्रा 
की फेक्टरियो और मिलो म॑ जनेक बडी बडी हडताले हुई। सितम्बर और 
नवम्बर के बीच नावणकोर कोचीन मे नारियल उद्योग के मजदूरों की आम 
हडताल हुई जिसके दौरान पुन्नप्रा और वयलार म॑ पुलिस क साथ सशस्त्र 
टक्कर हुई। हडताल आदोलन दूसरे देशी राज्यो मे भी फैल गया, मंसूर और 
हैदराबाद म हडतालो को व्यापकतम समर्थन प्राप्त हुआ। 

१६४६ म॑ दो हजार से अधिक सगठित हडताले हुई जिनमे लगभग २० 
लाख मजदूरों ने भाग लिया था। इनम नप्ट श्रम दिवसो की सख्या लगभग 
१३० लाख थी। 

१६४७ के पूर्वार्द मे हडताल आदोलन लगातार बढता ही गया। इन 
हडतालो ने सबसे रोमाचक मोड कानपुर और कलकत्ता म लिया जहा 
पुलिस ने हडताली मज़दूरो के विराट जलूसो पर गोलिया चलायी। 

१६४६ मे ग्रामीण आबादी भी संघर्ष म॑ उतर आयी। सभी प्राता में 
किसानो के स्वत स्फूर्त प्रदशन शुरू हो गये। कुछ ज़िलों मे वे जमीदारों और 
पुलिस के साथ सशस्त्र टक्‍्करो म॑ परिणत हो गये। सयुकत प्रात म॑ सबसे 


ह्श्र 


प्रचड सघय बस्ती और बलिया मे चला, जहा असामी फ्राश्तकार जमीदार 
द्वारा कृषि सुधार की पशवदी के लिए शुरू की गयी व्यापक वंदखलियां के 
खिलाफ मैदान मे आा गये 4। जमीदारी उन्मूलन के इस सुधार पर प्रारभिक 
काय उसी वर्ष शुरू हुआ। 

चगाल म तिभागा आदालन आग की तरह सार दहाता मे फैल गया था। 
घह असामी काइतकारा और बटाईदारा ( बरगदारों और अधियारा) का 
लगान को घटाशर उपज का एक तिहाई करन का संघर्ष था। यह वगाल 
के ११ जिया मे फैल गया और पुलिस की ताजीरी टुकडियों और जमीदारा के 
भाड़ + गुड्ा के गिराहा क खिलाफ बायरायदा छापामार लडाई मे बदल गया। 
जाटातन मे भाग जेनवाजों वी सख्या 4० लाख तक पहुच गयी। सर्प १६४६ 
म॑ बगात विधानमडल द्वारा बटाईदारा के अधिकारा की रक्षा करने का 
कानून बनाय्र जान क॑ बाद ही समाप्त हा पाया। 

पजाय मतपरिकव जादातने का कन्‍्द्र लायलपुर जिला था, जहा किसान 
सभा प्र नतृत्त मे असामी वाघ्तक्ारा ने लगाने घढान तथा विसाना के ऋणा 
के स्थगल क्र जिए संधप फ़िया। वम्बई प्रात में वारली आदिवासिया की 
संधप साहयारबिराथी वा जिसके परिणामस्वरूप एक हज़ार स॑ अधिक' वारत्ती 
स्थानीय साहयारा थे ऋणा स॑ मुक्त हुए। 

सयस अनस्य किसान सघप हंदराबाद रियासत के तलुगु भाषी तेलंगावा 
प्रत्थ मे चता जहा सामती उत्पीडत के साथ साथ धार्मिक और नसली 
अन्याय या भी याजबाला था। 

तवगाना मे किसान विद्रोह, जो सूर्यपट गाव मे स्वत स्फूर्त ठग से पुरू 
हुआ था सीघ्र /ी एक विद्ञाल क्षत मे फैल गया, जिसम हैदराबाद के शासक - 
निजाम-क अधिियारिया को खदेड भगान के वाद जन-सत्ता के निकाबा- 
पचायता - यी स्थापना की ग्यी। विद्रोह का तात्कालिक कारण एक किसान 
सता थी अयप्ति व समय किसान प्रदर्शन पर गोली चलाया जाना था। विंद्राह 
बा हारान उिसाना के जात्मरक्षा दल कायम हो गये। 

हलरायाट के अतावा सामती झासको की सत्ता वें खिलाफ बडी विसति 
सघप २६४६ मे कतमीर म चला। कश्मीर के नगरा मे जम्मू कश्मीर नेएवल 
काफ़्स ने राजा के स्वच्णाचार का अत करने के लिए जन प्रदर्शन सगठिव 
फिय। प्मीर छाझ का नाश झीघ्र ही गाव गाव में फल गया जहीं 
फिसाना द्वारा लगाने और ऋण की अंदायगी न करने का जन आदालने 
फ्िद गया। 
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अधिकारिया न किसानो के खिलाफ निर्मम कदम उठाये। नेत्नल काफ़्स 
छिपकर काम करने के लिए मजबूर हो गयी और उसके नता शेखर अब्दुल्ला को 
मिरफ्तार कर लिया गया। 

कश्मीर के राजा और उसके मुख्य अधिकारियां के हिंदू और उसके 
विरोधी प्रजाजनो के अधिकाझ् के मुसलभान होने के कारण कद्मीर मे स्थिति 
और सीन होने से शेप भारत में हिन्दू मुस्लिम सवधा पर बुरा असर पडने का 
खतरा था। इसके दृष्टिगत जवाहरलाल नहरू जून १६४६ में कश्मीर गये 
लेकिन राजा की पुलिस ने उन्हे कश्मीर मे घुसते ही गिरफ्तार कर लिया। 
इसके विरोध में पूरी रियासत मे आम हडताल शुरू हो गयी। उनकी रिहाई 
तथा कुछ व्यवस्था वहाल करन के लिए वाइसराय को हस्तक्षेप करना पड़ा। 

कश्मीर और हैदराबाद के अलावा राजपूताना औौर मध्य भारत की कई 
रियासतो मे भी सामतवादविरोधी संघर्ष ( लेकिन छोटे पैमान पर ) चले। 

इन्ही घटनाओ की पृष्ठभूमि म काग्रस न॑ जनवरी १६४७ में सविधान 
सभा म देशी रियासता क प्रतिनिधित्व के बारे म॑ राजाओं के साथ वार्ता के 
लिए एक विशप समित्ति स्थापित की। यह समभौता हां गया कि उनके आधे 
प्रतिनिधि निर्वाचित होग और शेप आधे राजाज़ों द्वारा नियुक्त होगे। अप्रैल 
१६४७ में र्वालियर मे अखिल भारतीय प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ , 
जिसने यह प्रमाणित किया कि देशी राज्यो के लोग स्वाधीनता के सामान्य 
जनवादी सधर्प म सक्रिय सहभागी ये। 


माउटबेटन योजना और भारत का विभाजन। 
दो डोमीनियनो का उदय 


इस समय तक देश में जातिकारी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। यह 
स्पष्ट था कि भारतीय पूजीवादी वर्ग और ज़मीदारा के प्रतिनिधियों को सत्ता- 
हस्तातरण म॑ और विलव से ऐसी स्थिति पैदा हो जाग्रेगी कि भारत म॑ ब्रिदिश 
साम्राज्यवादियों द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली जनता क सशस्त्र सधर्ष के 
परिणामस्वरूप पूर्णतया ध्वस्त हो जायेगी। 

२० फरवरी १६४७ को एटली ने भारत सबधी नीति क बारे मे 
मजदूर दली सरकार की तीसरी घोषणा प्रकाशित की, जिसमे कहा गया था 
कि अग्रेज जुलाई १६४८ तक भारत छोड दगे और कि यदि उस समय तक 
कोई केन्द्रीय सरकार कायम नही हुई ता सत्ता विभिन्‍न प्रातों की सरकारो को 
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सौप दी जायबंगी। माउटयटन यो नया वादसराय नियुक्त जिया गया, जिम 
इस याजना का कायान्वित करना था। 

काग्रेस और मुस्लिम लीग दाना ही न इस घोषणा का स्वागत किया। 
लेकिन दोनो पार्टिया के बीच सबधा वो उलभान के लिए अग्रज़ा न हिल्दुआ 
और मुस्लिमा क बीच दग्र करवाय , जिन्हान पजाय में खासकर गभीर रूप 
लिया जहा मुस्लिम लीग ने भारतीय एकता की समयथक स्थानीय सरकार के 
खिलाफ प्ररर्शन किये थे। 

देश पर अपनी पकड बनाय॑ रखन के अतिम प्रयास म ब्निटिद साम्राज्य 
वादिया न यह दखकर कि उन्हे भारत छोड़ना ही हांगा, उसक॑ विभाजन पर हा 
सभी कुछ दाव पर लगा दिया। अप्रैल म॑ माउटबंटन भारत पहुंचा और 
३ जुलाई फो माउटवेटन योजना की धापणा वी गयी। इसम भारत कं दा 
डॉोमीनियना ( ओपनिवरिक राज्या ) म॑ विभाजन की व्यवस्था थी, सक्षप मं 
उस इस तरह रखा जा मक्‍ता है 

१) उपमहाद्वीप मे दा डोमीनियन - भारतीय संघ और पाकिस्तान- 
स्थापित क्ये जायगे 

२) पजाब और वगाल के साप्रदायिक आधार पर विभाजन का प्रश्व सवद्ध 
प्रातो के हिंदू या मुस्लिम बहुल भागो क॑ प्रतिनिधियों के पृथक मता द्वारा तय 
किया जाय॑गा , 

३) उत्तर-पश्चिमी सीमात प्रात तथा असम के सिलहट जिले में ( जहा की 
आबादी मुस्लिम-बहुल थी ) जनमत-सग्रह किया जायेगा , 

४) सिध का भविष्य प्रातीय विधानमडल म मतदान द्वारा तय क्या 
जायेगा 

4) दक्ी राज्यो के दोना औपनिवशिक राज्यों मं से किसी एक मे झामिल 
होने का प्रश्न उनके झासको द्वारा तय क्या जायेगा , 

६) सविधान सभा दोना राज्यो की अलग अलग सविधान सभाआं मे बढ 
जायेगी जो दोनो राज्यों की भावी स्थिति निर्धारित करेगी। 

राष्ट्रीय काग्रेस ने समझ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाये लग्न मुस्लिम 
लीग के समर्थन से देश के टुकड करने पर तुले हुए है और इसलिए और 
रक्‍तपात बचाने क॑ लिए वह “माउटबेटन योजना ” स्वीकार करने के लिए 
सहमत हो गयी। 

है कक १६४७ मे अखिल भारतीय काग्रेस समिति के अधिवेशन ने बिटिया 

प्रस्तावों को ६१ के मुकावले १५७ मतो से स्वीकार कर लिया। 


दा 


ध्श्प 


इसके साथ ही मुस्लिम लीग को परिपद न सपूण बगाल ओर पजाब को 
पाकिस्तान मं शामिल कयि जान की अतिरिक्त माय प्रस्तुत की। 

पजाब और वगाल म मतदान क दौरान हिन्दू जिला क प्रतिनिधिया न 
काग्रस निणय का पालन किया और इन प्राता क॑ विभाजन क लिए मत दिया 
जब कि “ मुस्लिम ” जिला ऊ प्रतिनिधिया न वगाल जौर पजाव क विभाजन के 
खिलाफ भत्त दिया। 

सिघ म मतदान और सिलहट तथा उत्तर पश्चिमी सीमात प्रात म जनमत- 
संग्रह क॑ मतीजों न प्रदर्शित किया कि उनन्‍्ह पाकिस्तान मे शामित्र किया जाना 
चाहिए। साथ ही बाइसराय न खुदाई खिदमतंगार नता खान अब्दुल गफ्फार 
खा की स्वतत्र पद्तूनिस्तान को स्थापना के लिए जनमत सग्रह की माग को भी 
अस्वीकार कर दिया। इस प्रात की आवादी के जिस १८ प्रतिशत का मत दने 
का अधिकार प्राप्त था उसका भारी बहुमत ऐस जनमत सग्रह के पक्ष में था। 

अगस्त , १६४७ म॑ ब्रिटिश ससद ने माउटबेटन योजना का इडीपंडेस 
आफ इडिया एक्ट ( भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ) के रूप में अनुमोदन 
किया जो उसी वर्ष १५ अगस्त का लागू हो गया। 

१५ अगस्त का जवाहरलाल नहरू ने पहली बार दिल्ली क ऐतिहासिक 
लाल किले पर भारत का राप्टीय भडा फ्हराया। भारत क॑ स्वततता सनानियों 
की अनंक पीढियो का वीरतापूर्ण सघर्ष अतत सफलीभूत हुआ। राष्ट्रीय काति 
की इस विजय ने भारत क॑ इतिहास म॑ स्वतत विकास के एक नय॑ यग का 
ममारभ क्या। 


भारतीय डोमीनियन 


स्वतत्रता के पथ पर पहले कदम 


भारत के डोमीनियन घोषित किये जाने से देश की राजकीय वैधिक 
स्थिति म आमूल परिवर्तन आ गये। भारतीय सघ क सपूर्ण प्रदेश म, जिसम 
ब्रिटिश भारत क भूतपूर्व प्रात और द्शी राज्य सघीय आधार पर सयुकत 
थे प्रिटिश ससद द्वारा जारी कानूना को धीर धीर समाप्त कर दिया गया। 
सविधान सभा न काग्रेस के प्रमुख नता तथा गाधीजी के सहयोगी राजद्रप्रताद 
की अध्यक्षता म अपना कार्य शुरू कर दिया। 

स्वतत्न भारत को पहली सरकार के प्रधान जवाहरलाल मेहरू थे, जो 
साथ ही विदेश मत्री भी थे। अधिकाश मत्नी काग्रेसी थे। इसके अलावा 
अनुसूचित जाति सघ के नंता भीमराव अम्बंडकर को विधि मंत्री और 
हिन्दू महासभा के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री 
नियुक्त किया गया था। 

राष्टीय सकेन्द्रण” की सरकार का गठन देश के भीतर पहले 

स्वातजूयोत्तर वर्षों मे विद्यमान शक्तियों के सामाजिक-राजनीतिक संतुलन को 
अभिव्यक्त करता था। इसके बावजूद कि नेहरू प्रधानमत्री थे और उह कार्ग्रत 
मे वामपथी तत्वों का समर्थन अब भी प्राप्त था, सरकार म॑ नरमपथी रूढिवादी 
झक्तियों का ही प्रभाव मुख्य था। इस समय गहमती और 
वल्लभभाई पढेल थे , जो काग्रस नेतृत्व के भीतर दक्षिणपथी गुट के स्वीहुत 
नेता बन चुके थे, जब कि वित्त और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मनालय प 
तोगत्वा चितामणि देशमुख और टी० ठी० कृप्णमाचारी के हाथो म॑ पं 
जिनके बडे भारतीय पूजीपतियो के साथ सवध थे। उत्तरदायी 

१६४६ मे निर्वाचित प्रातीय विधान सभाए तथा उनके श्रति 
प्रातीय सरकारे भी पूजीवादी वर्ग और जमीदारा के हिंता को 


६६० 


व्यक्त करती थी, जिनके हाथ मे अब देश का सचालन सूत्र था। 

नये राजकीय तत्र का एक तात्कालिक कार्यभार प्रशासनतत तथा सशस्त्र 
सेनाओं का भारतीयकरण ” करना था जिसने स्वतन भारत की गृह और 
विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव को काफी घटाया। भारतीय सरकार न फरवरी 
१६४८ म देश्व से ब्रिटिश फौजा की अतिम टुकडिया की वापसी को सपन्‍न 
कर लिया, लेक्नि १६४६ म भी कन्‍्द्रीय प्रशासनतत्न मं लगभग एक हज़ार 
ब्रिटिश अधिकारी थे , विशेष रूप स राजनयिक सेवा म॑। 

भारत मे अपनी स्थिति को यथासभव बनाये रखने क आकाक्षी ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी न केवल प्रशासनतन क॑ भीतर अपने प्रत्यक्ष एजंटों का उपयोग 
करने की ही साच रहे थे, बल्कि अपन प्रयासा का दशी राज्यो के भीतर 
भी सकंद्रित कर रहे थ जिनम स्वतनता की घोषणा के बाद भी प्रशासन 
राजाजो के हाथो म बना रहा था। इसका अथ यह था कि नयी सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत एक नया और तात्कालिक कार्यभार देशी राज्या क देश के साथ 
एकीकरण को तीज्र करना था। 


देशी राज्यो का एकीकरण। 
पहले प्रशासनिक और क्षेत्रीय सुधार 


१६४७ म रियासतो क॑ लिए एक विशंष मत्रालय कायम किया गया 
जो गृह मत्रालय के साथ वल्लभभाई पटल के मातहत कर दिया ग्रया। उनके 
तथा राजाओं क॑ वीच जनेक वाताओ के बाद रियासतो को भारतीय संघ 
में शामिल करन का सूत विकसित किया गया। प्रत्यक सबद्ध राजा ने भारतीय 
संघ मे अधिमिलन प्रपन पर हस्ताक्षर क्यि जिसे फिर राजकीय अभिलेखागार 
में जमा कर दिया गया। 

इन सधिया के अनुसार राजाआ का अपनी सभी चल तथा अचल सपत्तियो 
पर अधिकार बना रहा। उन्ह॑ अपने राज्य के भारतीय सघ मे विलयन क पहले 
की किसी भी कार्रवाई क॑ लिए जवाबदेह नही ठहराया जा सकता था। राजाओं 
को मुजावजे के तौर पर कुल ५६ करोड रुपये की राजकीय पशने दी गयी। 
देशी रियासतो के प्रशासनिक अधिकारियां को भी सुनिश्चित रोजगार पेशन 
आदि की कुछ प्रत्याभूतिया प्रदान की गयी। 

साथ ही राजाआ को राजनीतिक अधिकारों से वचित कर दिया गया 
और रियासती सेनाओ को या तो विघटित कर दिया गया या भारत की 


६६१ 


भूतपूव देशी राज्यों के भारत के साथ सयुक्त किये जान के साथ साथ 
देश मे पहला व्यापक क्षेत्रीय तथा प्रशासनिक सुधार भी किया जा रहा था। 
एकीकरण के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की पैमाइश और बदोबस्त को भी सपन्‍न 
किया गया तथा रैयतवारी जैसी भूराजस्व प्रणाली लागू की गयी। साथ ही कई 
भूतपूर्व रियासतो म लगान की दर भी घटायी गयी। 


भारतीय सघ में देशी राज्यो के विलयन और उपर्युक्त प्रशासकीय तथा 
राजस्व सुधारों ने राजकीय प्रणाली को मजबूत बनाया और सामतवाद की 
शक्तियो को गहरा आघात पहुचाया। लेकिन अधूरे समाघाना राजाआ का 
दी जानेवाली मोटी पशनों ( उदाहरणार्थ हैदरवाद के निजाम की परान 
५० लाख रुपया सालाना और मैसूर के महाराजा की २६ लाख रुपया सालाना 
थी ) और अन्य विशेष सुविधाओं उनका अपनी जायदादा महलों तथा अन्य 
सपदाजो के काफी बड़े भाग पर कब्जा बन रहन कई राजाआ की राजप्रमुखा 
के पद पर नियुक्ति, आदि के कारण भूतपूर्व रियासतो के आर्थिक राजनीतिक 
और सास्क्ृतिक विकास के कुछ क्षेत्रा म राजाओं का प्रभाव बने रहने का 
मार्ग खुला रहा। 

१६४७-१६ ४६ की अवधि म भारतीय सघ म एकीकरण की यह प्रक्रिया 
केवल तीन मामलों - जूनागढ ( काठियावाड प्रायद्वीप मं) हंदरावाद और 
कश्मीर - को छोडकर , जहा जन-आदोलन चल रह॑ थे श्ञातिपूर्वक चलती 
रही। 

जूनागढ के नवाव ने आधी से अधिक प्रजा क हिंदू होन के वावजूद 
रियासत को पाकिस्तान का अग्र बनान की अपनी इच्छा धापित की। नवाय 
के इस निर्णय ने जूनागढ म इतना गभीर असतोप उत्पन्न कर दिया कि 
फरवरी १६४८ मे भारत सरकार को वहा फौज भजन तथा जनमत सग्रह 
करान के लिए विवज्ञ होना पडा। जधिकाता मतदाताओं न भारत म एकीकरण 
के पक्ष म मत दिया और नवाव पाकिस्तान भाग गया। 

सबसे बडे दंशी राज्य हैदराबाद म जो स्थिति उत्पन्न हुई वह अधिक 
गभीर थी। निज्ञाम न॑ अग्रजा के राजनीतिक समर्थन के वन पर जिनन्‍्हाने 
हैदराबाद की विशय स्थिति तथा लदन क॑ साथ उसके सीध सवधा का यनाय 
रखने क॑ लिए व्यापक प्रेस अभियान शुरू कर दिया था अपनी रियासत 
क॑ भारतीय सघ म एकीकरण को भरसक विजवित करन का प्रयात्र रिया। 
इस परिस्थिति म भारत सरकार न अकनूबर १८४७ मे निज्ाम के पाथ एड 


इ्द्द३े 


विशप समझौता कया जिसके अनुसार यथास्विति पती रहनी थी, कितु 
निजाम न तो अपनी सदस्त संताजा यह बढ़ा सत्ता था और ने ही वाई 
जाहरी सैनिक सहायता ले सकता था। 

लक्नि उुछ हो याद निजञ्राम इस समभौत के अतगंत अपन दायिता 
की अवहलना करन लगा। १६४८ म वहा पाक्स्तान से यडी मात्रा में हथियार 
भेज गय। यरीघ्र ही यह भरी भाति स्पष्ट हा गया कि स्वतत्न भारत के वीचा 
बीच प्रिदिश साम्राज्यवादिया का फौजी जौर राजनीतिक गढ़ खड़ा करत के 
मसूव बनाये जा रह है। इसक साथ ही खुद हैदराबाद के भीतर तनाव थी 
बढ़ता जा रहा था। १६४६ मे निद्ञामगाही के खितराफ जा उलव शुरू हुए 
थे व जब एक विसान विद्राह म परिणत हा गये, जा उसक भपूर्ण पूर्वी 
भाग ( तेतगाना ) मे पैत गया था। दिद्राह का उुचतन के लिए प्रगासत 
और सामता न रजाकारा के सप्मस्त्र गिराह खड़ फ़ियि, जा हैदराबाद वी गैर 
मुस्लिम आबादी को सतात और आतझ्त करत थे। 

तेलगाना म क्सिन-आदोलन का प्रभाव मद्रास प्रात के पडांसी उत्तरी 
जिला मे भी फैल गया जिनमे तलुगुभाषिया ( आप्ला ) का वाहुल्य था। 
इस परिस्थिति म॑ भारत सरकार न॑ जिसे हैदराबाद क भारत से अलग हां 
जान की जाशका तथा आश्र प्रटश म किसान-आदालन क प्रसार की भी रोकने 
की चिता थी सितम्बर १६४८ म निज्ञाम को अल्टीमटम दकर अन्य बाता 
के अलावा रज़ाकार दस्ता क॑ भग किय जान की माय की। १३ मितम्बर 
को भारतीय सनाआ न हैदराबाद म॑ प्रवश क्या और पाच दिनो के भीतर 
पूरी रियासत की अपन नियंत्रण मे ले लिया। भारतीय सेताआ न कद 
रज़ाकार गिरोहा को ही नहीं समाप्त किया, बल्कि तेलगाना मे विद्राही 
किसान दलो के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। १६४६ के प्रारभ मं 
निज्ञाम न एक समभौत को हस्ताक्षरित किया, जिसके अनुसार हैदराबा” 
भारतीय सघ म॑ मिल गया और उसे अपने भूतपूर्व राज्य का राजग्रमुख बना 
दिया गया। 


भारत और पाकिस्तान के बीच 
कद्मीर पर विवाद की शुरूआत 


इस अवधि म॑ सबसे सगीन तनाव जम्मू कश्मीर रियासत मे हक ता ! 
जहा नंशनल काफ़स के नेतृत्व म॑ं महाराजा के खिलाफ आदालन जा हा 


द््इढे 


१६४७ की गरमी म॑ रियासत की याज्रा के दौरान माउटवंटन न इस आता 
मे महाराजा को जनमत-सग्रह के लिए राजी करन का प्रयास किया था कि 
कश्मीर की मुस्लिम-बहुल आबादी पाकिस्तान म झामिल होन क पक्ष मे मत 
देगी। 

हैदराबाद की तरह कश्मीर म भी ब्रिटित नीति का उदय भारत और 
पाकिस्तान के वीच गभीर दीर्घकालीन विवाद पैदा करना था। 

लेकिन सितम्बर १६४७ म गाधीजी के कड्मीर पहुचन स॑ ब्रिटिश याजनाए 
विफल हो गयी, जो शंख अब्दुल्ला को जेल स॑ छुडान तथा महाराजा और 
नेशनल काफ्रेस के नतृत्व के वीच समझौता कराने म कामयाव हा गय। जब 
साम्राज्यवादियों का अगला कदम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा सटास्त 
टकराव करवाना था। २२ अक्तूबर १६४७ को पठान क्वायलियां के गिराहा 
ने कश्मीर पर उत्तर-पश्चिमी सीमात प्रात स॑ आाज्मण कर दिया और २६ 
अक्तूबर तक वे राजधानी श्रीनगर के निकट पहुच चुके 4थ। 

महाराजा का प्रशासन ढह गया स्वय महाराजा राजधानी छाडकर भाग 
ग्रया। लेकिन नंशनल काफ्रंस और कम्युनिस्टा के नज़ृव मे आम जनता की 
शक्तियों न॑ नगर की प्रतिरक्षा सगठित की। 

लेक्नि श्रीनगर से भागन के पहल महाराजा न राख लद्दुल्ला की सलाह 
मानकर अनिच्छापूर्वक भारत के साथ अधिमितन प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्र 
दिये थे, जिससे कानूनी दृष्टि सं कश्मीर भारत का जग बन गया था और 
उसकी प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर आ गया था। 

माउटबेटन के विरोध के बावजूद २७ अक्तूबर को वायु माय स भारतीय 
सैनिक श्रीनगर भेज॑ गये और अगल दिन भारतीय सैनिक टुकड़िया 
की पाकिस्तान की नियमित सना की दुकडियों के साथ वाज्रायटा जड़ाई शुरू 
हो गयी, जो पठान क्वायलिया के पीछ-प्रीक कामीर मे घुस जायी थी। 
अब एक लबा सटास्त्र सघर्ष शुरू हो गया जिसम दाना पक्षा वी सैनिय 
कार्रवाइयो का सचालन ट्रिटिव जनरता-दाना औपनियीिर राज्या यी 
सनाओ के प्रधान सेनापतिया - द्वारा ( और अक्तूबर के अत तर ता एग ही 
व्यक्ति - जनरल आकिनलक - दाना सनाजा का सर्वोच्च सनापति था!) 
किया जा रहा था। 

पाकिस्तानी फौजा द्वारा जधिहत इलाव में तयावप्रित जाजाट प्रत्मीर 
सरकार फ्रायम कर दी गयी। 

३१ दिसम्बर १६४७ वा नारत ने यामीर प्राल या उपयुक्त राष्ट्र 


घ्ध्र 


सुरक्षा परिषद म॑ विचारार्थ प्रस्तुत किया। सुरक्षा परियद के निर्णयानुसतार 
सयुक्त राष्ट्र कश्मीर आयाग की स्थापना वी गयी, जिसम विचार विमर्श 
के दौरान प्रिटेन और अमरीका के प्रतिनिधिया ने भारत और पाकिस्तान के 
बीच मतभेदो को और उग्र बनान की काशिश की! १६४८ के वसत मे संझस्त 
मुठभेडे वद हो गयी और १ जनवरी, १६४६ को युद्ध-बिराम समभौता लागू 
ही गया। 

१६४७ के शरद मे कश्मीर के महाराजा न औपचारिक रूप मे गह्टी 
त्याग दी। उसके उत्तराधिकारी न जा रियासत का प्रतिश्ञासक ( रीजट ) 
बना दिया गया था एक नये समभौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार 
जम्मू कश्मीर के भारत मे विलयन का अनुमादन क्या गया, उसे सर 
रियासत ( राजप्रमुख ) नियुक्त किया गया, राज्य का विशेष स्वायत्तता 
प्रदान की गयी तथा उसकी भावी स्थिति के अतिम निणय के प्रइन को बुला 
छोड दिया गया। 

हैदराबाद और कश्मीर की घटनाओं न उपमहाद्वीप के दोता मुख्य धार्मिक 
सप्रदायों कं वीच सबधों भें ततवाव को और वढाया। 


हिन्दू मुस्लिम दगे। ग्राधीजी की मृत्यु 


भारत के दो औपनिवेशिक राज्यों म॑ विभाजन तथा नये राज्यां की सीमाआ 
की स्थापना के परिणामस्वरूप पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों के भा 
का तथा भारत से मुसलमाना के पाकिस्तान को व्यापक श्रव्रजन का ज्वार 
सा आ गया, जिसने दोनो राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रा को विशेषकर प्रभावित 
किया। भारत के आतरिक क्षेत्रा से पाकिस्तान उत्परवास करनंवाले मुख्यतया 
व्यापारी और औद्योगिक पूजीवादी वर्ग के सपत्तिवान सस्तरों के 
ही थे। हिन्दुआ और मुसलमानों के इस विराट पैमान के देशातरण ने गर्य॑ 
राज्यो मे दोनो सप्रदायों के बीच सवधों को वेहद विगाड दिया। अल्पसह्यक्र 
के घरो की लूह-पाट और विनाश तथा व्यापक कत्लेआम दैनदिन घटनाएं की 
गये । परिचम पाकिस्तान में हिन्दू और सिख द्यरणार्थियों के खिलाफ कक 
धर्मौन्मादियां की नृश्सस कार्रवाइयो के जवाब म॑ पूर्वी पंजाब, रा 
और दिल्ली मे मुस्लिमा के खिलाफ वैसी ही कार्रवाइया शुरू हों सयी 
फिर विहार और भारत के अन्य भागों मे भी फैल गयी। 


घ्र्द 





१६४७-१६४८ का सशस्त्र टाराव न, जिसना याह १६४९-१७६४० मे 
भारत और पाकिस्तान + बीच एव व्यापास-युद्ध शुरू हा गया, जऔौपनिवधिक 
कावब म स्थापित अतरक्षत्रीय आाथिर सवधा का भारी जापात पहुचाया। 
भारत + समक्ष जब अपन फ्पास तथा जूट उत्पादन-भत्र विय्सित करने वा 
कायभार भ्रस्तुत हो गया जब 9त्वि पाठिस्तान वो अपन वस्त्र उद्याग का 
निर्माण करना था। भारत और पारिस्तान के बीच व्यापार सयधा वे सामात्यां 
करण म शर्णाथिया के सापत्तिव अधिकारा पं बितियमन पारस्परिक वित्तीय 
दावा मुद्रा काप के विभाजन सहित अन्य जआधथित समस्याता को हल कर 
पान की विफलता भी बाधक थी। 

सयुक्त सिचाई प्रणाली और परिवहन व्यवस्था भी जय अस्तबव्यस्त हां 
गयी थी। एक लबी अवधि तक असम के साथ सपक वा एकमात्र साधते 
वायुयान ही था। 

वस्त्र उद्याग + लिए क्‍ज्च माला की पूति कु घट जान और वाशार के 
सिकुड जान क॑ कारण कपड़ा मिला का या ता काम बद करना पड़ा या कार्य 
सप्ताह छाटा करना पडा। छाट उत्पादका, कातनंवाला और वुनकरा की 
कच्च माला के अभाव और वाज़्ार क अचानक सितुडन स सवस अधिक 
क्षति पहुची। 

१६४८६ के शरद म॑ उद्याग की मुख्य शाखाओं मे उत्पादन की मात्रा 
द्वितीय विश्व युद्ध म॒ प्राप्त स्तर की मात्र ६० या ७० प्रतिशत थी। लौद्यागिक 
उत्पादन मे इस मंदी का कारण कवल कच्च माला और तैयार सामाना के 
वाजारों का सिकुडना ही नहीं, बल्कि पूजीगत उपस्कर -मशीना-का घिसना 
ओर पुराना पड़ना भी था। परिवहन मे भी एसी ही स्थिति थी, जिसम 
६० प्रतिशत रेल इजनां और डिब्बा का बदला जाना आवश्यक था। 

उत्पादन म॑ गिरावट के कारण अनिवार्यत रोजगार की सग्रीत समत्याए 
उत्पन्न हो गयी। कुछ ज़िला म जौद्योगिक मज़दूरा और दस्तकारां में बरोज़ 
गारी न भीपण रूप ल लिया। मिसाल क लिए पूर्वी पजाबव मे १६४६ ४७ और 

१६४७-४८ म औद्योगिक मज़दूरा की सख्या म एक तिहाई की गिरावट आयी। 
श्रम बाजार भ स्थिति शरणार्थियो की वाढ से और पेचीदा हो गयी जिनकी 
सख्या ७० लाख तक पहुच गयी थी। भी 

औद्यागिक उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव के साथ साथ खाद्याभाव 
पैदा हुआ स्वतत्रता के वाद के पहल वर्षों मे कृषि उत्तादव युद्धन्यूर्व उत्तादन 
का मात्र ० प्रतिशत था। 


ध्ध् 


देश के विभाजन न भारतीय आर्थिक विकास म जतर्निहित अथव्यवस्था 
की औपनिवशिक सरचना से उत्पन्न विरोधा को और बढा दिया। स्वतनता 
के वाद के प्रारभिक वर्षो में भारत एक पिछडा क्ृपिप्रधान दशा ही बना रहा 
जिसकी आर्थिक सरचना मे पूर्व-पूजीवादी स्वरूपा का प्राघान्य था। १६४८ ४७ 
क राष्ट्रीय आय सवधी आकडो के अनुसार ४८ १ प्रतित्त आय कृषि स॑ 
११४ प्रतिशत कुटीर और रिल्प उद्योगो स और 5३ प्रतिचत वड जौद्योगिक 
उत्पादन से प्राप्त हुई थी। भूमि के स्वामित्व और उपयाजन की प्रणाली म 
सामती स्वरूपों के प्राधान्य , कृषि म तकनीकी उपकरणा क मध्यकालीन स्तर 
स॑ यह प्रकट होता था कि श्रम-उत्पादिता क स्तर म भारत ससार म॑ सवस नीचे 
से दशा म था। प्रति व्यक्ति राष्टीय आय क॑ मामले म भी भारत उस समय 
दुनिया में न्यूनतम स्तरवाले देशों मं एक था जो १६४८ मे मात्र २४८६ म्पय॑ 
थी। यह ब्रिटेन म॒ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय जाय का १० प्रतिशत और अमरीका 
म॑ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का ५४ प्रतिशत थी। 

अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओ मे विदंशी मुख्यतया ब्रिटिश पूजी द्वारा 
प्राप्त प्रभावी स्थिति के कारण भारतीय पूजीवादी वग क॑ लिए आधिक मार्चे 
पर कुछ कर पान का क्षेत्र नितात सीमित था। जून १६४८ के आक्डा के 
आधार पर भारत म विदेज्ञी निवेश्य के प्रयम सर्वेक्षण स यह प्रमाणित हाता 
है कि इन निवश्ञों की कुल राशि ३२० करोड थी जिसम से ७२ प्रतिशत 
ब्रिटिश थी। तेल दोहन और ज्ञोधन उद्योगा म॑ कुल निवश का &६७ प्रतिशत 
रवड उद्योग में ६३ प्रतिशत छोटी लाइन रेलव॑ और दियासलाइ उत्पादन मं 
६० प्रतिशत , जूट उद्योग मे ८६ प्रतिशत चाय-बायाना म॑ ८६ प्रतिशत और 
खनन मे ७३ प्रतिशत निवेश विदेशी हाथा म था। 

विदशी इजारेदारियों का निवेशित पूजी से सालाना मुनाफा जौसतन 
१२० करोड से १५० करोड डालर था। 

भारतीय अथव्यवस्था की औपनिवेच्रिक सरचना तथा विदशी पूजी का 
प्रभुत्व थम क॑ अन्तराष्ट्रीय विभाजन की प्रणाली के भीतर भारत के स्थान को 
भी निधारित करते ये। पहले की ही तरह भारत अब भी ओद्योगिक पूजीवाटी 
दश'शों विदप रूप से ब्रिटेन, के लिए कच्चे माल की पूति का एक पुछल्ला 
मात्र धा-१६४६-४७ म भारत के कुल आयात का ६० प्रतिशत घाद्य पदार्थ 
और तैयार माल थे जब कि उसक निर्यात का ४२ प्रतिशत कच्च मात 
और दझाद्य ये। 

अब नवस्वाधीन भारतीय राज्य के समक्ष सदिया पुरान पिछडपन का 
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दूर करने तथा एक वहुविध आाधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करन का 
बविकट काय प्रस्तुत था। 


आर्थिक नीति। 
“/ मिश्चित अर्थव्यवस्था ” का मार्ग 


स्वतत्ता क बाद के प्रारभिक वर्षो म॑ आर्थिक क्षेत्र म सरकार के प्रयास 
मुच्यतया विभाजन से उत्पत्न कठिनाइयो को दूर करन पर सकेद्धित थे 

धीरे-धीरे जूट और कपास की खेती के क्षेत्र म काफी विस्तार ( कमश 
६०-७० प्रतिशत और २० २५ प्रतिशत ) किया गया। नयी सिचाई प्रणालिया 
का निर्माण शुरू किया गया। १६४७ में परती जमीनो को कृपियोग्य बनाने 
के लिए एक राजकीय ट्रैक्टर सगठन कायम किया गया। 

लेकिन खाद्य उत्पादन बढाने का समवर्ती अभियान कही कम सफल रहा। 
खाद्याभाव बना रहा तथा १६४७ और १६५० के बीच भारत न॑ एक कराई 
टन अनाज का आयात किया। 

विभिन्‍न कदमा के अपनाये जाने के बावजूद मुख्य खाद्य पदार्था का प्रति 
व्यक्ति उपभोग लगातार गिरता गरया। १६४८ म॑ नगरों में आवश्यक खाद्य 
पदार्थों की राझनिग लागू की गयी। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं 
की जमाखोरी और चोर-बाजारी ने मजदूरों, दस्तकारा , सफंदपोश कर्मचारियों 
के तिम्न और मध्यम सस्तरो तथा छोटे उद्यमकर्ताआ के पारिवारिक बजट 
को भारी धक्का पहुचाया था। इसक साथ ही सट्ठे के ज़रिये विराद सपताए 
बना ली गयी थी - पूजी के आद्य सचय की प्रक्रिया तंज हो गयी थी। 

१६४६ तक आर्थिक स्थिति मे कुछ स्थिरता आ गयी थी, जिसन कक 
वान वर्गा को अपना सचित धन औद्योगिक उद्यमा में स्थानातरित करत 
लिए प्रोत्साहित किया। 

वस्न उत्पादन के पेमाने के घटे रहने के बावजूद इस अवधि 28, भारी 
उद्योग के कुछ क्षेत्रो ( सीमट रासायनिक और इस्पात उद्यांगा ) मं संचार 
मे वृद्धि जायी, जो नागरिक और औद्योगिक निर्माण भ नवजीवन के से 
की परिचायक थी। बा 

पूजीगत उपस्कर के आयात म॑ काफी वृद्धि क॑ परिणामस्वरूप हा 
नय इजन और डिब्ब और फैक्टरिया को मशीन तेथा जौजार भी 
होन लग। 
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स्वतत्रता वा बाद के प्रारभिक वर्षा से मशीनरी क॑ आयात की अदायगी 
मुख्यतया भारत + युद्धशाल मे इगलेड म सचित पोड-पावन से की गयी थी 
जिसकी १६४७ तक उुल राशि १५०० कराड़ म्पय हा गयी थी। जुलाई 
१६४८ मे हस्ताक्षरित आग्ल भारतीय समभकौत प्री टार्ता के अनुसार इसमे 
से ५०० बराड म्पये सैनिय साज़ सामान भूतपूर्व ब्रिटिश अधिकारिया वी 
पाना, जादि के हिसायथ में डाल दिये गये जय कि शाप १००० करोड़ 
रुपये वा उपयाग प्रिटन स भारत की जऔौद्यागिव क्षमता क आधुनिवीकरण और 
विस्तार म प्रयुक्त पूजीगत उपस्कर प्राप्त फ़रन क॑ लिए क्या गया। 

दावा दा वा दीच यह समझौता उुछ समय तक प्िठिटा इजार॑टारियों के 
भारत + औद्योगिक विषास के क्रम पर डाल जानवाज प्रभाव को जमाये रखने 
मे सहायक हुआ। लम्नि यह न ता प्रतिदृद्ी अमरीकी जापानी और पश्चिमी 
जर्मन इजारदारिया की भारत म घुसपैठ म और न ही भारतीय पूजीवादी 
वा। द्वारा अपनी स्थिति # सुदृढवरण मे बाधत हुला। 

भारतीय पूजीवादी वग ने जा आधिक दृष्टि स कमज़ोर और तकनीकी 
उपस्कर तथा विशपत्रता क लिहाज से पिछडा हुआ था सामान्यतया विदेशी 
पूजीपतिया के साथ मिध्रित कपनिया की स्थापना ब॑ समभौता के जाधार पर 
उद्याग की नयी शाखाएं फ्रायम की। स्वाधीनता क॑ तीन वर्षा के दौरान मोटर 
कार और ट्रैक्टर सयाजन, साइक्लि उद्याग तथा उत्पादन क॑ अन्य विभिन्‍न 
क्षत्रा म ८८ मिधित कपनिया कायम की गयी। 

सरकार न सरक्षी सीमाशुल्क लागू करके तथा निजी विदेशी पूजी के 
कायबलाप पर बरुछ प्रतिबध लगाकर निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया। 
१६४८ मे औद्यागिक निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करने के उहृश्य स १० करोड 
स्पय की परिसपत्ति क॑ साथ राजकीय औद्योगिक वित्त आयोग कायम किया 
गया। 

भारतीय सघ की आर्थिक नीति क॑ सिद्धात अप्रैल, १६४८5 में सविधान 
सभा म॑ जवाहरलाल नहरू द्वारा प्रस्तुत जौद्योगिक नीति सबधी प्रस्ताव मं 
विस्तार के साथ निरूपित क्ये गये ये। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने तथाकथित 
मिश्रित अर्थव्यवस्था का पथ निर्धारित किया, और उद्योग क विशिष्ट क्षेत्रों 
को राजकीय एकाधिकार के लिए अलग कर दिया। हास्तरास्त्र उत्पादन 
परमाणु ऊर्जा तथा रेलव को राजकीय एकाधिकार बना दिया गया। लौह 
धातुकर्म, कोयला और तेल उद्योग विमान उत्पादन जौर कुछ प्रकार की 
यात्रिक इजीनियरी सहित भारी उद्योग के कुछ क्षेत्रों म नये प्रतिप्ठान कायम 
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करने का एकमात्र अधिकार राज्य के लिए सुरक्षित कर दिया गया। भारी और 
हलक उद्योग की १७ अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं को भी राजकीय तियांजन 
और नियन्रण के अधीन ले आया गया। 

राजकीय पूजीवाद की ओर उन्मुख इस नयी नीति ने जपने को १ जुलाई 
१६४८ का भारतीय रिजर्व बैक का राष्ट्रीयकरण किये जाने म और १६४८६म 
बैंकिंग कपनी अधिनियम के पास किये जाने म॑ भी व्यक्त किया, जिसने निजी 
सयुक्‍त पूजी बैको के कार्यकलाप पर राजकीय नियनण को वढाया। 

देश के कुल जौद्योगिक उत्पादन म॑ पुराने औपनिवेशिक शासन की परि 
सपत्ति ( मुस्यतया सैन्य सामग्री उद्यम, रलवे और विजलीघर ) के आधार 
पर निर्मित राजकीय क्षेत्र का अश १६४८ मे मात्र छ प्रतिशत था। 

राजकीय पूजीवाद क क्रियान्वयन के नेहरू सरकार के ये प्रयास चाहे 
कितन भी सीमित प्रतीत होते हो फिर भी यह ध्यान म रखने की बात है कि 
उसकी आर्थिक नीति ओपनिवंशिक नीति से आमूलतया भिन्‍न थी। 


डोमीनियन सरकार की विदेश नीति 


राष्टीय प्रभुसत्ता क सिद्धात नयी सरकार की विदेश नीति म॑ और भी 
खुलकर सामने आये। ७ सितम्बर, १६४६ को ही औपनिवंशिक भारत की 
अतरिम सरकार ने भारत की तटस्थता तथा किसी भी फौजी गुट म न शामिल 
होने के सिद्धात की घोषणा कर दी थी। स्वतनता क॑ बाद शाति और सकारात्मक 
तटस्थता के सिद्धातो का और विवर्धन हुआ तथा उह विकसित करन की 
पूरी सभावना प्राप्त हुई॥ भारत सक्तिय विदंश नीति का अनुसरण करन कं 
लिए अच्छी स्थिति म॑ था क्योकि उसे राजनयिक अलगाव की अवस्था का 
कभी अनुभव नहीं करना पड़ा था-१६४० के प्रारभ तक भारत ३६ देया 
के साथ राजनयिक सवध कायम कर चुका था। 

१६४८ मे जयपुर में शासक दल , राप्टीय कांग्रेस के अधिवेशन म स्वीईेत 
एक विश्लेप प्रस्ताव द्वारा भारत की विंदश नीति क सिद्धाता को परिभाषित 
किया गया। ये थे उपनिवेशवादविरोध शाति जौर तटस्थता तथा गुट 
निरपंक्षता। प्रदया के 

सयुकत राष्ट्र सघ म भारत के प्रतिनिधिया न अधिदंशाधीन 2 
सयुकत राष्ट्र सघ की न्यासिता मे रखे जान की माग की। भारत की बवि ट 
नीति का उपनिवरवादविरांधी स्वरूप भारत क प्रतिनिधिया द्वारा संयुक्त रा 
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के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप का एक साधन कायम करना सभव बना दिया। 
इस भ्रइन पर कश्मीर मे जनमत-सग्रह करने के ' मध्यस्थ ” प्रस्तावों की वार 
बार अस्वीक्ृति मे अभिव्यक्त भारत के दृढ रुख ने कश्मीर के ससार के एक 
ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मे नाटो के सभाव्य अड्डे में रूपातरण को रोक दिया, जहा 
सोवियत सघ, चीन भारत ” पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाए 
मिलती है। 


वर्ग-सघर्ष का तेज होना 


भारत द्वारा राजनीतिक स्वतजता की प्राप्ति उसकी आर्थिक तथा सामाजिक 
प्रगति की एक महत्वपूर्ण पृवापेक्षा थी। लेकिन स्वतनता के वाद के प्रारंभिक 
वर्षों मे भारतीय समाज के केवल सपत्तिवान सस्तर ही इस प्रगति के सुफतला 
का उपयोग करन की स्थिति मे थे। १६४७-१६४६ के वर्षों म॑ भारतीय 
जनता के व्यापक हिस्सो की निर्वाह अवस्थाओ में लगातार गिरावट आयी, 
जिसक कारण देश मे सामाजिक तनाव बढा तथा वर्म-सघर्ष में तेज़ी आयी। 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस। 
कम्युनिस्ट आदोलन में वामपथी भटकाव 


१६४८ में फरवरी के अत और मार्च के प्रारभ मे कलकत्ता मे आयोजित 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी काग्रेस के प्रस्तावों ने १६४८ और १६४६ म 
सग्रठित मजदूर और किसान-आदोलन पर जबरदस्त प्रभाव डाला। काग्रस 
सम ८६ हज़ार सदस्यों का प्रतिनिधित्त था और यह सख्या पार्टी की शक्ति 
मे उल्लेखनीय वृद्धि की सूचक थी। काग्रेस म केन्द्रीय समिति के महासचिव 
पी० सी० जोशी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की तीब्र आलोचना की ग्रयी। जागी 
सहित पार्टी के मंतृत्व पर दक्षिणपथी तथा राष्ट्रवादी विचलनों का आराप 
लगाया गया। 

काग्रस मे इग्रित किया गया कि त्रातिकारी शक्तियों का मुख्य कार्यभार 
जनवादी मोरचा कायम करना है जिसके कार्यक्रम म॑ बिना मुआवजे के॑ बडी 
जमीदारिया का उमूलन प्रिठिय औद्योगिक प्रतिष्ठाना, उद्योग की पे 
चाखाओं और वैका का राष्ट्रीकरण , न्यूनतम मजदूरी तथा आठ पढे 


द््ज्ड 


हे 


कार्य-दिवस का शुरू किया जाना, फैक्टरियो म॑ मजदूर नियत्रण की स्थापना 
देशी राज्यो का उन्मूलन और भाषायी आधार पर उनका प्रशासकीय पुनर्गठन , 
भारत में सभी जातियो के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा, जातिगत 
और भेदभाव के अन्य रूपो का निषेध , आदि सहित दूरगामी सामाजिक परि 
वर्तनो का कार्यास्वयन झामिल होना चाहिए। काग्रेस ने भारत के विभाजन 
की साजआ्नाज्यवादी चाल के रूय में निन्‍दा की और ब्रिटित साम्राज्य के साथ 
पूर्ण सबंध विच्छेद की माम की। 

लेकिन जनवादी मोरचे की कार्यनीति की इस घोषणा क॑ बावजूद अधिकाश 
सदस्यों ने राष्ट्रीय शक्तियों के सबध म॑ वामपथी सकीर्णतावादी रवेया अपनाया। 
नेहरू सरकार की आलोचना करते हुए उस पर साम्राज्यवादियो के शिविर 
में चले जाने का आरोप लगाया गया। काग्रंस मे निर्वाचित बी० टीं० रणदिवे 
की अध्यक्षता में नये नेतृत्व ने जो नीति स्वीकार की वह वास्तव मे सदस्त्र 
विद्रोह के ज़रिये काग्रेस सरकार का तख्ता उलटने के आह्वान की थी। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नताओं के काय में वामपथी-सकीर्णतावादी 
विचलन ने पूरे देश मे कम्युनिस्ट आंदोलन को दुर्बल बनाया। इससे कइ 
क्षेत्रों मे उसका जन-आधार कमजोर हुआ और आवादी के राजनीतिक रूप 
से सचेत कुछ समूहो ने उसे समर्थन प्रदान करना छोड दिया। 

देश में दक्षिणपथी शक्तिया हाथ धोकर कम्युनिस्टो के पीछे पड गयी। 
कम्युनिस्ट पार्टी और इसके नेतृत्व मे जन सगठनों को व्यवहार म॑ भूमिगत हो 
जाना पडा। कुछ राज्यो (मद्रास पश्चिम वगाल न्ावणकार-कोचीन ) 
में उनके कार्यकलाप कानून द्वारा निषिद्ध कर दिये गये। कम्युनिस्टो औौर 
उनके नेतृत्व भे जन-सगठनो के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनचक्र चल पड़ा। 
पोलिटब्यूरो के अनेक सदस्यों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस आर किसान 
सभा के कितने ही नेताओ को जेलो म॑ डाल दिया गया। भूमिगत सघर्ष की 
कठिन परिस्थितियो ने पार्टी के नाभिक को इस्पाती तो बनाया लेकिन साथ 
ही जन-सगठनो की हलचलो के विकास म॑ बाधा भी डाली। 


मजदूर और किसान आदोलन 
भारत के मजदूर वर्ग ने कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनों के खिलाफ 
इन दमनकारी कदमों का जवाब जलसे जलूसो और विरोध हडतालो स॑ दिया। 


लेकिन अब तक हडताल आदोलन के स्तर मे समग्र रूप म॑ गिरावट लक्षित 


द्ज्र 


“जा 


होन लगी थी-१&६४८ म॑ १०,५० ००० मजदूरों ने हडताला मे भाग लिया 
था और ७८ ००,००० कार्य-दिवस नप्ट हुए थे, जब कि १६४६ म॑ तत्सवधी 
आकडे क्रमश ६,८५,००० और ६७ ००,००० थे। मजदूर वर्ग क॑ आर्थिक 
सघप म॑ इस ह्वास का कारण केवल मजदूर वर्ग की क्लाति, अधिकारिया 
का निर्मम दमन और कम्युनिस्ट आदोलन की आतरिक स्थिति ही नहीं, 
बल्कि स्वयं मजदूर आदालन मे फूट भी थी। द 

मई १६४७ म भारतीय राष्ट्रीय काग्रस क॑ तत्वावधान म इंडियन नेशनल 
टेड यूनियन काग्रेस (इटक ) नामक अखिल भारतीय मजदूर समठन वी 
स्थापना की गयी जिसके नेतृत्व ने जनवरी, १९६४८ म॑ काग्रेस कार्यकारिणी 
समिति की मजदूरों से औद्योगिक विरामसधि करने की अपील का समर्थन 
किया। १६४८ मे दो अन्य ट्रेड-यूनियन केन्द्र - हिन्दू मजदूर सभा और युनाइटेड 
( सयुकत ) ट्रंड यूनियन काग्रेस - कायम किये गये, जो समाजवादियां के 
विभिन्‍न समूहा के प्रभाव म॑ थे। इनमे से दूसरे ट्रेड-यूनियन केन्द्र का प्रभाव 
मुख्यतया पश्चिम बंगाल के कुछ ट्रेड यूनियन सगठतो तक ही सीमित था। 

तीन नय॑ ट्रेड यूनियन सगठन स्थापित होने के बाद भी जखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन काग्रेस ( ऐटक ) ही भारतीय श्रमजीवी जनता का सबसे बड़ा 
सगठन बनी रही जैसा कि १६४६ म॑ बम्बई मे आयोजित उसके अधिवेशन 
से पुष्ट हुजा। उस अवधि में मजदूर सघर्ष की सबसे बड़ी अभिव्यक्तिया 
कोयम्बटूर ( मद्रास प्रात ) की कपडा मिलो की कई महीनों की हडताल और 
कलकत्ता बम्बई तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों मे सफेदपोश कर्मचारियों की 
हडताल थी। कठित परिस्थितियो के वावजूद कुछ हडताले विजय में समाप्त 
हुई - वारहो मास काम करनंवाले उद्यमों में कार्य दिवस घढाये गये, कुछ 
उद्यमो म मजदूरी बढायी गयी और बढती कीमतो की क्षत्िपूर्ति करन के तिए 
महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। 

मजदूर वर्म के सधर्ष का सवस महत्वपूण परिणाम १६४८-१६४६ मे 
औद्योगिक विवाद अधिनियम (१६४७) , भारतीय ट्रेडन्यूनियन अधिनियम 
(१६४७) , कारखाना अधिनियम (१६४८) , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
(१६४८) , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (१६४८) , आदि जैसे अनंक कानूना 
का बनाया जाना था जिन्हे स्वातत्योत्तर भारत मे श्रम विधान का कंद्र बिदु 
माना जा सकता है। वन 

ट्रेडयूनियन समठना ने आधिकारिक रूप स॑ स्वीकृत श्रम 
कार्यान्‍्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सघर्ष शुरू किया। 


द्७९ 


१६४७-१६४६ में मज़दूर वर्ग क॑ सघर्ष के अलावा दश के कुछ भागा 
मे भारतीय कृपक समुदाय के विभिन्‍न सस्तरो के व्यापक आादोलन भी कुछ 
फूट पड़ने लगे। इनम निर्धन असामी काझ्तकारों के विभिन्‍न समूहों के सघप 
सबसे बडे थे जो लगान क घटाये जाने जिस रूप म लगान की जगह नकदी 
लगान तथा मौरूसी काइतकारी के अधिक सुनिश्चित अधिकारों के लिए लड 
रहे थे। पश्चिम वगाल विहार , वम्बई पजाब तथा अन्य प्राता के बटाईदारों 
ने भी इन्ही मागों को लकर सघप शुरू क्या। असामी काइतकारों को संघर्ष 
के लिए प्रैरित करनवाला एक महत्वपूर्ण कारक बडे ज़मीदारों और घनी 
किसानों द्वारा असामी काइतकारों का अक्सर परद्खल किया जाना था। 

अपेक्षाकृत समृद्ध असामी काइतकारों सहित अधिकाधिक किसान राज्य 
सरकारों द्वारा १६४६-१६४६ म विधानमडला म॑ रखे गये जमीदारी उन्मूलन 
विधेयकों के जनवादीकरण तथा तीव्र कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए जन- 
आदालना म भाग लेन लगे। सयुक्‍त प्रात के कुछ ज़िला ( उदाहरणार्थ बलिया ) 
पेप्सू तथा दक्षिण म॑ किसाना न जमीदारा की जमीनो पर कब्जा करना शुरू 
कर दिया। 

किसान सघप के इस स्वरूप ने तेलगाना मे विशेषकर व्यापक रूप लिया, 
जहा १६४६ भे शुरू हुआ क्सिान विद्रोह अब भी चल रहा था। जिन हिस्सो 
म विद्रोह सफल हो गया था, वहा किसानो ने पचायत स्थापित कर दी थी 
जिन्होंने बड ज़्मीदारों की काइता पर हदवदी लगाकर और इस तरह ली 
गयी जमीन को छोटी जातोवाले किसानों मे वितरित क्ररके भूमि सुधारों को 
कार्यान्वित करना शुरू कर दिया था। १६४८ के अत तक इस तरह से 
१२,००,००० एकड से अधिक जमीन वितरित की जा चुकी थी। 

१६४६ में भारतीय सेवा की उना इकाइयो ने इस विद्रोह को कुचलन 
की कार्रवाई शुरू कर दी जिन्हे निज्ञाम के साथ विवाद क॑ समय १६४६ मे 
हैदराबाद भेजा गया था। उसके बाद विद्रांह एक छापामार युद्ध में परिणत 
हो गया, जो १६५१ तक चलता रहा। सघर्ष की इस दूसरी अवस्था के दौरान 
विद्रोहियो मे फूट पड ग्रयी। अधिक घनी किसानो ने जिनकी मांगे १६४६- 
१६४५० मे कार्यान्वित भूमि सुधारा से पूरी हो गयी थी, और जो निर्धन 
क्सिानो द्वारा आदोलन का नेतृत्व ग्रहण किये जाने के वाद पचायतों म इनके 
बढ़ते प्रभाव से भयभीत थे आदोलन से किनारा कर लिया। 

क्ृपक वर्म के इस सघर्ष ने पुूजीवादी जमीदार वर्गो के प्रतिनिधिया से 
बनी सरकार को भूमि सुधारो के निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए अधिक 


इ्७७ 


तेज़ कदम उठाने को विवश कर दिया और जनवरी, १६५० म॑ भारत के 
सार्वभौम ग्रणतव घोषित किय जान के बाद वास्तव म॑ यह किया भी गया। 


नये सविधान के प्रारूप की तैयारी और अगीकरण 


इस ऐतिहासिक कार्य के पहले नय॑ सविधान की तैयारी के सिलसिले में 
काफी काम किया गया था, जिसने राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग को सत्ता के हस्तातरण 
को पूरा किया। स्वतत भारत के सविधान पर कार्य के दौरान दो प्रश्नो- 
भारत और ब्रिटेन के बीच सवैधानिक सबंध का स्वरूप तथा भाषायी राष्ट्रीय 
प्रश्न - पर तीब्र मतभेद सतह पर आये। 

भारतीय अर्थव्यवस्था म॑ ब्रिटिश पूजी को प्राप्त स्थिति, ब्रिटिश मडी 
पर भारतीय उद्योग की निर्भरता का अर्थ यह था कि भारतीय पूजीवादी वर्ग 
भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमडल (द्वितीय विश्व युद्ध के वाद ब्रिटिश साम्राज्य 
इसी नाम से जाना जाने लगा था) के भीतर रखने के लिए उत्सुक था। 
साथ ही भारत के राजनीतिक नेता भारत को राष्ट्रमडल के भीतर ऐसी शर्तो 
पर रखने के किसी रास्ते की खोज मे थे कि जो भारत की प्रभुसत्ता के लिए 
हानिकर न हो। 

इन प्रइतों पर अक्तूबर, १६४८ में लदन में आयोजित राष्ट्रमडलीय 
प्रधानमत्री सम्मेलन मे विचार विमर्श किया गया। यह तय हुआ कि 
नये डोमीनियन-भारत पाकिस्तान और श्रीलका-ब्रिटिश राष्ट्रमडल के 
सदस्य बने रहने के साथ साथ ब्रिटिश ताज से अपनी राजनीतिक स्वाधीनता 
बनाय॑ रख सकते है। 

दिसम्बर १६४८ मे राष्ट्रीय काग्रेस के जयपुर अधिवशन में कई 
प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटेन के साथ पूर्ण राजनीतिक सवंध विच्छेद की माग के 
बावजूद सरकार को १६४८ के लदन राष्ट्रमडल सम्मेलन मे लिये गये निर्णया 
के आधार पर वार्ता करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। लदन मं अगले 
राष्ट्रमडल सम्मेलन ( अप्रैल, १६४६) मे एक सूत्र तैयार किया गया, जिसके 
अनुसार भारत ने सार्वभौम गणतन के नाते ब्रिटिश ताज को ब्रिठिश राष्ट्रमडल 
का प्रतीक स्वीकार कर लिया। मई, १६४६ म॑ अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति और सविधान सभा ने इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया। ( यह 
उल्लेखनीय है कि भारतीय सविधान म॑ ब्रिटिश राष्ट्रमडल के साथ भारत के 
सवध का कोई उल्लेख नही है। ) 


धद्छ८ 


काग्रेस के जयपुर अधिवेशन म॑ भाषा के आधार पर प्रातो का गठन करने 
के प्रश्न पर उतनी ही गररमागरम बहस हुई जितनी १६२८ म॑ “मोतीलाल 
नेहरू सविधान' म उसके सुझाये जाने के समय हुई थी। अब तक भाषायी 
राज्यो - आभ्र , कर्णाटक केरल और महाराष्ट्र -के ग्रठन के समर्थकों के 
दवाव से सविधान सभा की मसौदा समिति भापायी प्रातो के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक विशेष समिति ( तथाकथित धर आयोग ) की नियुक्ति 
कर चुकी थी। १६४८ के अत मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट मे आयोग न केवल 
भाषायी , अर्थात राष्ट्रीय आधार पर राज्यों के गठन का ही विरोध नहीं 
किया, बल्कि भारत मे दीर्घकाल से अस्तित्वमान प्रशासकीय तथा क्षेनीय 
विभाजनो में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के भी खिलाफ राय दी। 

काग्रेस के जयपुर अधिवेशन ने धर आयोग की रिपोर्ट की जाच करने 
तथा अतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल 
और पट्टाभि सीतारमैया से गठित एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 
भी इस तथ्य की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुए भाषायी राज्यो के सिद्धात को अस्वी- 
कार कर दिया कि देश के हाल के विभाजन के वाद भाषायी समुदायों का 
दृढीकरण नयी पृथकतावादी प्रवृत्तिया उत्पन्न करेगा। अपनी रिपोर्ट मे समिति 
ने इस पर ज़ोर दिया कि भारत के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजनों को 
बदलना अवाछनीय होगा क्याकि भूतपूर्व रियासतों की सीमाओ मे परिवर्तन 
राज्य के नाते भारत की एकता को क्षति पहुचा सकते है। 

इस प्रकार भाषायी राज्य कायम करने के आादोलन का पहला दौर 
विफलता म समाप्त हुआ। लेकिन भाषायी राज्यो ( कर्णाटक , केरल आधश्र 
महाराष्ट्र और महागुजरात ) को स्थापित करान॑ का आदोलन दिनोदिन जोर 
ही पकडता गया। 

२६ नवम्बर , १६९४६ को सविधान सभा द्वारा अगीकृंत भारत का सविधान 
भारतीय राज्यत्व को सुदढ करने तथा नयी सत्ता को केन्द्रीभूत करन के प्रयासों 
से परिव्याप्त है। 

भारत को एक सार्वभौम ग्रणतत्र घोषित किया गया जिसके राष्ट्रपति 
को काफी अधिकार प्रदान किये गये वह देश की सशस्त्र सेनाओ का सर्वोच्च 
सेनापति है, वह प्रधानमत्री तथा उसकी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के मत्रियों 
और राज्यपालो की भी नियुक्ति करता है, जो केन्द्रीय कार्यपालक सत्ता के 
स्थानीय प्रतिनिधि होते है. वह ससद के मध्यावकाश मे अध्यादेश जारी कर 
सकता है और आपात स्थिति मे सविधान को निलवित भी कर सकता है। 


इछ७६ 


वह कन्द्रीय ससद और राज्य विधानमडलो द्वारा पारित विधेयकों का स्वीकृति 
प्रदान करता हे। राष्ट्रपति किसी! अधिनियम को पुनर्विचार अथवा सशाधन 
के लिए विधानमडलों के पास वापस भी भेज सकता है। 
सर्वोच्च विधायी निकाय ससद है, जिसके दो सदन -लोक सभा और 
राज्य सभा - है। राज्या मं विधानसभाए हे, जो लोक सभा की तरह हर पाच 
वर्ष के वाद चुनी जाती हैं। इन चुनावों के लिए मताधिकार सार्विक , मतदान 
प्रत्यक्ष और गुप्त है। भारत के २१ वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिका 
को मत देने का अधिकार प्राप्त है, जब कि २५ वर्ष से अधिक के ( राज्य 
सभा क लिए ३० वर्ष से अधिक के ) नागरिको को निर्वाचित होने का अधिकार 
प्राप्त है। 
राज्य सभा के सदस्य राज्य विधानमडलो के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक 
मडलो द्वारा चुन जाते हैं ( राज्य सभा के १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा सस्कृति, 
विज्ञान और सार्वजनिक कार्य के क्षेत्रों मे अपनी विशिष्ट सेवाओ के लिए 
नियुक्त किये जात है )। 
राष्ट्रपति का चुनाव ससद तथा विधानमडलो के सदस्यों से गठित एक 
विशेष निर्वाचक-मडल द्वारा किया जाता है। 
सविधान मे विधायी कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का सुस्पष्द 
विभाजन है। भारत सरकार ( प्रधानमत्री के नेतृत्व मे ) और राज्य सरकार 
( मुख्य मत्रियों के नेतृत्व मे) क्रमश केन्द्रीय ससद तथा विधानमडलां के 
प्रति उत्तरदायी है। 
भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्यो के उच्च न्यायालयों को कानूनों 
की व्याख्या करने तथा सवैधानिक रूप मे अमान्य होने पर उह निरस्त 
करन का अधिकार है। 
सविधान मे केन्द्रीय और राज्य सरकारों के आर्थिक भर राजनीतिक 
कार्यो के बीच सुस्पष्ट विभेद है और इस तरह सपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली 
एकात्मक राज्य के लाक्षणिक अतिकेन्द्रीयकररण का सघवाद के तत्वों के साथ 
समन्वय करती है। 
इस प्रकार सविधान राष्ट्रीय क्ति की विजय के बाद आम जनवादी 
स्वरूप की मुख्य उपलब्धिया - पूजीवादी-जनवादी नागरिक स्वतजताएं नसली , 
जातिगत और धामिक आधारो पर भेदभाव के सभी रूपा के निषध-कां 
सुदृढ़ करता है। 
हे 2 अनुच्छेद ३१ निजी सपत्ति की अनुल्लघनीयता विहिंत 


द्द्दण 


भारत गणतत्र 
स्वतत्नता को आधारशिला का निर्माण 
(१६५०-१६६४) 


छठे दशक के प्रारभ में 
आतरिक राजनीतिक स्थिति 


अपने स्वतश्न विकास के पहल वर्षों मं भारत गरणतत्र को गभीर आधिक 
और राजनीतिक कठिनाइया का सामना करना पडा। विभाजन के गभीर 
परिणामों को अभी दूर भी नही किया गया था और उद्योग अभी युद्धोत्तकालीन 
भदी से उवरा भी नहीं था कि दंश के कितन ही भागो मे खराब फसला ने 
विद्यमान अन्न सकट को पहले से कही अधिक उग्र बना दिया। पूरे देश पर 
व्यापक अकाल का खतरा मडरान लगा। 

भारत सरकार ने अमरीका से खाद्य सकट मे सहायता के लिए अनुरोध किया। 
ऋणो की शर्तों पर लबी वार्ताएं शुरू हुई, जिनके दौरान अमरीकी साम्राज्य 
वादियों ने भारतीय नीतियो पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। सोवियर 
संघ और चीनी गणराज्य से अनाज के भेजे जान के परिणामस्वरूप ही अतत 
भारत और अमरीका के बीच वार्ताओ में तेज़ी आयी, जिनका अत जून, 
7*४९ में अमरीका से गेह की खरीद के लिए पहले बडे ऋण (१६ करोड 
डालर ) की व्यवस्था के साथ हुआ। 

न खाद्य अभावों ने देश मे सामाजिक तनाव को तेज़ किया विशेष 
रूप से दक्षिणी राज्यों मे। इसके वावजूद कि मजदूर और किसान जन-सगठना 
के कार्यकलाप को दबाने के लिए कदम पहले ही उठा लिये गये थे और ट्रेड 
यूनियन आदोलन अब विभाजित था नगरो और देहाता मे वर्ग सघर्ष की 
तीव्रता ज्यो की त्या बनी रही। 


श्र 


कामग्रेस के भीतर सघर्थ। 
नयी वामपथी विपक्षी पार्टियों का गठन 


एक ओर जन-आदोलन की लहर और जटिल आतरिक राजनीतिक स्थिति 
तथा दूसरी ओर ब्रिटिश तथा अमरीकी पूजीवादी वर्म क बाहरी दवाव ने 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस क॑ भीवर स्थिति को प्रभावित किया। 

राजनीतिक स्वतजता प्राप्त करने के बाद अब भारत के सामने दूरगामी 
आर्थिक , सामाजिक , राजनीतिक और सास्क्ृतिक परिवर्तन कार्यान्वित करन 
का विकट कार्यभार था, ताकि देश की सामती-औपनिवशिक आर्थिक तथा 
सामाजिक सरचना का पुनर्गठन करना , आर्थिक और सास्क्ृतिक पिछडेपन को 
दूर करना तथा उसके स्वतत्र विकास के आधार क॑ रूप मे आधुनिक वहुविध 
अर्थव्यवस्था का निर्माण करना सभव हो सके। 

इन समस्याओ के समाधान के वारे मे राष्ट्रीय काग्रेस के नेताओं के 
दो नजरिये थे। एक दृष्टिकोण सपूर्ण अर्थव्यवस्था मे निजी उद्यम के अप्रति 
बधित विकास को चुनना, सामती शासक तथा जमीदार वर्ग के साथ समझौता 
करना, श्रमजीवी जनता के सघधर्ष को कुचलना तथा विदेश नीति के मामलों 
मे पश्चिमी देशां का अनुकरण करना था जिसे उपप्रधानमत्री और गृहमनी 
वल्लभभाई पटेल के नंतृत्व में दक्षिण पक्ष प्रतिपादित करता था। दूसरा दृष्टिकोण 
सर्वोपरि राजकीय क्षेत्र के विकास पर राष्टीय अर्थव्यवस्था क॑ विकास पर 
राजकीय नियत्रण की प्रणाली म॑ नियोजन सिद्धात के समारभ पर सामतवाद- 
विरोधी भूमि और अन्य सुधारो क॑ क्रमिक कार्यान्वयन पर जोर देना श्रमजीवी 
जनता के जीवन-स्तर को ऊचा करन हंतु कदम उठाना और विदेशी मामलों 
मे तटस्थतावादी , मूलतया उपनिवश्ञवादविरोधी नीति का अनुसरण करना 
था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुसृत नीति के आधारभूत सिद्धाता मं 
अभिव्यक्त हुआ। झासक पार्टी के नेतृत्व के भीतर तथा केन्द्रीय विधायी और 
कायकारिणी निकायों मे मध्यसमार्यी और वामफप्थी गुटों ने इस नीति का 
सक्रिय समर्थन किया। 

राष्ट्रीय काग्रेस के भीतर परिस्थिति का निर्धारण भारत क॑ विकास के 
इन दोनो मार्गों के समर्थको के बीच इस सघर्ष न ही किया। रूढिवादी झक्तिया 
के विरोध के बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रारभिक युद्धात्तर वर्षों में मुख्यतया 
अपने हारा निर्धारित राजनीतिक मार्ग का अनुसरण करत रह। लेकिन पटल 
का, जो अब तक शासक पार्टी तथा सरकार म दूसर सबसे महत्वपूर्ण नता उन 


द्प्रे 


ह थे राजवीतिक महत्त और प्रभाव नी कलान्नि बद्या जा रहा था 
जिपम प्रयामतात्र # मम वे ता थी ऐपला के सससभन्र तथा सवाहित राष्ट 
है राज्यय + दृशीररण में उसे अप स्यतिगत तमितरा बटूत सहायक 
भथां। पटाने पूणीया व और रितामी यर्गा +# इच्ट थे ९ जो उठ आरतीय सररार 
में एए. जोर पुर्प समभत्त थे। जाये / ६५० मे प्रयतित नय मत्रिधान 
हारा सायजतिज जोवाय का उछ जायारीकरण होता झे बायजूट देसी वष 
फरवरी # अत मे समर ( पुतगरि। संविधान सभा ) ने पटव के उक्साव 
से तियारतर उज्चरम्नी अधिनियम पास जिया। देव पानून ने पुलिस का लाया 
हो राजवीतिय यारणा से ग्रिग्पार रा और मुत़झ्मा अगवा तफ़्तीय के 
बिना एयः माल पी अवधि तक अल में बट परन को अधिरार प्रटान जिया। 

परत और उप गुट + बद्त प्रशाव को १६५० क चरतल मे जाग्रस के 
वासिक ( मराराष्ट्र ) मे आयाजित अधियया में उन समय प्ुरपात्तमटास 
टंडन ॥# वाग्रस को अध्यक्ष विवायित हयात । प्रत्मध कर टिया। चायक हल 
॥ वताओ सथा उसर स्थायीय सग्रठात # भीतर स्थिति अधिकाधिय तनावपूण 
हाती जा रही भी। परिणामस्वरूप आप यामपथी समूढ़ा न काग्रस छाड़ दी, 
जिन्हने बाद मे दिखाते मंबदर पार्दी ( जिस पश्चिम बगात में व्यापक समयन 
प्राप्त था ) और जन-याग्रस ( जिन विधप रूप थे उत्तर प्रदण में जन-समयन 
म्राप्त था ) को गठन ह्िया। फाग्रस के भीतर वामप्यी विपक्ष लाक़्ताप्रिक 
मारत में एज्जुट हा गया। जूा १०५श्म निम्न-पूजीयाटी बंप थी एक नयी 
राष्ट्रव्यापी पार्टी ह्सान सज़दूर प्रजा पार्टी ने पटना में अपना उद्घाटन 
सम्मलन क्िया। यह आयाय इपालानी और रफ़ीअहमद सिदवई के नतृत्व मं 
लाक्तापिक मारच ( जा उस बीए जाग्रफ से अलग हा गया था ) और किसान 
मजदूर पार्टी तथा जननयाग्रस सम्मिलन से बनी थी। 

एक आर, उुछ वामपंथी समूढ़ा के राष्ट्रीय काग्रस से इस पलायन और 
इसरी ओर दिसम्बर १६५० म पटल की मृत्यु न काग्रस नतृत्व मं घार 
दक्षिणपपथी तथा घार वामपथी - दोना पक्षो का कमज़ार किया और साथ ही 
> गहरलाल नहरू कः नतृत्व म मध्यममार्गिया की स्थिति का भी मजबूत बनाया। 
लेकिन पार्टी क फ़ेन्द्रीय निकाया म दक्षिणपथिया का, जा अब काग्रस अध्यक्ष 
पुरुपोत्तरदास टडन क॑ इर्दंगरिद समूहबद्ध हा गये थ॑, प्रभाव काफी बना रहा। 
सितम्बर १६५ १ मे जाकर ही काग्रेस कार्यसमिति न दश के विधायी निकाया 
के पहल थाम चुनाव और दश से नहरू की जबरदस्त लोकप्रियता, जिसे नज़रअदाज़ 
नही किया जा सकता था के दृष्टिगत जवाहरलाल नहरू का पार्टी का अध्यक्ष चुना। 


इ््फड 


अजय घोष क नंतृत्व म, जिनका नाम पार्टी मे वामपथी विचलन की पराजय 
के साथ जुड़ा हुआ है, नयी कन्द्रीय समिति और पालिट ब्यूरो का निवर्चिन 
क्या गया। 

पार्टी कार्यक्रम के मूलभूत सिद्धाता और भारतीय कम्युनिस्टों द्वारा अनुमृत 
कार्यनीति मं इन सकारात्मक परिवर्तनों न दशा में जन-आदालन की और आग 
प्रगति का सभव यनाया। १६५० के मध्य मे नहरू सरकार के आतरिक नीति 
मे सार्वजनिक जीवन + अधिक जनवादीकरण की दिशा म मोड न कम्युनिस्टा 
तथा श्रमजीवी जनता का जन संगठना मे उनके साथ सहयोग करनेवाले 
जनवातिया के कार्य को कुछ और आसान बना दिया। १६५० की गरमिया 
मे कम्युनिस्टा का जला स रिहा किया जान लगा और उसी वर्ष झरद मे 
मद्रास राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य जन-सग्ठना की कार्रवाइया 
पर से पावदी उठा लो गयी। अगले साल के आरभ म पश्चिम वगाल मे भी 
कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाइया पर स प्रतिवध उठा लिया गया । 

इस अवधि म विज्ञेप रूप से अगस्त, १६५१ मं अखिल भारतीय किसान 
सभा क कार्य पर स पावदी उठाये जान के बाद कम्युनिस्टो के नेतृत्व मं 
किसान सघो की गतिविधिया म॑ भी तझ्ी आायी। अत्यल्प अवधि मे ही उसकी 
सदस्य-सख्या पुन आठ लाख से अधिक हो गयी। 

पराचव दशक के अत और छठे दक्षक के प्रारभ में कम्युनिस्ट पार्टी के 
नहृत्व मं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थानीय शाखाओं के अलावा अन्य 
किसान सगठन भी सक्रिय थे। छ राज्या मे समाजवादियों के नेतृत्व म॑ किसान 
संगठन कायम किये ग्रय थे, लेकिन उन्हे केवल दी राज्या- उत्तर प्रदेश और 
विहार - मे ही व्यापक समर्थन प्राप्त था। मार्च » १६४६ मे ये प्रातीय किसान 
संगठत एक नय॑ राष्ट्रव्यापी समठन, हिन्द किसान पचायत मे एकजुट हो 
गय। इसके कुछ ही वाद हिन्द किसान पचायत न स्वामी सहजोनद सरस्वती, 
योगीद्र झर्मा ओर अन्य जनवादियों के नंतृत्त म किसान सगठनों के साथ 
मिलकर सयुकत किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्यतया बिहार, 
उत्तर प्रदेश और परिचिम बगाल तथा कुछ अन्य राज्यों के कुछ जिलो मे 
प्रभाव था। 

राष्ट्रीय काग्रेस का गावो मे कार्य स्थानीय काग्रेस सगठनो पर और राष्ट्रीय 
किसान काग्रेस (१६५० मे इसे भारतीय किसान सम्मेलन का नाम दे दिया 
गया था ) पर भी आधारित था जो युद्ध-काल मे ही एन० जी० रगा हारा 
स्थापित की जा चुकी थी। इसका प्रभाव खुशहाल किसानो मे खासकर व्यापक 


६८६ 


था और वह भी विशेष रूप से दक्षिण म। भारतीय किसान सम्मेलन राष्ट्रीय 
काग्रेस द्वारा अनुसृत कृपि-नीति का समर्थन करता था। 

सगठित क्सिन-आदोलन की मुख्य दिशा जमीदारी उन्मूलन कानूनों 
को अधिक मूलगामी वनाने और उनके झीघ्र कार्यान्वयन के लिए सघप॑ था 
जिन पर उस समय विधानमडलो म॑ बहस चल रही थी। इस सिलसिले म॑ सभी 
राज्यों म जन-सभाए और प्रदर्शन किये जाते थे और विधायी तथा कार्यपालक 
निकायो को याचिकाए देकर किसानो की मागां को पेश किया जाता था। 
किसानो की जन-सभाए अकमर पुलिस क साथ मुठभेडो म समाप्त होती थी। 

भूमि के लिए सघर्ष के अलावा संगठित तथा स्वत स्फूर्त - दोनो तरह 
के किसान-आदोलनो का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पट्टेदारी की शर्तों म॑ सुधार 
के लिए आदोलन था। भूमि सुधारों की पेशवदी करन के लिए ज़मीदारो ने 
मौरूसी असामी काश्तकारो को सामूहिक रूप में बेदखल करना शुरू कर दिया 
था, ताकि बटाईदारों को दी जानवाली ज़मीनो ( तथाकथित सीर या खुदकाइत 
ज़मीनो ) के क्षेत्र को बढाया जा सक। भूमि सुधार विधेयक ज़मीदारों को 
खुदकाश्त ज़मीने रखने का अधिकार देते थं। किसान प्रतिरोध ने शीघ्र ही 
ज़मीदारो के साथ सशस्त्र मुठभेडो का रूप ग्रहण कर लिया और इस वजह 
से अनेक राज्यो ( मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश और मद्रास) की सरकारों 
ने ज्ञमीदारों द्वारा असामी काइतकारा को जमीन से बेदखल किये जान को 
रोकने के लिए विशेष अध्यादेश जारी किये। 

बटाईदारों - वस्तुत सभी अधिकारों से वचित तथा भीपषणतम शोपण 
के शिकार असामी काइतकारों -के दवाव से पाचवे दशक के अत और छठे 
दशक के प्रारभ मे अधिकाश राज्यो म जमीदार-काइतकार सबधो को विनियमित 
करने के लिए कानून बनाये गये। उन्होने लगान की अधिकतम दरे निधारित 
की, काशतकारो को बेदखल करने के ज़मीदारो के अधिकारों को प्रतिबंधित 
किया, आदि। लेकिन ज़मीदारो के प्रतिरोध के कारण, जितकी स्थानीय 
प्रशासनिक तथा राजस्व अधिकारियो के साथ साठगाठ थी, तथा आम बढाईदारो 
के दुर्बल राजनीतिक संगठन और वर्ग चेतना के तिम्न स्तर के परिणाम 
स्वरूप इन नये कानूनों को उचित ढग से नही कार्यान्वित किया जा सका। 
इसलिए कम्युनिस्टो के नेतृत्व म॑ किसान सभा ने असामी काइ्तकारो को 
काइतकारी कानूनों की जातकारी देन तथा सामती शोपण को सीमित करने 
के लिए सघर्ष मे एकजुट करने के लिए व्यापक प्रचारात्मक तथा सगठनात्मक 
कार्य किया। 


हि 


देश के कुछ क्षेत्रा (उत्तर प्रदेश, मद्रास, जोडिसा, पजाब, जाटि) 
मे विशेषकर निर्मित समघो म॑ ऐक्यवद्ध खतिहर मज़दूरा का सग्रठित संघर्ष 
शुरू हो गया जिसकी मुस्य माग दैनिक मजदूरी वढाना और काम की हालता 
को सुधारना थी। लेकिन ग्रामीण सर्वहारा का यह संघर्ष स्थानीकृत और 
बहुत सीमित पैमान का था, जिसन किसान जादोलन की समग्र गतिविधियां 
में नगण्य भूमिका ही जदा की। 

पूजीवादी यौक्तिकीकरण ( दीर्घतर कार्य दिवस , उच्चतर उत्पादन मानक 
आदि ) का विरोध और ज्यादा ऊची मजदूरी की माग जैस आर्थिक अधिकारां 
क॑ लिए हडतालो क॑ अलावा छठे दशक के प्रारभ म॑ मज़दूर-आदालन की 
गतिविधियों मे मालिकों द्वार १६४८ क श्रम-कानूना के पालन के लिए ट्रेड 
यूनियनों का सघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका जदा करने लग गया था। ट्रेडन्यूनियत 
उद्यमकर्ताआ और नये श्रम-कानूनो क॑ कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार सरकारी 
निकायो के साथ सवधों पर अधिकाधिक ध्यान दन लग गयी थी। १८४५० में 
एक ऐसे कानून का प्रारूप प्रकाशित क्या गया, जो व्यवहार म ट्रंडन्यूनियना 
की ग्तिधिधिया की सरकारी नियत्रण मे ले आता था, लेकिन सगठित मजदूर 
वर्ग के रॉपपूर्ण विराध ने इस कानून क वनन को रोक दिया। 

१६५१-१६५३ के दौरान उत्पन्न कठिन खाद्य स्थिति तथा बढती कीमतों 
ने हडताल-आदोलन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। पहले से ही 
कठोर भौतिक अभावा स॑ ग्रस्त मज़दूरों के लिए लबी हडतालों को जारी 
रख पाना बहुत कठिन था। यही कारण है कि नप्ट श्रम दिवसो की सल्या 
१६५० म १३० लाख से ग्रिकर १६५१-१६५४ मे ३०-४० लाश रह 
गयी थी। 

ट्रेड यूनियन आदोलन म॑ फूट तथा कम्युनिस्टो के नेतृत्व मे द्रेड-यूनियना 
के कार्य को प्रभावित करनेवाले वामपथी सकीर्णतावादी विचलन ने भी कसी 
हृद तक मजदूर वर्ग के सघर्प को कमजोर बनाया। 


१६५१-१६५२ का पहला आम चुनाव 
गभीर वस्तुगत और आत्ममत समस्याओं के वावजूद मजदूरो , 24270 
और शहरी निम्न पूजीवादी वर्ग के व्यापक सघर्ष ने पहले आम चुनाव 
परिणामों को प्रभावित किया था, जो गणतत्र की घोषणा के बाद भारत 
आतरिक राजनीतिक जीवन म॑ एक महत्वपूर्ण मोड था। 


द्दष्८ 


भारत जैसे विशाल दक्ष म॑ जिसके पास और बाता के अलावा इस कार्य 
के लिए प्रशासकीय कर्मचारियों की पर्याप्त सख्या प्राप्त नही थी और जिसे 
पूजीवादी ससद-पद्धति का कोई अनुभव नहीं था ससद और राज्य विधान 
मडलो का पहला आम चुनाव पूरे देश म एकसाथ नहीं कराया जा सकता 
था। वह २५ अक्तूबर, १६५१ से २४ फरवरी १६५२ तक चला। 

१६५१ के चुनाव अभियान ने देश के विभिन्‍न राजनीतिक सगठनो को 
सक्रिय किया और दक्ष म॑ सामाजिक-राजनीतिक शक्तियो के सतुलन को 
प्रकट किया। 

चुनाव की पूर्ववेला म ही यह स्पष्ट हो चुका था कि ऐसे मतदातानो 
( उनमें से अधिकाश किसान और शहरी आवादी के विभिन्‍न निम्न पूजीवादी 
सस्तरो स॑ थे) मं, जो पहली वार चुनाव में भाग ले रहे थे, लोकप्रियता 
के मामलो भ काग्रेस अन्य सभी राजनीतिक सगठनो से बहुत आगे थी। इसका 
कारण केवल काग्रंस को जो राष्ट्रीय क्षोाति को विजयातक परिणति तक ले 
गयी थी प्रदत्त एंतिहासिक भूमिका तथा शासक दल के नाते उसकी स्थिति 
ही नहीं, बल्कि एक जनव्यापी राजनीतिक सगठन के ताते उसका विशिष्ट 
स्वरूप भी था। काग्रंस , जो राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की सबसे बडी और प्रभाव 
शाली पार्टी थी, अब भी बहुत सीमा तक दहरी निम्न पूजीवादी वर्ग और 
कृंपक समुदाय के व्यापक सस्तरो द्वारा समर्थित एक राष्टव्यापी सगठन थी। 
उसकी नीति विषयक दस्तावेजा और कार्यनीति मे सर्वोपारि इन वर्गों के हितो 
को ही ध्यान मे रखा जाता था। काग्रेस सगठनो के नेतृत्व म॑ विभिन्‍न निम्न- 
पूजीवादी सस्तर भी प्रतिनिधित होते ये। एक पार्टी के रूप में काग्रेस की 
सगठनात्मक और राजनीतिक सरचना की विशज्येपताएं उसे अपने जन समर्थन 
को बनाय रखने म॑ वडी सीमा तक सहायता करती थी। 

राष्ट्रीय काग्रेस जैसे भारतीय राजनीतिक वर्णपट के केन्द्र मे थी। विभिन्‍न 
सामती और सप्रदायवादी प्रतिक्रियावादी दल उसके दक्षिण पक्ष में थे। इनमे 
सबसे प्रभावशाली थे भूतपूर्व राजाज़ो ढ्ारा पोषित रामराज्य परिषद सबसे 
पुराना हिंदू साप्रदायिक सग्ठन- हिन्दू महासभा तथा किसी हद तक जन 
सघ , जो चुनावों के ठोक पहले अस्तित्व मे आया था और हिंदू व्यापारी 
पूजीवादी वर्ग तथा हिंदू अधराष्ट्रवादी मध्यमवर्गीय नगरवासियों के समर्थन 
पर निर्भर करता था। 

' दक्षिणपथी विपक्ष के ये और अन्य सगठन अधिकाशतया सामती शासको 
और ज़मीदारो तथा व्यापारियो और महाजनो के हितो का प्रतिनिधित्व करते थे। 


दृ८ष६ 


वी असली प्रतिद्वद्वी वम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो कुछ कऋतिवारी जनवादी 
पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। कम्युनिस्ट वुछ राज्यो- पश्चिम 
बंगाल बिहार ओडिसा मद्रास और धावणकोर कोचीन -मे एक सयुकत 
मोरचा धायम बरने म सफ्त हो गये थे। 

दक्षिणपथी समाजवादी पार्टियों और प्रतिक्रियावादी मप्रदायवादी पार्टियों 
वी चुनावों मे भारी पराजय हुई। 

ससदीम चुनावों में याग्रेस ने ४४५ प्रतिशत मत और ७४३ प्रतिशत 
सीट ( बहुमत प्रणाली वे अतगत ) प्राप्त की तथा कम्युनिस्ट पार्टी और 
उसवी सहयोगी पार्टियों न ६७ प्रतिशत मत और लगभग १० प्रतिशत सीटे 
प्राप्त बी। दक्षिणपणथी समाजवादियो वो १२६ प्रतिशत मत लेक्नि ५ 
प्रतिशत से भी कम सीटे मिली थी। दक्षिण पक्ष की तीन पार्टियों - हिन्दू 
महासभा , रामराज्य परिषद और जन सघ-को ४८ प्रतिशत मत और कुल 
४८० सीटों म से १० मीट प्राप्त हुई थी। 

राज्यों वी विधान सभाओं के चुनावों मे काग्रेस ने ४२ प्रतिशत मत 
और ६५७ प्रतिशत सीटे (२२४८ सीट ) और वकम्युनिस्ट पार्टी व सयुक्त 
मोरचे मे उसवी सहयोगी पार्टियों को २३४ सीटे मिली, जब कि दक्षिणपथी 
समाजवादी २०४ सीटे और तीन प्रतिक्रियावादी पार्टिया केवल ५७ सीटे 
जीत पायी। 

इस तरह वाग्रेस वेन्द्र और राज्यों मे एक-पार्टी सरकारे बना सकती 
थी। अधिकार मतदाताओं न॑ यह विश्वास करते हुए गाधी और नेहरू की 
पार्टी को अपना समर्थन दिया था कि वह अपने घोषणापत्र म निर्दिष्ट सामाजिक 
और आर्थिक परिवर्तन के कार्यत्रम को पूरा करेगी। चुनावों ने दिखाया कि कुल 
मिलाकर भारतीय जनमत वाम पक्ष की तरफ भूुक रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी 
को, जिसवी सदस्य-सख्या करीव ३० हजार थी लगभग ६० लाख मत प्राप्त 
हुए थे। पश्चिम बगाल और दक्षिणी राज्यों -मद्रास हैदराबाद जावणकोर- 
कोचीन - मे उसकी स्थिति विशेष रूप से मजबूत थी जहा उसके समर्थन 
का मुख्याधार जन-किसान सगठा था। 

चुनावों ने शासक पार्टी को औपनिवेशिक और सामती सरचनाए पूर्णत 
बदलने के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कार्यक्रम लागू करने का 
समादेश दिया था। 


द६१ 


आर्थिक ओर सामाजिक नीति 
भूमि सुधार 


औपनिवरिक कान से विरासत मे प्राप्त आयिय प्रणाली को पूजीवादी 
ढगे से रूपातरित बरन वा उतत्य से आर्थिक नीति ये क्षत्र में तिया गया पहला 
महत्वपूण बदम पाचव हशवा या अत और छठे दशर के प्रारभ मे भूमि सुधारा 
का वायान्वयन था। 

बाग्रेम ने अपन १६४६ के चुनाव घोषणापत्र में ही राज्य और भूमि 
जोतनवाला के प्रीच मौजूद ' विचौलियो" वा उत्मूलन करने के अपन इराट 
वी घोषणा कर दी थी। लेकिन “विचौलिया” से सबद्ध प्रणाली वा अर्थ 
भूस्थामित्त का आम सामती ढाचा नहीं बल्कि जमीदारों क स्वामित्व मं 
स्थित भूसपत्तिया जगाया गया। ज़मीदार जो सामती भूस्वामी बग का केल्धक 
थे और जो भारत म ब्रिटिश चासन वा समर्थन का मुख्याधार थ, भूस्वामी 
बंगे क घोर प्रतिक्रियावाटी हिस्से का प्रतिनिधित्व यरत थे। उनका भारतीय 
राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के साथ दूसर भूस्वामी समूहा के भुकाबले अपेशया 
बस सपर्य थ। इस बजह से जब पूववर्ती भूस्थामित्व प्रणाती को परिवर्तित 
बरन के उद्देश्य सं भूमि कानून बनाये जान लग, तो सबसे पहले उनकी 
भूसपत्तिया पर ही प्रतिबध जगाया गया। १६४७ और १६५४ वे बीच सभी 
राज्यों भ विधानमडनों द्वाशा भूमि सुधार विधयव ( वस्तुत जेमीदारी उमूलन 
कानून ) पास विय गय और भारत क राष्ट्रपति न उनकी प्रुष्टि की। लेक्ति 
इन भूमि सुधार कानूनों ने उन क्षेत्रों मे भूस्वामित्व को बिलबुल प्रभावित 
नहीं क्या जहा रैयतवारी प्रणाली विद्यमान थी ( उनम देश बी ५७ प्रतिशत 
काश्तयाग्य ज़मीन स्थित थी )। 

जमीदारी प्रणालीवाले क्षेत्रो म भी जमीदारों वी जमीन का एक अल्य 
अच्य ही हस्तातरित किया गया। जमीदारी उमूलन कानूनों क अनुसार सीर 
जमीने उनकी सपत्ति बनी रही। इसके अलावा ज़मीदारों को अपने गृह फार्मो 
से युक्‍त्त आवासीय मकानों हृषि उपकरणों मवरियों और अन्य ऐसी सपनिया 
को जिन्ह उन्होने क्सिनो का अर्ध सामती झोपण करने सचित किया था 
अपने पास बनाये रखने दिया गया। 

जमीदारी प्रथा के उमूलन के लिए लागू इन कानूनों की एक सह वपूर्ण 
विश्ेपता यह थी कि जमीदारों वो कुल ७०० करोड रपये का मुआवजा प्रदान 


द््ध्र 


किया गया। ये मुआवजे जमीदारों से ली हुई जमीत पर खेती करनेवाले 
वाश्तकारो द्वारा राज्य को प्रदत्त लगान से अदा क्यि जात थे। अधिवाश 
राज्यों मे काइतकार पहले जितना ही लगान दंते रहे क्तु अब मीधे राज्य 
को अदा क्या जाता था। इसक साथ ही जमीदारों को प्रतिवर्ष मुआवजा 
भुगतानों से मिलनेवाली कुल रकम उस रकम से कम थी जो उह पहते 
लगान से मिला करती थी। इसका अर्थ यह था कि अब भारतीय समाज में 
विभिन्‍न प्रभावी वर्गों क बीच किसान बाझइतकारों से प्राप्त अधिझेप उत्पाद 
के मूल्य का पुनर्वितरण राष्टीय पूजीवादी वग क हित में होने लगा था 
राज्य को प्राप्त नये राजस्व का उपयोग देश की पूजीवादी अर्थव्यवस्था के 
विकास को तीज करने के लिए क्या जाता था। जमीदारों की अधिकाश 
जमीनो - उत्तर प्रदेश मे ८७ प्रतिशत विहार म॑ ८४ प्रतिशत, आदि-को 
हस्तातरित कर लिया गया। समग्र रूप म भूस्वामी वर्ग को अपने अधिकार में 
स्थित लगभग ६० प्रतिशत ज़मीन से हाथ धोना पडा। 

परिणामस्वरूप अधिकाश जमीदार आर्थिक रूप से सुधारों क कार्यावयन वे 
पहले के मुकाबले काफी दुर्बल हो गये। लेविन अपनी आथिक ओर फलत राजनी 
तिक स्थिति की दुर्बलता के बावजूद व अब भी बडे भूस्वामी वर्ग का अग बने रहे। 

भूमि सुधार का असामी काइतकारा वी स्थिति पर क्या प्रभाव पडा? 
दखील काइतकारो ने जिन्ह॑ सीधे जमीदारों अथवा उप-यट्टेदारों से अपनी 
ज़मीते प्राप्त हुई थी रैयतवारी क्षेत्रों मे भूस्वामियों से मिलती-जुलती स्थिति 
प्राप्त कर ली। अधिकाश राज्यो ( असम पश्चिम बगाल ओडिसा, विहार 
भोपाल , राजस्थान अजमेर मध्य प्रदेश आध्र मद्गास, आदि ) में नयी 
भूषैमाइश और बदोबस्त के वाद इन असामी काश्तकारा को यह स्थिति स्वत 
ही प्राप्त हो गयी थी। लक्नि कुछ अन्य राज्यो ( उत्तर प्रदेश बम्वई 
मैसूर, आदि ) म उन्होंने ये अधिकार विमोचन भुगतान के बदले म प्राप्त 
क्यि , जिसकी रकम उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश मे उनकी का*तो के लगान का 
दस गुना और सौराप्ट्र मे भूराजस्व का छ गुना थी। 

अधिकाश राज्या म असामी काइतकारों की स्थिति म, जो जमीदारों स 
हस्तातरित ज़मीनो पर सेती कर रहे थे, भूमि सुधारो के कार्यात्वयन वे वाद 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इनमे से अधिकाटा असामी काइतवार पहले 
जितना ही लगान द॑ंते रहे। उन राज्यो मे भी, जहा भूमि करो को पहल ने 
लगान स्तरों से कम कर दिया गया था उनेकी स्थिति ( सौराप्ट्र के असामी 
वाइतकारो को छोडकर ) विशेष न बदली; 


द्षट्३े 


लेकिन इसमे कोई सदेह नहीं कि सभी पहले के असामी काश्तकारों को 
इस बात से लाभ हुआ कि भूमि सुधार लागू किये जाने के बाद अववाब 
( जमीदार द्वारा लगान के अलावा लिये जानंवाले विभिन्‍न कर ) अब बंद 
हो गये थे। दूसरी ओर चूकि ग्रामीण आबादी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 
बढा दिये गये थे इसलिए उपर्युक्त लाभ नही के बरावर ही था। 

भूमि सुधार भीषण राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में कार्यान्वित क्ये 
गये। किसान भूमि प्रइव के मूलगामी हल की तथा न्यूनतम कार्यक्रम के रूप 
मे पास क्यि गये भूमि कानून के तत्काल और पूर्ण कार्यान्वयन वी माय कर 
रहे थे। इसके साथ ही सुधारो को जमीदारो तथा राज्य सरकारो और विधायी 
निकायो में उनके समर्थकों के प्रतिरोध का मुकाबला करना पड रहा था। 

अपने सीमित स्वरूप के बावजूद भूमि सुधारों का निर्विवाद रूप से 
ऐतिहासिक और प्रगतिशील महत्व था, क्योकि उनसे सामती और अर्ध सामती 
शोषण का दायरा सकुचित हो जाता था। दूसरी ओर जमीदारी उमूलन 
अधिनियम अपने आप में इसके लिए काफी न थे कि जमीदारों को अपनी 
जमीनो पर पूजीवादी ढग से खेती करने हेतु प्रोत्साहित कर सके। 

लेक्नि भूमि सुधारों के प्रणेता उनके कार्यान्वयन के दौरान भूसपत्तियो 
को आशिकत अछूता छोडने का आर्थिक औचित्य इस बात मे देखते थे कि 
भूतपूर्व शक्तिशाली जमीदारों के हाथो में बची जमीन पर बडे पूजीवादी फार्म 
कायम किये जायेगे। 

इस उद्देश्य से जमीदारी उमूलन के साथ-साथ ऐसे कदम भी उठाये जाने 
थे जो ज़मीदारो और सभी अर्ध सामती भूस्वामियो को यथाश्ीघ्र प्रूजीवादी 
ढग से सेती करने को प्रेरित करते। इस तरह का एक कदम निजी जोतो का 
अधिकतम आकार निर्धारित करनेवाले कानून बनाना था। लेकिन स्वतत्रता 
प्राप्ति के बाद छ वर्ष तक जब जमीदारी भूसपत्तियों का उमूलन 0, जा 
रहा था, इस प्रइन पर कोई ध्यान न दिया गया। १६४५३ में जाकर ही जीता 
के अधिकतम आकार ( भूमि-हदबदी ) के प्रश्न पर पुन विचार विमर्श किया 
जाने लगा। जोतो के अधिकतम आकार का निर्धारण पहली और दूसरी 
पचवर्षीय योजना अवधियो के दौरान भारत की कृषि नीति का एक सबसे 
महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 

" भूमि हदबदी के प्रश्न ने राष्ट्रीय परूजीवादी वर्ग के विभिन्‍न हिस्सों वे मी 

और ब्यासक पार्टी मे गभीर मतभेद उत्पन्न कर दिये। इसका कारण है ९ 
पहले यह था कि “हदबदी ” का प्रइन जमीदारों ही नही, बल्कि सपूर्ण भूस्वा 


द्ध्डि 


वर्ग को प्रभावित करता था दूसरे यह प्रइन केवल सामती और अर्घ 
सामती भूस्वामियो ही नहीं, बल्कि पूजीवादी ढग से खेती करनेवाले भूस्वामियो 
सहित सभी बडे भूस्वामियो से सबध रखता था तीसरे , सपन्‍नतर किसानो 
को, जो अधिकाश मावों मे जमीन के मालिक थे, आशका थी कि हृदबदी 
से कही उनके हिंतो पर भी आच न आ जाये। 

सातवे दशक के मध्य तक अधिकाञ्य राज्यों मे भूमि हदबदी कानून पास 
किये जा चुके थे, जब कि वाकी राज्यो मे उन्हे अब भी विधानमडलो में 
विभिन्‍न वाचनो से होकर गुजरना था। ऐसी स्थिति मे कि जब देश भे ६० प्रति- 
शत से अधिक जोते पाच एकड से कम की थी विभिन्‍न राज्यो में ऐसी 
हृदवदिया निर्धारित की जा रही थी, जो इस स्तर से कई गुना अधिक थी 
( मिसाल के लिए मैसूर मे असिचित जमीना के लिए ४० गुना से अधिक 
और आधप्र प्रदेश मे ६० गुना से अधिक )। 

इसके अलावा अनेक राज्यो मे पाच से अधिक सदस्योवाले परिवारों को 
निर्धारित हृदबदी से अधिक जमीन रखने की अनुमति दी गयी। कानूना मे 
ऐसे अनुच्छेद भी शामिल क्यि गये , जो यह निर्धारित करते थे कि ये नये 
नियम “ कार्यरत फार्मो ” “सहकारी फार्मो ” तथा कुछ अन्य प्रकार वी जोतो 
पर नही लागू होगे। 

यह प्रकट हुआ कि नये कानूनो के समग्र रूप मे लागू किये जाने के बाद 
भी लघु और मध्यम आकार की अधिकाश जोत प्रभावित नही होगी। नवनि 
धारित हृदबदिया जो औसतन सिचित जमीन के लिए १५-३० एक्‍्ड और 
असिचित जमीन के लिए ८० १०० एकड थी, अधिकाश (६० ७० प्रतिशत ) 
क्सिन जोतो के आकार - औसतन सिचित ज़मीन के लिए ५ एकक्‍्ड और 
असिचित जमीन के लिए १० एकड -से बहुत अधिक थी। जैसा कि हैदराबाद 
और बगाल मे हृदबदी अधिनियम लाग क्ये जान के अनुभव ने दिखाया, 
मुश्किल से ही कोई फाजिल जमीन निकली। अधिनियमों म छूटी त्रुटियों से 
भरपूर लाभ उठाकर भूस्वामी आसानी से उनसे वच निक्‍ले थे। हालाबि' बड़े 
भूस्वामियो के पास १० करोड एक्ड से अधिक जमीन थी, १६६७ तक' मात्र 
२३ लाख एकड जमीन ही फाज्ञिल पायी जा सकी। 

भूस्वामियों को मुआवजा देन के बाद उनसे 'फाजिल जमीने” ले ली 
गयी। जमीदारी उन्मूलन के बाद क्यि गये भुगतानों वी तरह खजान द्वारा 
किझतो मे - नकद अथवा विश्ञेप बाड़ो के रूप मे-चुक्ता क्यि जातवाले इन 
मुआवजो की राशि जुमीदारो को किये गये भुगतानो से बहुत अधिद थी। 


ध्ध्श्‌ 


हदबली कानून एक आर्थिक्रेतर दयाव थी कार्रवाई थी, जिसकी सहायता 
से राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग भारतीय हपि को यथाणीक्ष पूजीवादी ढर्रे मं ढालना 
चाहता था। 

दूसरी ओर, य वदम किसानों को सक्रिय वर्ग संघर्ष स॑ रोकते थे। अत 
जब भारतीय कृषि पूजीवादी विवाम के मार्ग पर चनना प्रारभ कर रही थी 
और किसान आदोलन अस्थायी ह्ास के दौर से गुजर रहा था, हृदवदी 
के प्रश्न को एक बार पुन स्थगित कर दिया गया। 


भूदान और ग्रामदान आदोलन 


भूमि पुनर्वितरण के संघर्ष ने तथाकथित भूदान आदोलन को भी 
जन्म दिया। 

इस आदोलन का सार था भूमि का स्वेच्छया दान, ताकि उसे उन 
क्सानो के बीच वितरित कर दिया जाये, जिनके पास बहुत बम अथवा 
बिलकुल जमीन नहीं थी। इस आदोलन क प्रेरक गाघीजी वे एक प्रमुख 
अनुयायी आचार्य विनोवा भाव थे। भूदान आदोलन तेलगाना के विद्रोही 
किसानो द्वारा ज़्मीदारों की सपत्ति बे बलात अधिग्रहण और वितरण का 
मुकाबला बरने के लिए शुरू किया गया था। १५ अप्रैल, १६५१ को तैलगाना 
में ही विनोवा भावे ने वह पहला सार्वजनिक उपदेश दिया था, जिससे भूदान 
आदोलन का सूत्रपात हुआ। 

आदोलन ने उस समय अपेक्षया काफी सफलता प्राप्त की जब जमीदारी 
उमूलन कानून बनाये और कार्यान्वित क्यि जा रहे थे। १६५४ तक विहार 
और उत्तर प्रदेश के जमीदार स्वेच्छा से ४३ लाख एक्ड से अधिक जमीन 
दान कर चुके थे। कितु जब ज़मीदारी प्रथावाले इलाको में भूमि सुधार के 
कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप क्सिानों के जुकारूपन मे एक अस्थायी हास 
आया तो यह नया आदोलन भी धीरे-धीरे शात पड गया। इसके अलावा 
यह भी पाया गया कि ज़मीदारों द्वारा स्वेच्छा से दी गयी अधिकाश जमीन 
खेती के लिए अनुपयुक्त थी। 

१६५४ के अत में भूदान आदोलन ने अपनी अतिम अवस्था ५ 
अवस्था मे प्रवेश करना शुरू क्या। आदोलन वी इस अवस्था में गाव को 
सारी ज़मीन "भगवान की” अथवा एक समुदाय के रूप में गाव के 
“ अस्वामिक भूमि” वन जाती थी। लेकिन इसका यह मतलब नही था 


अआमदान 


६६६ 





एसे गायों थे भीतर वास्तविक यंग सयधा में कोई बड़े परियर्तन आ गये थे। 
यह आटोजन भूटान आदोजन से भी कम सफ्ते सिद्ध हुआ। 

बाग्रस पार्टी और सरबार ने भूटान और ग्रामदान आंदोजनों को अपना 
पूर्ण समर्थन प्रटान त्रिया। बड़ राज्या मे रानून बनाकर ऐसी जमीनो के सग्रह 
और वितरण पर प्रशासन शा नियंत्रण कायम किया गया तथा राजकीय वजट 
से इस जादोतन को आर्थिक इमदाद ही गयी। 

अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी न प्रारभ 
से ही इस आदोतन एप प्रति जो रचैया अपनाया वह उसक विरुद्ध तो नहीं 
था, पर साथ ही अध समर्था वा भी नहीं था। सिसानों को यह समभान थे 
साथ-साथ कि भूटान आलटीतन भूमि प्रनन को जड से हत नहीं कर सकता 
किसान सभा मे स्थानीय वार्ययर्ताओं न यह माग करत हुए इस भूमि वितरण 
वा समर्थन कया वि इस तरह से प्राप्त जमीन व्यवहार में भूमिहीन व अल्पभूमि 
बिसानों और सेतिहर मजदूरा व बीच वितरित वी जानी चाहिए। 

भूमि सबधों व क्षत्त म प्रिय गय रूपातरणों के परिणामस्वरूप भारतीय 
भ्ृषि में सामती प्रथाआ था वाजवाता नहीं रह गया। १६६१ मे बुल जोतो 
वी सस्या मे वाधाबारा वी जाता या हिस्सा ७७ प्रतिशत और वुल दृषि क्षेत्र 
में ४३२ प्रतिशत था जय कि बुत्र जातो वी सस्या म॑ अर्ध काइतकारा की 
जोता का हिस्सा १५ ४६ प्रतिशत और बुल इृपिजल्लेत्र म १८ १६ प्रतिशत था। 
कृषि मे छाट पैमान या मात्र उत्पादन और पूजीवादी उत्पादन का विकास तेज 
हो गया था। इन सभी कारका न एसी परिस्थितिया उत्पन्न की , जो पूजीवादी 
औद्योगीवरण वी नीति के अनुकूत थी। 


राजकीय पूजीवाद का त्वरित विकास 


आर्थिकः नीति संबंधी प्रथम महत्वपूर्ण दस्तावेजो (१६४८ का औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव, वाग्रेस वे १६५० वे नासिक अधिवेशन का जार्थिक नीति 
सवधी प्रस्ताव, आदि ) और सविधान म भी राष्टीय अर्थव्यवस्था के निर्माण 
मे राज्य की निर्णायव भूमिका पर जोर दिया गया था। १६५० मे सरकार 
ने जवाहरलाल नहरू वी अध्यक्षता मे योजना आयोग कायम क्या। इस 
आयोग ने १ अप्रैल, १६५१ से ३१ मार्च १६५६ तक वी अवधि , अर्थात्‌ 
१९५१-५२ के बित्तीय वर्ष से १६५५-५६ के वित्तीय वर्ष तक की अवधि के 
लिए पहली पचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। पहली योजना की तरह 


इ६७ 


बाद की पचवर्षीय आर्थिक योजनाओं में भी उद्योग और आधारिक सरचना 
में सार्वजनिक क्षेत्र की विकसित करने पर अधिक जोर दिया गया, औद्योगिक 
और कपि उत्पादन की मुख्य शाखाओ के विकास लक्ष्य निर्धारित क्ये गये , 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए पूजी-विनियोग की मात्रा और मुख्य दिशाओं 
तथा सार्वजनिक क्षेत्र मे बचत के स्रोत और मात्रा का पूर्वनिर्धारण किया गया। 
जब कि पहली पचवर्षीय योजना का लक्ष्य मुख्यत औद्योगिक ढाचे को 
बदलने का मार्ग प्रशस्त करना था, दूसरी (१६५६ ५७-१६६० ६१) और 
तीसरी (१६६१-६२-१६६५-६६) पचवर्षीय योजनाओ मे देश के औद्योगीकरण 
के विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किये गये। 
आर्थिक विकास की पचवर्षीय योजनाएं भारत मे राजकीय पूजीवाद वी 
नीति की सबसे सघन अभिव्यक्ति हैं। 
इस नीति का कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण देश के आर्थिक 
विकास को तीत्र करने का एक महत्वपूर्ण साधन थे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र 
के निर्माण ने भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक स्वरूप को बदलने के 
बजाय , उल्टे निजी पूजीवादी उद्यम के विस्तार को प्रोत्साहित ही किया। 
योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पहले दस वर्षों (१६५०-५१-१६६० ६१) भे 
मिजी ज्वाइट-स्टाक कपनियो की प्रदत्त पूजी मे ५७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
१६६०-६१ में बडे उद्योग और उत्खनन क्षेत्र के कुल वार्पिक उत्पादन में 
सार्वजनिक प्रतिप्ठानो का अशदान मान दस प्रतिशत था। 
तो भी सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और विकास ने देश के आर्थिक और 
राजनीतिक वातावरण में कुछ ठोस परिवर्तन शुरू क्यि। पहले, भारतीय भारी 
उद्योग के मुख्य प्रतिष्ठान, अर्थात वे उद्योग, जो औद्योगीकरण अभियान की 
सफलता के लिए अत्यत महत्वपूर्ण थे, सार्वजनिक क्षेत्र मे सकैद्रित थे , दूसरे 
सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के मुकाबले अधिक तेज़ी से विकसित हो रहा था। 
वस्तुत १६५१ और १६६१ के बीच राजकीय प्र॑तिप्ठानो की प्रदत्त पूजी 
२६ ३ करोड से बढ़कर ५४४५२ करोड रुपये (अर्थात २० गुनी से अधिक ) 
हो गयी, जब कि निजी क्षेत्र मे वह ७४६ १ करोड़ से बढकर १,१८६ ४ करोड़ 
रुपये (५० प्रतिशत से कुछ अधिक ) तक ही पहुची। १६५१ में सार्वजतिक 
प्रतिष्ठानो की प्रदत्त पूजी निजी कपनियों की प्रदत्त पूजी की लगभग ३ £ प्रतिशत 
थी, जब कि १६६१ मे वह बढकर ४६ प्रतिशत तक हो गयी। 
देश के विभिन्‍न राजनीतिक समूह निर्विवाद रूप से साम्राज्यवादविरोधी 
स्वरूप के सार्वजनिक क्षेत्र को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते थे। जनवादी 


ध्ध्द 


शक्तिया इसे देश को जनवादी सुधारो के कार्यान्वयन और विश्येष रूप से 
निजी: पूजीवादी उद्यम को सीमित करने मे समर्थ बनानेवाला एक सबसे 
महत्वपूर्ण कारक मानती थी जब कि प्रतिक्रियावादी समूह इसके और आगे 
विकास को रोकने और इसे भारतीय बडे पूजीपति वर्ग के हितो के मातहत 
बनाने की माग कर रहे थे। 


औद्योगीकरण को शुरूआत और 
इसकी विशेषताएं 


भारत की औपनिवेशिक और सामती आर्थिक सरचना के पुनर्गठन के 
साथ-साथ राज्य की भूमिका निरतर अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही 
थी। उत्पादन और वितरण के क्षेत्र मे सार्वजनिक उद्यम के अलावा राजकीय 
पूजीवाद का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राष्टीय उत्पादन के सुदृढीकरण, 
निजी क्षेत्र के कार्यकलापो पर नियत्रण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में इस 
या उस शाखा के विकास के प्रोत्साहन या नियन्रण के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था 
के राजकीय विनियमय के विभिन्‍न रूपो मे निहित था। 

राजकीय आर्थिक और वित्तीय सस्थाओ द्वारा नियतण और विनियमन 
निम्नलिखित विशेष कानूनों पर आधारित था १६४७ का पूजी निर्गम (निय 
शत्रण ) अधिनियम १६४७ का विदेशी मुद्रा विनियमत अधिनियम १६४७ का 
आयात और निर्यात ( नियत्रण ) अधिनियम , १६४६ का बैक अधिनियम 
१६५१ का उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम जिसम और 
बातो के अलावा उद्यमो के लिए उत्पादन क्षमताओं की स्थापना व विस्तारण 
के लाइसेसिग नियम भी निर्धारित क्ये गये थे, १६५५ का आवद्यब' वस्तु 
अधिनियम , जिसने सरकार को कीमते निर्धारित करने का अधिकार प्रदान 
किया था, १६५६ का कपनी अधिनियम (१६६० में सशोधित ), जिसके 
द्वारा मैनेजिंग एजेसियो के कार्यो को प्रतिबधित कया ग्रया था आदि। 

निजी क्षेत्र के विनियमन और नियत्रण के अलावा राज्य ने निजी पूजीवादी 
उद्यम को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन भी प्रदान किया। इस उद्देश्य से मूल्य नीति वे 
संबंध में विशेष कदम उठाये गये और सरक्षेणात्मक प्रगुल्व॒ तथा कर छूट 
आदि लागू की गयी। इस सबंध में औद्योगिक विकास के लिए करण धदान 
करनेवाले विभिन्‍न राजकीय और अर्ध-राजवीय विनियोग निवाया- भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम (१६४८ में स्थापित ) १६४१ के बाद कायम अनेक 


ध्ध्६ 


राज्यों के वित्त निगमो राष्टीय औद्योगिक विकास निगम (१६५४ मे 
स्थापित ), भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोग आयोग (१६५५ मे 
स्थापित ) , आदि-ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १६५४ में देश के सबसे 
बड़े निजी व्यापारिक बैक इपीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 
और इसका नाम स्टेट बैक ऑफ इडिया रखा गया तथा १६६४ में भारतीय 
औद्योगिक विकास बैक खोला गया। कुल मिलाकर १६५४६ और १६६६ ने 
बीच निजी उद्यमकर्ताओ को राज्य से कुल &०० करोड मपये वित्तीय सहामता 
के रूप म॑ प्रदान किये गये। 

लघु उद्योगो के वास्त पूजी की व्यवस्था बरने के लिए भी एक विजष 
राष्ट्रीय निगम कायम क्या गया। वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा 
राज्य ने लघु यनीकृत इकाइयो और हस्तशित्प इकाइयो को उपकरणों, कच्चे 
मालो की सप्लाई और तैयार वस्तुओ की बिनी में सहायता, आदि के ज़रिये 
काफी समर्थन दिया। 

राजकीय सहायता ने पूजीवादी सरचना वो उच्चतर और निम्बतर, 
सभी सोपानों में पूजी सचय को आसान बनाया। 

राष्ट्रीय उत्पादन को विनियमित और प्रोत्साहित करने वी उद्देश्य से की 
गयी सरकारी कारबाइयो मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे प्रृजी विनियोग के पैमाने 
और दिल्ञाओ में बडे परिवर्तन उत्पन्न किये। १६४८ और १६६२ के बीच 
औद्योगिक प्रतिष्ठानो की भूल परिसपत्तियों मे प्रूजी विनियोग ६१० करोड़ 
स्पय से बढ़कर ३६०० करोड रुपये (१६४८ की वीमतो में ) हो गया। 
अधिकाश नये विनियोग भारी उद्योग-लौह और अलौह धातुकर्म यात्रिक 
इजीनियरी , वैलबोधन , रसायन उद्योग विद्युत इजीमियरी और निर्माण 
सामग्री उत्पादन -में किये गये थे। 

भारी उद्योग में बढ़े हुए पूजी विनियोग के परिणामस्वल्प विभाग १ और 
विभाग २ के बीच सहसबंध मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मिसाल के लिए 
१६५१ में विनिर्माण ( मैन्यूफेक्चरिग ) उद्योग मे लगी कुल पूजी में विभाग ! 
की भुख्य शाखाओं (यात्रिक इजीनियरी लौह धातुककर्म, रसायन और 
सीमेट उद्योगों ) का हिस्सा मात्र रड ३ अतिश्त था, जब कि १६५४५ में वह 
बढबर ३१४५ प्रतिशत और १६६० में ४८६ प्रतिझत हो गया। सातवें दर्क 
के मध्य मे मूल्य की दप्दि से कुल उत्पादन में उद्योग के दोना विभागों का 


समान अश था। 
पूजी विनियोग मे इस वृद्धि ने देश के औद्योगिक विकास तो तेज़ कर 


छएण० 


क्ञ उकफादन 

०६ प्रतिधव की ता से बचा यथा पयर क्षि १६३१-२६४५४ में ६४ प्रतिचर 

१६५६-१२६६० मे ७- प्रतिशत हा १२-१-१६८- झा 3३७3 प्रसिचात को 

हर में) सबसे हुची वद्धि दा कायी उद्योग क्ञो अद्यतन झाखाये न 
टहिबादोी थी। 

१६४८ और २८६४ के दीव नारत के दुच झोदछयोतिकि उत्पादन में १५५ 


हेपच के औद्योगोशणए की इन प्राभिक जदम्दाओं मे राज्य न मुख्य सार 
हक की भूमिका अदा की। बड़ उद्योग मे राज्य क्षी भापेदारी के परिष्यम- 


स्वरूप भारत मे नयी उद्योगशाजये क्षा निमाए हथा जिन्होंने स्वतत्र 
राष्टीय वुनियाट पा पुतम्त्पादन के लिए आधार तैयार क्या। भारत कहे 
आर्थिक मच पा दिषपरप रूप से नियोजन के खत्र मे राजकीय पूतीवाद के 
आविर्भाव न सावजनिक क्षत्र कु लिए उच्च विकास दा प्राप्त करना सभव 
बना दिया। १८०६ मे दे के झइल औद्योदिक्ष उत्पादन म सार्वजनिक क्षेत्र का 
हिस्सा लगभा १5 प्रतिशत था। 

औद्योपीकरण न दग के आथिक विक्रास के जीतर कुछ विरोधात्मक 
प्रवृत्तिया नी उत्पन्न की। पहली पचवर्षीय योजना की पूर्ति के बाद जिसके 
हौरान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाले देश क विभाजन के मुस्य नकारात्मक 
परिणामों को दर कर दिया गया था यह नय किया गया कि औद्योगीकरण 
मुख्यतया सार्वजनिक सत्र क विकास के ज़रिये पूरा क्षिया जाना चाहिए। सरकार 
के नय औद्योगिक नीति सवधी प्रस्ताव (२० अप्रैल, १६५६) में १६४८ के 
प्रस्ताव मे शामिल उद्योग-चाखाओं की सूची मे एसे अनेक नये नाम जोड़े 
गये जिनम केवल राज्य ही उद्यम स्थापित कर सकता था या उसे प्राथमिकता 
प्राप्त होनी थी। लेक्नि छठे दशक के अत और सातवे दचक के आग्भ में 
बड़ राष्टीय पूजीवादी वर्ग के दबाव मे आकर सरवार निजी क्षेत्र को इस 
सूची क सवध में काफी छटे देने के लिए बाध्य हो गयी। 

शप्टीय अर्थव्यवस्था की कुछ चाखाओ में निजी पूजी पर लगाये गये 
प्रतिबधो के वावजूद भारत में राजकीय पूजीवाद ने कुल मिलाकर निजी 
पूजीवादी उद्यम का उल्लेखनीय विस्तार सभव बनाया और खास तौर से 
ऊपरी मस्तरों म पूजी के सकेद्रण और केद्रीयकरण को तेज कर दिया। बडे 
पूजीपति वर्ग के शीर्पस्थ इजारेदार तबके की स्थिति मजबूत बनी। यह उल्लेख 
नीय है कि दूसरी और तीसरी पचवर्षीय योजनाओं (१६५६-१६६६) मे 


मै । 


छ०१ 


निजी क्षेत्र वे लिए निर्धारित कुल राजकीय वित्तीय सहायता में से आधे से 
अधिक ७३ सबसे बड़े नियमों ने ही हथियायी थी। 

भारतीय बड पूजीपति वर्ग के दिनोदिव व्यापक बनते कार्यक्षेत्र ने छोटे 
और बडे उद्योग के विकास के बीच मौजूद असतुलन को और बढ़ा दिया। 
भारत वी आर्थिक सरचना की खास विशेषता बहुविध आर्थिक पद्धतियो की 
मौजूदगी थी। अर्थव्यवस्था के कृपि उद्योग व अन्य क्षेत्रों मे कार्यरत अधिकाश 
आबादी नतिम्नतर आर्थिक पद्धतियो (अर्ध विनिमय, लघु पण्य-उत्पादन और 
लघु पूजीवादी उत्पादन पद्धतियों ) के दायर॑ में ही काम करती थी। चूकि 
सातवे दशक के अत तक औद्योगीकरण ने केवल आधुनिक फैक्टरी उत्पादन 
को प्रभावित किया था, अत निम्नतर और उच्चतर पद्धतियों के बीच खाई 
निरतर बढती जा रही थी। जब सातवे दशक के मध्य में भारी उद्योग ने विकास 
दरो भे काफी उप्रता प्राप्त कर ली, तो भारी और हलके उद्योग के विकास के 
बीच की खाई भी बढ़ गयी। इस सबने तैयार वस्तुओ की मडी मे बडी समस्याएं 
उत्पन्न कर दी, और उत्पादन क्षमताओं का पूरा उपयोग न होने लगा। 
अतत इसका परिणाम यह निकला कि औद्योगीकरण लबा खिच गया तथा 
योजना लक्ष्यों की पूर्ति न ही पायी। भारत की आर्थिक सरचवा के हूपातरण 
की इस सपूर्ण प्रत्रिया को रोके रखनेवाला एक अत्यत महत्वपूर्ण कारक देख 
की कृषि का पिछडापन भी था। 


कृषि में परिवर्तन 


औद्योगीकरण और नगरो में पूजीवाद के विकास ने भारत के ग्रामो पर 
अधिकाधिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। भूमि सुधारों के कार्यान्वयन 
ने भी ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न कर दी थी, जो भारतीय कृषि प्रणाली वे 
पूजीवादी रूपातरण मे सहायक हीती। 

चूकि भूमि सुधार देश के आधे भाग मे ( उन क्षेत्री में, जहा रैयतवारी 
प्रणाली विद्यमान थी ) नही लागू किये गये थे और चूकि उन क्षेत्रों में, जहा 
पहले जैमीदारी प्रणाली प्रचलित थी, अधिकाश भूमि सुधार के पहले भी 
सपन्‍न और दखील काइतकारों के हाथो मे सकेद्रित थी, अत सुधार के बाद 
भी भूमि सबंधी के स्वरूपो मे कोई खास परिवर्तन नहीं आया क््पि रह 
के वितरण की दृष्टि से पट्टेदारे के विभिन्‍न समूहों के बीच असमानता 0 
की त्यों ही बनी रही। खेती करने के तरीकी में ठुछ सुधार और कृपि-्लैत्र 
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के विस्तार के परिणामस्वरूप १६५१-१६६५ की अवधि मे कुल कृषि-उत्पादन 
में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

फिर भी प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन की दृष्टि से यह वृद्धि बहुत कम थी 
क्योकि इसी अवधि मे कुल आबादी मे लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 
सातवे दशक के मध्य में कृषि न खाद्य सामग्रियो और कुछ प्रकार के कृषि 
कच्चे मालो की देश की आवश्यकता की पूरी तरह पूर्ति नही की। भारतीय 
अर्थव्यवस्था की इस सबसे महत्वपूर्ण जाखा के पिछडेपत कया कारण सर्वप्रथम 
यह था कि अधिकाश (६० प्रतिशत) जोते अलाभकर अर्ध गुज़ारा या 
गुज़ारा क्सिान जोते थी। 

काग्रेस सरकार की क्रषि-नीति निस्सदेह कृषि में पृजीवाद के विकास को 
बढावा देने की नीति थी। इपिक्षेत्र के विस्तार (१६९५१ और १६६६ के 
बीच ७५ लाख एक्ड परती और बजर भूमि राजकीय संगठनों द्वारा खेती 
योग्य बनायी गयी थी ), बडी और लघु सिचाई परियोजनाओ के निर्माण 
(१६५१ और १६६६ के बीच सिचित भूमि का बुल क्षेत्र दुगुना हो गया 
था), सडको के निर्माण, पशुपालन और बीज विकास फार्मो के जाल की 
स्थापना १६५१ में कायम ग्रामीण विकास ( तथाकथित सामुदायिक विकास ) 
योजनाओ के ज़रिये क्रपि के उन्नत तरीको के प्रचार और वई अन्य सामाजिक- 
सास्कृतिक कार्रवाइयो मे कृषि के क्षेत्र में एक आधुनिक आधारिक सरचना 
के निर्माण मे सहायता देना शुरू कर दिया था। 

सरकारी वित्तीय और सगठनात्मक समर्थन से सेवा सहकारी समितियों 
([ ऋण, विपणन और उपभोक्ता ) का विकास कुछ हृद तक देहात से सूदखोर 
और व्यापारी पूजी को बहिष्कृत करने मे सहायक हो रहा था। १६५१ और 
१९६१ के बीच कृषि ऋण मे सहकारी सस्थाओ का अशदान पाचगुना से 
अधिक बढा। अब उदीयमान ग्रामीण पूजीपति वर्ग भारत में पूजीपति वर्ग 
की निम्नतम श्रेणी के सबसे वहुसख्यक समूह मे परिवर्तित हो रहा था। 


राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग के 
विभिन्‍न तबको की स्थिति में परिवर्तन 


शहरी व्यापारिक और औद्योगिक पूजीवादी वर्ग के विभिन्‍न तबको की 
स्थिति में भी बडे परिवर्तन आ गये थे। भारतीय स्वामित्व में सार्वजनिक और 
निजी उद्योग के विकास तथा आर्थिक सरक्षणवाद वी नीति के परिणामस्वरूप 
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के अलावा अनक॒ गंर-सगठित उद्यमों (दस कर्मियों तक को काम मं 
लगानवाले यत्रीकृत उद्यमो और २० कर्मियो तक को काम मे लगानेवाला 
विनिमाणझालाओं ) का भी विकास होता देखा जा सकता था। इनम॑ से 
जधिकाश उद्यम मुस्यतया पारिवारिक श्रम पर ही आधारित थे। १६५२ और 
१६६१ क बीच इस क्षेत्र म लगे कर्मियों की कुल सख्या €£ लाख से वढकर 
एक करोड ४३ लाख हो गयी। १६६० में भारत म कुल औद्योगिक प्रतिप्ठाना 
में लघु प्रतिप्ठानो तथा लघु फैक्टरियो का हिस्सा €३ प्रतिशत था। 

लघु उद्योग जिसे काफी हद तक कृत्रिम रूप से ही बढाया गया था, के 
सरक्षण और यहा तक कि “ विस्तारित पुनरुत्पादन ” के दो परिणाम निकले 
इसन एक ओर तो घरलू वाजार के विस्तार को प्रोत्साहित क्या, क्याकि 
उत्पादन में अनेक कर्मिययो और काफी नयी पूजी को लगाया गया था और 
दूसरी ओर उत्पादन के सकेद्रण और विशेषीकरण को रोका तथा ऊची 
कीमतों ओर उत्पादन लागतो को एक लब॑ अर्से के लिए आम बात बना दिया। 

इस बीच आधद्योगिक पूजीपति वग का मध्यम तवका, जिसका पूजी विनि 
योग अब भी हलक उद्योग मे सकेद्रित था, सबसे ऊपरी और निचले उद्यमकर्ताआं 
क॑ समूहो की तुलना मे कही धीरे बढ रहा था। यह सबसे पहले उन बडे प्रतिबधां 
का परिणाम था, जिह सरकार न छोटे उद्योग और भारी उद्योग को प्रोत्साहित 
करने के लिए हलके उद्योग ( विभाग २) पर लागू क्या था। १६५०-१६६२२ 
में ज्वाइट स्टाक कपनियों की बुल सस्या का २७ ४०० से गिरकर २५५०० हो 
जाना ( उनकी पूजी म उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद ) पूजीवादी स॑द्रण वी 
बढती प्रक्रिया को ही नहीं बल्कि पूजीवादी वर्ग क॑ मध्यम तबक॑ की गिरती 
स्थिति को भी प्रदक्ित करता है। इन सभी आर्थिक प्रक्रियाओं न भारतीय 
पूजीवादी वर्ग के भीतर अधिक तीज विरोधा को उत्पन्न क्या। 


विदेशी आर्थिक सबध। 
सोबियत सघ के साथ सहयोग 


औद्यागिकः पिछडेपन को दूर करन का प्रयास करत हुए भारत ने अपत 
को जिस मुख्य बाधा का सामना करत हुए पाया था, वह उत्पात्व पूजी 
अथात उपकरणों , पुर्जों औद्योगिक सामग्रिया इंधन आदि वी भारी कमा 
थी। भारत के सामन दोहरी समस्या मुठ बाय खडी थी उत्पाटन के साधना 
बा पत्ती मात्रा म आयात बरन वी जाव्यकता जौर इस जावायसता ता 
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पूति का विए आवश्यक प्रिट्शी मुद्रा वी सस्त विल्लत। अत उस अपना 
औद्योगीवरण परायक्रम पूरा परन के लिए यडी मात्रा म दिदेशों से सामायत 
विटशी सरयारों से सहायता लेनी पटी। इस विदेशी सहायता का उपयोग 
पूजीगत उपबरणों व सामग्रिया का आयात नथा प्िदशी विदापनों की संवाजों 
वा भुगतान वरन के विए कया गया था। 

रिजब वैय द्वारा प्रशात्वित आयडो के अनुसार १६६० के अत मे भारत 
मे विनियाजित बूृत्र विलशी निजी पूजी ४८४८ यो २५२५८ कराड स्पये से 
बदयर ६६ ४ वराइ रपय हा गयी थी। ४६२९ और १६६० के बीच 
विदेशी लिजी जिनियाग का यूज यराषिव अतर्वाह ३४६२ करांड स्पय था 
( जिसम से ४० प्रतिशात पुनविनियाग था) जब फ़ि विनियोग का ओसत 
वार्पिव शुद्ध अतवाह २५ «८ कराड़ रपये था। इस निजी पूजी या मृस्य ख्रांत 
व्रिटन बना रहा (१६६० मे वुज़ विदेशी विनियाग म त्रिटिरा पूजी का हिस्सा 
७८ ६ प्रतिशन था ) विदशी प्रिनियांजबा मे ठसर स्थान पर अमरीका था 
जिसवा हिस्सा १४ प्रतिशत क् यरायर आता था। 

विदेशी सरबवारी क्रणा आर अनुदाना क रूप म आशिक सहायता भारत 
की विदेशी आर्थिक सत्रधा में और भी महत्वपूण स्थान रखती थी। १६६५ के 
शरद तय पूजीवादी दशा से सहायता लगभग ३ ५०० करोंड मपय॑ तक पहच 
गयी ( जिसम से १ ४०० कराड मरपय अमरीका स प्राप्त हुए थ॑ )। विदेशी 
ऋक्रण और अनुदान अधिकाटातया ऊर्जा उद्योग वी विभिन्‍न शाय्राओं परिवहन 
और विनिर्माण तथा निष्कधण उद्योग की वुछ शाखाओं का विकास करने 
और खाद्य सामग्रियों का ( मुस्यतया अमरीकी गेहू ) आयात करन के लिए 
उपयोग किये गये। 

विदेशी निजी और राजकीय पूजी क प्रवाह ने निविवाद रूप से भारत 
का जौद्योगीवरण का प्रात्साहित क्रिया लेकिन साथ ही इसने विदज्शी इजार- 
दारियो को सुस्थापित करने और विश्व पूजीवादी अर्थव्यवस्था म॑ भारत क 
एकीररण की प्रक्तिया को तज भी बनाया। 

सोवियत सघ और जय समाजवादी देशो के साथ सवधो का भारत के 
विदेशी आर्थिक सवधों म एक विश्येप स्थान प्राप्त है। पूर्व के जनगण क राष्टीय 
मुक्ति आदोलन के प्रति समर्थन की अपनी नीति तथा मैती ओर पारस्परिक 
सहायता के मिद्धातों का पालन करते हुए सोवियत सघ ने भारत को आर्थिक 
स्वतन्ता प्राप्त करन के प्रयासों मे बडा सहारा प्रदान क्या। सोवियत संघ 
समत सपूर्ण समाजवादी समुदाय ने भारतीय आथिक नीति क प्रगतिशीत 


छण०्छ 


हद 


पहलुओं - उदाहरणार्थ कुछ मात्रा मे राजकीय आथोजना का समारभ, शक्ति 
शाली राजकीय क्षेत्र का तिर्माण औद्योगीकरण कार्यक्रम -का स्वागत क्या। 

१६५५ और १६६५ के बीच हुए अनेक समभौतो वे आधार पर सोवियत 
संघ ने भारत को ६० करोड़ रूवल से अधिक के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध 
किये। भारत को सोवियत सहायता का मुख्य क्षेत्र लौह धातुक्म था। सोवियत 
ऋणी का एक बडा भाग उद्योग की इस शाखा में ही लगाया गया। सोवियत 
सहायता से निर्मित भिलाई लोहा तथा इस्पात कारखाना, जो सोवियत 
भारतीय मैत्री का प्रतीक बन गया, १६६६ के प्रारभ में ही भारत में उत्पादित 
कुल इस्पात का लगभग एक-तिहाई भाग तैयार करन लग गया था। १६६७ मे 
इसकी क्षमता को विस्तारित करने का कार्य पूरा हुआ और शुरू म॑ निर्धारित 
लक्ष्यों को तिगुना करने के उदृश्य से इसका विस्तार करने का काम आरभ 
हो गया। उसी वर्ष बोकारो मे एक नये विराट लोहा तथा इस्पात कारखान 
के निर्माण का काम बुरू हुआ। 

सोवियत सघ न॑ भारत के औद्योगिक विकास के जिन क्षेत्रों में सहारा 
दिया, उनमे तेल उद्योग दूसरे स्थान पर था। सोवियत सध ने तरल ईंधन 
की आपूर्ति जैसे अत्यत महत्वपृण क्षेत्र में अतर्राष्ट्रीय साआ्राज्यवादी इजारेदारियो 
से स्वतत्रता पान मे भारत की सहायता की। 

सोवियत सघ और भारत के बीच आर्थिक सहयोग लौह तथा इस्पात 
और खनन उद्योगों में सपूर्ण औद्योगिक समुच्चय कायम करने वी ओर लक्षित 
था। सोवियत सघ ने राची और दुर्गापुर म भारी इजीनियरी कारखानों के 
निर्माण मे भारत की सहायता की , जो इन शाखाओं मे और आगे विकास वो 
सुनिश्चित करते है। 

भारत को सोवियत आर्थिक सहायता बे कार्यक्म में विद्युत का भी एक 
बडा महव॒पूर्ण स्थान है। सोवियत संघ ने भारत मे पूर्ण या आधिक रूप मे 
११ बिजलीघरो का निर्माण क्या, जो देश में जनित कुल विद्युत का २० ग्रतिं 
शत पैदा करते है। 

सोवियत भारतीय आर्थिक सहयोग के इन तीन मुख्य क्षेत्रों व अलावा 
औज़ार निर्माण औपध और कोयला उद्योगों मत्स्य, कृषि तथा विशेषज्ञों 
के प्रशिक्षण , आदि मे सहायता के बारे म भी अनंक समभीौते किये गय। 
सातवे दशक के अत तक ऐसी ६० परियोजनाए या वो निर्माणाधीन थी या पूरी 
हो चुकी थी। आठे दशक के प्रारभ से भारत के बुल्ल उत्पादन मे सोबियत 
संघ वी सहायता से निर्मित प्रतिष्ठानो का अश इस्पात उत्पादन में ३० प्तिशत्त, 
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भारी उपस्कर निर्माण म ८५ प्रतिशत विद्युत उद्योग के लिए उपस्कर में 
६० प्रतिशत ऐल्यूमिनियम में २५ प्रतिशत और तल म ८० प्रतिशत था। 
भारत को सोवियत ऋणो की अदायगी भारतीय मालो के रूप मे की जाती 
है, जिसका मतलब है कि सोवियत आर्थिक सहायता न॑ भारत क औद्योगीकरण 
पर गहन और दूरगामी प्रभाव डाला है तथा उसके निर्यात उद्योगों को बढावा 
दिया है। 

दोनो देशो के बीच बढत आर्थिक सवधों का एक महत्वपूर्ण सूचकः उनके 
बीच कुल व्यापार का तीत्र विकास है। स्वततता के बाद भारत और सोवियत 
सध के बीच व्यापार मे ३० गुनी स अधिक वृद्धि हुई है। सोवियत सघ को 
अब भारत के व्यापार भागीदारो मे दूसरा स्थान प्राप्त है। 


भारत को गृह और विदेश नीति में 
“ नेहरू नीति ” का उदय 


स्वतन भारत की अर्थव्यवस्था का राजकीय पूजीवादी मार्ग पर विकास 
और विदेच्ी पूजी को निरद्ध करने तथा कृृपि मे पूर्व-पूजीवादी सबधो को 
धीरे-धीरे बदलने के उद्देश्य सं अनक आर्थिक कदमों का कार्यावयन-इस 
सवने दश की आर्थिक स्वतठता का सुदढीकरण क्या। 

पहली तीन पचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्षण जवाहरलाल नहरू 
द्वारा सूत्रित “मिश्रित अर्थव्यवस्था वी अवधारणा क अनुसार राजकीय 
और निजी क्षेत्रों का समातर विकास था। छठ दशक और सातवे दशक के 
मध्य तक काग्रेस की आर्थिक नीति नेहरू की गृह और विदेश नीति का अभिन्‍न 
भंग थी। 

१६५१-५२ के आम चुनाव ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र म॑ वामवर्ती 
परिवर्तन को सुदृढ़ किया तथा द्ासक दल के भीतर वामपथी और मध्यम 
मार्गी शक्तियों को मजबूत किया। काग्रेस के भीतर जनवादी पक्ष और इसी 
तरह वामपथी पार्टियों के प्रभाव में श्रमजीवी जनता के जन-सग्ठनों बो अधिक 
सक्रिय होते जाने से उत्पन्न परिस्थिति में नेहरू के लिए गृह नीति के क्षेत्र 
में भारत मे पूजीवादी जनवाद क आधारो को और दृढ़ करने के लिए अनेक 
महत्वपूर्ण कदम उठाना सभव हो गया। 

भारत में आधुनिक पूजीवादी सम्राज का आविर्भाव समग्र रुप में दुनिया 
के समाजवाद की दिला मे आगे बढन और राष्ट्रीय मुक्ति-आदोवन म साम्राज्य 
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वादविरोधी और पूजीवादविरोधी परपराओ के प्रवल बने रहने के साथ साथ हा 
रहा था इसलिए इन प्रवृत्तियो का “समाजवादी स्वरूप के समाज ” के निर्माण क 
कायक्म में अभिव्यक्त होना स्वाभाविक ही था। जवाहरलाल नहर के सुझाव पर 
इस सूत को १६५४ मे काग्रेस वे आवडी अधिवेशन में आधिकारिक काग्रेस कार्यनम 
में शामिल क्या गया। व्यवहार मे “कांग्रेस समाजवाद” का मतलब निजी 
स्वामित्व अथवा निजी स्वामित्व में बद्धमूल शोपण की श्रणाली का उमूलन 
नहीं था। लेक्नि साथ ही कांग्रेस नीति मे राजकीय क्षेत्र के तरजीढ़ी विकाप्त, 
निजी क्षेत्र पर राजकीय नियनण और विनियमन के विभिन्‍न रूपों के विस्तार 

अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्री मं छोट उद्यमकताओ को समर्थन तथा सामतवाट 

विरोधी और साम्राज्यवादविरोधी सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कार्यात्वयत 
पर जोर भी दिया गया था। 


१६५६ में राज्यो का पुनर्गठन 


काग्रेस द्वारा ” समाजवादी स्वरूप क॑ समाज” के निर्माण पर प्रस्ताव 
स्वीक्ृषृत क्यि जान के बाद गह नीति के क्षेत्र में लागू किये गये मुस्य तय 
परिवर्तनो म॑ विभिन्‍्तर भाषायी समूहो के बीच मतभेदो से उत्पन्न तनाव को 
कम करने के उद्देश्य से भारत के प्रशासकीय और क्षेतीय विभाजन का मुधार 
भी था। भारत के सविधान के अनुसार २८ राज्यों का गठन किया गया था, 
जो तीन बडे समूहो-क, ख॑ और ग-मे रखे गय थे। नये प्रशासकीय और 
राजनीतिक विभाजन दश्मी राज्यों वे समाप्त क्ये जान को तो प्रकट करते 
थे, लेकिन भारत के भाषायी विभाजन को नही प्रतिबिबित करते थे। वे 
सजातीय क्षेतों को नही. बल्कि भारत मे ब्रिटिश झासन काल में विकसित 
हुए प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन को दर्शाते थे। राष्ट्रीय प्रश्न की हल 
करने का संघर्ष जन-आदोलन से, विशेष रूप क्सिन सघप से अधिकाधिक 
जुड़ता गया। यह प्रक्रिया तैलगाना और आप्र में विज्ञेप रुप से सुस्पप्ट भी, 
जहा केद्रीय सरकार ने राप्टीय पूजीवादी वर्ग और जनवादी आदोलन के 
व्यापक मोरचे के क्षेत्रीय हितों को अनेक रिआयते दी और सजातीय आधार 
पर प्रशासकीय विभाजन किये। 

आध राज्य की स्थापना के पीछे मुख्य शक्ति तेलुगुभापी जलता ( आध्र जन ) 
के निम्न पूजीवादी सस्तरो की थीं। सितम्बर १६५२ मे मद्रास में बाग्रेस ला 
निम्न पूजीवादी पक्ष के एक नेता श्रीरामुलु पोति ने असबारी में बाग्रेस नेता 
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और मद्रास सरकार के नाम एक विशेष अपील प्रकाशित बी, जिसमे उन्होंने 
नये आध् राज्य की स्थापना पर तत्काल निर्णय लेने की साग की थी। अक्तूबर 
के अत तक कोई सुनिश्चित उत्तर न प्राप्त होन पर उन्होंने भूख हडताल शुरू 
कर दी। १५ दिसम्वर १६५२ को शभ्रीरामुलु वी ५८ दिता के अनशन के 
बाद मृत्यु हो गयी। 

श्रीरामुलु की मृत्यु क॑ बाद पूरे आध क्षेत्र म॑ केन्द्रीय सरकार और मद्रास 
सरकार के खिलाफ जन प्रदर्शन शुरू हो गय। यह भारत म॑ युद्ध क॑ बाद सबसे 
मर्क्त जन-आदोलन था। बडी फैफ्टरियो में भी हडताल शुरू हो गयी। इन 
सभी घटनाओ के परिणामस्वरूप कंद्वीय सरकार को १६ दिसम्वर १६९५२ को 
आध्र राज्य की स्थापना करन का निर्णय लेना पडा। फिर भी राज्य वास्तव 
मे एक सान बाद जाकर ही अस्तित्व मे आया। 

हालाकि आधप्र राज्य का निमाण तेलुगु जनता के राष्ट्रीय प्रबल के समाधान वी 
दिशा म एक सुनिश्चित कदम था फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि समस्या 
को हमेशा के लिए सुलभा दिया गया था क्योंकि हैदराबाद का तेलगाना 
जिला अब भी उसबे बाहर था जिसम तंलुगुभाषिया का ही बाहुल्य था। 

राप्टीय समस्या क समाधान म अगला चरण १६५३ से १६५६ तक की 
अवधि है जब भारत के प्रतासकीय और क्षत्रीय विभाजन पर पुनर्विचार 
कया गया। मई १६५४३ काग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके 
आबादी की भाषायी सरचना क॑ लिहाज स राज्यो के पुनर्गठन के बारे में सुझाव 
दने क लिए एक विशेष सरकारी आयोग स्थापित करने वी सलाह दी। उसी 
वर्ष दिसम्बर मे राज्य पुनर्गठन आयोग कायम किया गया और १६५४५ में 
उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ३१ अगस्त, १६५६ को ससद न आयोग 
की रिपोर्ट पर आधारित विधेयक पास किया और सितम्बर म॑ सविधान म 
आवश्यक सशयोधन क्यि गये। १ नवम्बर १६५६ को भारत के प्रशासकीय 
और क्षेत्रीय विभाजन क॑ बारे में नया कानून लागू हो गया जिसके अतर्गत 
नये १४ राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित छ प्रदेश कायम किये गये। 

भारत के राजनीतिक मानचित्र के इस तरह पुनराक्न और नय राज्यो 
के कायम किये जाने क॑ बाद कन्द्रीय सरकार जौर काग्रेस नेतृत्व में यह आशका 
पैदा हुई कि राप्टीय विभाजना और विचारों के आधार पर राज्यो की स्थापना 
से सवधित सभी प्रइन अनिवार्यत विशिष्टतावाद को जन्म देगे त्तथा विभिन्‍न 
भाषायी समूहो के बीच अधिक गभीर विरोध और सपघर्ष पैदा करेगे। केद्रोमुखी 
प्रवत्तियो को प्रोत्माहित करने के लिए पाच क्षेत्र कायम करन का निर्णय क्या 
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गया। प्रत्येव क्षत्र मे केद्रीय सरकार तथा सबद्ध राज्या वी सरवारा वे 
प्रतिनिधियों से निमित एक क्षत्रीय परिषद कायम को जानो थी। क्षेत्रीय परिपतों 
का कार्य समवय और आयोजन, विभिन्‍न राज्या वा आर्थिक विकास वे 
कायत्रमों तथा नय राज्या म भाषायी अल्पसख्यकों वी समस्याआ वी तरफ़ 
ध्यान दना तथा सीमा विवादा वहुराज्यीय पनमिजली योजनाओं, परिवहन 
प्रणानियों ॥ सयुकत उपयाग , आदि सबधी प्ररवा का तय करना था। 


राज्यो के पुनर्गठन मे बाद राष्ट्रीय प्रश्न 


१६५६ म प्रशासकवीय और क्षत्रीय सुधार व वार्यात्वयन ने भारत में 
राष्ट्रीय प्रनन को पूरी तरह स हल नहीं किया। भाषायी आधार पर नये 
राज्यों वी स्थापना का सघये विशेष रूप से उन क्षत्रा ( बबई, असम , पंजाब ) 
मे जारी रहा जहा पुराने प्रशासवीय विभाजन बरकरार रखे गय थ। 

बम्बई राज्य मे महाराप्ट्र और गुजरात अलग करने की माग को लेकर 
आदालन शुरू हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी वहा एक व्यापक सयुक्त मोरचा 
बनाने में सफल हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप १६५७ में दूसरे आम चुनाव 
मे बाग्नेस का पराजित होना पडा। परिणामस्वरूप १६६० व बसत मे महाराष्ट्र 
( राजधानी - बबई ) और गुजरात ( राजधानी - अहमदाबाद ) के दो अलग 
राज्य बनाने का निर्णय क्या गया। 

पजाब मे राष्ट्रीय प्रश्न धार्मिक समस्या से प्रत्यक्षत जुड़ा हुआ था, 
क्योकि वहां पजाबी सूबा स्थापित करने ( जिसमे व्यवहार मे सिख बहुसल्यर्क 
होते ) की माय को लेकर सघर्ष किया गया। 

पजाबव की आबादी दो मुख्य समूहा, पजाबी और हिल्दीभाषी लोगों 
से बनी थी। धार्मिक दृष्टि से भी आवादी एक्रूप नहीं थी- उसमे ३० प्रतिशत 
सिख थे। न ही धार्मिक और राष्ट्रीय विभाजनी मे कोई मेल था क्योकि 
कुछ हिंदू पजावी बोलते थे और बुछ सिख हिन्दी बोलते थे। हल 

द्वितीय विश्व युद्ध वे बाद अकाली दल न पजावियों के सास्क्वतिक जीवन 
में पजाबी भाषा की भूमिका और स्थान के प्रश्न को उठाया। तब से भाषा 
का प्रदन इस पार्टी के कार्यक्रम तथा राजनीतिक संघर्ष मे भी एक मुख्य प्रस्‍त 


बन गया था। रा 
अकाली दल के नंताओ के दबाव के आगे १६४६ मे सरकार मे पजा 


को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया, जिसम दो राजभाषाएं थी। मुख्यतया 


छ्शर 


हिलीआपी क्षत्रा मे प्रारभिक थिशा हिन्दी में होनी थी ओर जहा पजाबीभाषिया 
वी प्रधानता थी बहा थिका पज़ाबी भाषा म। फिर भी औपनिवधिक काल 
वी थाति ही अब भी असयारा पत्रिफाओं और पुस्तका का प्रकादान मुख्यत हिन्दी 
और उर्दू मं हाता था अग्रजी व अताया उद्दू ही वह भाषा थी जिसका 
सरवारी पत्र व्यवहार मे उस्तमाल हाता रहा। इस वजह से १६४१ ४० थे 
आम घपुनाय रे ठीए पहले आगाजी हब ने पृथक राज्य वी स्थापना उरने 
बी माग वो सारी पजायोभाषी आयाटी को एकसाथ लाने वे आधिवारिक 
मारे बा रूप म प्रस्तुत किया। 

लबिन अशाती देते ए पास ह्राई सामाजिक कायत्रम नहीं था। परिणाम 
स्वरूप अधिवाश निम्न प्रृजीयाटी तंग ओर आम महनतकश कृपक समुटाय ने 
भी वाग्रस या ही समर्थन क्िया। १६४२ के चूनावों में जकातों दल वी भारी 
पराजय हुई और उस राज्य विधानमडन मे १२२ मे स मात्र २२ स्थान मिलर। 
इसके बाल परजायीन्‍सूप्रा बा नार वो कुछ परिवर्तित कर लिया गया - जहा 
पहने आहाजन भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन वा लिए था वहा 
१६५२ वा चुनाव बा बाट पजाय थी सिख आयादी मे अपनी प्रतिप्ठा पुन 
बायम बरन ब प्रयास मे जवाती हव ने उसे मुख्यतया सिख आजादी बहुमत 
वा पजायी-मूय वी माग मे थ्दत लिया। 

जय १६५६ म पजाब और पप्सू बा मिलावर पजाव का एक नया राज्य 
बनाया गया तो बाग्रेस न पजायीभाषिया की इच्छाआ तथा आबादी क॑ अनक 
विभिन्‍न भस्तरों म॑ पजायी सूया का नार की लोकप्रियता को ध्यान में रखत्त 
हुए तथाकथित क्षेत्रीय सूत्र प्रस्तुत किया जिस फिर पजाव म स्वीकृत और 
वायावित कया गया। पजाव सरकार और विधानमडल से सबद्ध तथाकथित 
क्षतीय पर्पिद - पजाय संत्रीय. परिपट और हरियाणा क्षेत्रीय ( मुख्यतया 
हिल्दीआपी क्षेत्र बी ) परिषद - फ्रायम वी गयी। इन परिपदों म॑ सबद्ध जिलो 
या मत्नालयों स लिय सिख और हिदू सदस्य थे। 

परिषद सताहकार अभिकरण थी जो अपन सवद्ध क्षेत्र मं विकास के 
आर्थिक प्र*तो मुस्यतया सरवारी ऋरणों के वितरण तथा टिक्षा और सस्कृति 
के भी प्रइनो मे दसन रखनी थी। 

पजावी को राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गयी 
जद कि हिन्दी उसवी दूसरी - सहायक - राजभाषा बनी रही। जिला स्तर पर 
सरकारी पत्र व्यवहार ओर कारवार पजाब क जिलो में पजावी म और हरियाणा 
म हिन्दी मे क्या जाता था। 


छ्श्३ 


इस क्षेत्रीय सूत की स्वीज्वति पजाब में राष्ट्रीय प्रशतत क सामाधान वी 
दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम थी। 

इस सूत्र के आधार पर बाग्रंस और अवाली दव के बीच स्वततता के 
बाद पहली वार एक समझौता हुआ। दोतनों पार्टियों न जो पजाब म॑ सबस 
प्रभावशाली थी, १६५७ में दूसरे आम चुनाव में मिलकर चुनाव लडा। 

लेक्नि छठे दशक के अत में अकाली दल के नतृत्व म धार्मिक-अधराप्टवाटी 
तत्व हावी हो गये और उन्होन ब्रीध्न ही पजाव को धार्मिक आधार पर विभाजित 
करने की माग लेकर आदोलन छेड दिया। जबे संघर्ष के बाद १६६४ मे 
पंजाब को दो राज्यों मं विभाजित कर दिया गया। मुख्यतया हिन्दीभाषी 
हेरियाणा को एक पृथक राज्य बना दिया गया। 

उत्तर पूर्वी भारत मे असम राज्य म राष्टीय स्वायत्तता की समस्या काई 
कम उग्र नहीं थी जहा छठे दशक बे प्रारभ में नागा, मिज़ो और लुझाई 
जैसी जनजातिया के पृथकक्‍्तावादी आदोलन तेज हो गये। नागा आदोलन 
सरकारी फौजो और पुलिस टुकड़ियों के खिलाफ एक छापामार युद्ध में परिवर्तित 
हो गया। अतत १६६० के प्रारभ में नागालैड नामक राज्य कायम किया 
गया। इसकी स्थापना न॑ असम के अन्य जनजातीय क्षेत्रों म॑ स्वायत्तताकामी 
आदोलनो को नया सवेग प्रदान क्या। 

सजातीय आधार पर नये राज्यों की स्थापना के आदोलन के अलावा 
भारत मे राष्ट्रीय प्रश्न सब्रधी सधर्प का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राजभाषा - 
सरकारी भाषा-की समस्या था। १६४६ में ही संविधान सभा ने लगभग 
सर्वसम्मति से यह तय क्या कि देवनागरी लिपि में हिन्दी राजभाषा हांगी, 
जव कि आगामी पद्रह वर्ष क्री अवधि के दौरान दूसरी सरकारी भाषा के 
रूप मे अग्नजी का भी प्रयोग किया जायेगा। 

जून, १६५४ मे भारत के राष्टपति ने बी० जी० खेर की अध्यक्षता मे 
राजभाषा आयोग कायम क्या। आयोग को भारत गणतत्र मे सरकारी कार्यो 
के लिए हिन्दी वे अधिक व्यापक श्रयोग के बारे मे राष्ट्रपति के सामने सुभार्त 
प्रस्तुत करने थे। सुझाव दते समय आयोग को भारत के आर्थिक, सास्कृतिक 
और वैज्ञानिक विकास तथा गैर-हिन्दीभाषी क्षेत्रों की आबादी के हिंतो को 
भी ध्यान में रखना था। आयोग को अपना कार्य पूरा करने भे एक साले से 
अधिक समय लगा। अगस्त, १६५६ में उसने अपनी रिपोर्ट राष्टपति का 
पेश की, और अगले वर्ष अगस्त मे उसे ससद के समक्ष रखा गया। आयोग 
मे भाषा के विषय पर सविधान मे निर्धारित सिद्धातों का अनुमोदत किया 


छ्श्ड 


और कहा कि आम भारतीय जनता के लिए शिक्षा माध्यम के रूप 
में अग्रेजी का प्रयोग असभव है। अनिवार्य प्रारभिक शिक्षा कार्यक्रम कंबल 
तभी कार्यान्वित कया जा सकता है कि जब स्थानीय भाषाओं का 
प्रयोग कया जाये। इस तथ्य वे दप्टिगत हिन्दी को राजभाषा के रूप 
में उपयुक्त समझा गया कि यह गणतत्र की अधिकाश आबादी द्वारा बोली 
जानेवाली भाषा है। 

आयोग की रिपोट क प्रकाशन ने भाषा सवधी मतभेदा का किसी भी 
प्रकार अत नही कया। इसक अलावा १६५६ म भाषायी आधार पर प्रशासकीय 
और क्षेत्रीय विभाजन के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सरकारी भाषा का प्रश्न 
एक और भी विवादास्पद समस्या बन गया था। अनक प्रमुख राजनीतिज्ञो 
और जन न॑ंताओ ने विशेप रूप स तमिलनाडु और बगाल में आयोग की 
सिफारिशो फ्रा विरोध क्या। 

सितम्बर , १६५७ म सरकारी भाषा क॑ प्रश्न की समीक्षा करन के लिए 
गृहमती गोविदवत्लभ पत की अध्यक्षता में एक ससदीय समिति गठित की 
गयी। समिति से राजभाषा आयोग फ्री रिपॉर्ट पर अपने विचार राष्ट्रपति 
के सामन रखने को कहा गया। अप्रैल १६५४६ मे समिति की रिपोर्ट राष्टपति 
को पेच्न की गयी। समिति न सुझाव दिया कि १६६५ के वाद जब हिंदी 
भुख्य राजभाषा बन जायेगी अग्रजी को ससद द्वारा निर्दिप्ट उद्देश्यों के लिए 
तथा चाह जितनी भी अवधि के लिए आवश्यक हो सहायक राजभाषा बने 
रहना चाहिए। अपन पूववर्ती आयोग की ही भाति समिति न भी केद्रीय सरकार 
द्वारा अग्रेजी से हिन्दी म॑ सक््मण के लिए एक योजना तैयार क्यि जाने की 
राय दी। 

लक्न ज्ञीक्र यह स्पष्ट हो गया कि १५ वप वी अवधि, जा १६६५ मे 
समाप्त होनवाली थी अग्रजी की हिंदी द्वारा प्रतिस्थापना करने के लिए 
काफी नहीं थी। १६६२ म समद क्‌ एक अधिवेशन में घोषणा की गयी कि 
सरकार ने अग्रेजी की हिन्दी से प्रतिस्थापना को अनिश्चित काल क॑ लिए 
स्थगित कर दिया हे। हिन्दी मे विशेष पारिभाषिक शब्दावली तैयार वरने तथा 
हिन्दी को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनान क प्रयास को 
तेज करन का भी निर्णय लिया गया। 

इन निर्णयो न स्थानिक पूजीवादी राप्टवादी हवको म॑ काफी विरोध 
पैदा क्या विशेषकर दक्षिण भारत मं। स्कूलों मे हिन्दी के अनिवार्य भाषा 
के रूप म॑ समारभ क विल्द्ध देश के अनक भागो म प्रदशन संगठित किये 


ज्श्र्‌ 


गय। स्कूलो और कामवाज म प्रयुक्त बी जानवाली भाषा वा प्रत्त छठे दशव 
की समाप्ति के वाद से घरेलू राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना 
रहा है। 


भूमि सुधारों के कार्यान्वयन फे दौरान 
किसान आदोलन 


राष्टीय प्रन्‍त को हल करन का आदोलन धीर-धीर आम जनवादी आदीलन 
मे विलीन हा गया। आम चुनाव के याद पैदा हुआ राजनीतिक वातावरण 
संगठित क्सित आदोलन म एकता वा लिए संघर्ष व अनुकूल था। अखिल 
भारतीय क्सिन सभा और सयुकत क्सिन सभा के बीच बातचीत क परिणाम 
स्वरूप दोनों सगठनों की अन॑क स्थानीय चाखाएं एक मे मिल गयी और १६१३ 
म॑ सयुक्त क्सिन सभा के अध्यक्ष ज्ातिकारी जनवादी इदुलाल यात्रिक का 
किसान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अप्रैल, १६५३ म किसान 
सभा का कन्ननौर (केरल ) में ११वा अधिवेशन हुआ और उसके बाद 
उसके अधिवेशन नियमित रूप से प्रतिवर्ष होन लगे। अधिवेशन न॑ संगठन वो 
पुन सत्रिय करन की लिए क्यिे गये कार्य की समीक्षा की और क्सिन-सपर्प 
के भावी रणनीतिक और कार्यनीतिक कार्यभार निर्धारित किये। किसान सभा 
का नया कार्यक्रम हाल ही मे तियान्वित भूमि सुधारों को ध्यान मे रखते 
हुए तैयार किया गया था और वह अधिवशन द्वारा स्वीकृत नीति वक्तव्य 
का अग था। वार्यक््म न किसान संगठनों का राज्य और जिला स्तर पर 
व्यापक सामतवादबिरोधी मोरचा कायम करने के लिए आह्वान किया। 

भूमि सुधारों के काम्रान्वयन के दौरान क्सिन-आदोलन का स्वरूप बदलने 
लगा। इस अवस्था में मुख्य कार्यभार जमीदारी उन्मूलन कानूनों के 
क्रियावयन मे यथासभव तेजी लाने और उसे बडी भूसपत्तियों वी अब प्रकारों 
पर विस्तारित किये जाने की माय करना तथा बडे भूस्वामियों हारा असामी 


काइतकारी की बेदखली का विरोध करना था। 

छठे दशक के उत्तरार्ध मं जमीदारों और धनी क्सिनों ने -ये काश्तकारी 
कानून से उत्पन्त स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने का निर्णय क्या, जो 
उन्हें भूमि पर “स्वय खेती करने ” के लिए काश्तकारों को बेदेखल करन 
का अधिकार देता था और उन्होने वड पैमाने पर जमीन को खाली करवाना 
शुरू कर दिया। लाखो असामी काश्तकार पुदतैनी पट्टेदारी के अपने अधिकारी 


७१६ 


से बचित हो गय। बदखती का खितराफ क्साना का प्रतिरोध उस अवधि में 
निर्धन बिसानो मे सघर्ष की मुख्य दिशा थी। 
जन-मधर्ष (जलसों प्रदर्शनी आदि) का ससद म वम्युनिस्टों और 
जनवादिया न समर्थन क्या। 
देश या अनवा भागा ( उत्तर प्रदश पश्चिम वगाल पजान, बिहार 
असम ) मे विसाना और जमीदारा क॑ बीच खुने संघर्ष आम हा गये थे। 
इस व्यापव गिसान आदोलन य॑ टयाव वे जाये १६५४ मे अधिकाश राज्यों 
मे सरवारों न कानून जारी बरके असामी काइतकारो की वेदखली को निपिद्ध 
किया। 
भूमि क लिए संघर्ष ने जा एवं दूसरा रुप ग्रहण कया वह त्रावणकोर 
कोचीन मद्रास आधछ्र प्रटेश उत्तर प्रदश और पश्चिम वगाल म उन क्सिानों 
द्वारा, जिनके पास कम या वितकुल जमीन नहीं थी राजकीय स्वामित्व की 
परती ज़मीन पर वम्जा वरना और धनी किसानां की जमीनो के समेकन के 
लिए वी जानवाली जबरन चकयदी का खितराफ निधन किसानों का प्रतिरोध था। 
इसके साथ ही क्सान काह्तकारी की अनुकूल झर्तों के निए भी आदोलन 
कर रह थे विशपकर रैयतवारी क्षेत्रों म जहा जमीदारियों पर अभी भी 
कोई प्रतिबध नहीं लगाये गय थ। 
छोटी जातोवाले क्मिानो न ग्रामीण आबादी पर प्रत्यक्ष करो मे वृद्धि 
का सक्रिय विरोध बिया और ग्रामीण उत्पादका के लिए कृषि उपज के लाभप्रद 
मूल्य निर्धारण थी मांग यी। 
पहने की भाति कृपक वर्ग क सभी सस्तर और यहा तक कि छोट जमीदार 
भी आर्थिक संघर्ष म खिच आय। जकिनि जब भूमि सुधार क्रियावित क्यि 
जान लगे और कृषक वर्ग क आर्थिक और सामाजिक स्तरीकरण मे तेजी आने 
लगी तो अधिक सपन्‍न विसान धीरे धीर आदोलन से अलग हाने लग गये। 
दूसरी ओर सेतिहर मजदूरों वा सघप लगातार तेज होता जा रहा 
था। अप्रैल, १६५४ मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समित्ति 
के पूर्णाधवेशन न॑ कृषिक समस्या पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। 
प्रस्ताव भें क्सिन एकता को बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
था और उसने क्सिान सगठनो की एक एसे समय में परिस्थिति का सही 
विश्लेषण करने मे सहायता की जब ग्रामीण क्षेत्रों मे वर्ग शक्तियों का सतुलन 
बदल रहा था। इस प्रस्ताव म॑ खंतिहर सजदूरों के स्वतवत संगठन विकसित 
करने वी आवश्यक्ता पर विद्येप ध्यान दिया गया था। 


छ१७ 


जमीदारी उमूलन कानूनों क कायावयन जो मुख्यतया १६५४७-१६५८ 
तक संपन्न हो गया था जमीदार कावतकार सवधो का निमामक कानूना के 
अमल और ग्रामीण क्षत्रो म॑ं सहयोग वा विभिन प्रजीवादी रूपा के विकास बे 
भारतीय दहातों म महत्वपूण परिवतन पदा क्यि! कृषक समुदाय के भीतर 
सामाजिक अतर्विरोध बढन लगे और संयुक्त क्सिन मोरचे मे फूट पदन 
लगी। अनंवः राज्यों मे क्सिन सभा के सामाय संगठनों वी वग सरचना मं 
परिवर्तन आन लगा जिससे व मुस्यतया निधन क्सिाना के अधिकारा वी 
रक्षा करनवात सगठना में परिवर्तित होन लग। धनी किसानों के अलग हां 
जान से अनक राज्या म॑ क्सिान सभा संगठन काफी कमजोर हो गय॑ और 
परिणामस्वरूप १६५५ के बाद सदस्य सस्या म गिरावट आयी, जब वह दस 
लाय से अधिक थी। 

जनता बे बीच अपना प्रभाव बढान वे लिए वाग्रेस नतृत्व ने १६५८ म॑ मंडल 
समितिया कायम करवे तथा प्रातीय और जिला स्तर पर काग्रंस समितियों में किसान 
मडल स्थापित करके अपने बुनियादी संगठनों को सजबूत करन का निर्णय किया! 

क्सिन आदोलन म्‌ इस मोड को रोकन के उद्देश्य सं जनवादी त्ातिकारी 
तत्वों और खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा कमान सभा ने गावों मं 
व्यापक प्रचार अभियान चलाने का तिणय किया। लेक्नि कम्युनिस्टों के 
प्रयामो के बावजूद किसान सगठनों को अपनी हलचल को और आगे बढाने 
मे सफलता नहीं मिली। क्सिन सभा वी सदस्य सख्या १६५५ मे 
१० ८७ ००० से गिरवर १६५६-१६६० मे ५७२,००० रह गयी। 

१६५५-१६६० की अवधि मे बुछ प्रातो, विशेषकर आध्न और वगाल के 
बुछ्ध भागो भे जो तव तक क्सिन-आदोलन के गढ रह थे, क्सिन सभा बे 
प्रभाव म॑ काफी ह्ास आया। यह तथ्य १६५८ के वसत मे भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी की पाचवी असाधारण काग्रेस मे स्वीकार क्या गया। अक्तूबर १६५८म 
भद्रास मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के पूर्णाधिवेशन ने 
कृषिक प्रइत पर एक प्रस्ताव स्वीकार करके किसान सभा के सुदढीकरण मे 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रस्ताव मे एक ओर, सप्रूण कृपक समुदाय 
का सहबध स्थापित करन और दूसरी ओर हृपक समुदाय के अधिक संपन्न 


सस्तरो का तटस्थीकरण करने का सुझाव दिया गया था। 
इस तथ्य के बावजूद कि व्यापक क्सिन आदोलन में और विदशप हप 


स॑ उसके अधिक सगठित दस्तो वे कार्यो में भूमि सुधारों क॑ लागू होते के वाद 
कुछ कमजोरी जायी और १६५२-१६५५ के वर्षो म॑ प्राप्त उपलब्धिया वी 


छ्श्प 


तुलना म उमम उतार आया फिर भी क्रपिक प्रश्न सबधी विचारधारात्मक 
और राजनीतिक सघप तथा राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की भूमि नीति पर इसन 
कापी प्रभाव डाता। 


मज़दूर आदोलन। 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 


(१६५२-१६६२) 


क्सिन-आटोवन वे अजाबा स्वृतत्र भारत की श्रमजीवी जनता की 
व्यापक राजनीतिय वारयाई का एबं टूसरा महवपूर्ण रूप मजदूर वग का 
आथिव” और राजनीतिव सघप था। सर्वहारा के जाथिक सघप ने स्वतनता 
के याद क वर्षों मे वाफी प्रगति वी थी चोथ दवाक की तुतना में छठ दशक 
मे हृठतातवा वी औसत यापिक सख्या पाचगुनी अधिक हा गयी थी जय कि 
हइतानों में भाग लनवाज श्रमजीविया वी संस्या मे ३० प्रतिशत भरी वद्धि 
हुई थी। 

मौवरीपशा लोग - सफ्ंदपार कर्मचारी-भी हल्ताल संघर्ष म॑ सक्रिय 
भाग लेन जग गय थ। छठ दशक क्र अत वी विशाल हडताले राष्टव्यापी 
थी। इनम टाटा इस्पात वारखान ( जमरोदपुर ) म आम हेडताव (१६५८) 
यागान मजदूरों बी आम हडताल (१६५८) और कजकत्ता की टाम हडताल 
(१६५८) प्रमुख थी। /६५६ म हडताता क॑ कारण जूट उद्योग ठप्प हो गया 
पश्चिम वगाल म सभी शिक्षक हडतात पर निकल जाये और १६६० का 
वप कपड़ा मजदूरों कोइर ( सारियत जटा ) उद्योग म॑ मजदूरां की बडी 
हडतालों तथा राजकीय प्रतिप्ठानों के सामाय जौर सफेदपोश कर्मचारियों 
वी पाच दिवसीय आम हडताल के लिए उल्लेखनीय था। 

इन आर्थिक हडतालों क॑ जतावा मजदूर जनव्यापी राजनीतिक आदोलनो 
मे अधिकाधिक सक्रिय भूमिका अदा करने लग गये थे। १६५६ म काग्रेस 
सरकार की खाद्य नीति क खिलाफ और उसी वप केरल के कम्युनिस्ट मत्रिमडन 
के समर्थन मे बम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सगठित प्रदर्शन और जलसे इसके मात्र 
लो उदाहरण है। 

हडताल-आदोलन वा बढना टेड यूनियन हलचल में उल्लेखनीय वृद्धि 
का परिचायक था। स्वातत्योत्तर बारह वर्षों के भीतर टेड यूनियनों की सदस्य 
सस्या दुगुनी से अधिक हो गयी थी। १६५६-४७ और १६५८-५६ के बीच 


ज्श्€ 


सदस्य सख्या में ३५ प्रतिशत की मै मज़बूत हुआ। 

वागान मजदूरों सहित खेतिहर मे में बड़े पैमाने के उद्योगों के 
और फैक्टरी मजदूरों भो शामिल ले सख्या के ४० प्रतिशत - टेड-यूनियनो 
आदोलन सस्यात्मक दृष्टि स भी औ 


सरकारी आक्डो के अनुसार ट्रेड-यूनियन काग्रेस (ऐटक ) मे 
लगभग ३० लाख मजदूर -अथवा 5४ विकास को भारी धक्का पहुंचा था। 
में एक्यबद्ध थे। सबसे अधिक प्रभाव हिन्द मजदूर सभा 


१६४७-१६४६ म अखिल भा [नीतियो के बावजूद मज़दूर हिंद मजदूर 
फूट के कारण टेड-यूनियन आदोलन य ट्रेडन्यूनियन काग्रेस (इटक) को 
१६४६-१६५१ में मजदूर आदोलन # को सर्वथा अस्वीकार करती थी, 
को प्राप्त रहा था। इसकी सुधारवार्द: 
सभा (हिमस ) को भारतीय राप्रिक स्थिति जनवादी शक्तियों के अधिक 
तुलना म॑ जो उस समय हडताल आ यूनियन नेता अपने सकीर्णतावाद पर 
अधिक स्वतन संगठन समभते थे 28३४ नियनो ने अपनी गतिविधियों को फिर 

१६५१ वे अत तक देश की आतंभम्रध्य तक अखिल भारतीय ट्रेडन्यूनियन 
अनुकूल हा गयी थी और अनंकः टी मजबूत बना लिया था। 
कायू पान लग गय थे। अब ऐटक ५ आदोलन के भीतर शक्तियों का नया 
तेज करना शुरू क्या। १६५३ के 
कग्रेस ने अपन जन आधार को फिर व, से बहुत कम समर्थन प्राप्त था, जा 

१६५४ तक भारतीय ट्रेड यूनियन 52 से गुजर रही थी, 5 
सतुलन स्थापित हो चुका था। यूनियन केन्द्रों - अखिल भारतीय हा 

हिन्द मजदूर सभा को अब | ट्रेड-यूनियन कांग्रेस ( हट 
भारतीय समाजवादी पार्टी उस समय | तक इटक की सदत्य-्सल्या अं प 
एक परिणाम था। इस समय दो द्वेड/ मजदूर सभा दोनो हर ४ ल )। 
यूनियन काग्रेस (ऐटक ) और रण थी और उसका अभाव ओर पूरे देश 
प्रभाव बढता जा रहा था। इस टेडन्यूनियन एकता और अखिल 
भारतीय द्वैड यूनियन काग्रस और 'की आवाज़ उठाने लग गये थे। 


[मिरय यूनियन काग्रेस (यूटक ) तैंथा 
( हिमस की सदस्य सख्या ऐटक से कम ट्रेड थू नो 
१६५६ के मध्य तव॑ हिसस के ( के अखिल भारतीय फेडरेः 


ने भी हिमस की इस पहलकदमी का स्वागत कया। इटक के नेताओ न इस 
प्रश्न पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की लंक्नि अखबारों में नेताओं 
के अलग अलग वकक्‍तज्य इटक के नतृत्व की हिमस क साथ म॑ंल बे बारे मे 
बात करने की तत्परता को जताते थे। फिर भी वे अखिल भारतीय टेड यूनियन 
काग्रेस के साथ एकता करन क खिलाफ थे यद्यपि व अखिन भारतीय फडरेशनो 
मे ऐटक से सबद्ध टेड यूनियनों क॑ सहयांग का विराध नही करत॑ थे। 

यह उल्लेखनीय है कि १६५४ ५५ ओर १६५६ ५७ के बीच इटक का 
अपनी नीति को कमी हद तक बदलना पडा था। यह इसी समय था कि 
इटक के कार्यक्ताओं ने कभी कभी तात्कालिक आथिक मागों का समर्थन 
क्या और उनक समथन में मजदूर सघर्षो का नेतृत्व तक भी क्या। 

मजदूर बग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुलाई ?६५७ म॑ १५ व प्रिपक्षीय 
अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव थी। टेडन्यूनियन प्रति 
निधियो न॑ दूसरी पचवर्षीय योजना मे मजदूरी नीति पर एक विशेष प्रस्ताव 
पेश किया जिसम दिये गये सुभगव नयी पचवर्षीय योजना के प्रारूप भ निर्दिष्ट 
सिफारिशो से कही अधिक मूलगामी थे। 

१६५७ के बाद १५ वे श्रम सम्मेलन क प्रस्ताव को कायान्वित करने की 
माग भारतीय टेड यूनियनों का मुख्य नारा बन गयी। इसक लिए ससद के 
भीतर और तिपश्षीय वार्ता सगठनां क॑ भीतर संघर्ष चलाया गया। मजदूरी 
नीति के नये सिद्धात को क्रियान्वित करवाने क लिए हडताने प्रदर्शन और 
अन्य जन कार्रवाइया सगठित की गयी। 

१६५७ तक ऐटक और इटक भारत के टंड यूनियन आदोलन मे दा 
सयसे मुख्य कंद्रीय सगठना का रूप ले चुकी थी। 

एंटक द्वारा मजदूरां वी मुख्य मागों का समर्थन श्रमजीवी जनता के 
राजनीतिक आदोलना मे उसकी अगुआ भूमिका उसकी मजदर वेग की 
एकता प्राप्त करने की सुसगत नीति तथा स्वतत जखिल भारतीय फडरेशना 
के भीतर उसके सदस्या का कार्य -इन सभी की बदौलत ऐटक ने इस समय 
तक अपनी स्थिति को सुदढ कर लिया था और उसका जनाधार व्यापक होता 
जा रहा था। 

१८४७ क॑ अत म॑ एटक ने एणकुलम (केरल ) म॑ आयोजित अपने 
२५ व जयती अधिवशन में दश क औद्योगीकरण का समर्थन क्या। 

उस समय प्रतिक्रियावादी हलक दूसरी पचवर्षीय योजना म राजकीय 
क्षेत्र और भारी उद्योग मे विकास पर प्रयास सकेद्वित करन की सिफारिशों 
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का कंडी आलोचना का लक्ष्य बना रहे थे। अपने सर्वेक्षण में भारी उद्याग 
के लक्ष्य को देश की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सुदृढ़ीकरण की एक अनिवार्य पुर्वापक्षा 
मानते हुए ऐटक ने इस विकास नीति को तब तक समर्थन देत रहने की तत्परता 
की घोषणा की जब तक कि यह श्रमजीबी जनता के मोल पर न हो। 

मजदूरां से अपनी आर्थिक स्थिति का सुधारने तथा अपने टंड यूनियन 
अधिकारों के विस्तार क लिए सघर्ष जारी रखते की अपील करत हुए ऐटक 
में सघर्ष के रूपो को विस्तारित करन और ससदीय मच , बातचीत , परामर्श 
प्रेस तथा विरोध प्रदशनो के अधिक व्यापक उपयोग और हडतालो का कवल 
अतिम साधन के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। 

१६५७ त्क काग्रेस समर्थित और विद्येप रूप से दक्षिणपथी समाजवादी 
टेड-यूनियनों के क्षीण होत प्रभाव के मुकाबले में मजदूर आदोलन के भीतर 
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति स्पष्टत कही अधिक मजबूत हो चुकी थी। 

इधर उद्योगपति मजदूर-आदोलन की सफ्लताओं से अधिकाधिक आशकित 
होते जा रहे थ। दक्षिणपथी शक्तियों के दबाव से १६५८ में एक अनुशासन 
सहिता जारी की गयी जिसने यूनियनों के हडताल करने के अधिवारों वो 
प्रतिबधित किया और सरकार की समर्थक भारतीय राष्ट्रीय टेड यूनियन 
काग्रेस को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की। अगले तीन वर्षो मे इटक के लिए 
सरकारी श्रम विभागों से प्राप्त समथन की बदौलत ऐटक हिमस और यूटव 
की कीमत पर काफी प्रगति करना सभव हो गया। 

इटक को अपनी स्थिति को मजबूत करने क॑ प्रयास में मजदूर आदौलन 
में वामपथी शक्तियों के प्रभाव को क्षीण करने वे लिए काग्रेस सरकारों द्वारा 
उठाये कदमों स भी सहायता मिली। 

सितम्बर १६६० मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और इटक नेताओं की 
एक विज्येप बैठक हुई, जिसके लिए इटकः एक साल से पश्चिम बगाल, उत्तर 
प्रदेश, विहार और अन्य राज्यों वे श्रममत्रियों को सहयोग से जमीन तैयार 
करती आयी थी। 

इस बैठक म॑ भविष्य में श्रम तीति क क्षेत्र में शासक दल के भार वार्य 
सिर्फ इटक के जरिय॑ ही कार्यानवित करने का तिर्णय लिया। 

इस बैठक ने राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को इठवा वी स्थानीय शाथावा 
का साथ परामर्न के बिना कोई ट्रेड यूनियन कायम न करने और वाग्रत ५४ 
सरस्यों द्वारा अपन को क्वल इटका यूनियनों से ही सयद्ध क्‍्यि जाने को सुति 
दिखते बरन का लिए कदम उठान वी सजाह ती। 
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१६४५८ के बाद से इटक के नंता सयुक्त टेड यूनियन आदोलन के लिए 
सभी सुकावो को अस्वीकार करने लग गये। १६४८-१६५६ म इटक नेतृत्व 
ने फूट डालने के उद्ृंश्य से मजदूरों क वीच विश्वेप रूप से उम्र कम्युनिस्ट 
विरोधी प्रचार क्यिा। 

इटक नेतृत्व की क्म्युनिस्टविरोधी फूटपरस्त नीति के परिणामस्वरूप 
सगठित मजदूर आदोलन के समक्ष प्रस्तुत समस्याएं समाजवादियों के प्रभावाधीन 
टंड यूनियन सगठनो में आतरिक सक्‍ट से और भी सगीन हो गयी। १६५६ मे 
सयुकत ट्रेड-यूनियन काग्रेस (यूटक ) के भीतर तथा १६६१ म हिमस मे 
भी विभाजन हो गया। 

अन्य अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सगठतो के दल्िणपथी अवसरवादी 
नताओ के विरोध क बावजूद एंटक टेड यूनियन एकता का बढावा देन का 
दढ सघप चलाती रही। 

व्यापक मजद्गर और क्सिान आदोलनो की व्याप्ति काफी हद तक भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव क कारण ही बढ रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी की तीसरी काग्रेस (दिसवर १६५३-जनवरी १६५४) म कवल 
वामपथी विचलन को दूर करने के प्रयासों का ही मूत्याक्त नहीं जिया गया 
बल्कि एक व्यापक जनवादी मोरचे के गठन का व्यापक कार्यक्रम भी तैयार 
किया गया। फिर भी पार्टी ने इस समय यह मानत हुए कि आथिक और 
राजनीतिक सकट दिनोदिन बढ़ता जा रहा है दा में वर्ग शक्तियों को सह 
सवध क्यो कम करके आका और नहरू सरकार क्‌ स्थान पर मजदूर वर्ग क 
नेतृत्व म॑ सयुक्त जनवादी सरकार कायम करने का आह्वान विया। इस 
रवैये ने भारतीय कम्युतिस्ट पार्टी के जिए जनता के साथ दृट सपक कायम 
करना और कठिन बना दिया जिस पर काग्रंस का बहुत गहरा प्रभाव था। 

जून १६५५ मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कद्रीय समिति के पूणाधि 
वेश्न म आर बाद मे १६५६ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी वाग्रस 
में इस दृष्टिकोण पर पुनविचार क्या गया। पार्टी बाग्रस न तात्वातिब' मांगा 
का एक कायत्रम तैयार कया जिसका आधार वारगर जनवालटी मारचा 
कायम करने क॑ लिए जनता के बीच काय था। संघर्ष व तात्वातिवा लख्य 
क॑ रूप मे सरकार को बदलन की माग को त्याग दिया गया। इसस बम्युनिस्टा 
का लिए अपने जन-आधार का विस्तार करना सभव हो गया जा १६४७ वा 
वसंत से आम चुनाव के ठीक पहल वी जवधि मे तथा चुनाव वा दौरान 
सुस्पप्टतया प्रकट हुआ था। 
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एवाधिवारी व्यवहार ये मामलों पर विचार वरना और जन हितविरोधी पाये 
जानवाल भामतरी यो प्रतिवधित वरना था। 

फरवरी, १६७० मे॑ सरयार न राज्य नियत्रित प्रतिप्ठानों बडी निजी 
क्पतिया , छोटे पैमान व उद्योगा और अन्य निजी उद्यमो के क्षेत्रा को परिभाषित 
करन वे उद्ृध्य से अपनी नयी नीति की घोधणा वी। इन वर्षों मं देश मं 
हुए परिवतनों यो ध्यात्र मे रखत हुए राजपीय क्षेत्र को मुस्यतया उसी रूप 
भे परिभाषित कया गया जिसम वह १८५६ ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
मे विया गया था। 

फरवरी , १६७० म चौथी पचवर्षीय योजना (१६६६ ७०-?६७३ ७४) 
की पुत्र समीक्षा की घोषणा की गयी। पुनसमीशित परियोजना के अनुसार 
राजवीय क्षेत्र में निवश १०२२० वरोड स्पय से यढ़ाकर १३६६० करोड 
रपय वर दिया गया और दस तरह उसका अदा 2४५ प्रतिशत क॑ स्थान पर 
६० प्रतिशत कर टिया गया। इसी व अनुरूप निजी क्षत्र के लिए निर्धारित 
निव् को १०,००० क्राड रपये से धटावर ८६५० करोड रपये करके उसके 
अब व ४५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत कर दिया गया। उसी महीने म विडला 
प्रतिष्शान और अन्य इजारेदार समूहो ये खिलाफ आरापा की जाच करने के 
विए एक आयोग वी स्थापना वी गयी। 

उसी वध मार्च मे सगबार न आयात नीति मे पहले निर्दिप्ट २२ प्रवार 
के सामानों थे भुकावते ३८ प्रकार क सामातों के आयात को राजकीय नियत्रण 
मे लेने का निर्णण विया। अगस्त १६७० म राज्य न रुई के आयात को भी 
अपन अधिवार मे ने लिया। 

अप्रैल मे सरवार में १७ अत्यावश्यक औपधियों भी कीमता को १०स 
७० प्रतिशत तक कम किया। उसी महीने मे यह घोषणा की गयी कि राजकीय 
उद्यमो के प्रवध भ वमचारियों वी सहभागिता को बढाया जायंगा और इसके 
लिए उनके निदेशव मडलो म उनवे एक प्रतिनिधि को एक निदेशक नियुक्त 
किया जाया करेगा! 

१६७० में वृछ निर्णय लेकर चीनी और इजीनियरी उद्योगों विद्युत 
तथा बदरगाह और परिवहन मजदूरों वी मजदूरी बढाने वी मागा को आशिक 
रूप म॑ पूरा क्या गया। लौह और इस्पात वैक और बीमा कर्मचारियों के 
साथ भी समभौते किये गये। 

जनवरी , १६७१ म केद्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रा म॑ रोजगार बढाने 
के व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की। अप्रैल १६७१ मे अमल में आया यह 
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कार्यक्रम चौथी पचवर्षीय योजना के शेष तोन वर्षों के लिए था। इसक अत 
ऐसी परियोजनाएं शुरू की जानी थी, जिनके लिए भारी मानवशक्षित साधत 
आवश्यक थ और जिसके मुल्य लक्ष्य थे १) प्रत्यक' जिले में १०० लांगां 
के जिए १०० रुपये माहवार की औसत मजदूरी पर साल के त्स महीत काम 
पैदा करना ( इसम॑ उन परिवारों को तरजीह दी जानी थी, जिनमें उस विशेष समय 
में कोई भी वयस्क रोजी कमानेवाला नहीं था), २) सडक निर्माण , छोटा 
सिंचाई और भूमि सुधार योजनाओं , आदि जैसी दीर्घकालीम परियोजनाओं का 
शुरू करके आर्थिक विकास के स्थानीय कायकमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित 
करना। इस कार्यक्रम के सारे व्यय का जो ५० करोड रुपये था, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा बहन क्या जाता था। 


वामपथी शक्तियों का दृढीकरण 


बढता वर्ग संघर्ष 


१६६६ और १६७० के दौरान इदिरा गाधी वी सरकार द्वारा उठाये 
गये महत्वपूर्ण प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक कंदम भारत म॑ उस समय राजे 
नीतिक शक्तियों के संतुलन में वामोमुखी परिवर्तन के परिचायक थे। ई 
परिवर्तत सर्वोपरि आम जनवादी परिवर्तनो के लिए स्र्पशील श्रमजीवी 
जनता के जन सघर्षों के कारण आये थे। 

कम्युनिस्ट आदोलन में फूट का जन-आदोलत पर नकारात्मक प्रमर्वे 
पड़ा था, फिर भी सातवे दशक के उत्तरार्ध मे मजदूर वर्ग का सपर्ष बढ़ता 
रहा। भजदूर आदोलन भे एकता बढ़ाते के सामान्य प्रयास की पृष्ठभूमि में 
भुख्य ट्रंड यूलिग्रन केन्द्रा के प्रतिनिधियों मे सयुक्त संघर्ष वर नया दार्यप्रम 
तंयार क्या। इस कार्यक्रम का महततक्श जवेसाधारण ने व्यापक समर्थ 
क्या। उस पर ५० जाख हस्ताक्षर एक्स क्यि गये और १ मई १६६६ वो 
याचिशा छः रूप में ससद का पेश क्या गया। लेकिन एटक के भीतर पूर्ट 
औरः भारतीय वम्यनिस्ट पार्टी [ माक्सवादी ) द्वारा समथित एक दूसर ट्ुड 
यूनियन केद्र _. सेटर आफ इंडियन द्वेडन्यूनियन्स (सीटू ) - वी स्थापना से 


सजदूर-आदीलन मे एकता वी धक्का पहुचापा। 
कम्युनिस्ट आदोलन में फूट ने क्सिन सगठनों के कार्य का भी प्रभावित 


उ्चद्‌ 


क्या। हालावि क्सिन सभा चार पाच साल दे अतराल के बाद १६६०४- 
१६६६ मे फिर से सक्षिय हो गयी पर दस यीच भें अनक राज्या मे समातर 
समगठन वायम हो गये थे। १६६८ व प्रार्भ भ फूट न औपचारिव जप ले 
लिया, जब वि मूल सगठन का स्थान हो जखिल भारतीय क्सिन सगठना 
ने ले लिया। हाल वे वर्षों म क्सिन संघय में सयस सक्रिय भूमिका निर्धन 
किसानों वी रही है विशपकर पश्यिम बगाल विहार उत्तर प्रदेश और 
तमिलनाडु में उदाईशारा वी। पत्चिम बंगाल मे क्सानों न उम्रवादियां 
नक्सलवादियों अथवा नवसतपथियों-त नतृत्व मे सशस्त्र संघव का रास्ता 
पवडा। यह आदोजन दंश वा अन्य भागा विशेष रूप से आध्र प्रदेश और 
पंजाब भ पँलना शुरू हो गया। वामपथी उग्रवाती माक्सवाटी कम्युनिस्ट 
प्राटी स अलग हो गये और मई १६६६ म उन्होंन तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी 
( “भार्क्सवादी तेनिनवादी ” ) कायम वी। 

खत्िहर मजदूरा न भी अपन अधिवारा के लिए जादोलन शुरू क्या। 
१६६८ मे भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी तर समर्थन स अखिल भारतीय सेत मजदूर 
संघ की स्थापना वी गयी। १६६६-१६७० म भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टी , 
किसान सभा और खेत मज़दूर सघ न भूमिहीन क्साना द्वारा भूमि पर जबरन 
कज्जा करने का जन अभियात चलाया। 

राजनीतिक संघर्ष म व्यक्तिगत आतक की कारवाइया अधिकाधिक व्यापक 
बनती जा रही थी। इसवी पृष्ठभूमि मे समाज के व्यापक हलको भे राजनीतिक 
स्थायित्त की माग उठने लगी। जनमत मे आय॑ इस परिवर्तन तथा शासक 
काग्रेस दव क प्रति बढ़ते समर्थन को दखते हुए काग्रस के नताओ ने निधारित 
समय से पहल चुनाव कराने प्रो निणय किया। 

शासक काग्रस पार्टी न अपने व्यापक प्रचार अभियान में पहने ही कार्यान्वित 
और भविष्य के लिए निर्धारित सामाजिक आर्थिक परिवर्तता पर जोर दिया। 
पूर देश मे जत सभाआ मे श्ञासवः दव और सरकार के नेताओं के भाषणा के 
अलावा अखिल भारतीय बाग्रंस समिति नं शासक दल वी सामाजिक आथिक 
नीति, विश्ेप रूप से आर्थिक नीति सबंधी वम्बई प्रस्ताव और बाद में उठाय 
कदमों क बारे म ( जुलाई, १६७० मे ) तथा वैको के राष्ट्रीयक रण के बाद 
उठाय कदमों फ्रे बारे मे ( सितम्बर १८७० मे) विश्येप प्रचार पुस्तिकाए 
प्रकाशित की। व्यवहार म शासक दल ने चुनाव की घोषणा के बहुत पहले 
ही व्यापक चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। चुनाव घीषणापत्र मे मुख्यतया 
उपसेक्त दस्तावेजों और प्रकाशना म॑ प्रस्तुत आश्वासनों का ही ढुहराया गया 


छ्डछ 


ड 


प्रयासों को विफ्ल कर दिया। साल के अत म ससद न भूतपूर्व शासकों को 
पशन द॑ना बद करने का निर्णय किया , जिसने पाच करोड रुपये सालाना वी 
बचत की तथा सामती और प्रतिक्रियावादी तत्वों के देश के राजनीतिक जीवन 
भ हस्तक्षेप करने के प्रयास को भी विफल क्या। 

एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम सरकार को निजी प्रतिष्ठानो पर नियत्रण 
स्थापित करने का अधिकार देने के कानून का बनाया जाना था। इदिरा गाधी 
की सरकार ने ६४ भारतीय और ४२ विदेशी बीमा कपनियो, २१४ कोयला 
खानो और अन्य प्रतिप्ठानो पर नियनण ग्रहण क्या। बुछ राज्यो में अनंक 
हलके और खाद्य उद्योग प्रतिप्ठानो को भी राजकीय नियत्रण म ले आया गया। 

भूमि सुधारों के एक नये दौर की शुरूआत की भी घोषणा की गयी। 
इनमें निजी जोतो की निम्नतर हृदबदी निर्धारित की जानी थी। इसके 
अलावा अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्री पर राजकीय नियनरण के विस्तार की 
नीति जारी रखने का भी वादा किया गया। इन घोषणाओ से शासक काग्रेस 
की लोकप्रियता मे और वद्धि आयी। 

१६७२ मे राज्य विधानमडलो के चुनावों मे शासक काग्रेस ने पूर्ववर्ती 
वर्ष भ ससद के भध्यावधि चुनाव मे प्राप्त ४३ ६ प्रतिशत मतो की तुलना 
मे ४८ प्रतिशत मत प्राप्त क्यि। १६६७ में फूट पडने के पहले सयुक्त काग्रेस 
ने राज्य विधानमडलो मे ४२७ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे। मतलब यह कि 
इंदिरा गाधी के नेतृत्व मे शासक काग्रेस की प्रतिप्ठा मे वृद्धि असदिस्ध थी। 
करिणामस्वरूप काग्रेस राज्य विधानमडलो मे अपनी स्थिति काफी मजबूत 
तु 'जिनमे उसने लगभग ७६ प्रतिशत सीटे जीती। पुरानी ” कषाग्रेस 

चुनाव मे राज्य विधानमडलो में ५४० प्रतिशत से कम स्थान 


नेर श्‌ राज्यों मे से १३ में सरकारे बनायी ( पाच राज्यो 
हि 

राज्य विधानमडलो मे से ११ म काग्रेस ने 

॥ मतलव यह था कि वह अप्रैल, १६७२ के 

- करने की ओर भी बेहतर स्थिति में थी। 

“५ द्वारा १६७२ मे प्राप्त मत १६७१ के 

बल में कम थे। इसका कारण यह था 

अभियान में अनेक स्थानीय “भसले 
' ४. सगठनो के कायकलापो के सबंध 


था। चुनाव कराने का वास्तविक कारण प्रतिश्रुत सामाजिक आर्थिक कदमां 
के कार्यावयन के लिए सुनिश्चित ससदीय बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता 
बताया गया। 


१६७१ और १६७२ के आम चुनाव 


शासक दल और सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति मे आये प्रगतिशील 
परिवर्तन और इन परिवर्तनी के व्यापक प्रचार तथा देश के भावी विकास के 
बारे म॑ वादों ने १६७१ के मध्यावधि चुनाव में शासक काग्रेस की सफलता म 
बहुत बडी भूमिका अदा की थी। सरकारी नीति में इस परिवर्तन का कारण 
बडी सीमा तक १६६७ और १६६६ के चुनावों मे वामपथी पार्टिया द्वारा 
प्राप्त सफवताए थी। 

वामपथी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत नारो से बहुत मिलते-जुलते नारो को 
अपनाकर शासक काग्रेस ने व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के वादों और उनके 
कार्यान्वयन के लिए उठाये कदमों के जरिये पहले वामपथी पार्टियों को मत 
देनेवाले मतदाताओं के काफी बडे भाग का समर्थन प्राप्त कर लिया। दूसरी 
ओर , दक्षिणपथी नंताओ बी कांग्रेस (ओ०) पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र 
मे इन प्रगतिशील परिवर्तनों के मार्ग मे खडी मुस्य शक्ति का दोप लगाकर 
शासक दल पहले सयुकत राप्टीय कांग्रेस का समर्थन करनेवाले मतदाताओं 
के अधिकाश की भी अपने पक्ष मे लाने मे सफत हो गया। 

मार्च १९७१ में हुए ससद के इन चुनावों मे शासक दल को पुत्र दो 
तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया जो सविधान में सञ्योधन करने वे लिए 
आवश्यक था। 

१६७१ में कांग्रेस सरकार ने, जिसे अब एक सुनिश्चित संसदीय बहुमत 
और वामपथी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, प्रगतिशील आर्थिक पर्टिवर्तना 
के अपने कार्यक्रम को कार्यावित करना जारी रखा। सविधान मे दो सशोधत 
क्ये गये जिन्होंने ससद को बिना मुआवज्ञा दिये निजी सपत्ति वो अधिकार 
को सीमित करने के लिए कानून बनान का अधिकार प्रदात किया और आर्थिव 
और सामाजिक विधान के क्षेत्र म ससद वी सर्वोच्चता का स्थापित क्या 
और इसके ज़रिये उच्चतम “यायालय म॑ प्रतित्रियावादी बहुमत द्वारा बैवा वा 
राष्ट्रीयकरण करने तथा देशी राज्यो के भूतपूर्व शासको वे विशेया 
को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के कार्यात्वयन वो अवश्य करने 


छ्डद 


प्रयासों को विफत बर दिया। साव क अत मे ससद न भूतपूर्व शासकों को 
पष्नन देता बद बरन था निणय क्या जिसन पाच करोड रुपय सालाना वी 
बचत वी तथा सामती और प्रतिक्रियावादी तत्वों बे दश के राजनीतिक जीवन 
मे हस्तक्षेप वारन वा प्रयास वा भी विफ्ल क्या। 

एय' महत्वपूर्ण प्रगतिशील बम सरवार को निजी प्रतिप्ठाना पर नियत्रण 
स्थापित बरन वा अधियार दन के कानून का बनाया जाना था। इदिय गाधी 
की सरवार न ६४ भारतीय और ४२ विटशी बीमा क्पनियों २१४ कोयला 
खाना और अय प्रतिप्ठाना पर नियत्रण ग्रहण किया। बुछ राज्यो मं अनक 
हलव॑े और खाद्य उद्याग प्रतिप्ठाना का भी राजकीय नियत्रण म ले आया गया। 

भूमि सुधारों बा एक नय दौर की शुरूआत वी भी घोषणा की गयी। 
इनम निजी जाता वी निम्नतर हृदयदी निर्धारित की जानी थी। इसके 
अलावा अर्थव्यवस्था था पिभिन्‍न क्षेत्रा पर राजवीय नियंत्रण के विस्तार की 
नीति जारी रखते वा भी वाटा किया गया। इन घोषणाओं स॑ शासक काग्रस 
वी लापप्रियता म और वृद्धि आयी। 

१६७२ मे राज्य विधानमडतों का चुनावा मे शासक वाग्रस न॑ पूर्ववर्ती 
वप में ससद के मध्यावधि चुनाव म प्राप्त ४३ ६ प्रतिशत मता वी तुलना 
मे ४८ प्रतिशत मत प्राप्त विय। १६६७ मे फूट पडने के पहल सयुक्‍त बाग्रेस 
ने राज्य विधानमडता म ४२७ प्रतिशत मत प्राप्त क्ये थं। मतलब यह कि 
इंदिरा गाधी के नतृत्व म शासक काग्रेस की प्रतिष्ठा मे वृद्धि असदिग्ध थी। 
परिणामस्वरूप याग्रंस राज्य विधानमडलों म अपनी स्थिति काफी मजयूत 
कर सवी जिनमे उसने लगभग ७६ प्रतिशत सीट जीती। पुरानी” काग्रेस 
ने १६६७ वे चुनाव म॑ राज्य विधानमडला म ५० प्रतिशत स कम स्थान 
प्राप्त किये थे। 

शासव वाग्रेस न २१ राज्यों म सं १५ म सरकार बनायी ( पाच राज्यो 
मे चुनाव नही हुए थे )। 

यह उल्लेखनीय है कि १६ राज्य विधानमडलो में से ११ मे काग्रेस ने 
दो तिहाई स्थान प्राप्त क्यि। इसका मतलब यह था कि वह अप्रैल १६७२ के 
चुनाव में राज्य सभा म बहुमत प्राप्त करने की ओर भी बेहत्तर स्थिति में थी। 

फिर भी अधिकाश राज्यों में काग्रेस द्वारा १६७२ मे प्राप्त मत १६७१ के 
समदीय चुनाव मे प्राप्त मतों के मुकाबले मे कम थे। इसका कारण यह था 
कि १६७२ के विधानमडलीय चुनाव अभियान में अनेक स्थानीय मसले 
उठाये गये थे और राज्य स्तर पर काग्रेस सगठनों के कार्यकलापों के सबंध 


छ४& 


था। चुनाव कराने का वास्तविक कारण प्रतिश्रुत सामाजिक आर्थिक क्त्मा 
के कार्यावमन के लिए सुनिश्चित ससदीय बहुमत प्राप्त करत वी आवश्यकता 
बताया गया। 


१६७१ और १६७२ ये आम चुनाव 


शासक दल और सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति में आय प्रगतिन्नीत 
परिवर्तन और इन परिवर्तनों क व्यापक प्रचार तथा देश वे भावी विकास के 
बारे मे वादा ने १६९७१ के मध्यावधि चुनाव में शासक काग्रेस की सफ्लता मे 
बहुत बडी भूमिका अदा की थी। सरवारी नीति में इस परिवर्तन का वारण 
बडी सीमा तक १६६७ और १६६६ के चुनावों म वामपथी पार्टियां द्वारा 
प्राप्त सफलताए थी। 

वामपथी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत नारों से बहुत मिलते-जुलते नारों का 
अपनाकर शासक काग्नेस ने व्यापद सामाजिब परिवर्तनों के वादों और उतने 
कार्यावयन वे लिए उठाये कदमों के जरिये पहले वामपथी पार्टियों को मत 
देनेवाले मतदाताओं के काफी बड़े भाग का समर्थन प्राप्त कर लिया। दूसरी 
ओर दक्षिणथथी नंताओ वी कांग्रेस ( ओ०) पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र 
में इन प्रगतिशील परिवर्तनों के मार्ग मे खडी मुख्य झक्ति का दोप लगाकर 
शासक दल पहले सयुक्त राष्टीय बाग्रेस का समर्थन करनेवाले मतदाताओं 
के अधिकाश को भी अपने पक्ष मे लाने मे सफल हो गया। 

मार्च १९७१ में हुए ससद के इन चुनावों में शासक दल को पुन दा 
तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया, जो सविधान में सशोधन करन के लिए 
आवश्यक था। 

१६७१ में काग्रेस सरकार ने, जिसे अब एक सुनिश्चित ससदीय बहुमत 
और वामपथी दाक्तियो का समर्थन प्राप्त था, प्रगतिशील आर्थिक परिवर्तना 
के अपने कार्यक्रम को वार्यास्वित वरना जारी रखा। सर्विधान में दो संशोधन 
किये गये, जिन्होने ससद को बिना मुआवजा दिये निजी सपत्ति के अधिकार 
को सीमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदात क्या और आर्झिक 
और सामाजिक विधान वे क्षेत्र में ससद की सर्वोच्चता को स्थापित किया 
और इसके जरिये उच्चतम न्यायालय मे प्रतिक्रियावादी बहुमत द्वारा 722 अंक 
राष्ट्रीयररण करने तथा देशी राज्यों के भूतपूर्व शासकों क विई 22380 
को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के कार्यात्वयम की अवर्द्ध मे 


छ्डेंध 


वामपथी विपक्ष विशेष रूप से भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टी के प्रति फाग्रेस 
तथा उसके नेतृत्वाधीन जन सगठनो के रुख का भी प्रभावित क्या। इटक 
नंतृत्व के भीतर भी परिवर्तन आये जिसने ऐटक तथा अन्य टेड यूनियन बेन्‍्द्रा 
के साथ पहले स अधिक दढतापूर्वक सहयोग करना शुरू क्या। मई १६७१ मे 
दिल्‍ली में एक अखिल भारतीय टेड-्यूनियन सम्मलन हुआ जिसमे सभो बडे 
राष्टीय ट्रेड-यूनियन कंन्द्रो और स्वतत अखिन भारतीय टड-्यूनियन फेडरेशनो 
के प्रतिनिधियों ते भाग लिया। सम्मेलन न एक विस्तृत सयुक्त संघर्ष का घोष 
णापत्र ' स्वीकार क्या जा श्रमजीवी जनता क जार्थिक अधिकारा की रक्षा 
के लिए सघर्ष का व्यापक कार्यक्रम था। 

अक्तूबर, १६७१ म॑ कोचीन में आयोजित भारतीय कम्युतिस्ट पार्टी 
की नौवी काग्रेम मे सभी वामपथी और जनवादी शक्तिया की एकता के 
प्रयासो पर एक बार पुन जार दिया गया। उसन राष्ट्रीय कांग्रेस के अदर 
और बाहर वामपथी शक्तियों के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता के हितो 
की रक्षा मे जन-आदोलन का तेज करने के साथ सयांग करने वी एक लचकदार 
कार्यनीति निरूपित की। 

चुनाव के बाद अधिकाश राज्यों म॑ काग्रेस ने ही सरकार बनायी। लक्नि 
अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी क॑ कारण उसके भीतर स्थिति पेचीदा बन 
गयी। काग्रेस मे दक्षिण पक्ष के दृढ़ीकरण न उसके आतरिक संघर्ष को तेज 
किया और बुछ राज्यो मे काग्रेस सरकारो की स्थिरता को धक्का पहुचाया 
जिससे अक्तूबर, १६७२ म॑ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्तावित 
प्रगतिशील आर्थिक कदमो के और आगे कायान्वयन म बाधा जायी। यह सब 
ऐसे समय हो रहा था जब देश की आथिक स्थिति बिगड़ रही थी ( राष्टीय 
भाय की वृद्धि दर का १६६६ और १६७२ क बीच गिरना जारी रहा था ) 
और सामाजिक तनाव बढता जा रहा था। भारतीय राजनीति म॑ वाम पल 
की ओर हाल मे आये भुकाव वो पुरूुता करने के लिए आवायब कायभारों 
की कियान्विती अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी। 


१६७०-१६७२ से इंदिरा गाधों सरकार की विदेश नोति। 
१६७१ मे भारत पाक्स्तान युद्ध 


१६६६ में भारतीय राप्टीय काग्रेस म विभाजन क बाद शासक दव के 
भीतर उन शक्तियों का प्रभाव वहुत कम हो गया जो भारतीय सरबार 


छ१ 


मे वही अधिक “संदिग्ध” मामतों वी पोते खोडी जा सकती थी। 

चुनाव न मुख्य द्लिणपथी पार्टियों वी समदीय स्थिति म सुस्पष्ट गिरावट 
( राज्य विधानमडला मे प्राप्त स्थानों वी संख्या म कमी) प्रदर्शित वी। 
लेक्नि उनवा जन समर्थन मे आयी गिरावट इतनी भारी नही थी। 

१६७२ में राज्य विधानमडला के चुनाव मे वामपथी पार्टिया ने बुत 
मिलाकर अपनी स्थिति को बनाय रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न १६६७ म 
४४ प्रतिशत और १६७१ में ४€ प्रतिशत वी तुतना में ४२ प्रतिशत मत 
प्राप्त किये। यहा पश्चिम बगाल मे भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टी व प्रभाव मं 
आयी काफी वृद्धि (१६६७ मे ७४ प्रतिशत और १६७२ मे १३ प्रतिशत मत ) 
कया अवश्य उल्लेख क्या जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न १६ राज्या 
म स दिल्‍ली सहित छ राज्यो-परत्िचिम यगाल, बिहार पंजाब, राजस्थान 
मध्य प्रदेश और मैसूर-म सीटों क बटवार पर काग्रस के साथ समभौता 
क्या जिससे वह इन राज्या के विधानमडलो मे अपनी स्थिति को वापी 
मजबूत बना सवी। 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी न १६६७ मे ४ प्रतिशत और १६७१ मे 
४६ प्रतिशत की तुलना मे कुल ४६ प्रतिशत मत प्राप्त क्यि। लेकिन उमक 
नताओ की फ्ूटपरस्त नीति क॑ परिणामस्वरूप पश्चिम बगाल म पार्टी का 
जबरदस्त पराजय हुई और राज्य विधान सभा में उसकी स्थिति म उल्लेखनीय 
गिरावट आयी। चुनाव के पहले १२८ के मुकाबले म अब उसके ३४ सदस्य 
ही थे। इस प्रकार उसके प्रभाव में काफी वमजोरी आयी थी। 

जहा तक जनता के वीच समाजवादियों के प्रभाव का सबंध है, उनवी 
स्थिति पहले स कुछ कमजोर हो गयी थी ( उन्होंने १६६७ में ५ १ प्रतिशत 
वी तुलना मे अब ४६ प्रतिदत मत प्राप्त क्यि ये ) और राज्य विधानमडनां 
में बिजित स्थानों की सस्या में भारी गिरावट आयी थी (पहले ११७ के 
मुकाबले मे अब ५८ स्थान )। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य था, जिसमे 
समाजवादी मुख्य विरोधी पार्टी की स्थिति को बनाम रख सके थे ( उत्हाने 
वहा १६ प्रतिशत मत प्राप्त क्ये थे )। 

इंदिरा गाधी सरकार द्वारा प्रगतिशील सामाजिक आधथिक सुधारों की 
कार्याववयन भारत म उस समय राजनीतिक शक्तियों के सतुलन में वाम पक्ष 
की ओर आते सुनिश्चित भुकाव को अभिव्यक्त करता था। आतरिक राजनीतिक 
स्थिति म॑ ये परिवर्तन श्रमजीवी लोगो के जन सघर्ष के दबाव से आये थे! 

कांग्रेस नतृत्व के भीतर वामपथी मध्यममार्गी समूह के बढ़त प्रभाव ते 


छघ० 


वामपथी विपक्ष , विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कांग्रेस 
तथा उसके नेतृत्वाधीन जन संगठनों के सख को भी प्रभावित कया। इटक 
नतृत्व के भीतर भी परिवर्तन आय , जिसने एटक तथा अन्य ट्रेड-यूनियन केद्रो 
क साथ पहले से अधिक दढतापूर्वक सहयोग करना शुरू क्या। मई १६७१ मे 
दिल्ली मे एक अखिल भारतीय ट्रडन्यूनियन सम्मेवन हुआ जिसम सभी बड़े 
राष्टीय ट्रेड-यूनियन केद्रो और स्वतत्न अखिल भारतीय टंड यूनियन फेडरेशनों 
के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन न एक विस्तृत सयुक्त सघप का घोष 
णापत्र ' स्वीकार किया , जो श्रमजीवी जनता क आर्थिक अधिकारों की रक्षा 
के लिए सधर्ष का व्यापक कार्यक्रम था। 

अक्तूबर, १६७१ में कोचीन म आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
की नौवी काग्रेस मे सभी वामपथी और जनवादी शक्तियों की एकता के 
प्रयासों पर एक बार पुन जोर दिया गया। उसने राष्टीय कांग्रेस के अदर 
और बाहर वामपथी शक्तिया के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता क हिता 
की रक्षा मे जन-आदोलन को तज करने के साथ सयोग करने की एक लचकदार 
कार्यनीति निरूपित की। 

चुनाव के बाद अधिकाश राज्यो मे काग्रेस ने ही सरकारे बनायी। लेक्नि 
अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी क॑ कारण उसके भीतर स्थिति पेचीदा वन 
गयी। काग्रेस मे दक्षिण पक्ष के दृढ़ीकरण न॑ उसके आतरिक संघर्ष को तेज 
किया और ब्रछ राज्यो में काग्रेस सरकारों की स्थिरता को धक्का पहुचाया 
जिससे अक्तूबर, १६७२ मे अखिल भारतीय काग्रस समिति द्वारा प्रस्तावित 
प्रगतिशील आर्थिक कदमो के और आगे कार्यान्वयन मे बाधा आयी) यह सब 
एसे समय हो रहा था, जब देश वी आर्थिक स्थिति विगड रही थी ( राष्ट्रीय 
आय की वृद्धि दर का १६६९ और १६७२ के बीच गिरना जारी रहा था ) 
और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीति में वाम पल 
की ओर हाल मे आये भुकाव को पुस्ता करने के लिए आवश्यक वार्यभारो 
की क़ियान्विती अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी। 


१६७०-१६७२ में इंदिरा गाधों सरकार की विदेश नीति। 
१६७१ में भारत पाकिस्तान युद्ध 


१६६६ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रस म विभाजन क वाद शासक देत व 
भीतर उन शक्तियों का प्रभाव वहुत कम हो गया जो भारतीय सरकार 


७२५१ 


मे कही अधिक संदिग्ध” मामलों की पोल खोली जा मक़ती था। 

चुनाव न मुस्य दक्षिणपथी पार्टियों वी ससदीय स्थिति म सुस्पष्ट गिरावट 
( राज्य विधानमडलो म प्राप्त स्थाना की सख्या में कमी) प्रदक्चित वी। 
लेक्नि उनके जन समर्थन मे आयी गिरावट इतनी भारी नहीं थी। 

१६७२ म राज्य विधानमडलों के चुनाव म वामपथी पार्टिया न बुत 
मिलाकर अपनी स्थिति को बनाये रखा। भारतीय बम्युनिस्ट पार्टी न १६६७ मे 
४ १ प्रतिशत और १६७१ में ४६ प्रतिशत वी तुलना म॑ ४२ प्रतिश्मत मत 
प्राप्त क्यि। यहा पर्चिम बंगाल म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव मं 
आयी काफी वद्धि (१६६७ म ७४ प्रतिशत और १६७२ में १३ प्रतियत मत ] 
का अवश्य उल्लेख क्या जाना चाहिए। भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी ने १६ राज्या 
मे से दिल्‍ली सहित छ राज्यो-पश्चिम बगाल, विहार, पजाव , राजस्थान, 
मध्य प्रदेश और मैसूर-म सीटा के बटवार॑ पर काग्रेस के साथ समभौता 
क्या जिससे वह इन राज्या क॑ विधानमडलों म॑ अपनी स्थिति वो कापी 
मजबूत बना सवी। 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी न १६६७ में ४ प्रतिशत और १६७१ में 
४ & प्रतिशत की तुलना म बुल ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किमें। लेक्नि उसके 
नताओ वी फूठपरस्त नीति क॑ परिणामस्वरूप पश्चिम वंगाल में पार्टी की 
जबरदस्त पराजय हुई ओर राज्य विधान सभा मे उसकी स्थिति मे उल्लेखनीय 
गिरावट आयी। चुनाव के पहले १२८ के मुकाबले मे अब उसक रे४ तदस्य 
ही थे। इस प्रकार उसके प्रभाव मे काफी कमजोरी आयी थी। 

जहा तक जनता के बीच समाजवादियो क प्रभाव का संबंध है, उनवी 
स्थिति पहले से बुछ कमज़ोर हो गयी थी ( उन्होंने १६६७ में ५१ प्रतिशत 
की तुलना मे अब ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे ) और राज्य विधानमडला 
मे विजित स्थानों की सस्या में भारी गिरावट आयी थी (पहले ११७ ने 
मुकाबल मे अब ५४८ स्थान )। सिर्फ विहार ही एक एऐसा राज्य था जिसमे 
समाजवादी मुख्य विरोधी पार्टी की स्थिति को बताये रख सके थे ( उन्होने 
वहा १६ प्रतिज्त मत प्राप्त क्ये थे )। 

इदिरा गाधी सरकार द्वारा प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक सुधारा ही 
क्र्यावयन भारत मे उस समय राजनीतिक शक्तियों के सतुलन में वाम ता 
की ओर आते सुनिश्चित भूकाव को अभिव्यक्त करता था। आतरिक राजनीतिक 
स्थिति म ये परिवर्तन श्रमजीवी लोगों के जन संघर्ष के दबाव से आये ह 

कांग्रेस नेतृत्व के भीतर वामपथी मध्यममार्गी समूह के बढ़ते प्रभाव 


छल्‍० 


वामपथी विपक्ष विज्येप रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति काग्रेस 
तथा उसके नेतृत्वाधीन जन-सगठनों के रुख का भी प्रभावित क्या। इटक 
नतृत्व के भीतर भी परिवर्तन आये जिसने ऐटक तथा अन्य टेड यूनियन केच्ो 
के साथ पहले से अधिक दृढतापूर्वक सहयोग करना शुरू क्या। मई, १६७१ मे 
दिल्‍ली मे एक अखिल भारतीय टेड यूनियन सम्मलन हुआ जिसमे सभी बड़े 
राष्टीय ट्रेड-यूनियन केन्द्रों और स्वतत्न अखिल भारतीय टंड यूनियन फेडरेशनों 
के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने एक विस्तृत सयुक्त सघप का घोष 
णापत्र” स्वीकार कया जो श्मजीवी जनता के आर्थिक अधिकारों की रक्षा 
के लिए संघर्ष का व्यापक कार्यकम था। 

अक्तूबर, १६७१ में कोचीन म॑ आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
की नौवी काग्रेस मे सभी वामपथी और जनवादी शक्तियों वी एकता के 
प्रयासों पर एक बार पुन जोर दिया गया। उसन गाप्टीय काग्रेस के अदर 
और बाहर वामपथी शक्तिया के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता क हितों 
की रक्षा मे जन-आदोलन को तेज करने के साथ मयोग करने की एक लचकदार 
कायनीति निरूपित की। 

चुनाव के बाद अधिकाश राज्यो मे काग्रेस ने ही सरकार बनायी। लेक्नि 
अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी क॑ कारण उसके भीतर स्थिति पचीदा यने 
गयी। काग्रेस में दक्षिण पक्ष के दृढ़ीकरण ने उसक आतरिक संघर्ष को तंज 
किया और कुछ राज्यो में काग्रेस सरकारों की स्थिरता को धक्का पहुचाया 
जिससे अक्तूबर १६७२ म अखिल भारतीय काग्रस समिति द्वारा प्रस्तावित 
प्रथतिशील आथिक कदमों क॑ और आगे कार्यान्वयन में बाधा आयी। यह सब 
एसे समय हो रहा था जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी ( राष्टीय 
आय की वृद्धि दर का १६६६ और १६७२ के बीच गिरता जारी रहा था ) 
और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीति म॑ वाम पक्ष 
की ओर हाल म॑ आये भूुकाव को पुर्ता करन के लिए आव*यक कायभारों 
की ज़ियान्विती अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी) 


१६७०-१६७२ से इदिरा गराधी सरकार की विदेश नीति। 
१६७१ में भारत पाकिस्तान युद्ध 


१६६६ म भारतीय राष्टीय काग्रस मे विभाजन के बाद शासक दत के 
भीतर उन शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो गया जा भारतीय सरकार 


छ्श्१ 


पर तटस्थतावादी बिदेश नीति क्यो पश्चिम समर्थवा, विद्याप रूप स अमरीका 
समर्थक नीति वी ओर मोडने के लिए दबाव डाल रही थी। मतलब यह 
कि इंदिरा गाधी सरवार विदेश नीति क जवाहरताल नेहरू द्वारा निरपित 
मूलभूत सिद्धातों पर जमे रहते और सोवियत संध तथा अन्य समाजवार् 
देशों के साथ निकक्‍टतर राजनीतिक, आर्थिवा और सास्ट्वतिव सहयाग वा 
बढावा दने बी ओर लक्षित कदमों को वार्यास्वित बरने वी स्थिति में थी। 

१६६७-१६६६ के वर्षों वी ही भाति, इंदिरा ग्राधी शी राजदीति 
पहलो का उद्देश्य तीसरी दुनिया मं भारत की स्थिति मज़बूत बनाने कः लिए 
एशिया और अफीवा के देझ्यों के साथ द्विपक्षीय सबधों को सुदृढ़ करता था। 
भारतीय विदेश नीति का एक दूसरा महत्वपूण लक्ष्य विकसित पूजीवाटी 
देशों क साथ सबवधो थो मजबूत बनाता और विकसित करना था, जा सर्वो्परि 
दश के आर्थिक और सामाजिक-सास्कृतिवा विकास वी जरूरता के दृष्टिगत 
आवश्यक था। 

पहले की भाति विदेश नीति क क्षेत्र म भारत की मुख्य समस्याएं पाकि 
स्तान और चीनी लोक गणराज्य क साथ सवंधों सं सबद्ध थी। एक और, 
भारत और पाविस्तान के बीच और दूसरी ओर, भारत और चीन क॑ बीच 
लबा विवाद भारत और अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से महाशक्तियों के बीच 
सवधों को प्रभावित करता रहा। 

पाक्स्तान के साथ सवधो मे तनाव, जो १६७० की गरमियों म॑ रवात 
मे आयोजित मुस्लिम देशो के सम्मेलन में एकदम प्रत्यक्ष था पार्विस्तान 
की आतरिक स्थिति में अतर्विरीधों के बढने के साथ १६७० के अत से विर्तर 
बढ़ता जा रहा था। 

पूर्वी पाकिस्तान में राष्टीय भुक्ति-आदोलन बल पकडने लगा था। पाकि 
स्तान वे इतिहास में पहले आम चुनावों ( दिसम्बर १६७०) म॑ पूर्वी पाकिस्तान 
में राष्ट्रवादी पार्टी अवामी लीग की तथा पश्चिमी पाविस्तान में याहां स्रा 
की फौजी हुकूमत की विरोधी शक्तियों की विजम हुई लेकिन परिचमी पार्कि 
स्तान में शासक हलको ने चुनावों के परिणामों को एकदम अस्वीकृत कर दिया। 
इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान वे राष्ट्रवादी सगठनों का बलपूर्वक दमन रे 
गया पूर्वी पाकिस्तान मे विधायी तिकायो को भग कर दिया गया और 
२६ मार्च, १६७१ को बगाली राष्ट्रीय नेता शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफाए 
कर लिया गया। इस घटनाक्रम वी परिणति छापाभार दलो भौर उनके बगाती 
नागरिक समथकों क॑ खिलाफ परक्चिमी प्राविस्तानी सेना की व्यापक सासस्त्रे 


छ५श्२ 


कार्वाई में हुई। अगते आठ महीना मे सरकारी फौजों द्वारा किये गये जन 
सहार और सामूहिव विनाश न यगाती शरणार्थियों को लाखो की तादाद 
में भारत भागन वे लिए विवश बार दिया। १६७१ के अत तक इन शरणा 
ः वैया की सख्या एक करोट हो चुवी थी। 
चरणार्थियों वी इस बाढ़ वे लिए आश्रय और भरण पोषण के बदोबस्त 
ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी प्रा डाल दिया। भारत द्वारा बगाली 
राप्टीप आदोनन के प्रति प्रदर्शित नैतिया समर्थन से पाक्स्तान में भयकर 
भारतविशेधी प्रचार अभियान 'ुरू हां गया जिस फौजी शासन न प्रोत्माहित 
! ग्िया) इससे भारत और पाविस्तान वे बीज सम्ध पहले से भी ज्यादा खशय 
ः हा गये। स्थिति उस समय और भी यिगड गयी जब चीनी सरकार ने खुल्लम 
घुल्दा प्राकिस्तानी शासक गुट के प्रति अपन समर्थन की घोषणा की और 
का मे भी पाकिस्तान कौ नीति की अपनी आम स्वीकृति को जाहिर 
या। 
इस परिस्थिति मे सोवियत सघ व दृढ़ और सुसगत रवैये न बहुत 
महत्वपूण भूमिका अदा की-सोवियत संघ न युस्पष्ट रूप से सारे रकतपात 
का बद करने तथा सभी मतभेदा का शातिपूर्ण समायान करने वी माग की। 
भारतीय विदेश नीति और आतरिक स्थिति ने दश को स्वाभाविक्‍तया सोवियत 
गंध क साथ निक्टतर सहयोग ब' लिए प्रेरित किया। ६ अगस्त १६७१ को 
भारत और सौचियत सध मे बीच शाति मैनी और सहयोग सप्रि के हस्ताक्षरण 
ने दातों दशों के बीच सवधा को कंवत एक नये उच्चतर चरण पर हीं नही 
पहुंचाया , बत्कि भारत वी अतर्राप्ट्रीय स्थिति वो भी मजबूत बताया। <ु 
भारतीय उपमहाद्वीप म॑ तनाव में कोई और वद्धि को रोकने क॑ प्रयासों 
के बावजूद ३ दिसम्बर, १६७१ को भारत और पाकिस्तान के बीच संशस्त 
नेडाई शुरू हो गयी। व्यापक मोरचे पर १४ दित्रो की फौजी कार्रवाई पाकि 
सतानी फौजो क आत्मसमर्पण और १७ दिसम्बर की भारत की पहल पर 
* 5 विगम के साथ समाप्त हुई। 
पाकिस्तान की पराजय और उसके फौजी झासन के पतन 
वागलादेश की स्थापना तथा भारत की विजय ने दक्षिण एशिया में शक्ति 
सतुलब और स्वयं भारत म स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तत उत्पन्न क्यि। 
इन कारकों से इंदिशा गाधी तथा वाग्रेस वी प्रतिष्ठा बढाने में बहुत योग 
नया. जिसे १६७२ क विधानमडलीय चुनावों में भारी विजय प्राप्त हुई। 
भारत-पाक्स्तान संघर्ष के परिणामों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान 


गा 


गण प्रजातनीय 


#25 पर छ्र्‌ डे 


१६७२ भर भारतीय विदेश नीति पर हावी रहा। फरवरी , १६७२ मे भारत 
ने वागलादेश का साथ, जिसे उसने ६ दिसम्बर, १६७१ का आधिकारित 
रुप से मायता प्रदान बर दी थी » एवं मैत्री तथा सहयोग संधि मपतत वी 
और आर्थिक सहायता उपल बी। मार्च, १६७२ में भारतीय संताए वाग 
लादेश से वापस बुला ली गयी। 

हे जुलाई १६७२ को झिमता म इंदिरा ग्राधी और पाकिस्तान क्‌ नये 
राष्ट्रपति भुट्टो वे बीच व्रिवादास्पद समस्याओ के भविष्य म झातिपूर्ण साधवा 
से समाधान के बार मे एक समभौता हुआ। इस समभौते के अनुसार सहस्त्र 
सर्प से उत्पन्न अनेक समस्याएं ( उदाहरणार्थ कश्मीर मे नियत्रण क्षेत्रा 
का सीमावन अधिद्वत्त प्रदेशों से फौजो की वापसी और युद्धवदियों का आदान 
प्रदान आदि ) मुख्यतया १६७२ के अत तक हेल कर ली गयी। 

युद्ध व दौरान अमरीकी सरकार थे पाविस्तान-समर्थक रवैये और अमरीकी 
सहायता के स्थगन के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के बीच सबधा 
में बहद बिगाड़ आया। साथ ही भारत भी विश्व राजनीति मे प्रग्रतियौत 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व वरनेवाले राज्यों के भाथ सबंध विकसित करम पर 
ध्यान केन्द्रित करने लगा। इसकी अभिव्यक्ति वियतनामी जनवादी जनतत्र 
और जर्मन जनवादी जनतन को राजनयिक मान्यता दिये जाने तथा दसिण 
वियतनामी जनतश्र की अस्थायी ऋतिकारी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति 
भरते सरकार के आधिकारिक समर्थन मे हुई। भारत ने वियतनाम मे अमरीदी 
नीति साइगोन सरबार के रवैये तथा अरब देचो के विरुद्ध इसरायली आक्रमण 
की तीत्र आलोचना की। 

१६७१ वी सोवियत भारत संधि ने दोनो देशो क बीच राजनीतिक, 
आधिक और सास्क्ृतिक सहयोग की सफल प्रगति का सवर्द्धन क्या। १६७२ में 
सोवियत संघ और भारत के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग क॑ बारे 
में व्यापक समभौते सपन्‍न हुए। भारतीय 

१६७२ मे अतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की दिज्या मे आये मोड का भारतीय 
विदेश नीति पर भी प्रभाव पडा। 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कन्द्रीय समिति के महासचिव 
लैओनीद इल्यीच ब्रेज्नेव ने सोवियत भारत मैनरी के महत्व और अतर्राष्ट्री 
सवधो में भारत की स्थिति का मूल्याक्न निम्नलिखित शब्दों मे किया हैं 

/ एशिया की नियति के निर्धारण मे भारत निस्सदेह प्रमुख भूमिका अदा 
करता है। हमारी उमके साथ झाति मैत्री और सहयोग वी सधि है। हम 
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इस सधि को स्थायी , अच्छ और मेत्रीपूर्ण सबधा का एक विश्वसनीय आधार 
मानते हैं। भारत ने विश्व राजनीति में विद्याल और महत्वपूर्ण योगदान किया 
है और हमे विश्वास है कि उसकी भूमिका सतत बढती जायेगी। सोवियत- 
भारत मैत्री वर्ष प्रति वर्ष मजबूत होती जा रही है ओर इसमे कोई सदेह नही 
कि हमार दोनो देझज्ञो तथा विश्व ज्ञाति क ध्यय क हित में भविष्य में इस 
दिया में नये कदम उठाये जायग। * 


आठवे दशक में भारत 
(१६७३-१६७६ ) 


१६७१ और १६७२ के चुनावों मे अधिकाश मतदाताओ द्वारा सामाजिक 
और आर्थिक रूपातरणो के कार्यक्म के लिए राष्टीय काग्रेस को प्रदत्त समर्थन , 
चुनावों के दौरान काग्रेस और भारतीय कम्युतिस्ट पार्टी के बीच हुए समभौते , 
कम्यूनिस्टो और शासक दल के वामपथी मध्यममार्गी पक्ष का विभिन्‍न क्षेत्रों 
में सहयोग -इन सभी ने देश के राजनीतिक जीवन म वाम पक्ष की दिशा 
मे और मोड आने की आश्ञाप्रद सभावनाए उत्पन्त की। लेकिन चुनाव अभियान 
के दौरान इंदिरा गाधी द्वारा प्रस्तुत वामपथी-मध्यममार्गी कार्यत्रम के कार्या 
न्वयन में भारत के पूजीवादी विकास मे गहरात अतर्विरोधां ने पेचीदग्रिया 
पैदा कर दी। १६७१ और १६७२ के चुनावों म कांग्रेस की विजय न देश्ष मं 
बढते सामाजिक और आर्थिक सकट को हल नहीं कया और साथ ही नहरू 
नीति के सकारात्मढ पहलुओ को बनाये रखने क संघर्ष मे एक नये दौर को 
शुरू कर दिया। 


आठवे दशक के मध्य में आर्थिक स्थिति 


भारत के पूजीवादी मार्ग पर बिकास मे अतर्निहित विरोध मुख्यतया देश 
द्वारा अनुभूत आर्थिक कठिनाइयों मे प्रकट हुए। 

स्वतनता प्राप्त करने के वाद भारत ने अपने आर्थिक विकास म निश्चित 
सफलताए प्राप्त की थी। आठवे दशक वे मध्य तक लौद्योगिव उत्पादन के 
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* 'प्राव्दा! २५ सितम्बर, १६७२॥ 
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कुल परिमाण म॑ चौगुनी से अधिक वृद्धि हुई थी। राजकीय और निजी क्षेत्रा मं 
धातुरक्म ओर भारी इजीनियरी सहित खनन और समाधन उद्योगों की नयी 
शाखाए कायम हो गयी थी। देझ का ऊर्जा आधार मजबूत हो गया था- 
कोयला उत्पादन २३ गुना , तेल-उत्पादन २५ गुना से अधिक , पेटो रासायनिक 
उत्पादों का उत्पादन ८५ गुना और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन १० गुना ज़्यादा 
हो गया था। कृषि क पूजीवादी क्षेत्र में यवीकरण और रासायनीकरण वा 
प्रारभ भारत मे औद्योगिक क्राति के एक नये चरण मे प्रवेश करने का द्योतक था। 

लेकिन उपनिवेशवाद से विरासत मे प्राप्त आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण 
में इन महत्वपूण सकारात्मक परिवर्तनो के बावजूद सातवे दशक के मध्य मे 
पूजीवादी मार्म पर विकास में कठिनाइया अधिकाधिक खुलकर प्रकट होते 
लगी थी। आधिक विकास की न्यूनीकृत दरे इसे विशेषकर व्यक्त करती थी। 
जहा पहली पचवर्षीय योजनावधि मे औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक 
वृद्धि ६४ प्रतिशत दूसरी याजनावधि मे ७ ३ प्रतिशत और तीसरी योजनावर्धि 
में ७ ८ प्रतिशत थी, वहा चौथी पचवर्षीय योजनावधि (१६६६-७०-१६७२ ७४) 
में बह मात्र ३ ८ प्रतिशत थी (१६३७ से १६४६ की अवधि में यह ० $ ग्रति 
शत थी ) , हालाकि योजना के अनुसार वार्षिक विकास दर ८ से १० प्रतिशत 
होनी चाहिए थी। आठवे दशक के पूर्वार्द मे औद्योगिक उत्पादन की विकात 
दर लगातार गिरकर १६७१ में ३६ प्रतिशत, १६७२ में २ ६ प्रतिशत और 
१६७३ में २५ प्रतिशत तक आ गयी। १६७४ और १६७५ में औद्यागिक 
विकास दर वस्तुत शून्य तक आ गयी थी। 

देश के आर्थिक विकास में मथरता आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्पि 
का पिछडापन था। स्वतत्ता वे बाद कृषि में सुनिश्चित विकास [ व्यापकता 
और गहनता दोनों दृष्टियो से ) हुआ था कुल उत्पादन और सिचित पत्र 
भी ढुगुन से अधिक हो गया, जब कि बुल हृषि क्षेत्र में ३० प्रतिशत और 
औसत फसल उपज में ४० प्रतिशत की वृद्धि आयी थी। लेक्नि सातव दा 
के मध्य मे शुरू होनेवाली “हरित क्राति” के दौरान इपि उत्पादन के विवार्स 
का आधार अत्यत सकुचित बना रहा जिसने सपूर्ण कृषि भूमि ही है 
२० प्रतिशत भूमि, मुख्यतया धनी क्सिनों जौर जमीदारों की जमीनों 
ही अपनी परिधि मे लिया था जिनका आठव दशक वे प्रारभ मे देह मे 
कुल क्रपि भूमि के आधे पर स्वामित्व था। धनी विसानों और जमीदारा 
अधिवाश जमीनो पर खेती परपरागत विधियों से ही वी जाती थी। आदा 
दशक के मध्य तक हरित क्राति” ने केवल उत्तर पश्चिम भारत के अधिक 
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विकसित क्षेत्रों ( पजाब , हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ) तथा पश्चिमी 
और दक्षिणी राज्यो मे अलग-अलग जिलो को ही प्रभावित क्या था। 

किसानी खेती मे अधिकाश ( लगभग ७० प्रतिशत ) अर्ध-सर्वहाराओं 
की छोटी और मभोली जोतो का ही था। वुल हृपि-क्षेत्र के लगभग आधे 
भाग पर कृपि-उत्पादन स्थिर बना हुआ था और इन अलाभकर जोतो के 
मालिक दरिद्रीकरण और सवहाराकरण की विभिन्‍न अवस्थाओ में थे। 

भारत द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन म प्राप्त दरे मुश्किल से 
ही आबादी मे वृद्धि ( औसतन २४ प्रतिशत सालाना ) की बराबरी कर 
पाती थी। यही कारण है कि १६५० से १६७१ की अवधि म॑ औसत प्रति 
व्यक्ति आय मे मात्र १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि १६७२ से १६९७५ के 
दौरान यह लगातार गिरती गयी और १६७६-१६७७ म॑ जाकर ही इसमे 
पुन बढ़ोत्तरी शुरू हुई। 

सरकारी आकडो के अनुसार आठवे दशक के प्रारभ म ४० प्रतिशत ग्रामीण 
और ५० प्रतिशत शहरी आबादी “निर्धतता सीमा के नीचे रह रही थी, 
यानी वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर (१६६१ की कीमतो के आधार पर ) 
प्रति माह २० रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति म॑ नहीं थी। इस दास्ण 
निर्धनता के सातत्य बे साथ साथ असमानता मे और अधिक तथा भारतीय 
प्रेस के शब्दों मे, “लज्जाजनक ” वृद्धि और सपत्तिवान वर्गों के उच्चतम 
सस्तरो के निजी उपभोग मे यृद्धि भी आती जा रही थी। पूजीवादी विकास 
की ये विषमताएं समवत और बही भी उतनी स्पष्ट नहीं थी, जितनी कि 
वे भारतीय महानगरो, विशेष रूप से बम्बई म थी जहा नवधनिकों के 
विलासमय होटलो और गगनचुबी आलीशान महलो का निर्माण गदी बस्तियों 
के प्रसार के साथ-साथ चलता रहा है। 

अधिकाश भारतीय आबादी की अत्यधिक निम्न क्रयशाक्ति भारतीय 
अर्थव्यवस्था की मुस्य शाखाओं के आधुनिकीवरण की सीमित सभावनाए 
और इसके क्रियान्वयन की धीमी गति, निस्सारक तथा ससाधन उद्योगों में 
फैक्टरी अवस्था में अपूर्ण रूपातरण और विश्व बाजार मे अधिवाश भारतीय 
औद्योगिक मालो के प्रतियोगी मूल्य का कम होता-इन सबने भारतीय उद्योग 
क बाज़ार को बहुत सीमित कर दिया है। औद्योगिक क्षमताओं का बाफी 
अल्पोपयोग देश के उद्योग की प्रमुख शाखाओं का एक चारिध्रिव लक्षण बन 
गया है। 

3 ने भारतीय अर्थव्यवस्था ने असगत और असवद्ध विवास को उप्र 
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कुन परिमाण मे चौगुनी स अधिक वृद्धि हुई थी। राजकीय और निजी क्षत्रा म 
धातुक्म और भारी इजीनियरी सहित खनन और ससाधन उद्योगों वी नया 
शाखाएं कायम हो गयी थी। दंश का ऊर्जा आधार मजबूत हो गया था- 
कोयला-उत्पादन २३ गुना , तेल-उत्पादन २४५ गुना से अधिक, पेढ्रों रासायतित 
उत्पादों वा उत्पादन ८५ गुना और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन १० गुना ज्याटा 
हो गया था। कृषि के पूजीवादी क्षेत्र में यवीकरण और रासायतीकरण का 
प्रारभ भारत म औद्योगिक क्राति के एक नये चरण मे प्रवेश करने का द्योतक था। 

लेकिन उपनिवेशवाद से विरासत मे प्राप्त आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्मात 
मे इन महत्वपूण सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद सातवे दश्वक वें मध्य मं 
पूजीवादी मांग पर विकास में कठिनाइया अधिकाधिक खुलकर प्रकट होने 
लगी थी। आथिक विकास की न्यूनीकृत दरे इसे विशेषकर व्यक्त करती थी। 
जहा पहनी पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन म॑ औमत वार्पित 
वृद्धि ६४ प्रतिशत दूसरी यांजनावधि में ७३ प्रतिशत और तीसरी योजनावरधि 
मे ७ ८ प्रतिशत थी वहा चौथी पचवर्षीय योजनावधि (१६६६ ७०-१६७३ ७४) 
म वह मात्र * ८ प्रतिशत थी (१६३७ से १६४६ वी अवधि मे यह ० ६ प्रति 
हात थी ) हाताबि योजना के अनुसार वार्पिक विकास दर ८ से १० प्रतिशव 
होनी चाहिए थी। आठव दशक के पूर्वार् मे औद्योगिक उत्पादन वी विवास 
दर लगातार गिरकर १६७१ में ३६ प्रतिशत, १६७२ में २६ प्रतिगत और 
१६७१ मे २४ प्रतिशत तक आ गयी। १६७४ और १६७४ म॑ औदागि 
विकास दर वस्तुत शून्य तक आ गयी थी। 

दा के आर्थिक विकास मे मथरता आन वा सबसे महत्वपूण वारण ड्पि 
का पिछडापन था। स्वतञ्नता वे बाद 7पि मे सुनिरिचित विवास ( ब्यापाता 
और गहनता दोनो दृष्टियों स॑) हुआ था बुल उत्पादन और सिख क्षेत्र 
भी दुगुन स अधिय हो गया, जब वि बुल हृपि-्शेत्न म ३० प्रतित औए 
औसत फ्सत उपज म॑ ४० प्रतिशत वी बृद्धि आयी थी। लिन सातव ह्गा 
बा मध्य में णुरू होनवाली “हरित भाति” वे दौरान इृषि उत्पाटन हे ता 
का आधार अत्यत सबुचित बना रहा जिसने सपूर्ण हृपिभूमि वी मात 
२० अतिषत भूमि मुख्यतया धनी किसानों और ज्ञमीटारा की जमीग़ गा 
ही अपनी परिधि भ लिया था जिनका आठव दा र प्रारम में दें मर 
बुल उृपि भूमि क आधे पर स्वामित्व था। धनी रिगाता और जमीटारा वाः 
अधिकाच जमीना पर सेती परपरागत विधिया से ही की जाती मीं। कार 
होपफ के सथ्य तब ' हरित क्रति ने कबद उारलरिम भारत के | 
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विकसित क्षेत्रों ( पजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ) तथा पश्चिमी 
और दक्षिणी राज्यों मे अलग अलग जिलो को ही प्रभावित क्या था। 

क्सिनी खेती भे अधिकाश (लगभग ७० प्रतिशत ) अर्घ सर्वहाराओं 
की छोटी और मझ्कोली जोतो का ही था। बुल कृपि-क्षेतर के लगभग आधे 
भाग पर कृपि-उत्पादन स्थिर वना हुआ था और इन अलाभकर जोतों के 
मालिक दरिद्रीकरण और सर्वहाराकरण की विभिन्‍न अवस्थाओं मे थे। 

भारत द्वारा कृपि और ओयद्योगिक उत्पादन म॑ प्राप्त दर मुश्क्लि से 
हो आबादी मे वृद्धि ( औसतन २४५ प्रतिशत सालाना ) वी बराबरी कर 
पाती थी। यही कारण है कि १६५० स॑ १६९७१ की अवधि म औसत प्रति 
व्यक्ति आय मे मात्र १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि १६७२ से १६७५ के 
दौरान यह लगातार गिरती गयी और १६७६-१६७७ में जाकर ही इसमें 
पुन बढोत्तरी शुरू हुई। 

सरकारी आकडो के अनुसार आठवे दशक के प्रारभ में ४० प्रतिशत ग्रामीण 
और ५० प्रतिशत शहरी आबादी “निर्धनता सीोमा के नीचे रह रही थी 
यानी वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर (१६६१ की कीमता वे आधार पर ) 
प्रति माह २० रुपये से अधिक खर्च करने वी स्थिति म नही थी। इस दारण 
निर्धनता के सातत्य के साथ साथ असमानता मे और अधिक तथा भारतीय 
प्रेस के धाब्दो मे, 'लज्जाजनक वृद्धि और सपत्तिवान बर्गों क उच्चतम 
सस्तरो के निजी उपभोग मे वृद्धि भी आती जा रही थी। पूजीबादी विवास 
की ये विषमताए सभवत और कही भी उतनी स्पष्ट नहीं थी, जितनी कि 
व॑ भारतीय महानगरो, विशेष रूप से बम्बई में थी जहा नवधनिवों वे 
विलासमय होटलो और गगनचुबी आलीश्ञान महलो का निर्माण गदी बस्तिया 
के प्रसार के साथ-साथ चलता रहा है। है 

अधिकाश भारतीय आवादी की अत्यधिक निम्न क्रयशक्ति भारतीय 
अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं के आधुनिकीकरण वी सीमित सभावनाए 
और इसके क्रियान्वयन वी धीमी गति निम्सारव तथा मसाधन उद्यागा से 
पैक्टरी अवस्था म॑ अपूर्ण रूपातरण और विश्व बाज़ार मे अधिवाणश भारतीय 
औद्योगिक माल के प्रतियोगी मूल्य का कम होता -इन सबने भारतीय उद्याग 
के बाज़ार को बहुत सीमित कर दिया है। जौद्योगिव ्ममताओं या गापो 
अल्पोपयोग देच के उद्योग की प्रमुख चाखाआ का एक चारित्रिव सलण बने 
गया है। 

सकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था वे असगत और असवद्ध विवास को प्र 
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बना दिया हे। भारतीय पूजीवादी वग के विभिन्‍न मस्तरो और समूहों क बीच 
अतर्विरोध भी तीत्र हो गये है। 

आठवे दद्नक के मध्य तक भारत के औद्योगीकरण में राजकीय क्षेत की 
अगुआ भूमिका पूर्णत निश्चित हो चुकी थी। आर्थिक विकास म॑ सरवारी 
निवेशों का अश १९५० ५१ में ३ प्रतिशत सं वढकर १६७१-७२ में ४८ प्रतिय्रत 
हो गया था। राजकीय क्षेत्र म॑ पूजी निवेश की वृद्धि निजी क्षेत्र म उसकी 
वृद्धि से तेज थी। आठव दच्क के प्रारभ में राजकीय क्षेत्र क प्रतिप्ठाना मं 
कुल पूजी निवेश ( आधारिक सरचना सहित ) अनुमानत २२,००० करोड़ 
रपये था जब कि निजी क्षेत मे वह लगभग १३,००० करोड रुपये था। 

उत्पादन वी कुछ शाखाओं म राजकीय क्षेत्र निर्णायक भूमिका अठा 
करन लगा था। ८५ प्रतिशत ढलवा लोहा , ४८ प्रतिशत इस्पात , ६५ प्रतिशत 
तेल और तल उत्पाद ४० प्रतिशत विद्युत ऊजा, ५० प्रतिशत रासायनिक 
उर्वरक राजकीय प्रतिप्ठान प्रदान कर रहे ये। 

आधारिक ढाचे म भी राज्य वी भूमिका महत्वपूर्ण है- उसका देटा की 
रलो और राजमार्गों समुद्री बदरगाहों वायु परिवहन, सचार और प्रमुख 
सिचाई तथा विद्युत पूर्ति साधनों पर स्वामित्व है। है 

सचलन के क्षेत्र मे भी राजकीय क्षेत्र वो कोई कम भूमिका प्राप्त नहीं 
है प्रकों म जमा धनराशि में उसका अश्य ८७ प्रतिशत, आयात व्यापार मे 
७० प्रतिशत और निर्यात व्यापार मे ३० प्रतिशत है। 

लेक्नि राजकीय क्षेत्र ने राप्टीय अर्थव्यवस्था मे अब भी प्रमुख भूमिका 
नही ग्रहण की है। समाधन उद्योग के उत्पादन मे उसका अश लगभग ३० प्रति 
शत हो गया है, लेक्नि बुल राप्टीय उत्पादन में मात्र १६ प्रतिशत ही है। 
जाठव दलाक के प्रारभ म राजकीय क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन का मात्र ८ प्रतिशत 
और क्ृपि उत्पादन का ०२ प्रतिलत प्रदान कर रहा था। 

देशा के आथिक विकास म॑ राजकीय क्षेत्र तथा राजकीय तियमन हैं 
विभिन्‍न रूपो की निरतर बढ़ती भूमिका न निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा राजवीय 
पूजीवाद की आलांचनाआ की एक चढती लहर ही वैदा वर दी। इसके मूत 
मे केवल आर्थिक उतार-चढाव तथा कच्ची सामग्री, पूजी और तैयार मात्र 
का बाजार म प्रतियोगिता क॑ कारण पैदा होनवाले तात्यालिक परिणाम ही 
नहीं बल्कि राजकीय क्षत के भविष्य म गैर पूजीवाटी विकास की टिया में 
मोड का जार्थिक जाधार वन जान की जाटकाए भी थी। इसक साथ राजबीव 


क्षेत्र क प्रति राप्टीय पूजीवादी वर्ग का रवैया सामान्यत दुतरफा था। राजवीय 
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क्षत्र क सहार और सरकार क॑ आर्थिक नियामक तत्र तथा सरक्षणवादी नीतियो 
का उपयोग करते हुए राष्टीय पूजीवादी वग स्वतनता के बाद ३० वर्षो के 
दौरान अपने वार्यक्‍्लापों के क्षेत्र म उल्लेखनीय वद्धि करत म॑ समथ हो गया 
धा। राजकीय क्षेत्र न भारत म पूजी कु सकेद्रण और कफ्द्रीयकरण की प्रक्रिया 
मे वाधा नहीं डाली। सातवे दशक तथा आठपरे दहक के प्रारभ में इजारेदारियो 
के कार्यकलाप को सीमित करने के लिए उठाय गय कदम निष्फत सिद्ध हुए - 
आठव दशक के प्रारभ मे १३३ सवस वड भारतीय और विदेशी समूहों का 
निजी संयुक्त पूजी क्पनिया की कुल परिसपत्तियों क ७५ प्रतिशत पर स्वामित्व 
था। आठ सबसे बड़े इजारंदार समूहों की परिसपत्तिया १०० करोड रपये से 
अधिक थी। इनमे ज्िडला समह वी परिसपत्तिया १ ०६० करोड़ रुपये टाटा 
भमूह वी ६७० करोड स्पय और मफ्तनाल समूह की ६६० करोड रुपये 
की थी। 

बड़ पूजीवादी वर्ग और उसक ऊपरी इजार॑दार स्तर द्वारा अपनी स्थिति 
मजबूत बनाये जान वे साथ छोटे पैमाने के पूजीवादी उद्यम का विकास भी 
जारी रहा। पूजीवाद क दायर॑ का विस्तार लाखा छोटी पैक्टरियो तथा अर्ध 
यत्रीक्षत औद्योगिक प्रतिप्ठानों की स्थापना म देखा जा सकता था। इसके 
साथ ही छोटे पैमान क उद्यमों की जिनम पहने की ही भाति फैक्टरियो और 
बड़े कारखानों के मुकाबने कही अधिक मजदूर काम करत थ जगह वीर धीरे 
आधुनिक पूजीवादी उद्यम लेते जा रह थ। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जनित राष्ट्रीय 
आय में छोटे उद्योगो का अश १६५०-५१ म ६२ प्रतिशत सं घटकर १६७२ ७३ में 
३४ ६ प्रतिशत हो गया था। अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रो में बडे उद्योग पर 
छोट उद्योग की निर्भरता और उनके बीच अतविरोधो म॑ भी बद्धि आयी थी। 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे इन जटिल और विरोधी प्रक्रियाओ ने देश की 
आतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव डाला। 


१६७३-१६७५ मे 
आतरिक राजनीतिक स्थिति 


देश में बढती मुद्रास्फोति प्रक्रियाओं ने अपने को आठव दशक क संपूर्ण 


प्रथमार्ध मे थोक और खुदरा कीमतों की लगातार वृद्धि मे अभिव्यक्त किया। 
अकले १६७४ में ही खुदरा दामों म ३० प्रतिष्वत की वृद्धि आयी। मेहनतकरा 
जनसाधारण पर यह एक भारी आघात था जिन्होंने लगातार बढती हडतालों 
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वे जरिये महगाई के खिलाफ सघर्ष क्या। हडतानों के परिणामस्वरूप नप्ट 
श्रम-दिवसो वी सस्या १६७१ में १५ करोड से बढकर १६७४ में ३१ करोड़ 
हो गयी। १६७३-१६७४ में मजदूर वर्ग वी सबसे वडी हडताले निम्नलिखित 
थी रलव इजन ड्राइवरो की राष्ट्रव्यापी हडताल, वम्बई का कपड़ा मणझदूरा 
बी ४० दिवसीय हडताल पश्चिम बगाल में जूट मजदूरों वी ३३ दिवसीय 
हडताल कानपुर और तमित्रनाडु म कपड़ा मजदूरों की हडताले। सघप के 
दौरान अलग अवग ट्रेड-यूनियन कनन्‍्द्रों बे एकता प्रयामों न जोर पकडा। मई, 
१६७२ मे दश के तीन सबसे बड़े ट्रडन्यूनियन केद्रों, अखिल भारतीय ट्रड 
यूनियन काग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड-्यूनियन काग्रेस और हिन्द मजदूर सभा 
द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिषद थे! गठन से इस प्रयास को और बढावा 
प्राप्त हुआ। लक्नि भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी के प्रभावाधीन ट्रेड-यूनियनो के वीच चलता सघप ट्रंडन्यूनियन आदोलन 
में एकता के सुदृढीकरण मे गभीर बाधा था। 

मजदूर वर्ग के सधर्ष के साथ साथ श्रमजीवी किसानो और सेतिहर मजदूरां 
के सगठम भी अधिक सक्रिय हो गये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्वाधीन दोनों अखिल भारतीय बिसान सभाओ ने भूमि 
स्वामित्व पर “हदवदी” कानूनों वे लागू क्यि जाने काइतकारों के हिंता 
की रक्षा, किसानो की ज़रूरत के औद्योगिक मालों वी वीमतां को घटाने 
और छृपि-उपज की कीमतो को बढाने के लिए अनेक स्थानीय और राष्टव्यापी 
अभियान चलामे। किसान सगठनों की गभीर कमजोरी उतकी साधनहीवता 
और उनके सघर्षों बी अनियतता तथा विखराव थी। 

सितम्बर १६७३ में भटिडा ( पजाब ) में क्सान सभा वे २१ बे राष्ट्रीय 
सम्मेलन मे किसान संघर्ष का कार्यक्रम तैयार क्या गया। 

इन वर्षों क दौरान अखिल भारतीय खेत मज़दूर सध वी हलचलो का 
भी प्रसार हुआ, जिसमे मुख्यत हरिजन जातियो के खेतिहर मजदूर शामिल 
है। खेत मजदूर सघ के सधर्ष की मुख्य दिशा ज़्यादा मजदूरी , भूमिहीनो को 
जमीन दिये जाने और क्ृपिक सुधार के लिए आदोलन और हरिजनो के खिलाफ 
जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सघर्ष थी। अखिल भारतीय खेत मजदूर सप ने 
१६७४ में तेनाली ( आध्र प्रदेश ) मे अपना तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलत किया था। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने १६७२-१६७४ मे द्रुड यूनियन, युवर्शा 
और अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर मजदूरों के आर्थिक और राजनीतिक 
हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय आदोलन संगठित किय। 


छ६० 


अक्तूचर १६७२ म प्रगतिग्ञीत आथिक नीति कः कार्याववन की माग 
लेकर राष्टव्यापी सत्याग्रह किया गया जिसम नहसीज स्तर तक क॑ प्रशासकीय 
कार्यालयों के सामन धरना दिया गया। २७ माच १६७३ को ससद तक 
४ महान प्रयाण था आयोजन किया गया जिसम पाच लाख से अधिक 
लोगा ने भाग लिया था। ससद को एक याचिका दी गयी जिस पर डेढ 
करोड हस्ताक्षर एकत्रित क्ये गय थ और जिसम काग्रेस द्वारा अपने चुनाव 
अभियान के दौरान प्रतिथुत प्रगतिशीत सामाजिक और आर्थिक रुपातरणो 
के कार्यात्वयन की साय वी गयी थी। 

१६७३ और १६७४ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खाद्य सामग्रियों 
वी जमाखोरी करनवाने मुनाफाखोरा के खिताफ जन आदोलनो का नेतृत्व 
क्या। 

समद और विधान सभाओ मे काग्रस का समर्थन करने तथा चुनावों में 
उसके साथ सीमित सहयोग करन के अवाबा भारतीय कम्युनिस्ट पार्ठी ने 
बाग्रेस वी नीति म॑ १६६७-१६७२ में आय वामपथी मध्यममार्गी भुकाव 
को मज़बूत करन वे लिए काग्रेस पर दवाव डालने क साधन के रूप म जन- 
आदोजनो का उपयोग क्यिा। 

जन मघप के दौरान वामपथी पार्टियों मे एकता स्थापित करन का प्रयास 
क्या गया। अप्रैल १६७४ में भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी समाजवादी पार्टो और बुछ स्थानीय वामपथी पार्टियों के प्रतिनिधियों 
के सम्मेलन म एक सयुकत न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार क्या गया। वामपथी 
शक्तियों बी बढ़ती एकता मई १६७४ मे राष्ट्रीय रलवे मजदूरों की हडताल 
वी सफतता मे सहायक हुई जिसम १५ लाख से अधिक रेल कर्मचारियों 
ने भाग लिया था। 

विजयवाडा ( आश्र प्रदेश ) में २७ जनवरी से ? फरवरी १६७५ तक 
हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वी १०वीं काग्रस ने १६७१ म॑ नौवी काग्रेस 
के बाद की अवधि म पार्टी के संघर्ष का सिहावलोकन क्या और वामपथी 
तथा जनवादी शक्तियों का सयुक्त मोरचा बनाने के कार्यक्रम वी रूपरेखा 
अस्तुत की। 

लेक्नि देश की आतरिक राजनीतिक स्थिति के जागामी विकास ने वामपथी 
और जनवादी शक्तियो के सुदढीकरण में बाधा डाली। 

विगडती आर्थिक स्थिति तथा काग्रस द्वारा आथिक और सामाजिक रुपात 
रणो के अपन घोपित कार्यक्म के पूरा न क्यि जाने से जनता के व्यापक 


७६१ 


असतोपष के आधार पर विभिन्‍न राष्ट्रवादी निम्न पूृजीवादी और पूजीवाटी 
विपक्षी पार्टियो की सरगरमिया तज हो गयी। 

उदाहरण के लिए आश्र प्रदेश म स्थानीय राष्ट्रवादी और पार्थक्यवारी 
प्रवृत्तिया बी पढ़ती ने अपने को १६७२-१६७३ में मुल्वी आदोलन म प्रकट 
क्या जिसका लक्ष्य वस्तुत राज्य को विभाजित करना और एक नयी 

प्रशासकीय इकाई कायम करना था। 

१६७४ के प्रारभ म हुए उत्तर प्रदशन, ओडिसा और तीन अय राज्या 
तथा केद्ग शासित प्रदेशों की विधान सभाओ के चुनावों में काग्रस और भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी को परस्पर समर्थन सवधी समभौते के फलस्वरूप पुन सफ्वता 
प्राप्त हुई थी। लेक्नि विपक्षी पार्टियों ने भी काफी मफलताए प्राप्त बी थी। 

शासक दल की राजकीय क्षेत्र को और मजयूत वनान की नीति और 
१६७३-१६७४ में अनाज क व्यापार म राजकीय इजारदारी शुरू बरतने के 
उसके असफ्ल प्रयास स॑ असतुप्ट शहरी और ग्रामीण पूजीवादी वर्ग के एक 
बड़े भाग न विपक्ष का समर्थन वरना शुरू क्या। सरवार द्वारा सैकड़ों अला 
भकर कोयला खानों और कपडा मिलो के राजकीय नियत्रण म लिय जान 
ने बुछ हलको में आशकाए उत्पन्न कर दी। 

इस परिस्थिति म १६७४ मे प्रसिद्ध जन नेता गाधीजी क अनुयायी भौर 
शिष्य और पहले एक प्रमुख समाजवादी जयप्रकाण नारायण के नहूत्व मे 
गुजरात और विहार में शुरू हुए जन आदोलन ने काग्रेस के लिए गभीर खतरा 
पैदा कर दिया। इस आदोलन ने कन्द्र और राज्यो में काग्रंस की सत्ता वा 
तस्ता उलट दने क॑ लिए सपूर्ण काति” की आवाज उठायी। गुजरात मे 
व्यापक उत्पात क॑ परिणामस्वरूप विधान सभा भग कर दी गयी और राष्टपति 
शासन लागू कर टिया गया। बिहार मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रादेशिक 
सगठन तथा बाद में काग्रेस के सक्रिय कदमों ने सरकार को खतर से बचा 
लिया । 
जयप्रकाश नारायण और उनका समर्थन करनेवाली विपक्षी पार्टियां के 
नंतृत्व में सरकारविरोधी आदोलन की इस पृष्ठभूमि में दक्षिणपथी ( राप्टीय 
स्वयसंबक सघ, आनद मार्ग ) और वामपथी ( नक्सलवादी ) उम्रवादी 
और समूहा की गतिविधिया तेज हो गयी। जनवरी (६७५ म विहार मे 
आतक्वादियों ने तत्कालीन रेल मत्री ललितनारायण मिश्र वी हत्या व 
और दिल्ली भ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए० एन० राय 
हत्या करने का प्रयास कया गया। 


ज्ष्र 


गुजगत मे मोरारजी दसाद कीं भूख हडताव और जन जादालन के 
परिणामस्वरूप बराप्नेस सरवार भग कर दी गयी जोर राष्टपति शासन लागू 
कर दिया गया। १६७५ म॑ गुजरा विधान सभा के मध्यावधि चुनावा म 
जयप्रकाश नारायण थी पहल पर गठित जन मारचा जिसम मुख्य विरोधी 
पार्टिया सयुकत थी , विजयी हुआ। गुजरात क चुनावो न दिखा दिया कि विपक्ष 
की संयुक्त शक्तियां काग्रस वी सत्ता क तिए एक गभीर खतरा थी। 

स्वयं शासक दन मे जयप्रवाद नारायण ये साथ समकौत क॑ समर्थकों 
वी भस्या बढ़ती गयी। युवा तु्कों -चंद्ररखर मोहन धारिया और अन्य 
वामपंथियों कः एक गुट-न इस नीति वा विशेप रूप से समर्थन क्या। 
१६७५ म उन्हान बाग्रसम छाइ दी। 

जून १६७५ मे इताहायाट उच्च यायातय द्वारा १६७१ के चुनाव मे 
रायवरती मे इंदिरा गाधी क॑ प्रतिद्ृद्वी की चुनाव यात्रिका की सुनवायी 
के बाद, जिसन उने पर चुनाय म श्रप्टाचार का आरोप लगाया था निणय 
सुनाय जान वा वाद दह की प्राग्रसविराधी सास्तिया न प्रधानमन्री इदिरा गाधी 
पर खुला आक्रमण शुरू कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपन निणय मे इंदिरा 
गाधी के चुनाव वो रह कर दिया ( जिसन उह प्रधानमंत्री पद से भी वचित 
बर दिया ) तथा उह छः साल वा लिए बाई भी निवाच्य पद ग्रहण करन 
का लिए अनह कर दिया। उदिरा गाधी न॑ इस निणय के विम्ड्ध उच्चतम 
प्यायालय में अपील की , जिसन पहते एक अस्पप्ट निणय दिया और इलाहाबाद 
उच्च न्यायातय वा निणय क॑ कायावयन का क्वल स्थगित कर दिया। 

मार्क्सवादी बम्युनिस्ट पार्टी सहित मुख्य विरोधी पार्टियों न इदिरा गाधी 
कः इस्तीफे की माग वी। पूर देश मे सविनय अवचा आदोलन करने का निर्णय 
क्या गया और जयप्रकाश्ष नारायण न सैनिक और पुलिस कर्मचारियों का 
सरकारी आदशों को न मानने वा आद्वान क्या। 


भारत के आतरिक राजनीतिक विकास में 
एक युगात आपात काल और १६७७ के चुनाव 


विपक्ष की कार्रवाइयो क॑ जवाब म॑ २६ जूव को भारत के राष्ट्रपति 
फ्खस्द्ीनअली जहमत न, जो वी० वी० गिरी के कार्यकाल की समाप्ति पर 
अगस्त १६७४ में राष्टपति पद पर निवाचित हुए थ॑ मपूर्ण देश म॑ आपात 
स्थिति की घोषणा कर दी। ६०० से अधिक विपक्षी नताओ को गिरफ्तार 


ज्द्द्३ 


कर विया गया। १६७५ में विपक्षी दतों और जयप्रवात्र नारायण के आटोलत 

३० हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को जेलो मे बद कर दिया गया। ४ जुलाई 
को २६ उग्रवादी संगठनों ( शाप्ट्रीय स्वयसेवव सघ , आनद मार्ग , नक्सलवाटी 
आदि ) पर प्रतियध लगा दिया गया। 

१ जुलाई १६७५ वो अपने रडियो भाषण में इंदिरा गायी ने प्रगतिषौत 
सामाजिक और आयिवः मरपरातरणों वे २०नसूत्री वार्यक्रम की घोषणा की 
जो मूतवतया भूमि सुधार को तेज करने सेतिहर मजदूरों की स्थिति म सुधार 
बरन कऋरणदामता आदि का उन्मूलन करने वी ओर निदेणशित था। 

इंदिरा गाधी का विपक्ष पर प्रहार वे समय ही आर्थिव स्थिति मे सुधार 
आन जगा था। १६७४-१६७५ मी अभूतपूर्व उपज (१२ करोड़ टन अनाज ) 
या बाद सरवार १६७४ वे शरद से १६७६ मे वसत तक मुद्रास्पी और 
थाय तथा खुदरा कीमतों म वृद्धि को रोके रख सवी। 

चासक दत ये नताआ ने आपात स्थिति को द्लिणपधियों व संतरे के 
सिाफ निद्शित बार्रवाई कहा। भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी ने सरवार के 
कटमों के समथन की घोषणा वी और २० सूत्री वार्यश्रम वे प्रियाययत मं 
बाग्रस के साथ सक्रिय सहयोग वरन लगी। 

सरपारी आबडो व अनुसार १६७६ या शरद तथा दस साथ हादर मे 
अधिया फाजिल जमीन या अधिग्रहण बर तिया गया और छ लाये 
हवटर जमीय या भूमिहीन अथवा वस जमीनवाते विसानों मे वितरण क्यि 
गया था। लगभग 3० जाख सेतिहर मजदूरों को मवान बनाने थे जिए जमीन 
दो गयी। राष्ट्रपति वा अध्यादण द्वारा ग्रामीण निर्धाना से क्रणों जी 
बसूती पर रोक लगा दी गयी और बुआ मजदूरी गैस्लानूगी परायित 
पर दी गयी। 

विसान सभा और सेल मजदूर संघ ने १६७४-१६७६ मे स्त्यता 
कायत्रम + कायान्ययन का सुतिरियत करन के विए पट्याआएं थी लिए 
डैरान यट पता चता कि अधियाश ग्रामीण निधना की स्थिति घाधित शा” 
या से प्रभारि यही हु है। 

धीर धीर आपाय स्थिति के नतारामा परिणाम प्रा्ट छा 
ने. औद्यागिस विरामसंधि सवधी निणय यो घागू तरी रिया और 


लग । मािशा 
हैर तातागी 


तय 

तथा मजदूरी मे कटौती आम हा गयी। “सर साथ ही हहगाता धर दे रे 
सगा लिया गया। बात में स आतियार्य जमा याजाा ए विए बरी 

चचघन कर 


चैगटरी सजद़रा और सपहपार वमघारिया में बहा लगाव उप 


छ्च्ड 


सेसर लगाकर प्रेस वी स्वतत्रता को प्रतिबधित कर दिया गया। विधायी 
निकायो वी तुलना भे बार्यवारिणी निकायो की भूमिका बढ गयी। 

भारत वे उच्चतम न्‍्यायात्य न इंदिरा गाधी केस म॑ इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के निर्णय वो अवैध घोषित वर दिया और १६७५ तथा १६७६ मे 
ससद ने दो बार बहमत से आम चुनाव को एवा साल के लिए स्थगित करने 
का निर्णय लिया। समद में विपक्ष द्वारा इन निर्णयों की कडी आलोचना 
वी गयी। 

धीरे धीरे बेन्द्र तथा राज्यो म भी दक्षिणपथी रूढिवादी शक्तिया मजबूत 
होती गयी। साम्राज्यवादी शाक्तिया वा समर्थकों न दश मे विद्यमान आर्थिक 
तथा सामाजिक जटिवताआ वा अपने हित मे उपयोग करन का प्रयास किया। 

चासक दल वे अदर वामपथी मध्यममार्गी क्षक्तियो का प्रभाव कमजोर 
हो गया , विशोपकर वाग्रेस समाजवादी मच व भग होने के बाद। 

बुछ अप्रत्याशित रूप से जनवरी १६७७ में ससदीय चुनावों वी घापणा 
की गयी। यह निणय आतरिव और वाह्य कारकों को देखते हुए लिया गया 
था। काग्रेस के नेता स्पप्टतया २० मूत्री कार्यक्रम वे सकारात्मक परिणामों 
१६७६ मे अर्थव्यवस्था वी अनुकूल स्थिति तथा उन बडे व्यापारियों के समर्थन 
को अपन लाभ के लिए इस्तेमात करन की कोशिग कर रहे थे जिनके हित 
मे १६७३ के बाद आथिक गतिविधियों पर सरकारी नियतण को उदार बनाने 
की सुसगत नीति का पालन क्या जा रहा था। 

तथापि आपात स्थिति के नकारात्मक पहलुओ न मतदाताओं के एक 
बड़े भाग क॑ बाग्रेस से विरत होने का पथ प्रदास्त कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी को प्राप्त स्थानों की सस्या भी कम हुई क्‍योंकि वाग्रंसविरोधियों ने 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान चलाकर पार्टी बी 
नीतियो को शासक दल की नीतियो से अभिन्‍न दिखलाने की कोशिश की। 

मुस्य विरोधी पार्टिया (काग्रेस ओ०, भारतीय लोक दल, जन सघ, समाज- 
वादी पार्टी और चद्रशंखर के नेतृत्व म एक समाजवादी गुट ) एक सयुकत 
चुनाव मोरचा ( जनता पार्टी ) बनाने में सफत हो गयी थी। चुनाव के ठीक 
पहले एक प्रभावशीत केन्द्रीय मती जगजीवन राम के नेतृत्व मे एक समूह 
ने काग्रेस छोड दी और एक नयी पार्टी - जनतातिक कांग्रेस ( सी० एफ० डी०) 
बना ली और इस पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चुनावों मं 


जनता पार्टी के साथ समझौता कर लिया। 
मार्च, १९७७ वे ससदीय चुनावों मे जनता पार्टी के मोरचे वी विजय 


उधर 


हुई जिसे लोब सभा म पृण बहुमत प्राप्त हो गया। इंदिरा गाघधी न॑ इस्तीफा 
दे दिया आर मोरारजी देसाई प्रधानमत्री बने। 

मई के प्रारभ म जनता मोरचे की सघटक पार्टिया तथा जनतात्रिक काग्रम 
आधिकारिक रूप में जनता पार्टी मे विलीन हो गयी। चद्रशेखर इसके अध्यक्ष वन। 

उसी वप गरमियो म नौ राज्यो वी विधान सभाओ क चुनावों मे जनता 
पार्टी तथा उसके साथ मोरचा बनानेवाले अन्य दलो - पश्चिम बगाल मे मार्क्स 
बादी कम्युनिस्ट पार्टी पजाब मे अकाली दल और तमिलनाडु मे द्रविड 
मुल्नेत्र कडगम - की - हालाकि अपक्षाह्त कम बहुमत से - विजय हुई। 
फसस्द्दीनअली अहमद के स्थान पर जुलाई , १६७७ मे जनता पार्टी के उम्मीद 
वार नीलम सजीव रेड्डी भारत के नये राष्ट्रपति चुन गये। 


राजनीतिक शक्तियों के नये समीकरण 


देश ने अब राजनीतिक जोड तोड के एक जटिल टौर मे प्रवेश क्या। 
काग्रेस के भीतर इंदिरा गाधी के समर्थकों और विरोधियों के मतभेद बढ़कर 
इस हद तक पहुच गये कि जनवरी, १६७६८ मे पार्टी वाकायदा दो दलों मे 
बट गयी जिनमे से एक की अध्यक्ष इंदिरा गाधी थी और दूसर के अध्यक्ष 
ब्रह्मानद रंड्डी ( और बाद मे स्वर्णसिह ) थे। नयी शासक पार्टी म भी विघदत 
की प्रवृत्तिया पैदा हो गयी। राजनीतिक दण्टि से बिखरी हुई वामपथी शक्तिया- 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जनता 
तथा जय पार्टियों मे विद्यमान वामपथी तत्व-परस्पर समझ और सहयोग 
के उपाय ढूढने लगी। 

अगस्त १६७७ में जनता पार्टी की कायकारिणी ने अपनी वैठक में 
भारत भे समाजवादी समाज ! के निर्माण के लिए काम करने के अपन 
मतव्य की पुष्टि की। आपात्काल म जो प्रतिवध लगाये गये थे उहं हैंदी 
दिया गया बहुत से नक्सलवादियो को राजक्षमा प्रदान कर बारावासा 
मुक्त कर दिया गया। वितु इसके साथ ही प्रतित्रियावादी हिंदू और मुस्लिम 
साप्रदायिक शक्तिया भी पुन सत्रिय हो गयी। भारतीय समाज के सबसे 
निम्न दगिद्रि वर्ग -हरिजनो - पर जमीदारो व बुलका (सपन्‍त विसाता ) 
के अत्याचारों में वृद्धि होन लगी। 

औद्योगिक और खेतिहर मजदूरों के प्रदगनो हडतातों, आटिं वा दवाने 
के लिए पुतिस ने कई वार वनप्रयोग किया। 
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निरतर बढत॑ सामाजिक और वर्गीय विरोधी फे वातावरण म १६७८ के 
आरभ भ ८ राज्यों बी विधान सभाओ के चुनाव हुए जियके फ्लस्वरूप 
एक और राज्य - असम -म भी जनता पार्टी की सरकार बनी। बुल मितराकर 
चुनावा ने भारत के सघात्मक ढाच के भीतर विद्यमान बहुकेद्विक सत्ता प्रणाली 
की पुष्टि की २२ राज्यों में से १० ( मुख्यतया उत्तर क हिटीभाषी राज्यो ) 
मे जनता पार्टी ३ राज्यों ( महाराष्ट , आध्न प्रदश तथा कर्णाटक ) म॑ काग्रेस 
( दोनों धडो ), ३ राज्यो मे वामपथी संयुक्त मोर्चो ( पश्चिम यगाल तथा 
तिपुरा भ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उतृत्व और करल मे भारतीय कम्यु 
निस्ट पार्टी व कांग्रेस के नतृत्व मं ) और शेष राज्यो म स्थानीय ( प्रादेशिक ) 
पार्टिया की सरवार थी। अखिल भारतीय स्तर पर दो पार्टी प्रणाली ( जनता 
व काग्रेस ) को बनाय रखने की प्रवृत्ति नजर आती थी। ऐसी स्थिति में दातों 
मुख्य बूर्जुआ पार्टियों के आपसी संघर्ष म अनक नाटकीय मोड आय। 

कम्युनिस्ट आदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पाठी ओर माक्‍्सवाटी कम्यु 
निम्ट पार्टी के बीच कई वैचारिक व राजनीतिव प्रश्मों पर वाद विवाद जारी 
रहा। क्ति इसके साथ ही अप्रेव “६७८ म॑ हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
की ग्यार्हवी और मार्क्सवादी वम्युनिस्ट पार्टी की दसवी काग्रेसो के बाद दोनों 
पार्टियों मे मेहततक्शों के जन संगठनों म॑ मिल जुलकर काम करने के बार मे 
सहमति हो गयी। इसका ट्रेड यूनियनों और क्सिन सभा के वास पर अच्छा 
असर पडा। नवबर, १६७८ मे दिल्ली मे लाखो मजदूरों क विराट जलूस ने 
ससंद क सामने प्रदर्शन किया जिसका आयोजन सभी श्रमुख ट्रड यूनियन 
संगठनों ने किया था। 

जयता पार्टी का पच्चमेल वर्गीय स्वरूप-वाग्रेस की भाति जनता पार्टी 
भी विभिन्‍न और प्राय एक दूसरे से सवथा विरोधी हितों (यड बूर्जुआजी 
छोटे व्यापारियों तथा उद्यमपतियो देहाती उच्च वर्गों और कतिपय जनवादी 
तबकी ) का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोगो की पार्टी थी-उसक भीतर संघर्ष 
के बढन म महायक हो रहा था। उसकी आतरिक स्थिति इसलिए भी जटिलतर 
बनती जा रही थी कि १६७७ क॑ आरभ म जिन विभिन्‍न घटकों के एकजुट 
होने के परिणामस्वरूप इस पार्टी का जम हुआ था उनके बीच सरबार और 
पार्टी सगठन में प्रभाव क प्रश्न की लेकर ग्स्‍्साक्शी शुरू हो गयी थी। मुख्य 
प्रिद्द्वी घटक भूतपूर्व भारतीय लोक हल जिसक नता चरणमिह और भूतपूर्व 
दक्षिणपपथी समाजवादी राजमारायण थे और जा सघ थ॑ जिसका नेतृत्व 
अटलबिहारी वाजपेयी और लालइृष्ण अडवाणी कर रहे थे। जनता पार्टी के अन्य 
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घटकों ( संगठन काग्रेस, समाजवादी जागजीबन राम के नेतृत्व भें 5 
फार डेमोज़ेसी आदि ) वी जोड-तोड न शासक पार्टी के भोतरी सघएं 
घटाने के बजाय उलटे और उग्र ही बनाया। 

जनता पार्टी के घटकों के पारस्परिक भगडा की सबसे आम और 
अभिव्यक्तिया राज्यों में देखने मे आयी। जनता पार्टी द्वारा शासित २ 
( विशेषत उत्तर प्रदेश , विहार और हरियाणा ) के मत्रिमडलीय संकट मुर 
पार्टी के भीतरी संघर्ष के ही परिणाम थे। इस सबसे जहा प्रशासन वे साः 
रूप से कार्य करने मे गभीर अवरोध उत्पन्न हुए, वहा भारतीय जनमत 
आखों म॑ जनता पार्टी की साख भी गिरी। समन्वित आथिक नीति पर * 
कया जाना कठिनतर बनता गया। 

जनता पार्टी द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम में मुस्य जोर क्ृपि और 
उद्योगो के विकास पर दिया गया था। सारे देश में उस पर व्यापवा ३ 
चली। जर्थिक प्रश्नो पर जनता पार्टी के भीतर छिडा सघर्ष देश वी जनसुर 
आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओ की समस्त पंचीदगी 
प्रतित्रेबित करता था। कितु सवा दो वर्ष के शासनकाल म॑ जनता पार्टी 3 
भिन्‍न कार्यक्रम क बायजूद अधिकाझ मामलों में पहले से चली आ रही आई 
नीति पर ही अमल करती रही। इसवे साथ साथ विभिन्‍न सामाजिक £ 
राजनीतिक हिता का प्रतिनिधित्व करनेवाले मत्रियों के वबतव्य भी और १ 
भी स्पप्ट विसगतिया प्रकट करत थे। ;$ 

जनता पार्टी के भीतर और उसकी कैद्रीय तथा प्रादेशिक भरवारों 
अपकेद्री प्रवृत्तियों के बढ़ने को कई कारण थे। सबसे पहला वारण तो पे 
वा पंचमल वर्गीय स्वरूप था। इस दृष्टि से वह वाग्रेस, विशेषत छठ 3 
सातव दक्षकों की काग्रेस स॑ मिलती जुलती थी। वितु काग्रस व विपर 
उसमे विभिन्‍न सामाजिक और वर्गीय हितो का प्रतिनिधित्व बरने वे * 
संगठनात्मक रूप से सुगठित घटक सत्रिय थे। दूसर, जिन पार्टियां न मिले 
जनता पार्टी बनायी थी व वैचारिक और राजनीतिक दप्टि से आपस 
बहुत भिन्‍न थी और उनम से हर किसी वी अपनी विशिष्ट एतिहासिन हे 
पराए थी। तीसरे व अधिकाशत सार्वदेशिक नहीं, अपितु प्राटशिव मे 
बुछ मामला में तो किन्ही खास जातियो तथा तबका थी ही पार्टिया भी 
चौथे, इन सय कारणों से वैयस्तिक सवधा वी भूमिया, पार्टी के सदुलम३़ 
मे विद्यमान विभिन्‍न गुटों के दीच केद्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर पार्दी के 
सरकारी तथ्र मे सत्ता वे लिए चल रहे सर्प वी भूमिका बढ गयी पे 


छ्प्८ 


जुलाई १६७६ में ससद के अधिवशन य उदघाटन के ठीक पहले राज 
नारायण के नतृत्व में बुछ ससद-सत्स्यों न जनता पार्टी स॑ त्यागपत्र देकर 
जनता (सेक्यूतर ) नाम से एवं नयी पार्टी यना ली। यह जनता पार्टी 
के पूण विभाजन व विघटन वा सकक्‍त था। चरणसिह समंत कई मत्रियों न 
देमाई मप्रिमडल त्याग दिया और जनता (सं०) मे शामित्र हा गये। चरणसिह 
को नयी पार्टी का मेता बनाया गया। तय तब वर्णाटक के मुख्यमत्री देवराज 
अम ये नतृत्व में इदिरा वाग्रस वा एक प्रभावगशाती गुट भी अपनी पार्टी से 
निकतबर स्वर्णमिह थे नतृत्ववाली वाग्ग्रस-वाग्रेस (स्व०)-म शामिल 
हो गया था। ससद में बहुमत ग्रो दन क कारण मोरारजी दसाइ सरकार को 
त्यागपत्र दे देना पडा। बेद्रोय ससद मे हाकितिया के नये पुन समूहन वे परिणाम 
स्वरूप स्वतश्न भारत वे इतिहास म बंद्र में पहली वार एक सयुकत सरकार 
स्थापित हुई, जिसमे जनता (स॒०) और वाग्रस (स्व०) शामिल थी। 
चरणसिह प्रधानमत्नी और वाग्रंस ( स्व०) के सासदीय दल के नेता यशवतराव 
चह्नाण उपप्रधानमत्री वन। जनता पार्टी का जो अब विपक्ष म आ गयी 
थी, नतृत्व मोरारजी दमाई वे स्थान पर जगजीवन राम न थाम लिया। 


ससदीय चुनाव और काप्रेस (इ०) फा पुन सत्ता मे आना 
( जनवरी, १६८०) 


भारत के इतिहास में जनता पार्टी के सत्तारढ़ होन और दो वर्ष से बुछ 
अधिक तक बेद्र तथा वतिपय राज्यों में शासन थी बागडोर उसके हाथों में 
रहन का महत्व यह है कि ये घटनाएं एक ओर तो मत्ता के राजनीतिक ढाचे 
के जटिलीकरण वी प्रक्रिया को व्यक्त करती थी और दूसरी ओर विभिन्‍न 
दलीय व राजनीतिक शक्तियों के उस जटिल तथा दीर्घ पुनर्विभाजन में एक 
नये चरण का उद्घाटन करती थी, जो मुख्यत इसलिए अपरिहार्य हो गया 
था कि छठे और सातव दन्ाकों में विकसित वूर्जुआ पार्टी प्रणाली भारत के 
सामाजिक और वर्गीय ढाचे मे आये परिवर्तनो के बोक से चरमराने लगी थी। 

सयुक्त सरकार को ससद में जनता पार्टी के सिवा अन्य मुख्य राजनीतिक 
दलो से समर्थन का आश्वासन मिला था। क्ति उसी वर्ष अगस्त में जब ससद 
में नयी सरकार में विश्वास का प्रस्ताव पेश होना था तो इदिरा गाधी ने 
घोषणा की कि काग्रेस (इ०) उसका समर्थन नहीं करेगी। ससद में अल्पमत 
में रह जाने के बावजूद सयुक्त सरकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित और जनवरी , 
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१६८० के लिए नियत मध्यावध ससदीय चुनावों तक कार्य करती रही। 
ससद भग कर दी गयी। 

१६७६ के अतिम चार मास चुनावी सरगणर्मियों के महीने थे। सितबर 
में ही स्पष्ट हो गया कि असली सघर्ष तीन मुख्य शक्तियों मे होगा सत्तारूढ 
गठबधन जनता पार्टी ऑर इदिरा काग्रेस। 

जनता (से०) का नाम बदलकर लोक दल हो गया। उसके महासचिव, भूतपूर्व 
समाजवादी नेता मधु लिमये ने सत्तारूढ गठबंधन को सभी वामपथी तथा 
जनवादी शक्तियों का गुस्त्वाकर्पण केद्र बनाने की कोशिशे की। भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कतिपय अन्य वामपथी 
दल चुनावों म॑ं लोक दल-काग्रेस (अ०) -देवराज अर्स वे अध्यक्ष चुने 
जाने के बाद से काग्रेस ( स्व०) इसी नाम से जानी जाने लगी थी - गठबंधन 
का कुछ ह॒द तक साथ देने को सहमत हो गये। कितु इस बीच अपन भीतरी 
सघप के कारण मत्तारूढ गठबधन की हालत दिनोदिन बदतर होती जा रही थी। 

कांग्रेस ( अ०) और लोक दल के असमाधित मतभेदों के कारण गठबंधन 
संयुक्त चुनाव घोषणापत्र न जारी कर सवा। काग्रेस (अ०) के कुछ मत्रियां 
न जिनमे उसके भूतपूर्व अध्यक्ष (१६७८) ब्रह्मानद रेही भी झामिल थे, 
सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 

उधर जनता पार्टी के भीतर भी विभिन्‍न घटकों का आपसी सघप बढ़ता 
जा रहा था। 

चुनाव अभियान के दौरान ही स्पष्ट हो गया कि भावी सरवार मभवत 
काग्रेस (इ०) हो बनायेगी। फलस्वरूप बहुत बडी सख्या मे लोग ( विश्ेषत 
दक्षिणी राज्यो म॑ ) काग्रेस ( अ०) छोडकर काग्रेस (०) मे शामिल हॉने लगे। 

इंदिरा गाधी की पार्टी न राजनीतिक स्थायित्व और केद्र तथा राग्या 
में कार्यसक्षम प्रशासन की पुनर्म्थापना को अपने चुनाव श्रचार का मुल्य मुद्दा 
बनाया। वास्तव में सार १६७६ में दटा वी आर्थिक व राजनीतिक हाता 
लगातार विगडती गयी थी। १६७८-१६७६ के कृषि वर्ष मं अनाज वे टन 
बी अभूतपूर्व पैदावार (१३,०५४ ०० ००० टन ) होने वे बावजूद अधिवाए 
आबादी वी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत घट रही थी। देश का बहुत वा कर 
सूसे की चपेट म आया हुआ था। मुख्यत विजनी तथा ईंधन वी वमी 2 
बेल परिवहन वे! असतोपजनव कार्य व॑ कारण औद्योगिक उत्पादन घट 
था। अधिकार शहरी और दहाती आवादी बे लिए खुदरा दामा 0280 
वृद्धि क बाभ को भेव पाना दूभर हो गया था। आर्थिक बठितातया का 
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पृष्ठभूमि मे बड़ पूजीपति व्यापारी तथा सहटारिय खूब फूत फ्त रहे थे। 

हण में सामाजिया तनाय यो बहन वी अभिव्यक्ति हहतान आहाजन और 
हहावे वे विभिन्‍न सथया वे आपसो संघर्षो की य्धि म ही नहीं धामिक 
जातीय और साप्रटायित[त आधार पर टानयाोजी सरहज्तरह यो टक्‍्करा वी 
प्रायिवता में भी ठखी जा सती थी। जाद्यागिव नगर जमशाट्पुर आर दिल्ली 
में पहुत उड़ हिंदू मुस्लिम दंग हुए जिह्न साप्रटायित्त तवा ने भठकाया था। 
दम प्रकार के टग उन उताका में भी हान लगे जहा हटाना सप्रदाया के लांग 
अप तब पूर्ण सौहाठ वा वातावरण मे रहते आय थ। साप्रदायिवर कलह की 
आग कई विश्वविद्यालय वेद्रा-विशषत्‌ अलीगढ़ और जम्मू-म भी फैल गयी 
थी। असम और जय उत्तर पूर्वी राज्या म॑ विदश समर्थित खास तोर से 
चीन-ममथित , राष्ट्रवाती और प्रथवतावाती तवा वी सरगमिया काफी बढ़ 
गयी थी। 

इस बात मे भारत के घरलू राजनीतिव विकास वी शक महत्वपूण 
सकारात्मक घटना यह थी कि मजदूर तथा क्सिन-जादोलना म दोनों कम्युनिस्ट 
पार्टिया अधिवाधिक मिल-जुववर वास बरन तंगी थी। १६७६ की गरमियों 
में अखित भारतीय क्सिन सभा वा बाईसवा अधिवेशन हुआ जिसम विसान 
भारच न भारतीय तेहात वा बदतत हुए सामाजिय व आर्थिव वातावरण का 
जखा जोखा क्या। अखित भारतीय खेत मजदूर सघ ने अपन माग पत्र के 
समथन मे एक जबरदस्त अभियान छेडा ओर बाद म यह माग पत्र संसद के 
सामन पा क्या गया। 

सितयर १६७६ मे करत के पचायती चुनावा ने वामपथी शक्तियों 
के बढ़ हुए प्रभाव का प्रदर्शन विया। उनमे सर्वाधिक सफ्लता माक्सवादी 
कम्युनिम्ट पार्टी वो प्राप्त हुई थी। जनवरी , १६८० में केरल म॑ विधान 
मभा चुनाव भी हुए जिसके फतस्वरूप वहा सयुकत वामपथी मोरखचे 
की सरकार बनी। इस सरकार म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ओर मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही च्रामित्र हैं। करल की घटनाओ न इस प्रदेश की 
राजनीति में वामपथियों की प्रमुखता की परपरा का और आगे बढाया है। 

जनवरी , १६८० म भारत में हुए जाम चुनावों मे इंदिरा गाधी ओर 
उनकी पार्टी ने भारी बहुमत स विजय प्राप्त की। लोक सभा के २४ स्थानों 
मम (वैसे बुत स्थान २४४ थे कितु कुछ तिवाचन क्षेत्रों मे, विशेपत 
नसम म, तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति के कारण चुनाव नही हुए थे ) काग्रेस 
(६०) न ३५१ स्थान पाये। माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ३५ भारतीय 
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कम्युनिस्ट पार्टी को ११ लोक दल को ४१ जाता पार्टी को ३१ और वाग्रन 
( अ०) को १३ स्थान मिले। शेप ४२ स्थान प्रादेशिक पार्टियों और निर्दलिया 
न जीते। इस प्रसण भ यह उल्लेखनीय है कि केरल, बगाल और त्रिपुरा मं 
ईन चुनावा मे वामपथी दलो ने भारी विजय प्राप्त की) वामपथी दल जिनम 
दोनो कम्युपिस्ट पार्टिया भी झामिल है, सयुक्त ससदीय विपक्ष तो न बना 
सके क्तु ससद मे समस्वित ढय से कार्य करने पर अवश्य सहमत हो गय हैं। 

इंदिरा ग्राधी पुत भारत की प्रधानमती बनी। लोक सभा चुनावों मे 
काग्रस (इ०) की विजय क॑ कई कारण थ » जैसे अधिकाश निवाचकी वा 
जनता पार्टी और चरणसिह की सरकार की नीति को देश की बिगड़ती आर्थिक 
तथा सामाजिक स्थिति के लिए उत्तरदायी मानना » जनता तथा लोक दल 
काग्रेस ( अ०) सरकारो के अदेखनी सधर्ष के कुप्रभाव से प्रशासन वी वार्य 
3शलता घटना इदिरा गाघी की भूमिका, जो एक राजनीतिक नता के रूप 
में अपन प्रतिदृद्धियों सं कही अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई थी , सामाय बहुमत 
द्वारा निर्वाचन की प्रणाली। 

सत्ता मे आने के पहले तीन महीनो तक इदिरा गाधी देश में अपनी राज 
नीतिक स्थिति को सुदृंढ बनाने मे व्यस्त रही। मार्च में राष्ट्रपति सजीव रही 
ने प्रधानमत्री के परामर्श से € राज्यों मे » जहा ससद में पराजित विपक्षी 
दलों की सरकार थी विधान सभाओ को भग करके राष्ट्रपति शासन लागू 
कर दिया। गरमियों मे इन सभी राज्यो-पजाव, राजस्थान, उत्तर प्रटेश 
विहार, ओडिसा , मध्य प्रदेश , गुजरात , महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु भ॑ विधान 
सभा चुताव हुए। तमिलनाडू को छोड़कर , जहा अन्ना द्रविड मुल्नेत्न कडगम 
तथा दोनी कम्युनिस्ट पार्टियों ने चुनाव मिलकर लडा और जीता , ाश्स 
(६०) को इन चुनावों मे असाधारण विजय प्राप्त हुईं। बी 

जनवरी चुनावों में वक्‍ाग्रेस (इ०) की सफ्लता थे बाद से नर, 
बू्जुआ पार्टिया में और भी बिखराव आया। १६७७ मे जिन राजनीति 
सगठनो ने मिलकर जनता पार्टी बनायी थी, उन्म झतै "नै फिर बारी, 
आधार पर काम करन की प्रवृत्ति बढने लगी। लाव दल और जनता ० मे 
दोनो ही अब दो-दी पार्टियों में बट गयी है। राजनारायण गुट न लोक दा भ 
अलग हाकर जनता (स०) को पुनर्जीवित किया है और जनता 0 ् 
भी एव गृद अलग होवर भारतीय जनता पार्टी के नाम से काम बरत 
है, जो वास्तव में भूतपूर्व जन सघ ही है। 
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विदेश नीति 


यहले की ही भाति आठवे दशक के मप्य म गण प्रजातनीय बागतादेश 
और पाक्स्तिन के साथ सबंध भारत वी जिदश नीति का व॒द्ध बन रह। 
भारत न बागलादेश को औद्योगिक और क्पि उत्पादन की बहाली तथा भारत 
से स्वदेश लौटनेवाले लाखो शरणार्थिया के बसात में सहायता के लिए विभिन्‍न 
प्रकार क मालो साधनों खाद्य सामग्रियों आि बा प्रदाय करके भारी 
भौतिक सहायता प्रदान की। अधिकाश सहायता निशुल्क थी इसक अलावा 
भारत न उसे ऋण प्रदान क्यि, जिनमे स कुछ दुर्वभ विदेशी मुद्रा मे थ। 
१६७२ म हस्ताक्षरित मैनी सधि और व्यापार समझौत पर चलत हुए दोना 
प्रके अपने आर्थिक और राजनीतिक सवधो को सफ्लतापूर्वक विकसित करत रहं। 

भारत से पाकिस्तानी युद्धधदियों और नजरबद नागीकों की पाकिस्तान 
को तथा पाकिस्तान मे बागलादेशी नागरिको और बागलादेश मे पाकिस्तानी 
नागरिको की स्वदेश वापसी के सवध मे भारत प्राकिस्तान और बागवादेश के यीच 
सवधो मे कुछ कठिनाइया पैदा हो गयी। अप्रेल १६७३ म तीनो श्रेणियां 
के नायरिकों और सैनिको की एकसाथ वापसी के बारे में भारत-बागलादेश 
घोषणा जारी की गयी। यह दस्तावेज उसी वर्ष अगस्त म हुए भारत पाक्स्तान 
समभौत॑ का आधार बनी। ३० अप्रेल १६७४ को भारत ने €३ हजार 
पाक्स्तानी सैनिकों और नागरिकों की वापसी पूरी कर दी। 

फरवरी , १६७४ में पाकिस्तान हारा वागवाटश को मान्यता प्रदान क्यि 
जाने से भारत और पाकिस्तान के बीच सवधों क॑ और सामायीकरण वा 
प्रात्माहन प्राप्त हुआ। अप्रैल १६७४ में दिल्ली म भारत की पहते पर तीनो 
देगो के विदेशमत्रियों का सम्मेवन हुआ। इसक परिणामस्वरूप एक समभगत 
पर हस्ताक्षर हुए, जिसम तीनो देशो के बीच सवधो के सामान्यीकरण और 
उपमहाद्वीप पर स्थायी शाति कायम करन के तरीकों को निरूपित क्या गया 
था। सितम्बर, १६७४ में इस्लामाबाद मे भारत और पाक्स्तान के बीच 
हुईं बार्ता के परिणामस्वरूप उसी वर्ष १४ अक्तूबर से दोनों देशों क॒ बीच 
डाक-तार और टेलीफोन सर्व पुत्र स्थापित हो गये। भारत और पाकिस्तान 
के नागरिकों की पारस्परिक यातराए भी फिर से शुरू हो गयी। टिमिम्बर 
१६७४ म भारत पाकिस्तान संघर्ष के दोरान १६६५ मे दोना देशो वे बीज 
लगाय गये व्यापार प्रतिवध को समाप्त कर दिया गया और अतत मई 
१६७६ में भारत और पाठिस्तान के बीच राजनयिक सबधों की पुन स्थापना 
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पर समझौता हो गयया। साथ ही उनके बीच सामान्य वायू , रेल और स्थत 
सचारो को फिर से शुरू करन पर भी समभौता हो गया। जुलाई, १६७६ मे 
दोनो देशो ने राजदुतो का आदान-प्रदात किया। 

लेक्नि १६९७५ में बरागलादेश में और १६७७ में पाकिस्तान में सैनिक 
सत्ता पर्युत्कैपणी ने भारत और पश्चिम तथा पूर्व में उसके मुख्य पडोसिया क॑ बीच 
सबंधो के और जागे विकास को उलभा दिया! 

पाकिस्तान और बागलादेश के अलावा भारत न अन्य पड़ोसी एशियाई 
राज्यों के साथ भी सबधो को मजबूत और विकसित करने का श्रयांस किया। 
१६७३ में नेपाल और श्रीलका के साथ शिखरस्तरीय याताओ का आदान 
प्रदान हुआ। जनवरी , १६७४ में श्रीलका में रहनेवाले भारतीय मूल के 
१४ लाख राज्यहीन व्यक्तियों की नागरिकता पर श्रीलका के साथ समभौता 
हुआ जिसके अनुसार उनमें स॑ आधे को भारतीय मागरिक्ता और बाकी 
आधे को श्रीलका की नागरिकता प्राप्त हुई। उसी वर्ष बागलादेश और वर्मा 
का साथ स्थल सीमाए तथा इंडोनेशिया और श्रीलका के साथ समुद्री सीमाए 
निर्धारित की गयी। 

चीन के साथ अपने सवधो का न्यूनाधिक उल्लेखनीय सुधार करने में भारत 
असफल रहा जो १९६२ में भारत चीन सीमा सधघर्ष के बाद से विंगडे हुए ये। 
भारतीय राजनय के इस दिशा में किये गये श्रयात्तों की प्रेकिग मे उच्तित 
अनुक्रिया नही हुईं। भारतीय सीमा के निकट चीनी प्रदेश पर चीती फौजी 
अ्डो का अस्तित्व, जिनमे नागालैड और उत्तर पूर्वी भारत के दूसर क्षेत्रों के 
सक्रिय विद्रोहियो को प्रशिक्षित और हथियारवद किया जाता था, दोनों दैगो 
के बीच भबधो के सामायीक्रण मे बाघक था। फिर भी अप्रैल १६७६ मे 
उनके बीच राजदूत स्तर पर राजनयिक सवधो की पुनर्स्थापना पर समभौता हो 
गया। लेक्नि इससे समग्र रूप मे भारत चीन सबधो म॑ कोई खास सुधार मही आया। 

पहले की ही भाति आठव दक्यक में भी अवर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र मैं 
भारत को गृट-निरपक्ष देशों के समूह म एक प्रमुख स्थान श्राप्त था। भारतीय 
राजनय उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद , नसलवाद, वर्ण भेद और साम्राज्य 
वाद के खिलाफ सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए और वियतवाम दक्षिण अभ्ीका 
तथा इब्नाइली आक्रमण के शिकार जरब देशो के जनगण की समर्थन दते हुए 
नेहरू नीति पर चलता रहा। 

सकारामक तटस्थता वी अपनी परपरागत नीति का अनुसरण करते 
हुए भारत तनाव शैथिल्य, स्थिर जौर टिकाऊ चाति की स्थापना और आमे 
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निरस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा। अतराप्टीय मचो विशप रूप से सयुकत 
राष्ट्र मघ और उसके विचेषीक्तत अभिकरणों में जब कभी भी तीसरी दुनिया 
के देशो के आर्थिक और सामाजिक विकास विकसित और विकासमान दबा 
के बीच व्यापारिक और आर्थिक सवधो तथा नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था की 
स्थापना से सबद्ध प्रइ्नो पर विचार क्या गया, भारत न॑ अपनी आवाज उठायी। 
उसने अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सबधां 
के बिकास का समर्थन क्या। इस नीति के अनुसार १६७३-१६७४ में भारत 
और ईरान के बीच व्यापार में काफी वद्धि हुई जब ईरान ने भारत को 
एक विशेष ऋण उपतजब्ध करके उसे भेजे जानेवाले कच्चे तेल वी मात्रा मे 
काफी बडी वृद्धि की। दोनो देशो के बीच शिखर स्तर पर राजकीय यात्राओं 
का आदान प्रदान भी हुआ। 

भकारात्मक तटस्थता की नीति का पानन करते हुए भारत गुट निरपेक्ष 
देशो के आदोलन मे सक्रिय भाग लेता रहा। प्रधानमत्री इदिरा गाधी ने 
अल्जीयर्स (१६७३) और कोलम्बों (१६७६) मे गुट निरपेक्ष देशो के सम्मेलनो 
में भाग लिया। १६७६ भे दिल्ली मे आयोजित विकासमान रेशो के मत्रियों क 
सम्मेलन का मुख्य विषय विकासमान देशो में जन भपर्व साधनों पर पश्चिम 
के प्रभाव को कमजोर करने के लिए समाचार एजेसी पूल की स्थापना था। 

सरकार और भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों ने हिन्द महासागर 
मे दिएगो गार्सिया द्वीप पर अमरीकी फौजी अड्डे के तिर्माण और विस्तार 
का तीत्र विरोध करना जारी रखा। भारत हिन्द महासागर को विदेशी 
फौजी भौजूदगी से मुक्त श्ाति क्षेत्र मे परिवर्तित करना चाहता था। 

दिएगो गार्सिया समस्या ने निस्सदिग्ध रूप मे भारत अमरीवी सबंधो को 
पेचीदा बनाया जा /« ३ मे भारत पाकिस्तान सधप के दौरान काफी बिगड़ 
गये थे। लेकिन १६५ से विशेषकर भारत को आर्थिक सहायता पर अमरीबी 
अवरोधन की समाप्ति के बाद, दोनो पक्षो मं अपने सवधों को सुधारने जी 
कोशिश की। भारत को भेजी गयी अमरीकी खाद्य सामग्रियों के बदले दिल्ली 
स्थित अमरीबी दूतावास के हिसाव मे सचित अपरिमित भारतीय मुद्रा वी 
समस्या का समाधान आठवे दशक में भारत अमरीकी सवधा में एक महत्वपूर्ण 
मजिल था। कुल २,२५० करोड़ स्पय॑ वी इस राशि के एव बड भाग (दो 
तिहाई ) को खर्च करने का अधिकार भारत वो द दिया गया जब वि ४०० 
करोड म्पये अमरीकी पक्ष के पास रहने थे और चोप रकम वी भारत द्वारा 
विदेनी मुद्रा में अदायगी की जानी थी। अक्तूबर १६७४ म अमरीकी विद 
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मत्री हेनरी किसिजर में अपनी भारत यात्रा व समय एक संयुक्त आधिक 
तथा वैतञानिक सहयोग जायोग यी स्थापना वे यार मे समभौत पर हस्ताक्षर 
क्ये। लेक्नि १६९७३ और १६७७ वे बीच भारत-अमरीकी सयधी म इन सवारात्मद 
परिवर्तना के बावजूद व उम्र स्तर पर नहीं पहुच पाये, जिन पर व छठ 
दशवा और सातव दक्षवा क पूवाद्ध में थे। 

जन्‍्य विवसित पूजीवादी दशों वी तरह अमरीका व साथ भी भारत क॑ 
सबंध मुख्यतया पश्चिमी दशों क साथ व्यापारिक और आर्थिक सवध विकसित 
करने तथा उनस आर्थिक और वित्तीय सहायता प्राप्त करन मे उसकी टिलचस्पी 
द्वारा निर्धारित होते है। १६७४ म॑ भारत को भारत सहायता कसोर्टियम ( सहायता 
सघ ) से नय॑ दीर्घभानीन ऋण उपलम्ध क्ये गय। आंठवे दशक के मध्य 
में पूजीवादी दुनिया पर आ पडनेवाले ऊजा और वित्तीय सकक्‍ट ने भारत और 
विकमित पूजीवादी द्यो क बीच अतर्विरोधो को और तज क्या। भारतीय 
अथव्यवस्था म पश्चिमी दशो वा पहुराप्ट्रीय निगमो और जापान जिंसन 
अपने पश्चिमी यूरोपीय और अमरीकी प्रतिदृद्धियो के साथ भारतीय बाजार 
के लिए संघर्ष तेज़ कर दिया था, की घुसपैठ ने भी यही परिणाम उत्पन्न क्या! 

१६७४ बे अत मे भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिवः सवधों की पुत 
स्थापना पश्चिमी यूरोपीय देशों बे साथ उसबे सबधों में एक महत्वपूर्ण वंदम 
था। इसके वाद जून १६७५ मे तिस्वन में एक सधि पर हस्ताक्षर हुए। 
जिसके अनुसार पुर्तगाल ने भोवा तथा भारत म अन्य भूतपूर्व पुर्तगाली प्रदशा 
पर भारत की प्रभुसत्ता को मान्यता दी। 

भारत और पश्चिमी दंशो वे बीच आर्थिक तथा राजनीतिक सबधों मं 
जटिलताए बढन क॑ साथ साथ आठव॑ दशक वे पूर्वार् मे समाजवादी देशों के 
साथ उमवा मैत्रीपूर्ण सहयोग बढ़ता गया। इस अवधि में समाजवादी शिविर वें 
देशो के साथ भारत के कुल व्यापार तथा आर्थिक वैज्ञानिक, तकनीवी और 
सास्कृतिक सहयोग तथा उनके राजनीतिक सपर्को का भी विस्तार हुआ। इस 
अवधि म॑ भारत और सभी समाजवादी देझो के राज्याध्यक्षो और शासनाध्यक्षो 
तथा विदेशमत्रियो के बीच राजकीय यात्राओ का आदान प्रदान हुआ। 

१६७१ की ज्ञाति, मैती तथा सहयोग सधि पर आधारित सोवियत भारत 
सहयोग ने इन वर्षों के दौरान पश्चिमी देशों से भारत की राजनीतिक आर्थिक 
और सैनिक स्वततता को मजबूत बनाते में महत्वपूण भूमिका अदा कि 

नवम्बर १६७३ मे सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी वी केद्वीय 8: 
के महासचिव लेओनीद ब्रेज्नेव की भारत यात्रा भारत और सोवियत सं 


छछद६ 


हैक ५ 


| 


| 


बीच मैत्रीपूर्ण सवधो के विकास म महान एतिहासिक महत्व की घटना थी। 
तेओेवीद प्रेज्नेव की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सयुकत भारत सोवियत विज्ञप्ति 


7? और दिल्‍ली मे शिखर-वार्ताओ मे सोवियत सघ और भारत न तनाव वैथिल्य 


भौर अतर्राष्ट्रीय वातावरण मे सुधार को जारी रखने क अपने दृढ़ सकल्प वी 
पुष्टि की और हथियारबदी की दौड़ समाप्त करने आम निरस्तीकरण करने तथा 
पर एक विश्व सम्मेलन आयाजित करने और उपनिवेशवाद तथा 

भेमलवाद के शीघ्र और पूर्ण उमूतन का समर्थन किया। अपन एक भाषण में 
लैओनीद प्रेज्मेव ने भारत की विदश नीति की सराहना करते हए बहा 
* भारत गुट निरपेक्ष आदोनन के प्रवर्तकों म एक था ऑर उसन उसक प्रगति 
शील सिद्धातों के निरूषण में योग दिया है। उपनियज्ञवाद और नसलवाद के 
घितराफ संघर्ष , साम्राज्यवादी फौजी गुटो के विराध राष्टीय मुक्ति के लिए 
भघपरत जनगण को समर्थन ज्ञाति और चातिपूर्ण सहमस्तिव क सिद्धाता के 
हक “इन सबन भारत की विदेश नीति को उचित ही उच्च प्रतिप्ठा प्रदान 

। शक 

संयुक्त विचप्ति के अलावा यात्रा के परिणामस्वरूप जय महत्वपूर्ण 
हस्तावेजो -- १५ वर्षीय आर्थिक और व्यापार सतयोग पर समझौता गोस्प्लान 
| मावियत राजकीय योजना समिति ) -योजना आयोग सहयोग पर समभौता 
और एक कासुली अभिसमय -पर हस्ताक्षर हुए। 

लेओनीद भक्रेज्नेव की यात्रा और उसके परिणामों न सोबियत भारत सबधो 
के उच्च स्तर को प्रतिबिबित किया जो दोना देशा के बीच परपरागत मैत्री 
पर आधारित हु। 

भिलाई और वोकारो मे सोवियत सघ वी सहायता स॑ निर्मित लोहा तथा 
इस्पात कारखाना समूहों के विस्तार और मोवियत सहायता से नये तल 
शोधन , अलौह धातुकर्म कोयला खनन गैस निष्कर्षण विद्युत ऊर्जा पोत 
निमाण और अन्य उद्यमों के निर्माण तथा इलेक्टानिक्स अतरिक्ष अयपण 
और शातिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणविक ऊर्जा क विकाम के क्षत्रों म सहयोग 
की व्यवस्था की गयी। 

भारत की बढती वैन्ानिक क्षमता ने सोवियत संघ और भारत के ्रीच 
वैनानिक सहयोग के विकास के लिए अनुकूत परिस्थितियों वा सुनिश्चित 
माय» 

* लेओनीद ब्रेज़्व 'लेनिन का पथ पर ( भाषण तथा जेख १६७२ 
१६७५) (समी मे ) मास्को, १६७३ पृ० ८७। 


कपल छ७७ 


पिया। १६७४ मे भारत ने शातिपूण उद्ययों बा विए एक भूमिगत नाभित्रीय 
विस्फोट क्या। अप्रैव १६७४ मे सोवियत राकबट वी मदल से पहला भारतीय 
उपग्रह आर्यभट छोटा गया। सोवियत विच्ान अवादमी न भारतीय बैनानिका 
को सोवियत अनुसधान यानो द्वारा चद्रमा से एक्श्रित चाद्र मिट्टी वा नमूतर प्रटान 
फ्यि। १६७४ और ८६७४ मे प्राइतिकव तथा सामाजिक प्रिचानों में सावियत 
भारत सहयाग पर दीघकाजीन समभौत हुए। 

मोवियत भारत सहयाग १६७८ और १८७७ वी यीच तिरतर विवर्सित 
होता रहा। १६७५ म सोवियत संघ की वम्थुनिस्ट पार्टी की २५वीं काग्रस मं अपने 
भाषण म लेओनीद प्रेज्नव न भारत व सयध में सोवियत नीति क सिनसिले में कहा 
था. हम उस महान देश वे साथ मैत्री को विशप महत्व दत है।”* 

आठव दशाय वी मध्य तवा सोवियत संघ भारत का संस महलप्ृण 
व्यापार भागीदार बन गया था। 

१६५१ ओर १€७६ क थ्रीच दानों दरों क बीच पण्यावर्त १०० ग्रुता से 
अधिक उमर € अरब रपये से अधिक हो गया। भारत में भिलाई और 
बोकारो म॑ विद्यालतम लोहा तथा इस्पात कारखानों, तापीय और जलबिद्ुत 
घरो तेल बरमाई तथा झोधन प्रतिष्ठानों, कोयला खाना भारी इजीनियरी 
कारखानों और औषधि निर्भाण फैक्टरियों सहित ८० से अधिक औद्यौगिक 
उद्यमी का सोवियत सहायता स निमाण हुआ। 

सोवियत सहायता स॑ निमित प्रतिप्ठान लोहा तथा इस्पात कारखाना वा 5९ 
प्रतित्व उपस्कर भारी विद्युत उपस्कर का ६० प्रतिशत, ३० प्रतिशत 
इस्पात २० प्रतिशत विद्युत ऊजा, ५० प्रतिशत से अधिक तंल और रे१ 
प्रतिशत पेटारासायतिक उत्पाद प्रदान कर रह थे। 

सावियत सघ और भारत क बीच आधिक सहयोग भारत भ॑ राजबीय 
क्षेत्र के विकास पर आधारित उद्याग समूह के निर्माण म एक अत्यधिक महत्वदूर् 
कारक था। जता 

मार्च, १६९७७ में आम चुनाव क॑ परिणामस्वरूप सत्ता मे जान॑वाली 22 
पार्टी की सरकार न परपरागत विदंश नीति के मार्ग पर चलत॑ रहने के अपन 
निश्चय की घोषणा की और नये विदेशमनी अटलबिहारी वाजपेयी ने स्वततता 
के १७ वर्षो के दैरान दश की विदेश नीति बी तिरतरता को प्रदर्शित किया) 


* सोवियत सघ वी कस्युनिस्ट पार्टी वी २शवी कांग्रेस ( दस्तावेज भौर 
प्रस्ताव ) ( रूसी में ) मास्को पृष्ठ २५॥ 


छज्द 


१६७७ वा उत्तररार्द मे मारारजी ट्साई सरवार व विदशनीतिकव कदमों न 
मसवारात्मका तदस्थता थी नीति का पावन लथा नितट और टूर के सभी दहोों व 
साथ संग्रधा को सुधार और विरसित परन वी उसवी आम़ाक्षा वी पुष्टि की। 

१६७७-१६७६ मे प्रधानमत्री मागारजी टसाई न दा बार सावियत सघ 
की यात्रा की। भाव १६७६ मे साबिया मत्रिपरिषद वे अध्यक्ष जनेक्सेई 
बासीगिन न भारत वी आधियारिए यात्रा री जिसके टोरान १० १४ वर्षों 
वी अपधि के जिए आधिय व्यापारितर और वैच्ञातिव-तकनीकी सहयोग के एक 
टीघशाजीन वायत्रम तथा अधथस्ययस्था बिचान और सम्झृति तर विभिन्‍न क्षैत्रा 
मे महयाग वे अन्य समभौता पर हस्ताक्षर दिये गय। प्रधानमंत्री दसाई की 
मास्वा यात्ा य समय जून १६७६ मे जआनीद त्ज्नव तथा मारारजी दसाई 
द्वारा हस्तासलरित वितष्ति मे हाना हों व जनगण वी परपरागत मैंती के 
उच्च स्तर '* थी पुष्टि वी गयी। 

मसावियत भारत संत्रध भारत मे आतरिव राजनीतिक स्थिति मे परिवर्तना 
से निरपक्ष विवसित हात रह। जैसा कि पटने बताया जा चुवा हैं 
जनता पार्टी क भीतर भतभदा और आतरिव संघप वी परिणति १६७६ 
की गरमियों में उसम फूट और दसाई सरकार के त्यागपत मे हुई । 
जनता पार्टी स अलग हुए भाग जतता (से०) (वादम लोक दल ) और 
बाग्रस ( स्वणसिह और बाद मे टवरशज असम व नतृत्व मं ) के सहयोग से 
निमित चरणमिह सरवार ससल मे बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। वह जनवरी 
१६८० मे होतवाले ससदीय चुनाथ तक एक अतरिम प्रशासन के रूप मे देश 
शा संचालन करती गहीं। दशा वी बिगंडती आर्थिक स्थिति राजनीतिक 
अस्थिरता तथा आय कारणों स वोक दल ( चरणमिह के नतृत्व मं) जनता 
पार्टी ( जागजीवन राम के नृत्य म) और काग्रस ( अस ) वी पराजय हुई। 
ददिरा गाधी वे चतृत्व म॑ कांग्रेस का ससलें मे पूर्ण बहुमत मित्र गया जिसने 
उनके नेतृत्व में नयी सरकार बयायी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ओर माक्स 
वादी कम्युनिस्ट पार्टी न चुनाव मे आपस म॑ सहयोग क्या था और उन्हें 
विशपवर करत तथा पत्चिम बगात मे भारी सफलता मिली। 

जनवरी १६८० म इदिरा गाधी के नेतृत्व म कांग्रेस पार्टी क पुनसत्तारूढ 
होने से मकारात्मकः तटस्थता वी भारत की पारपरिक विदेश नीति को नया 
बढावा मिला। १६८० के पहले चार महीनों मे इंदिरा गाधी सरकार ने 





ऊ > 


प्राव्दा/ १५ जून १६७६।॥ 


है छछछ 


विदेश नीति ये क्षेत्र म जा उल्लेखनीय संत्रियता दिखायी, वह विश्व राजनीति 
और गुट निरप आलोवन मे भारत मी भूमिका तथा प्रभाव वी वृद्धि वी 
परिचायव थी। 

राष्ट्रीय मुवित आटाजना व समर्थन थी नीति को और मुखर बनात हुए 
भारत ने ऐसे घई कदम उठाय , जिनम फिविस्तीनी मुक्ति सगठत नो पूर्ण राज 
नयिव मान्यता दिया जाना भी चामिल था। इस संगठन क नता यासेर अराफात 
ने भारत सरवार ये निमभ्रण पर भारत वी यात्रा वी। भारत न सिवाब्व वे 
राष्ट्रीय मुक्ति-आटानन वी विजय का भी सोत्साह स्वागत किया। 

पचिमी एथिया वे सबट ये प्रन्न पर भारत पहन की तरह ही अरब 
जनता मे समर्थन को मीति पर चतता रहा और इस क्षेत्र तथा दस्सिण-पश्चिमी 
एशिया मे छिड विवाटा का चातिमय तरीका से हल करन वा लिए आवाज 
उठाता रहा। 

भारत ने चीनी लाया गणतत्र ये साथ सवध सामान्य बनाने वी अपनी 
तत्परता बा पुन प्रदान बिया। कितु दक्षिणी तथा दससिणन्यूर्वी एचिया मे 
पीकिग वी विस्तारबादी नीति उत्तरथ्पूर्वी भारत के प्रृथतावातिया को 
उसका समर्थन और भारत फ् क्षेत्र पर उसके दावे भारत चीन सबधों वे 
सामान्यीवरण मे पहल वी भाति ही बाधवः बन हुए हैं। 

भारत न हिंद महासागर क्षेत्र मे चस्त्रास्त्रा वे जसीरे बढात का विरोध 
विया और मुक्त राज्य अमरीका व चीन द्वारा पाविस्तान को हथियारबद 
किये जान के मसूबा पर अपनी गहन चिता प्रकट वी। अमरीकी घीनी सैन्य 
राजनयिक गठयधन मे पाविस्तान वी भूमिवा भारते-्पाव सवंधों को और 
पचीदा बना देती है और सामायीवरण व तिए भारत द्वारा किये जा रह 
उपायों मे रोड अठवाती है। इंदिरा गाधी सरवार ने द्विपक्षीय आधार पर 
पड़ोसी देशा व साथ सवध बढ़ान व बेहतर बनाने क॑ पहले स चले आ रहे 
प्रयत्नों वो जारी रखा। 

इस वाल वी एवं अय महत्वपूर्ण घटना वियतनाम समाजवादी जनतत्र 
प्रधानमश्री फाम वान दोग की भारत यात्रा थी। अत्यत मैत्रीपूर्ण वातावरण 
मे सपन्‍न हुई इस यात्रा क दौरान भारत न वियतनाम के पुरर्निर्माण तथा 
विकास में सहायता दने वा आत्वासन दिया। 

इंदिरा गाधी सरकार न भारत तथा सोवियत संघ 
सभी प्रवार से बढाते रहने की नीति वी पुष्टि की। फरवरी, 
सोवियत विदेशमन्नी अद्रेई ग्रामीकों भारत की यात्रा पर गये और जूत (६८० 


नतत्र के 


छ्घण 


मे भारतीय विदेशमत्री पी० नरसिहराव ने सोवियत सघ की यात्रा की। दोनो 
देशों मे सोवियत भारतीय आर्थिक सहयोग की पचीसवी वर्षगाठ बड़े धूमधाम 
से मनायी गयी! इस अवसर पर एक सोवियत सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत 
की यात्रा पर गया। मास्को और दिल्ली मे कई नये व्यापारिक, आर्थिक 
वैनानिक और तकनीकी सहयोग समभौतों पर हस्ताक्षर क्यिे गये। 

पिछले दशको में अतर्राष्टीय सबधो में भारत की भूमिका का उत्तरोत्तर 
बढना फासिज्म की पराजय , साम्राज्यवाद की औपनिवंशिक प्रणाली क 
विध्वस और विश्व समाजवादी प्रणाली के अम्युदय के परिणामस्वरूप ससार मं 
आये विराट परिवर्तनो और स्वाघीनता के बाट स्वय भारत मे शुरू हुई राप्टीय 
पुनरुत्थान की क्रक्षिया को प्रतिबिब्रित करता ₹। 

भौतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भारतीय सम्यता की जिसने मानवजाति 
के विकास मे इतना उल्लेखनीय योगदान किया है सभी सर्वमान्य उपलब्धिया 
बहुसस्य नृजातीय व सास्कृतिक' सपर्को की दीर्घलाल से और अनवरत चली 
आ रही अन्योन्यत्रिया की उपजे है। भारत उपमहाद्वीप के क्षेत्र म॑ घटित 
मानव नृजाति उद्भव सबधी प्रक्रियाओं की जटिलता बहा विश्व वे सबसे 
बडे धर्मो -हिंदु , बौद्ध, इस्लाम तथा ईसाई धर्मो-के समागम इस समागम 
के फलस्वरूप कई स्थानीय धर्मों और पथो के उदय बाह्य सस्कृतियों के साथ 
भारतीय सम्यता के पुरातन व व्यापक सपर्कों आदि अनेकानेक वारको मे ही 
भारत की प्राचीन व आधुनिक सस्क्ृति को इतना विशज्ञिप्ट समृद्ध और नानारूप 
बनाया है। 

भारत की सास्क्ृतिक एकता उसकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक 
एकता का प्रतिबिब है। भारत के बहुसस्य सजाति-समूहो म॑ वर्गीय समाज का 
जम और विकास उन आम नियमो के अनुसार ही हुआ जो समस्त विश्व 
इतिहास की प्रक्रिया क॑ अभिन्‍न अग है। कितु इसके साथ ही भारतीय सम्यता 
ने सस्कृति और सामाजिक आथिक विकास वे क्षेत्र मं - खास तौर से सामतवाद 
के युग मे-कुछ ऐसी विशिष्टताओ का प्रदर्शन भी किया कि जो अन्य 
सम्यताओ में नहीं पायी जाती। 

औपनिवेशिक विजय ने भारत के इतिहास के महज प्रवाह को अवर्द्ध व 
विशृ्त कर दिया था वितु भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति सप्राम जिसने विश्व को 
महात्मा गाधी और जवाहरलाल नेहरू सरीखी विभूतिया प्रदान की उसे 
पुन उसके सहज मार्ग -स्वतत्र विकास के मार्ग -पर लौटा लाया। 

ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यल्प काल-कंवल एक तिहाई शताब्तली-म ही 
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भारत ने आर्थिक , सामाजिक और सास्क्ृतिक विकास के कई क्षेत्री म॑ प्रभावा 
त्पादक सफलताए प्राप्त कर ली है। आज भारत की गणना विश्व के प्रथम 
दस औद्योगिक राष्ट्रो म होती है। सघीय ढाचे के दायरे मे बहुजातिक भारतीय 
समाज वी एकता का सुदृढीकरण स्वतन भारत के सफव विकास की एक बुनि 
यादी छर्त है। कितु प्राप्त सफलताओं के बावजूद भारत की अधिकाश आबादी 
विशषत गावो में रहनेवाले करोड़ो अल्पभूमि तथा भूमिहीन अर्ध सर्वहारा 
किसानों के रहन सहन का स्तर आज भी बहुत नीचा है। 

निकट भविष्य में भारत की एंतिहासिक नियति काफी वुछ इस पर 
निभर करंगी कि अगले एक-दो दशकों भे इन तथा इनके जैसी अय आर्थिक व 
सामाजिक समस्याओं को क्सि प्रकार और क्नि तरीकों से हल क्या जाता है। 
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दूसरा आग्ल-मैसूर युद्ध 

पिट का अधिनियम 

लार्ड कार्नवालिस का भारत का गवर्नर जनरल 
नियुक्त होना 

तीसरा आग्न मैसूर युद्ध 

इस्तमरारी ( स्थायी ) बदोय्स्त का लागू क्या 
जाना 

लार्ड वलेजली का गवर्नर जनरल नियुक्त क्या 
जाना 

चौथा आर मैसूर युद्ध 

पजाब म॑ रणजीतमिह क अधीन सिख राज्य 
दूसरा आग्य मराठा युद्ध 

दिल्‍ली क्षत्र म क्सिन विद्रोह 

भारत के शासन क॑ बारे मे अधिनियम 

आर्य समाज की स्थापना 

सर संयद अहमद खा 

तीसरा आग्ल मराठा युद्ध 

दादाभाई नौरोजी 

ब्राह्मा समाज की स्थापना लार्ड विलियम 
बेटिक का गवर्नर जनरल नियुक्त होना 

भारत के शासन के बार॑ में अधिनियम 
बक्मिचद्र चट्टोपाध्याय 

अग्रेजों की सिध विजय 

पहला आग्ल सिख युद्ध 

दूसरा आग्ल सिखे युद्ध सार भारत का शग्रेजो 
की अधीनता में आना 

नागपुर और बरार का अधिनहन 

बबई म भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 
अवध का अधिनहन 

बाल गगाधर तिलक 

महान विद्रोह (गदर ) 

कलकत्ता बवई तथा मद्रास विज्वविद्याजयों 
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थी स्थापना 

दिल्‍ली पर विद्रोहिया बग अधिकार 

अग्रजा द्वारा टिल्ली को सर जिया जाना 
भारत के सुचासन के बारे म कानून 

भारतीय चासनविधान या बार मे चाही घाषणा 

और ईस्ट इंडिया कपनी की परिसमाप्ति 

भारत मे पहला कात्तकारी कानून (वगाल 

माउगुणारी कानून ) 

नीत विद्राह 

अहमटाबाद मे कपड़ा मिलों का निर्माण, 

इंडियन बाउमिल्स एक्ट 

रवीद्रनाय ठागुर 

स्वामी विवक्‍ानद 

माहनदास करमचद गाघी 

पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 

पजाब मे मामधारी सिग्रो का विद्वीह 

पावना तथा बोगरा ( बगाल ) में विस्तान विद्रोह 

महाराष्ट्र म महाजनों वे विरद्ध क्सिन-आदोलन 

इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 

महारानी विक्टोरिया का भारत की साम्राज्ी 

घोषित बिया जाना 

मागपुर वी कपडा मिल में पहली हडताल , 

कलकत्ता म नेशनल मुस्लिम एसोसिएशन की स्थापता 


वसुदेव वलवत फ्ड़वी (१८४५-१८४८३) हे 
नेतृत्व में ब्रिटिशविरोधी विद्रोह 

रपा मे कृषक विद्रोह 

पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 

यबई के कपड़ा मजदूरों की पहली जनसभा 
एन० एम० लोबडे द्वारा पहले भारतीय मजदूर 
सघ की स्थापना 

भारतीय राष्ट्रीय. कांग्रेस ( इंडियन नेचनल 
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वाग्नेस ) की स्थापना 

जवाहरलाल नेहरू 

मणिपुर म विद्रोह 

भीमराव अम्बेडकर 

सुभाषचद्र बोस 

बग-भग 

इयामजी हृष्ण वर्मा द्वारा विदेश म सर्वप्रथम 
भारतीय राजनीतिक सगठन - इडियन होमरूल 
सोसाइटी. ( भारतीय स्वगासन समाज ) - 
की स्थापना 

ईस्ट इंडियन रेलवे और गवर्नमेट आफ इडिया 
प्रेस म हडताले 

मुस्लिम लीग की स्थापना 

काग्रस वा सूरत अधिवेशन और वाग्रेस मे 
फूट पड़ना 

तिलक के मुकदमे की सुनवाई 

बबई में राजनीतिक आम हडताल 

भूमिगत क्रातिकारियों की आतकवादी कार्रवाइयो 
का आरभ 

मार्ले मिटो सुधार 

जमशेदपुर मे पहले भारतीय लोहा तथा इस्पात 
कारखाने का निर्माण 

सयुक्त राज्य अमरीका में इडियन एसोसिएशन 
की स्थापना जो आगे चलकर गदर पार्टी भे 
परिणत हो गया 

बर्लिन मे इडियन इडीपेडस कमिटी ( भारतीय 
स्वृतत्रता समिति ) की स्थापना काबुल में 
भारत वी निर्वासित अस्थायी सरकार की 
स्थापना , ग्राधीजी द्वारा सत्याग्रह आश्रम वी 
स्थापना और पहला सत्याग्रह आदोलन छेडा जाना 
सिगांपुर मे भारतीय सिपाहियो का विद्रोह 
होमरूल लीग वी स्थापना , काग्रेस तथा मुस्लिम 
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लीग म स्वतेत्रता क सामान्य लक्ष्य के बार भे 
सत्मति 

मद्रास में पहन ट्रड़ यूनियन संगठन की स्थापना 
बाग्रस मे फूट पटना और जवियरन फ्डररन को 
स्थापना 

माटस्यू-चेम्सफोड सुधार जतियायाला बाग वा 
हत्यावाड , हडतातने 

अखिल भारतीय ट्रडे यूनियन काग्रस की स्थापता 
पहनते संत्रिनय अवचा आटोजन का आरंभ 
काग्रस द्वारा असह्योग वार्यशत्रम का स्वीवार 
किया जाता 

काग्रस द्वारा अपन नय संविधान का जंगीकरण 
लसम के चाय बागान मजटूरा की हडताल 
मापत्रा विद्राह का आरभ 

बप्ई भ चार दियसीय राजनीतिक हडताल 
सयुक्‍त प्रात (अप उत्तर प्रदश ) मे क्साना 
का शक आदोवत पंजाब मे अकाली आयोलत 
बाग्रस कार्य समिति का बागटोली प्रस्ताव 
पेशाबर पड़यन के मुकदम 

बानपुर म क्म्यनिस्टा पर मकतमा 

बबइ के कपड़ा मजदूरों की हडताल 

कानपुर में भारतीय कम्युनिस्टो का पहला 
औपचारिक सम्मलन , 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 

क्सान मजदूर पार्टिया की स्थापता 

भारत के भावी हासन विधान के बार मे नह 
समिति की रिपोर्ट ( नहर सविधान ) की 
प्रकाशन 

जात इटिया इडीपड्स लीग ( अखिल भारतीय 
स्वाधीनता सघ ) का अधिवेशन 

भूमिगत इंडियन रिपब्लिक्स सोझलिस्ट एसांसि 
एशन की स्थापना 
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9 €्‌ 309 

भ्ह ३०-१६३२ 
१६३१-१६३२ 
# माच १६३१ 
माच (६३१ 


जनेबरी १६१२- 
मई १६३. 
१६०१४ 

१६१५ 
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महू १९३६ 
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भगत सिह और वटकयर हतसथ द्वारा केद्रीय 
जसयती मे वम फका जाना 

मेरठ पडयन कस (१६२६ ३३) का आरभ 

पूर्ण स्वाधीनता व लक्ष्य वी घोषणा स्वाधीनता 
दिवस का 

पहती बार मनाया जाता 

गाधीजी द्वारा अपनी ग्यारह टार्तों का प्रत्ाशित 
किया जाना 

टूसर असहयोग आदाजन का आरंभ 
पदश्मावर चटगाव आए दातापुर म॑ सशस्न बलवे 
जदन म॑ गोलमंज सम्मंतन 

फलमीर मे जागीरदारविशधी जादालन 

गाधी अरविन समयाता 

काग्रस का कराची जधिवशान आर्थिक तथा 
सामाजिक कार्यत्म स्त्रीकार किया जाना 

तीसरा असहयोग आदोलन 


काग्रस सोल्तिस्ट पार्ली की स्थापना 

4६३५४ का चासन विधान 

अम्ल भारतीय क्सिान सभा वी स्थापना 
जाल दडिया स्टूडटस फ्टरेशन ( अखिल भारतीय 
छात सघ) आल इडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स 
एसोसिएटन ( अखिल भारतीय प्रगतिशील नखक 
सघ ) तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक 
परिपद ( आल इडिया स्टेटस पीपुल्स काफ़स ) 
की स्थापना 

जवाहरताल नेहरू का टूसरी बार काग्रेस नध्यक्ष 
चना जाना 

मम्लिम लीग का तखनऊ अधिवशन नये 
कायक्म का स्वीकार क्या जाना प्रातीय 


विधानमडता के चनाव 
१६२६ तथा १६२१ म फूट पडन के याद अखित 
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भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रस का फिर से एक 
हाना , सुभाषचद्र बोसे काग्रस अध्यक्ष निर्वावित 
यूद्ध के प्रति काग्रम ये रचैय की घापणा 
सुभाषचद्र बांस द्वारा वाग्रस से इस्तीफा और 
फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना 

मूस्लिम लीग का लाहौर अधिवटान , पाकिस्तान 
विययक प्रस्ताव का स्वीकार कया जाना 
व्यक्तिगत भत्याग्रह, सत्याग्रहिया की व्यापक 
गिरफ्तार्या 

गाधीजी द्वारा "भारत छोडो! ! के नार का 
लिया जाना 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर से पाबदी का उठाया 
जाना 

गाधीजी तथा काग्रस नताआ वा गिरफ्तार 
कया जाना अगस्त त्राति 

भारतीय क्म्यूनिस्ट पार्टी की 

पहली काग्रंस का उदधाटन 

काग्रस और मुस्लिम लीग मे भारत व भावी 
शासन विधान के बारे म॑ सहमति 

बंगाल मे क्सिना का तिभागा आदोलन का 
आरंभ 

मौसैनिक पोत तलवार ' पर विद्रोह, बबई मे 
आम हडताल 

प्रात्तीय विधानमडलों क॑ चलाव 

जवाहरलाल नहेरू बाग्रस अध्यक्ष निर्वाचित 
अतरिम सरकार द्वारा शपथ ग्रहण 
तेलगाना म क्सान विद्रोह का आरभ , कश्मीर 
छोटो ! ”' आदोलन 

अखिल भारतीय देवी राज्य लोक परिपद का 
ग्वालियर में अधिवेशन 

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस ( इटती ) 
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वी स्थापना 

भारत के दो डोमीनियनों मे विभाजन की 
माउटबंटन योजना का प्रकाशन 
भारत की स्वाधीनता की उदघोषणा 
सघध तथा पाकिस्तान की स्थापना 
देशी राज्यों का भारतीय सघ में विलयन 
कश्मीर सबधी भारत पाक्स्तान विवाद का आरभ 
गाधीजी की हत्या 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी बाग्रंस 
रिजबव वैक का राष्टीयकरण हिंद मजदूर 
सभा तथा युनाइटेड ट्रड-यूनियन काग्रस ( सयुक्त 
टंड यूनियन वाग्रेस ) की स्थापना औद्योग्रिक 
नीति पर पहला मरकारी प्रस्ताव 

भरत के सविधान का अग्रीकरण 

द्रविड मुनंतर क्डगम की स्थापना 

भारत का गणतन घोषित क्या जानता 

योजना आयोग की स्थापना 

भारतीय कम्युतिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय 
सम्मेलन अजय घोष वा महासचिव चुना 
जाना , पहले भारत अमरीकी आर्थिक सहयोग 
समभौत पर हस्ताक्षर 

भारतीय जन सघ की स्थापना 
मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना 
पहली पचवर्षीय योजना 

पहला देशव्यापी आम चुनाव 


भारतीय 


किसान- 


तिब्बत के बारे म भारत तथा चीन म समझौता 
भारत मे फ्रासीसी अधिइृत प्रदेशों का दर 
मे विलयन 

जवाहरलाल नहरू वी सोवियत सघ की 
पहली राजवीय यात्रा , इपीरियल बैक का 
राष्टीयकरण काग्रस का आवाडी अधिवेशन 


छह्३ 


१६५६ 
१६५६/५७-१६६०/६१ 
वसत १६५७ 

अप्रैल १६५७ 


अप्रैल १६५८ 


अगस्त 
१€५६ 


१६५६ 


१६६० 

दिसवर १६६१ 
१६६१/६२-१६६५/६६ 
फरवरी १६६२ 


जून १६६२ 


शरद १६६२ 
१६६३ 

१३ सितवर १६६३ 
२७ मई 
अक्तूबर 


१६६४ 
१६६४ 


१६६४-१६६६ 
अप्रैल सितवर १६६५ 
३-११ जनवरी, १६६६ 


समाजवादी स्वरूप क समाज के बार॑ म प्रस्ताव 
का स्वीवार कया जाना पहले भारत सोवियत 
आथिव सहयोग समभौत पर हस्ताक्षर 
आथिव नीति पर दूसरा सरकारी प्रस्ताव, 
दूसरी पंचवर्षीय योजना 

दूसरे आम चुनाव 

करल म॒ पहते कम्युनिस्ट मत्रिमइल हारा 
शपयग्रहण 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वी पाचवी काग्रस 
क्रांति के श्रातिमय विकास के पथ के बारे मे 
प्रस्ताव का स्वीवार विया जाना 

स्वतत्न पार्टी की स्थापना 

काग्रेस का नाग्रपुर अधिवेशन , मूलगामी हृषि 
नीति पर प्रस्ताव स्वीकार कया जाना , भारत 
चीन सीमा विवाद 
महाराष्ट्र तथा गुजरात 
गोवा की मुक्ति 

तीसरी पचवर्षीय योजना 
तीसरे आम चुनाव 
काग्रेस मे फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन 
( सोशलिस्ट फोरम ) की स्थापना 

भारत चीन सीमा सघर्ष 

नागालैड राज्य की स्थापना 

महान प्रयाण के बाद ससद के सामने बिराट 
प्रदर्शन 

जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन मार्क्स 
वादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 

लालबहादुर ज्ञास्त्री का प्रधानमत्रित्व 

भारत पाक्स्तान संघर्ष 

ताशकद सम्मेलन तथा ताझकद घोषणा पर 
हस्ताक्षर 


राज्यो का निमाण 


छ्ध्द 


११ जनवरी १६६६ 
१६६६ 


१६९७ 


मई /५€६८ 


१९९ प्‌ 
3६५६ 
ग्रीप्म, १६६६ 
हर्ट १६६६ 
दिमयर, १६६६ 


मरा १६७० 
१६९७१ 


माच १६७१ 
६ अग्रस्त १६७१ 


3-१७ दिसयर 
१६७१ 


फरवरी, १६७२ 


माच, १६७२ 


जातयहादर शास्त्री वी मग्रयु 

इंदिरा गाधी या प्रधान मन्नी उनना हश्यिणा 
राज्य थी स्थापना 

संसद द्वारा राजभागा अधिनियस पारित क्या 
जाना उटिण गाधी द्वारा प्रगतिशीत सामाजिक 
आधिय रपाररणा या त्स-सूती कार्यक्रम वो 
पर जिया जाना सनोथ जाम चनाव आक 
राज्या म सयूक्‍त सरकारा की स्थापना ( १६६७- 
१६३०) 

भारतीय पम्युनिस्ट पार्टी की आठबी वाग्रस 
बामपली तथा जनवादी हास्तिया की एकता वी 
नीनि वा अगीवरण 

नकपतयाटी आहाजन का जारभ भारतीय खत 
मजदूर संघ वीं स्थापना 

बरतन मे वामपक्षी सयक्त सरकार की स्थापना 
चौटह बढ वैका वा राप्टीयकरण 

बाग्रस॒ मे फूट काग्रम-आर० (काग्रम- 
चा०) तथा वाग्रस-एस० (काग्रेस-स०) का 
उत्य 

समसद द्वारा एयाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार 
व्यवहार अधिनियम का पारित क्या जाना 
भारतीय ट्रड यूनियन कद्ध (सीटू ) वी स्थापना 
ससठ द्वारा हशी राज्या के भूतपूव शासकों को 
राजभत्त दना बद करने का निणय 

समद के तिए आम चुनाव 

सोवियत भारत पति मैती तथा सहयोग सधि 
का हस्ताक्षरित क्या जाना 

भारत तथा पाकिस्तान में सैनिक सघर्ष बागला- 
दवा की स्थापना 

भारत तथा बागलादेश में मेत्री तथा सहयोग 


की सधि का सपन्‍न होना 
बागलादेश से भारतीय सेना की वापसी 


छध्श 


अप्रैल १६७२ 
मई, १६७२ 


३ जुलाई, १६७२ 
अक्तूबर, १६७२ 
२७ मार्च १६७३ 
नवबर १६७३ 
अप्रैल १६७४ 
मई, १६७४ 
सितवर १६७४ 
१६७४ 


२७ जनवरी -२ फरवरी , 
१६७५ 
अप्रैल १६७५ 
जून, १६७५ 


२६ जून १६७५ 
मई १६७६ 


१६७७ का प्रारभ 
मार्च १६७७ 


मई, १६७७ 
जून, १६७७ 


अक्तूबर , १६७७ 
जनवरी, १६७८ 


विधान सभाओ वे चुनाव 

भारतीय ट्रेड-यूनियनो की राष्ट्रीय समन्वय परिषद 

वी स्थापना 

भारत तथा पाकिस्तान वे बीच शिमला समभौता 
देशव्यापी सत्याग्रह 

संसद पर महान प्रयाण और प्रदर्शन 

ले० इ० ब्रेज्नेव वी भारत यात्रा 

वामपक्षी दलों वी अधिल भारतीय बैठक 

भारतव्यापी रेल-हडताल 

इस्लामाबाद में भारत-पाक वार्ता 

जयप्रकाश नारायण द्वारा सपूर्ण त्राति आदौलन 

छेडा जाना 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दसवी कांग्रेस 


पहले भारतीय भू-उपग्रह “आर्यभट” का छोडा 
जाना 

पुर्तगाल द्वारा गोवा पर भारत की प्रभुता कौ 
स्वीकार क्या जाना 

देश में आपात स्थिति का घोषित किया जाता 
भारत तथा पाकिस्तान के बीच राजनयिक सबो 
बी बहाली 

अनेक विपक्षी पार्टियों द्वारा जनता पार्टी का गठन 
छठा ससदीय चुनाव , जनता पार्टी का विजयी 
होना , आपात स्थिति की समाप्ति , इंदिरा 
भाधी सरकार का इस्तीफा , मोरारजी देसाई का 
प्रधानमत्री बनना 

जनता पार्टी की औपचारिक रूप में स्थापता 
पश्चिम बगाल तथा त्रिपुरा मे मार्क्सवादी कम्यु 

निस्ट पार्टी के नेतृत्व में वामपक्षी मोर्चे की 
सरकारो की स्थापना 

मोरारजी देसाई की सोवियत संघ की 
कांग्रेस मे फिर विभाजन, दो अखिल 


यात्रा 


७६६ 


भार्च, १६७६ 


जुताई, १६७६ 


अगस्त १६७६९- 
जनवरी १६८० 
जनवरी , १६८६० 


कांग्रेस सगठा वी स्थापना 

आ० नि० कोसीगिन वी भारत यात्रा दीर्घवालिव 
आर्थिा व्यापारिय तथा वैचानिक प्राविधिक 
सहयोग वायत्रम पर हस्ताक्षर 

जाता पार्टी मे फू. मोरारजी देसाई सरवार 
का इस्तीफा चरणसिह का प्रधानमंत्री बतता 
घरणमिह व प्रधानमश्रित्त म अतरिम 

संयुक्त सरवार 

सातवा संसदीय चुनाव इददिर ग्राधी के नंतृत्व 
मे याग्रस बा पुन सत्ता मे आना 


नाम-निर्देशिका 


अतिओोकस - ८७। 

अतिओकस द्वितीय थिओस - ८६। 

अतिओकस महान - १०७। 

अतीआलकीदस - १०८। 

अतीगीनस गोनातस - ८६। 

अतोनोवा , को० आ०- १३, ३५१। 

असारी , बेयज्ञीद, देखिये बेयज्ञीद 
असारी - ३१६, ३२३। 

अकबर , देखिये मुगल वह्य ०३००, 
३०१, २०३ ३१०, ३१३-३२०, 


३२१, ३२२, ३3३२, ३३३, 
३३६ रे४ें४डे, ३२४७, रेध४ी 
अकबर (औरणगज्ञेब का पुत्र), 


देखिये मुगल वश्ञ- ३४२। 
अखमनो - ७६, ८०, ११४, १३५, 


२२६। 
अग्निदेव- ४६, ६२९, ६२, ६४॥ 
अग्रवाल, धर्मपाल - ४५। 
अग्रामीस > ८5९, ८२, परे, यडढें। 


अच्युत, दखिये तुलुब बद् - २६१॥ 
अज्ञ ( शक राजा ) - १५३॥ 
अजातशतु , देखिय॑ हर्यक वश - ७८, 
७६। 

अजीत सिह - ३४१, ५११॥ 
अज़ीमुल्लाहू ख़ा -४३८, डें४१। 
अडवाणी, लालकृष्ण- ७६७१ 
अथेनेइओोस - ८४७१ 

अधिकारी , गयधाधर - ४८६५, ६१७।॥ 
अनत फ्दी -- ४४६॥ 


छ्ध्ष 


अपोलो , बेल्वेदिेर का- २२६।॥ 

अफज्जल खा -३३७। 

अबुल फज्ञल- ३१६, ३१७, २४५, 
३४६। 

अबुल मुज़पफर अलाउद्दीन बहुमन 
शाह, देखिय बहमनी वश-२८० 

अब्दुर्रहीम - रे१धा 

अवदुर्रहमान -- ४३०। 

अब्दुर्रहमान ( अफगान अमीर ) ८ 
डंदडा 

अब्दुल गफ्फार खा-रेधके ६४६ 

अब्दुल रब-५६८ ५६६। 

अब्दुल हमीद लाहौरी, देखिये 
लाहौरी, अब्दुल हमीद- २४७। 

अब्दुल्ला, शेख - ६४७, ६६१) 

अमरसिह - १६६, १७०। 

अमित्रखतीस ( अमित्रधातक ) + 
देखिये बिदुसार , मौर्य वश्-5६। 

अमीचद - २७०। 

अमीर खरा रुहेला-४०५, डेंग्श 

अमीर खुसरो, देखिये. छुसरो: 
अमीर - २६६। 

अम्बाजी इगले - ४०४ 

अम्बेडकर, भीमराव - ५६७, ६६० 

अयूब खा- ७३६, ७४०। 

अय्यर, एस०- #र२२। 


अख्यर, दी० वी०-/#र६ भ्र्श्धा 
अरविद घोष , देखिये घोष, अरविंद 
>> २€७॥ 


अरविन, लार्ड -५६०, ५६७॥ 
अरस्तू (एरिस्टोटल)-१३८, २१४ 
अराफात, यासेर - ७८०। 
अराबिदु बश - २६२। 
राम ह्वितीप- २६२। 
चेकट द्वितीय -२६२। 
श्रीरगम द्वित्तीय- २६२। 
अर्जुन- १६४ 
अर्जुन ( गुरु) - ३१८, ३२०-३२१॥ 
अर्दिस्तानी, मुहम्मद सईद, देखिय 
मीर जुमला , मुहम्मद सईद अर्दि 
स्तानी -३३१। 
अर्रिभरन - ८१ 
अर्स, देवराज - ७६६, ७७०, ७७६। 
अलबेरूनी , अबूरेहान - २६६। 
अलाउद्दीन, देखिये खिलजी बदश- 
२६५, २६६-२६८, २७५, २७७, 
२७६, २६७ 
अलाउद्दौला सिमनानी , देखिये सिम 
नानी , अलाउद्दौला - २६४। 
अली बधु-५४५३२, ५५५, ५६१ 
अली गौहर , देखिये आलम द्वितीय , 
मुगल वश - ३७३। 
अली मुसलिआर - ५५६। 
अली , मुहम्मद - ५३१ ५३२, ५५४ 
अली, मुहम्मद, देखिये सेपास्सी - 
५७३ 
अली, शौकत- ५३२, ५५४५॥ 
अलीमुहम्मद ख़ा- ४४३॥ 
अलीवर्दी खा-३६२। 
अलेक्सादर , इपिरस का राजा - ८ह। 
अलेक्ज्ेडर , सार्ड - ६५०। 
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अलेरिक - १७६। 

अल्बूकर्क, अफ्फोसू - २८६। 

अल्मेइदा , फ्रासिस्क - २८४, २८४। 

अल्लाह - २६३, २६५, ४०५ 

अज्ञोक, देखिय पियादसी , मौर्य वद्ञ- 

७६, ७७, ८७, ८८, ८६, ६०, ६१, 
€२, ६३, ६५, ६८, ६६, १००, 
१०१, १०२, १०३, १०४, १०५, 
१०६, १०८, १०६, ११३, १३३, 
१३४, १३५, १६८, २२५॥ 

अद्वघोष - २१६, २२१॥ 

असग - १८३, १८७॥ 

अहृदाद - ३२३। 

अहमद, फखरुद्दीगमली-७६३, ७६६३ 

अहमद, मुजफ्फर- ५७३ ५४७४, ५७७, 
६१७, एरे७ा 

अहमद , रफीक - ५७०। 

अहमदउल्लाह शाह -> ४३६, ४४०। 

अहमदज्ञाह , देखिये बहमनी बढ्- 
र्ष०ण। 

अहमदशाह अबदाली (वदुर्रनी ) 
३५७, रेश८, ४४४) 

अहमदश्ञाह प्रथम , देखिये ठाक बश- 
रपरे, रेप 

अहमदद्याही वश, 
बश - रे८रे। 

अहुरमज्दा - १५८। 


देखिये टाक 


आंध्र वश, देखिये सातवाहन वश , 

शालिवाहन वश- ११०, १६४) 
आकिनलेक, सर- ६६४। 
आगस्टस -८ढें, १७६। 


आचार्य, एम० पो० बी० टी०- 
४६८-५६६। 

आज़ाद, एम० एच०-४५श्श। 

आज्ञाद, मौलाना अबुल क़लाम- 
५३१ ४३२, ६२६, ६४४, ६५४ 

आदिलश्ाही वश्ञ-र२८१। 

आप्टे, हरिनारायण- ५२२॥ 

आरुमुग नावलार - ४४८। 

आर्दीक्षो - १५८। 

आर्यदेव - १८६। 

आर्यमट - २२२ २२३। 

आलम द्वितीय , देखिये अलो गौहर , 
मुग़ल बश। 

आलम शाह, देखिये सैयद वश-२७२। 

आवाज्ञ - ३८२। 

आसफ खा-३०४ 

आसफअली, अरुणा - ६८४।॥ 

आसफजाह - ३५५, ३५६, ३६६ 
डं४३। 

आसुरि- २०४। 


इंद्र - ६१, ६६, ६८। 
इशाअल्लाखा - ४४४५। 


इओस - ६१। 

इकबाल, मुहम्मद - ५२२॥ 
इक्ष्चाकु - १६८। 

इत्सिग - १५४६, १८३, शरण 
इब्न बतुता- २६८। 


इब्बाहीमशाह्‌ लोदी, देखिये लोदी 
बश - २७२-२७३,  ३००। 

इसमेनो, एम० - ३७। 

इम्पी, सर- ३७६ 


इल्तुतमिश , देखिय झम्मुद्दीन इल्तुत 


मित्ष, ग्रुलाम बश्य-२६३, 
२६४, २६७। 
इल्बर्ट - ४८६) 
इल्यीन, ग० फ०- १२० 
इसीन- २६। 


इस्लामशाहू - ३१६ 


ईइवर- २११, २१२, २५७, २५८, 
श्श्दा 
ईश्वरकृष्ण-२०४, २०७, २०८। 


उकील, एस० सी० -५२१० 

उग्रसेन - ८३े। 

उदय ( उदायी ) , दखिय हर्येक 
वश - ७६। 

उद्दालक - ७४ 

उमा, देखिये काली, पार्वती, चक्ति- 
१६३, २५६। 

उर्वशी - ६५ 

उपस (उषा )-६१॥ 

उस्मान खा-३२२। 


उस्मानी, झौकत- ४७०, है७३ 
भ्र्ज्डी 
ऊपवदत्त - १७२। 


एगेल्स, फ्रेडरिक-४६८। 
एपीदोक्लीज़ - २१५। 

एकनाथ - र२४५। 

एटली - ६४४, ६४६, ६५६। 
एलफिल्स्टन -- ४३७१ 


ओ' डायर-५५२। 
भोनेक्रीतसस - १०६। 
ओल्देनबुर्ग » स० फ०-१२। 
ओसिपोब, अ० म०-१२॥ 


औरगज्ञेब , देखिये मुग़ल वश - ३२६ 
३३३, ३३६-३३८, रे४०-३४५, 
रे४७, ३२५३, २५५, २६०, २६४। 


क्गलिया - ४७८ 

कदुकूरि वीरेशलिगम - ५२३ 

कबू, मुहम्भदर सलीह, देखिय 
मुहम्मर सलीह कबू - ३४७॥ 

क्लाल, जे० एम०- २१-२२, ३३। 

कणाद - २१२-२१३, २१५॥ 

कण्व चश-७६, १०८) 

कदफिसस प्रथम, देखिय कुजुल 
कदफिसस , क्योत्सज़्यूकयू - १५४॥ 

कदफिसस द्वितीय, देखिये बीमा 
क्दफिसस - १५४ 

फनिधम, सर अलैक्लैंडर - २१॥ 

कफनिष्क - १५५, १५६, १५८, २१६ 

कपिल - २०४। 

क्योर - २६५, २६६। 

क्च्राल, पेद्रो - २८६। 

फरामृज्तोन , न० म०-२२०। 

क्रीम खा- ४०५, ४०७। 

कर्सन, लाई-५०२ ५०४, श्श्ध 

कर्दमक - १६५। 

क्ल्हण-२६६ 

फ्वर्क द्वितोष - २४४। 

शाकक्‍्तीय - २४५, २६७, २६८ 


कात्यायन - १०६, १३५, १७४ 

वामराज , के० - ७३०, ७३४। 

कामराम - ३०१) 

कमा, मैडम -५२७।॥ 

फार्णिक, वी० बी०-६२६। 

कातिकेय - १६३। 

कार्दी, बी० दि०-२१। 

कार्नवालिस, लार्ड-३६४ ३६५, 
३६८, ४०८ ४०६, ४११ 

कालिदास-६८ १७१ २२० २२१। 

फाली, दखिय उमा, पार्वती, 
शक्ति - २५६, ५०८। 

कासिम बरीद- २८१। 

कासिमोव , मुहम्मद युसुफ-३६४। 

क्चिनर , लार्ड - ५०३॥ 

क्चिलू , सैफुद्दीन - ५५२। 

फिदवई , रफीअहमद - ६८४। 

क्रिमाती, मोर हुसैन अली सा- 
डड३। 

क्लिाचद - ७०५ 

फिसिजर, हेनरी- ७७५ 

फीर्तिवर्मा (पीर्तिवर्मन ) द्वितीय 
दखिय झदफ्सिस प्रथम - १५४॥ 

बुतुबगाही बा-र२८१, रप्श 

पुतुदुद्दीन ऐव्-२६३, २६४। 

कुतुबुद्दीन मुबारफ्णाह ( मुबारक 

चाह ), गिय शिलजी यब- 

र६७। 

कुनीअहटमद हाजी - ५५६ 

कुमारगुप्त, टग्रिय गुप्त यच्ा-१६० 
१६३। 

कुमारदेवी लिच्छविशिया - १५६ 


कुमारस्वामी, आनद के०-५२०। 

कुर्तिअस रूफस - ८३। 

कृषाण - १५३ १५८, १६०, १६३, 
१६६, १७१, १७६, १७८, १८०, 
१६२, २२६, २३० 

क्ुपाण हेराउस, देखिये हेराउस- 
श्श्डा 

फूट, आयर - ३६०। 


कृपालानी, आचार्य जे० बोी०- 
६५५, (पढ़ी 
कृष्ण - ६६, १८६, १६०, १६४, 


१६६ १६७, २५६, २६६, ४५१, 
४५०८ 

कृष्ण वर्मा, ध्यामजी- ५२६ ५२७॥ 

क्ृष्णदेव राय, देखिये तुलुब बश- 
रप्प, २६१ 

कृष्णमाचारी, ढी० ठी०-६६० 

क्रृष्णराव, जी० दी०- ५४४३॥।॥ 

फैथरीन , राजकुमारी - ३६०। 

कैनिंग , लार्ड -४३६, ४३८, ४४०, 
४४१ ४५६। 

फ्रैम्पबेल, सर कौलिन - ४३६-४४० 

कोतोव्स्की , प्रि० प्रि० - १३, ३५१, 
भ३७ा 

कोलबेअर - ३६२।॥ 

कोशाबी, डी० डी०-३०। 

कोसीगिन , अ० न०-७३६, ७७८५। 

कौटिल्य, देखिये चाणक्य - ७६ 
उड़, १२२, १३६ १३८, १६७, 
१६६, २०४ 

कौरव - ५८ ५६, ६६ ८४ 

क्यूइशुआग( ग्यूइशुआन ) - १४३) 


घ्ण्रे 


क्योत्स्ज्यूक्यू, देखिये कुजुल कदफि 
सस, कदफिसस प्रयम- १४४ 


ऋमवेल, आलिवर - ३६०। 
ज़िप्स, सर स्टैफोर्ड -६२८ ६३०, 
चदृडश, एशणा 


क्लाइव , राबर्ट-३७०-३७१, ३७३ 
३७४, ३७४५, ३७८। 
क्लाडियस - १७६ 
क्लैवरिग , चार्ल्त- ३७६। 
क्षत्रप वश, देखिय॑ पद्चिचमी क्षत्रप- 
१५४८, १६० १६१, १६५ 
१६६, १७१ 
नह॒पान - १६५ 
रुद्रदामन - १६५, १७१॥ 
क्षहरात वद्ञ - १६५॥ 


खफी खा- ३४७॥ 

ला बहादुर खा-४३७, ४४०, ४४१। 

खा, लियाक्‍्तअली , देखिय॑ लियाकत 
अली खा-६३८, ६४४ 

खाजहा -रेर८ा 

खारबेल- ११०, १७१ 

खिज्म खा, देखिये सैयद वश -२७१/ 
२७६। 

खिलजी वश- २६५-२६५। 
अलाउद्दीन-२६५, २६६ २६७ 
२६८, २७५, २७७, २७६, २६७ 
कुतुबुद्दीन मुबारकशाह-२६७। 
जलालुद्दीन फीरोज्च- २६५ २६६। 

खुशहाल खा-रे४ंग 

खुसरो >३२०। 


खुसरो, अमीर, देखिये अमीर 


सुसरो - २६६॥ 
खुसरो खा-२६७। 
खेर, बी० जी०-७१४। 


गणेश - १६२, ४६१ 

गयासुद्दीन, देखिये तुगलक बच , 
मलिक गाज्नी - २६८। 

ग़यासुद्दीन बलबन , देखिये बलबन, 
गयासुद्दीन , गुलाम वश-२६४ 
२६५ 

गरिबालदी जे०-५०७। 

गरुड- १६२, २६३, 

गव्वासी - ३४६। 

गाधी , इंदिरा - ७४१, ७४४, ७४६, 
७४६ ७५५, ७६२ ७६६, ७६६ 
७७१, ७७५, ७७६, ७८० 

गाधी , मोहनदास करमचद ( महा 
त्मा)- ११, ७०, १६७, ५३२ 
५३४, ५४१, भड८ ५५१, ५५३ 
2५५, ४५५८-५६१, ४४६४ ५६६७ 
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४६२, ५६७, ५६६ ६०१, ६१०, 
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६२५, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, 
एरे४, ६३८, ६४४, ६४५४, ६६०, 
६६५ ६६७, ६८१, ६६१, ७६२ 

गायकवाड राजवश - ३५६। 

गिरि, बो० वी०- ४५८३, ६०८५ 
६४५, ७४४, ७६३॥ 

गिलगामेश - ३६। 


रप€। 


चुगूनुम - २६। 
पुप्त, देखिये गुप्त वश- १श८ा 


ष्ग्रे 


गुप्त बद्म-१३२, १५७ १६४, १६६- 
१६८, १६६, १७०, १७१, १७६, 
१७७, १७८, १८१, १८७, १८८, 
१८६, २११, २२१, २२२, २२४, 
२२५, २२७, २२८, २२६, २४०, 
र२४२। 
कुमारगुप्त - १६२ १६३॥। 
गुप्त - श१्५श्८ा 
घटोत्कच - १५८। 
चद्रगुप्त ( प्रथम ) - १५६। 
चद्रगुप्त ( द्वितीय ) विकमादित्य- 
१६१, १६२, १६७ 
नरसिहयुप्त ( बालादित्य ) - 
श्षढा 
बुद्धगुप्त- १६३। 
समुद्रगुप्त- १५६ १६१, १६७ 
स्कदगुप्त- १६३) 

गुप्त, चद्रभानु- ७३०, ७२१, ७३५॥ 

गुप्त, नलिनी- ५७२। 

गुप्त समरेद्रनाथ - ५२०। 

गुरप़ाडा अप्पाराब- भ२३। 

गुलाबसिह - ४२७। 

गुलाम वश- २६३-२६५ 
इल्तुतमिश ( अम्सुद्दीन इल्तुड 
तमिह्न ) - २६३, २६४। 
गयासुद्दीन बलबन -२६४-२६५, 
र्छ्डा 
नासिर्द्वीव महमूद-२६४ २६५। 
रज़्िया -२६४। 

शुलाम हुसैन खा तबातबाई - ४४३। 

गोदोफरीज्ञ - १४३। 

गोकुला - रे४०। 


गोखले गोपालक्ृष्ण-५०६, ५१२, 
शरेशा 

भोदे- ३६७॥ 

गोपाल हरि देशमुख, देखिये देशमुख , 
गोपाल हरि, लोकहितवादी - 
डेरा 

गोरे, एन० जी०-७३६। 

गोर्डन, डी० एच०-३३। 

गोलवल्कर - ७२८। 

गोल्वबेर्ग, न०म०- १२॥ 

गोविदर्सिह, गुरु-३४१, ३५४३१ 

गोशाला - १४८-१५०। 

गोस्वामी, किशोरीलाल - ५२२! 

गौड़, आर० एस०-डेडी 

गौडपाद- २१८। 

गौतम - २१४। 

गौतम , देखिये गौतम शााक्यमुनि- 
१४८, १८५ 

गौतम शाक्यमुनि, देखिये गौतम - 
१४५८, १८४। 

गौतमीपुत सतकनी, देखिये गौतमी 
पुन्न श्री आतकर्णी ( सातकर्णों) , 
शातवाहन वश- १६५, १६६॥ 

गौतमीपुत श्री झातकर्णी ( सातक- 
र्णी ), देखिये गौतमीपुत सतक 
सी, शातवाहन वह्ञ- १६५, 
१६६, १७३। 

ग्रोमीको, अ० अ०- ७८० 

घटोत्कच , देखिये गुप्त वश -शैश८ा 

घोट, एस० बी०-५७३, ५७५, 
६१७) 

घोष बधु ( अरविद तथा बारींद्र )- 
डंघदा। 


घोष, अजयकुमार (घोष, अजय)- 
इयर, ७२६ 

घोष , अतुल्य- २२, ३५, ४४, (गण 

घोष, अरविद, देखिये अरविंद 

घोष- १६७, ५०४, ५१६ ५२६ 
भ्र्श्ण 

घोष, बारींद्र -५२४। 


चगेज खा-२६४, ५१४ 

चदबरदाई - २६०। 

चदा साहब - २६६ र२६७। 

चद्र> १६२ 

चद्रगुप्त प्रथम, देखिये गुप्त वश- 
श्श्धा 

चद्रगुप्त द्वितीय, देखिये चद्रगुप्त 

विक्रमादित्य , विक्रमादित्य , गुप्त 

वश-१६१/ १६२॥ 

चद्रगुप्त, देखिये मौर्य वश-४४६ 
रे, पढ़े, ८5५, ८५ €१, ६२ 
६३, ६४, ६६ ६६, (१११ 

चद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखिये चद्र 
गुप्त द्वितीय , विक्रमादित्य + 
गुप्त बश- १६१, (९२९ श्द्धा 

चद्रशेखघर- ७६३, ७६५, ७एि 

घद्रैया, धाराकोड- ४८१। 

चक्रवर्ती, अम्बिका - ५६२) 

चक्रवर्ती, मुकुदराम , देखिये मुर्कु 
दराम चक्रवर्ती - ३४ 

चटर्जी, बकिसचद्ग - ४5८। 

चट्टोपाष्याय , वीरेद्रनाथ ० १९६ 
भ्रर७, हेरे५ ७२ 

चट्टोपाध्याय, शरतचद्व - श्र्शा 

चरक - २०८, रेरेढे। 


चरणसिह- ७६७, 

चह्राण, यशवतराव- ७६६ 

चाणक्य, देखिये कौटिल्य - ८३े। 

चापेकर बधु -- ४६२। 

चार्लसे द्वितीय- ३६०। 

चालुक्य, देखिये पश्चिमी चालु 
कक्‍्य बश - १६७। 


७६६, ७छछा 


चित्तू-४०५, ४०७ 

चिइती, सलीम, दखिये सलीम 
चिह्ती - ३१४, ३४७। 

चूडामन - ३४०। 


चेट्टियार, एम०-७०५४।॥ 
चेट्टिपार, सिगारवेलु - ५७४, ५७५, 
५७८ 


चेतसिह - ३८० 

चेम्सफोर्ड, लार्ड -५४२, ५४६ 
शभ४८५, ५५५, ५६२।॥ 

चैतन्य - २६६। 


चोल वच्न - २४४, २४५॥ 
राजराज प्रयम - २४४। 
राजेद्र प्रथम - २४४। 


जगत सेठ - ३७०, ३७७। 

ज़्फर अली स्रा-५३२॥ 

ज्फरशाह्‌ (हसन गगू ) - २८० 

जब्बार खैरो- ५४३-५४४। 

ज्मान शाहु- ३८१, ३६६, ४२४। 

जयतमट्ट - १६६। 

जपदेव - २५६ 

जयपाल - २६२। 

जयसिह ( औरगजेब का सेनापति ) - 
३३८। 


जयसिह (जयपुर का राजा)- 
डडड, डंडहा 

जलालुद्दीन ( स्वारज़्म का शाह ) - 
रधढी। 

जलालुद्दीन फीरोज्ष, देखिये खिलजी 
वश - २६५, २६६। 

जवाहर बाई- २८४॥ 

जतवतसिह - ३४१ 

जस्टीनस (जूनिआनस )-ए्४ढ़, पहे। 

जहागोर, दखिये सलीम, मुगल 
बश्म - ३१४, २३२० ३२३, २२६० 
३२७, रेरे५, २६०। 

जहादारशाह , देखिय. मुग्रल बश- 
शेश४ी 

जाम्बेकर, बालझात्ती-४३३, ४४६। 

जार्ज पचम- ४५१८ 

जिन - १४१ १४३। 

जिन्‍ना, मुहम्मद अली- ५३२, 
६१५, ६३८, ६४४।॥ 

जियाउद्दीन बरनी, देखिये बरनी, 
ज्ञियाउद्दीत - २६७। 

जुपीटर - ६१॥ 

जूनियस , दखिये फ्रासिस, फिलिप- 
इ्छ्दा 

जेम्स प्रथम - ३२१।॥ 

जैन - ६०३, ६४१, ७०५ 

जैमिनी- २१६ २१७ 

जोगलेकर,  के० एन०- ४७३॥। 

जोशी, जे० पी०- ३८। 

जोशी, एन० एम०- ४५८३, ६३५४ 

जोशी, पी० सी०- ६३२४५, ६७४ 

जोशी, एस० एम०-७३६। 


जौना स्वरा (जूना खा), देखिये 
मुहम्मर शाह, तुगलक चश् - 
र६५। 

ज्यूस -+ ६१॥ 


टडन, पुरुषोत्तरदास -६८४। 

टाक वन्य, देखिय अहमदशाही वहा - 
र८३। 
अहमदशाह प्रथम - २८३, २८४ 
बहादुरशाह - २८४-२८५, ३०४। 
महमूद प्रथम बेगढठ-२८३, शे८डढी 

टाटा, जमशेदजो-४६७, ५०६, ६०३, 
६४१, ७०५, ७१६, ७५६। 

ढिकेद्रजीत सिह - ४८३-४८४। 

दीपू ( टीपू सुल्तान, टीपू साहब ) - 
३८६ रे८७, ३६०-३६८, ४००, 
४०२, ४४३॥ 


ठाकुर, अबनीद्नाथ - ५२० 

ठाकुर ( टैगोर ) परिवार -५२०। 

ठाकुर, द्वारकानाथ - ४३२ 

ठाकुर, प्रथम - ४४८॥ 

ठाकुर , रवींद्रनाथ - ११, ७०, ५२०, 
शर१ धर्रा 

डफरिन , लार्ड -६६०। 

डलहौजोी, लार्ड -४२३, ४३७, ४४०, 
४५६। 

डालमिया- ६०३, दडे१, ७छण्हशा 

डागे , श्रीपाद अमृत ( एस० ए० )- 
2७३, ५७४, ५७७, ५८१, ६१७, 
ध्रेशा 

डायनीसियस - १६२ 


डायर ( जनरत ) -शश्श 

डूप्ले, जोज्तेफ फ्रायुआ-३६५ ३६७ 
डेरोज़ियो , हेनरी - ४३२॥ 

डपूरेड - ४घडा। 


तात्या टोपे- ४३८, ४३६, ४४० 
डड १ 

तायुमानवर - ४४७। 

ताराबाई - ३५६। 

तिरुमल - २६२। 

तिस्वल्लुवर - २२९, २५६। 

तिलक , बाल गगाधर - ११, १६७, 
डं८प ४८घ६, ४6६१ ४६२, ५०३ 
४०६, ५०६, ५१३ ५१६ ४९२ 
५३० ४५३१, ५४३, ५४५, ५४८ 

तिप्यरक्षिता, देखिय मौर्य बश- 
१०६। 

तिस्सा - ८&। 

तुगलक बह्य- २६५८-२७१, २६७ 

गयासुद्दीन (सलिक गाजी )-२६८। 
फीरोज़् ( फीरोजशाह ) “२४० 
२७४, २७७, २६७ 
मुहम्मद शाह (जौना खा, शूना 
खा)-२६८, २६६, २७०, २७१५ 
२७७, २७६, २८०, २८७, २६७। 


तुलसीदास - ३१८, रेडेशा 
तुलुब चद - २८८ 

अच्युत - २६१। 

क्ृष्णदेव राय- २८८, २६१ 
सदाशिव - २६१।॥ 

तेगबहादुर, गुरु- ३४१ 


तैमूर - २७०-२७१, रघ्३ा 


तेलप (तैल)  द्वितीय- रडेंडा 

तोरमाण - १६४, २४०। 

तोलस्तोय, लेदव निकोलायेविच - 
४२७, ४रे३। 


तोलेमी द्वितीय फिलादेल्फस - ८६॥ 
जाजन - १५५, १७६। 


थापड, बी० के० - ४४। 

थेगडो, डी० आर०- ५७७ 

दडीण - २५६ 

दत्त, बदुकेबवर - ५८८-५८६। 

दत्त, यू०- ५२५ 

दत्त, रजनी पाम-६१३॥ 

दमपतो - ६६। 

दलीपसिह ( राजा ) -४२६, ४२७। 

दशरथ, देखिये मौर्य बश- १०६। 

दादू - ३१८ 

दादोबा पाडुरण - ४४६। 

दारा (दारयवहु, डेरियस )-७६, ६०। 

दारा शिकोह-३३२, ३३६ 

दास, चित्तरजन - ५५५, ५६१ 
२६५-५६६ 

दास, तारकनाथ - ५२७ ५र२८। 

दास, पी० बी० - ५२५। 

दास, श्रीनिवास - ५२२। 

दास, हेमचद्व - ५२४-५२४॥ 

दिओदोरस- ८३, ११६।॥ 

दिडनाग -२१५॥ 

दोनबधु मित्र - ४८७१ 

दुर्गा -२५६, ५०८॥ 

दुर्गावतो -- २०४। 


दग्छ 


देइमाखोस -८७। 

देमोफीतस - २१४५।॥ 

देरेवेन्स्की , इवान - ३६४ 

देवीसिह - ३७८। 

देशमुख, गोपाल हरि, दखिये 


गोपाल हरि देशमुख , लोकहित 
बादी - ४३३। 
देशमुख, चितामणि- ६६० 
देसाह, मूलाभाई- ६३८, ६४४॥ 
देसाई, सोरारजी- ७३१, ७३४, 
७४४, ७६३, ७६६, ७६६, ७७६९। 
दोरा, तम्मन-डं८१। 
दौलतराव , दखिय सिधिया (रिदे) 
बचच-डण्रा 
द्याकोव, अ० म०-१२। 
द्यौ-६१॥ 
दिवेदी , महावीरप्रसाद - ५२२ 
द्विवेदी, एस० एन०-७३५॥ 


धर - ६७६ 
धर्मकीर्ति - २१५ 
धारिया, मोहन - ७६३॥ 


नद-७६, परे ८५, 5एा 

नदकुमार - ३२७६। 

नदी - १५४। 

नम्बूदिरिपाद, ई० एम० एस०- 
छ्रडा 

नज्जीर अक्बराबादी - ४४४ 

नरसिह सालुब - २८८फ। 

नरसिहगुप्त ( बालादित्य ), देखिये 
गुप्त वर - १६४ 

नरसिहराव, पी०-७८४९१। 


नरेख्रदेव, आचार्य - ६११ 


नल- ६ &। 

नहपान, देखिये क्षत्रपः चश, 
पर्चिमी क्षमप- १६५ शछरशा 

शग- ६५६, १६०, १६२, १६६ 

नाग, दी० सो०- शरशा 

लनागसेन - १५२। 

सागार्जुन- १६९, १८६, २१३ 

नादिरशाहू - ३५७, ४३८, ४४४ 

नानक, गुरु-२६५-२९६, शेश्दा 

नाना फडनवीस - ३८८। 

नानासाहब - ४३७, ४३८, ४४०, 
डडश। 

नामदेव - २६५, २६६ 

नारायण >- १४६, १६१-१६३॥ 


नाराघण , जयप्रकाश - ६१०, ६८४, 
७६१, ७६२, ७६३। 

नासिरजग -> ३५६, ३६६ ४४३॥ 

नासिरुद्दीन महमूद, देखिये गुलाम , 
चश - २६४-२६५, २६७॥ 

निवार्क -- २१८। 

निम्बकर, आर० एस०-५७३॥ 

निकीलिन , अफनासी - २८६१, ४०७। 

निशामशाही वचद्य -२८६। 

निशामुद्दीन औलिया- २६४ 

नियाकंस - १३३॥ 

नील, सर जैम्स-४३८५। 

नूनिश - २६१ 

नूरजहा -- ३२६। 

नेपोलियन बोनापार्त - २६७, डरधा 

नेहरू, जवाहरलाल-११५ १६७, 
४४२, ५५४८, ५४६१, ४६६-४६८, 
ध्र८षछ, श८६, ५६३, ५६७, ६१०, 


प्प्ण्प 


६१३, ६१४, ६१८, ६२०, ६४४, 
६५४, ६५५,६५७, ६५६, ६६७, 
६७१ ६७३, ६७५, ६७६, ६८६, 
६८३, ६८४, ६८६ ६६९, ६६७, 
७०६, ७१०, ७२३, ७२४, ७२७, 
७२८, ७३० ७३५, ७४१, ७४४, 
७५२, ७५४४५, ७छडीा 

नेहरू, मोतीलाल- ५६१, ५४६५ 
प्६७, ४५८७-४५८८, ६७६१ 

नौरोजी , दादाभाई - ४५६, ४६१, 
श्ग्धा 

न्यूटन - २२३॥ 


पचशिख ० २०४) 

पत, गोविन्दबल्लभ - ६१०, ७१५ 

पटनायक , बीजू > ४३४ 

पटेल बधु-५६६। 

पटेल, बल्लमभाई - ५६४६ ४५७, 
इृडंड, ६४६, ६५४, ६६० ५६९ 
६७६, ६८३, ६४४) 

पटेल, विट्वलमाई - ५६६ 

पतजलि- ६६, ६७, १०७, १०६ 
१११, १३५, १६०, १६२, १६६ 
२०६-२१ १॥ 

परममागवत , देखिये चद्रगुप्त दि 
तोय-१६२ 

पतलव वश- २६८, रेड३े, रेडंटी 

पह्िचमी क्षप्रप( देखिये क्षत्रप 
बश ) > १५५, १६० १६५ 
१६२, १६४, १६७, १६८) १७३ 

परदिचमी चालुक्य यश, देधिय 

चातछुक्य - २४१, रड३, रही४ा 


फीर्तिवर्मा ( कीर्तिवर्मन ) हि- 

ततीय- २४३॥ 

पुलकेशी द्वितीय- २४१, २४३। 
पस्तेनदी, देखिये प्रसेनजित - ७८ा 


पाडव बश- ५६, ६६ ६६, (६४) 

पाडियन - १७६ 

पॉडय बवश- २४३, २४४, २४५, 
२६७ 


पाइयागोरस - २२३, २३१। 

पाटिल, एस० फे० - ७३५ 

पाणिनि- १११, १२६, १३३, २२४, 
१३५, १६०, १६२। 

पार्वती , देखिये उमा , काली, शक्ि- 
१६३, २५६, २६०। 

पाल बश- २४३, २४४, २५५ 

पाल, विपिनचद्र - ५०४, ५४१६, 
५२०, ५४३॥ 

पासी भदारी- ५५८। 

पिगठ , जार्ज - ३६६। 

पिट, विलियम-४००, ४०६, ४१७। 

पियदसी , देखिये अज्ञीक-८७ ८८ 

पीरअली - ४३७। 

पुर (पोरस )- ८१, ८5५॥ 

पुरूरवा - ६८। 

पुलकेशी द्वितोय, देखिये परद्चिचमी 
चालुक्य बश- २४१, रहे३े। 

पुतुमावी, देखिये शातवाहुन वहा - 
रष्द्ा 

पुश्निकोव, रोदिओन- ३६४। 

पृष्यत्रि, देखिये शुग बश-१०६ 
१०७, १०८। 

पृथ्वीराज चौहान -२६०, २६३। 


क्नस 


घण्६ 


पृथ्वीसेन -१६७। 

पेथिक लारेस , लार्ड -६४०। 

पेरो , पियेर ४०४ 

पेशवा वद्-३५६, ३८७ ३5८, ४०३, 
४०४५ ४०६। 

बाजीराव प्रथम -३५६। 

बाजीराव द्वितीय-४०२, ४२८, ४३७। 

बालाजी बाजीराव-३५७, रेश५८। 

बालाजी विश्वनाथ - ३५६ 

माधवराव प्रथम- ३े८८। 

माधवराव द्वितीय- रेप८। 

रघुनाथराव ( राधोबा ) - रे८८। 

पोपिअस, ग्नीअस तोगस-ए८४, ८५ 

पोलीबियस - १०७। 

प्रजापति- ६३, ६४, १८६ १६३॥ 

प्रताप, राणा-३०४। 

प्रमावतीगुप्ती, . देखिय॑ 
बश- १६७॥ 

प्रवरसेन प्रथम, देखिये वाकाटक 
बश - १६६ १९७। 

प्रसेनजित, देखिये. पसेनदी - ७८॥ 

प्लूतार्ष - परे 


बाकाटक 


फडके, वसुदेव बलवत- ४७७-४८९१। 

फतह खा-रे२६। 

फरीदुद्वीन गजे शकर ( बाबा फरीद 
शकरगज ) - २६४ 

फर्रखसियर, देखिये मुग्रल वश+- 
इ५४, ३२५५, रे६१। 

फाक्स, यू० जे०>डश्छा 

फाम बान दोग- ७८० 

फा स्थान (फाह्यान)-११३ १७६। 


फीरोज्ञ (फीरोजशाह ) , देखिये तुगलक़ 
चबश-२७०, २७४, २७७, २६७ 


फीरोज़ुद्दीन -५७०। 

फेपरसर्विस » डब्ल्यू० ए०-२१ 
फैज़ो - ३४५, रेडद्धा 

फ्रासत, फिलिप ( जूनियस ) - 


३७६, ३७८, ४०६, ४१७ 
बदा बैरागी- ३५४ 
बर्त खा - ४३७॥ 
बगरहद्वा, जे० पी० - ५७५॥ 
बदायूनी -३४६॥। 
बनर्जी , जे० - ५२४५॥ 
बनर्जी, यू० एन०-५२५॥। 
बनर्जी , राखालदास- २१॥। 
बनर्जी , सुरेंद्रनाथ - ४८६, 
५१२, ५४६॥ 
बरकतुल्लाह - ५३६, ६४४, ५६८॥। 
बरनी , ज़ियाउद्दीन, देखिये ज्षिया- 
उद्दीन बरनी -२७०, २६७ 
बरेलबी , सैयद अहमद , देखिये सैयद 
अहमद बरिलवी-४३०। 
बरो, टी०- २३७। 
बर्क , एडमड - ४१७॥। 
बलबन, ग़यासुद्दीन, देखिये गयासुद्दीत 


भ०्५, 


घबलबन , गुलाम वश- २६४- 
२६५, २७४॥। 

बहमनी वल्म -२८० रे८घ१, २८७; 
र८छ८ ) 


अबुल मुज़्पफर अलाउद्दीन बहमन 
शाह - २८० । 
अहमदशाह - २८०॥ 

बहमनोी, अहमदझ्ाह - २७६। 


घश्० 


बहलोल खा, देखिये लोदी वश- 
२७१-२७२॥ 

बहजतिमित ( बहपति मितम )- 
११०। 

बहादुरशाह प्रथम [( मुअक्ष्जम ) 
देखिय मुगल वश - ३४४, ३५३ 
३५४। 

बहादुरशाह, देखिय॑ ठाक बश- 
रछ४-२८४५, ३०५। 

बहादुरशाह प्रयम, देखिये मुगल वश, 
मुअज्ष्जम - रे४४, ३५३ न५४॥। 

बहादुरशाह्‌ द्वितीय, देखिय मुगल 
बश- ४३४५, ४३८॥। 

बाज्ञबहादुर - ३०४। 


बाजीराव प्रथम, देखिये पेशवा 
चश- ३५६। 

बाजीराव हिंतीय, देखिये पेशवा 
वज्ञय- ४०२, ४२८, ४१७। 


बाढ़ का सैयद -२४५४॥। 

बाण, देखिये भट्ट, बाण- १६६ 
२४२, २४२, २५६॥। 

बादरायण - २०४, २०५ २१८। 

बाबर, जहीरुद्दीन मुहम्मद, देखिये 
मुगल वद्य ७ २७३, २६६ ३००, 
३१४, रे४९। 

बारवेल , रिचर्ड- ३७६। 

बालों , जाजें - ४०५॥ 

बालशास्त्री जाम्बेकर, देखिये जाम्बे 
कर, बालशास्त्री - डरे रे डं४६। 

बालाजी बाजीराव, देखिये पेशवा 
बश+- ३५६ ३४७, रे४८। 

बालाजी विव्वनाथ , देखिये पेषवा 


वश्ञध-३५६१॥ 
बालादित्य, देखिय नरसिहगुप्त - 
श्ष्ड 


बालाबुशेविच, व० व०-१२॥। 
बासव - २५५। 
विदुसार , दखिये अमिनयतीस 


(अमित्रघातवक) , मौर्य बझ्य-८३, 
८४६, ८७, ८८, ६०, €ृ८ी। 
बिविसार, देखिय हर्यक बश्य-७८, 
७६, ६१। 

बिडला - ६०३, ६४१, ७०५, ७४५, 
७५६। 

बुकक्‍्क - २८४६॥। 

वृद्ध-६०, १०१, १०४, १०५, १३४, 
१४४, १४५, १४६, १४७, १४८, 
१५५, (८२, १८३, १८४ १८६, 
१८८, २२०, २२१, २२४, २२४, 
२२६, २२७, २२८। 

बुद्ध रेड्डी - २५६। 

बुद्धगुप्त, देखिये गुप्त वश-१६३।॥ 

बुद्घोष - १४६॥ 

बुरे - ४०४१ 

बुसी, शार्ल जोसेफ- ३६६७ ३६७, 
३६८, ३६१-३६२। 

बृह्द्रथ, देखिये मौर्य वश-१०६। 

बृहस्पति - २००१ 

बैतोवेन , सुडविग फॉन-७०। 

बेदिल- ३४६। 

बेनफील्ड, पाल- ३६६॥ 

बैयज्ञीद असारी, देखिये असारी, 
बेयत्ोद - ३१६, ३२३। 

बेली, विलियम -३६०।॥ 


झ३ 


बेलीनकी, व० ग०-७०। 

बेसेट, ऐनी- ५३१, ५४६। 

बेस्ची , कोस्ताज्ियो, दखिये बीरम 
मुनि - ४४७। 

बैरम खा-३०३, ३१६॥ 

बोगर्द लेबिन , प्रि० म०-१३। 

बोस, ननन्‍्दलाल-५२०॥ 

बोस , रासबिहारी - ५२५॥ 

बोस, शरतचद्र - ६४६॥। 

बोस, सुमाषचद्र-५६६-५६८, शफरे, 
५८७, ६१०, ६१३, ६१४, ६१६, 
६२०, ६२५, ६२८, ६४६। 

ब्रह्मगुप्त - २२२ २२३१ 

ब्रह्मा - ५३, ५६, ६३, ६४ ६६ 
१६१, १६३। 

ब्रेज्नेव, ले०" इ०- ७५४, 
७७७, ७७८, ७७६। 

ब्रेयवेट - ३२६० । 

श्रैडले, बेन- ५८१, ६१३॥। 


७७६, 


भकना, सोहनसिह - ५३४॥। 

मगत सिह- ५८८ ४५८६। 

भट्ट, बाण, देखियं बाण- १६६। 

भरत ( ऋगवद में राजा )-५५८॥ 

भरत ( नाट्यशास्तर का रचयिता ) 
<“श२१+ 

भरतचद्ध राय-४४६। 

भागभद्र , देखिये शुग बश-१०८॥। 

भानुगुप्त ( बालादित्य )- २४०। 

भारद्वाज- २००, २०२॥ 

भावनागा - १६६॥। 

भावे, आचार्य विनोवा-६६६॥। 

मास - २२०१ 


मुट्ठी, घ० अ०-७५४।॥ 
भोसला राजवश - ३५६।॥ 


भसूर, फिरोजुद्दीन - ५७०। 

सजीद , अब्दुल- ५७०। 

मनरी, हेक्टर - ३६०। 

मनु> ११५, १६०। 

मनेरी, शरफुद्दीन अहमद, देखिये 
शरफुद्दीन अहमद ममेरी - २६४।॥ 

सफतलाल - ७६६। 

मलिक अबर- ३२४, ३२६। 

मलिक काफूर- २६७१ 

मलिक ग्ाज्नी, देखिय ग्रयासुद्दीन 
तुफ़लक़ - २६८१। 

मस्तानी - ७२७। 

मस्सोन , व० म० - ३४१ 

सहमूद ( ग्ज़नवी ) -> २६२-२६३, 
२६७। 

महमूद गवा-२८०-२८१॥। 

महमूद प्रथम बेगढ, देखिये टाक 
वश - २८३, २८४। 

महादजी , देखिये सिधिया ( शिदे ) 
चबश - ३८८, २६०, ३६२॥ 

महादेव - ५०८॥। 

महाबत खा-+ २२६-३२७। 

महावीर - १४१, १४३॥ 

महासेन - १४८। 

महिद, देखिये महेद्र-८६। 


माउटबेटन, लार्ड-६५७-६५६, ६६२, 
घ्६्शा 

माओ- १५८१ 

मागस- ८६। 

मात्सीनी, ज०- ५०७। 

माधवराव प्रयम , दंखिये पेशवा वद् 
>वेप८घ। 

माधवराव द्वितीय, देखिये पेशवा 
बश - ३४८॥। 

माधवाचार्य - १६६, २०६, ११८॥ 

मानसिह- ३०४॥ 

मॉयरा, लार्ड, 
हेस्टिग्स - ४०६१ 

मारवर्स, कार्त- ५५, ३६६, ४००, 
४०६, ४१०-४११, ४१६, ४२६ 
४५२, ४६३, ४६८, ५७३॥। 

मार्तिन, क्लॉद-४५०। 

मार्ले, जॉन- ५१४, ५१६ १९७ 
५४७। 

मार्शल, सर जॉन-२६ २५। 

मालवीय, के० डी० ( शेशवदेव ) हे 
७३१। 

भालेन्की, सेम्योत - ३६४॥। 

माविस- १५३। 

मिटो, लार्ड -५०८, ४१९ *९ ४ 
४५१७, ४४७॥ 

मिगर - १४६। 

सित्र (मिथर ) - १५८)। 


मार्क्वित ऑफ 


महेद्र, देखिये महिद -८६॥-7४---..मिनहाजुद्दीन जुरजानी- २६७। 


महेंद्र- १६०। /“ ३१» 
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विदा... 


माटेग्यू ८ ४, भ््ग्द 
५६२॥। 


कई 


+/४९/ दमिनावेव , इ० प०- १९ ४१७ ! 


अर असढुल्लाह घा ग़ालिब-४४४। 
मिज्रे नत्यन - र२े४७। 


मिर्जा मुहम्मद रफी, देखिये सौदा 
्डंडए। 

मिलिद, देखिये मेनादर ( मेनेद्र ) 
-१५२। 

मित्र, ललितनारायण- ७६२। 

मिहिरगुल ( मिहिरकुल ) - १६४, 
२४०। 

मोर कासिम-३७१, ३७२-३७३, 
४४३१ 

मोर जाफर-३७१, ३७३। 

मोर जुमला, देखिये अर्दिस्तानी, 
मुहम्मद सईद , मुहम्मद अर्दि- 
स्तानी- ३३१, ३३२। 

मीर तक़ी मीर- ४४४।॥ 

मोर मुशर्रफ हुसैन -४८७। 

मीर जुमला, देखिये अर्दिस्तानी, 
मुहम्भदर सईद , मुहम्मद सईद 
अर्दिस्तानी- ३३१, ३१२॥। 

भीर सादिक्कत- ३६५। 

मोर सैयद भुहम्मद-३१७१ 

भीराजकर, एस० एस०-६१८। 

भमीराबाई - ३४५। 

मुअस्तम, देखिये बहाडुरचाह प्रयम , 
मु़ल वश- ३५३ । 

मुहनुद्दीन चिश्ती - २६४। 

मुकुदराम चत्रवर्तों, देखिये चक्रवर्ती, 
मुकुदराम - ३४६॥ 

मुख््जी - ७०५। 

मुपर्जी, अवनी - ५७०-५७१, ५७३॥ 

मुद्रर्जी, ह्यामप्रसाद -६६०॥ 

मुर्र्जी , हरिइचद्र - ४५८ । 

मुग़ल बच-२३७, २७३, रे८२, 


मुजीयुरहमान(>)े 
मुक्तररजग- हे 7 *» रे६६। 7“ 

हा न] #णे ब्शद जय 
मुधारश - ३१ हु 


३०३, ३०४ ३१०, ३१२, २३१४, 
३१६, ३२०-३३३, ३३६-३४४, 
सेड६-३४६, ३५३-३२५७, ३६० 
३६१, २६६, २७०, ३७२-३७३, 
३७५, ४०८, ४२४, ४४३, ४४४, 
डेंडए, ४५२१, ५१८, ५१६। 
अकबर-३००, ३०१, ३०३-३०५, 
३०६-३१०, ३१३-३२०, ३२१, 
३२२, ३३२, ३३३, ३३६, ३४४, 
३४७, ३४४॥।॥ 

अकबर ( औरगस्ञेब का पुत्र )- 
रेथरा 

आलम द्वितीय (अली गौहर)- 
३७३, २७५, ४०४। 

ओऔरगज्ेव -३२६-३३३, ३३६ 
३३८, र२े४० ३४५, ३४७, ३५३, 
३५५, २३६०, र२े६४। 

जहागीर (सलीम)-३१४, ३२०- 
३२३, ३२६-३२७, ३२८, ३६०।॥ 
जहादारबाह - ३५४। 

फर्दपसियर - ३५४, २६१॥। 
बहादुरताह द्वितीय-४३५, ४३८। 
३४४, ३५३-३५४। 

बहादुरशाह्‌ प्रयम (मुअस्‍्तम)- 
बावर, सहीदद्वीन मुहम्मद-२७३, 
२६६-३००, रेए४ीा 

मुहम्मद शाहु-३४४, ३५४, ३५७॥ 
शाहजहा -३२६,३३२, >>३े४७, 
इंड८, रे६४// ९ "५ $% हे 
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मुबारक्शाहू, देखिये सैयद बश- 
२७१॥। 
मुबारकशाह कुतुबुद्दीन, देखिये कुतु 
बुद्दीन मुबारकशाह , खिलजी बश 
“-+२६७१ 
मुराद - ३३२। 
सुर्शिद युली सख्वा-३३०, ३५४, 
३६६-३७०। 
मुहम्मद गोरी ( शहाबुद्दीन )-२६३। 
मुहम्मर शाह, दखिय जीना जा 
(जूना खा), तुफपलक्र बश+- 
२६८, २६६, २७०, २७५, २७७, 
२७६, २४०, २८७, २९७। 
मुहम्मद शाह, देखिय मुगल बश- 
रे४ंड, ३५४४, ३५७। 
मुहम्मद शाह, दखिय॑ सैयद बश्च- 
२७१-२७२। 
मुहम्मद सईद अर्दिस्तानी, देखिये 
अर्दिस्तानी , मुहम्मद सईद , मीर 
जुमला - ३३१। 
मुहम्मद सलीह क्‍्बू, देखिये कबू, 
मुहम्मद सलीह - ३४७। 
मुहम्मदअली - ३६६, ३६७, ३६८ 
४००॥ 
मूसा खा- ३२२। 
मेगस्थनीज्ञ- ७६, ८६, ६३, ६४, 
€€, १००, १०६, ११२, ११३, 
११४, ११६, ११७, १२३, १२५, 
१२६, १३०, १५०, १५१, १६०, 
श्ध्रा 
मेघवर्ण - १६१॥ 
मेनादर ( भेनेद्र ), देखिये मिलिद - 
/ १०७, १५२, १७७। 


घश्ड 


मेहता, अज्ञोक- ६१०, ७३६। 

मेहता, फीरोजशाह-५३१। 

मैकाले, लार्ड टॉमस वैबिग्टन-४१६८। 

मैय्यूज़, रिचार्ड -३६१। 

मोनसन * ह०- २७६। 

मोन्सेराति - ३१६। 

मोहानो, हसरत , देखिये हसरत 
मोहानी - ५७५। 

मौखरि- १६४। 

मौर्य चश-७६, ८३, ८४, ८६, 
प७, ८८, ८९, €०, ६१, ६२, 
€३, ६४, ६५, €६, €७, €&, 
१००, १०१, १०५, १०६, १०७, 
१०८, १०६, ११०, १११, ११२, 
११४, ११८, १२०, १२३, १२४, 
१२५, १२६, १२७, १३०, १३६, 
१३२, १३३, १३४, १३५, १३६४ 
१३८, १५०, १५२, १४८, १६८५ 
१७१, १८२, १८६, १६९०, १६२, 
२०४, २२६, २२६, २३०, २४२। 
अज्ञोक-७६, ७७, ८७, ८८, ८९, 
६०, ६१, €२, €३, ६५, ६८, 
€&६, १००, १०१, १०२, १०३, 
१०४, १०५, १०६, १०८; १०६ 
११३, १३३, १३४, १३५, १६८।॥ 
चद्रगुप्त-७६, परे, ८ढें, ८५५ घ५ 
€१, ६२, ६३, ६४ ६६, ६६ 
११२, १३२६। 
तिप्यरक्षिता - १०६।॥ 
दशरथ - १०६। 
बिदुसार (अमित्रश्नतीस, अमित्र 
घातक) -5रे, ८६, ८७, ८८, ६० 
बृहद्धघ-१०६॥ 


सपदी (सप्रति)-१०५, १०६।॥ 

सुमगसेत (सोफोगसेनस )-१०७॥ 
भोौलपोी लिपाशत चां-४१७+ 
म्यूतलर, मम - ६३॥। 


फावतराय हीकर-४०२१ 

पचोधर्मा ( यचोधर्मन ) - १६४॥ 

घादय- २४५, २६५। 

पाद्ठा चाँ-७५१। 

पामपल्कप - ७५, १७४।॥ 

पाशिख, इदुपात-६१७ ६३७ 
७१६॥ 

यूरेनस - ६११ 

यूदोमोस - ८५ 


रगां, एन० ज्ञी०-०>६०८४ ६०६, 
६८४६, ७२७१ 

रघुनों मॉसरे-४०३। 

रघुतायराव, ”गिय राघोबा, पेशया 
या - ३८८।॥ 


रकिया, देखिय गुलाम या -२६४।॥ 

रघनीतसिट ( राजा )-४२५ ४२६, 
४२७। 

रणदिये, यीो० टो०- ६७५। 

रहीम -२६३। 

राधोदा , टग्रिय रघुनायराव , पेषवा 
वश - ३८८१ 

राजगोपालाचारो , चत्रवर्तों- ६३८, 
७२७१ 

राजनारापण - ७६७, ७६६॥ 

राजराज प्रथम , दसखिये चोल वरा- 
रडड। 


राजमिह - ३४२।॥ 
राजाराम - ३४३ 
राजेंद्र प्रयम 


३४५६।॥ 
टमग्रिय घोल बचा 


र४ध४डा 
राजेंट््रसाद - ५६६, ६२०, ६५४, 
६६० ६पश। 


राज्यवर्धन + २४११ 

राधा-२५६, २६६, ४५१॥ 

रानाई, महादेय मगोयिड - ४८६। 

राम - ५८, ६६, ६६, १६०, २५६, 
२६३, २६५, ३१८१ 

राम, जागजीवन- ७६५, ७६४, 
3७६। 

राम द्वितीय, टग्रिय अराधिदु बर- 
२६२॥ 

राम राय- २६१, २६२। 

रामहृष्ण विष्यनाय - ४३३, ४४६। 

रामगुप्त- १६१। 

रामघचद्र - २६५। 

रामजोशी - ४४६॥। 

रामदास (१५८४-१५८१)-३१४८। 

रामदातत (१६०८४-१६८१)-३३७। 

रामपाल - २५८ २५६। 

रामप्रसाद सेन - ४४६। 

राममोटन राय , देखिय राय, राम 
मोहन - ४३२, ४४७॥ 

रामलिंग स्वामी - ४४७। 

रामसिह - ४७६-४७७। 

रामानुज- २१८ २१६, २५८॥ 

राय, ए० एन०-७६२॥ 

राय, एम० एन० ( सानवेद्रनाथ ) 
>-*६६ ५७३, ५७५, ६१८, ६२८। 


हर 


राय, राममोहन, देखिये राममोहन 
राय ->४३२, ४४७॥ 

राय, लाला लाजपत- ५०४, ५११, 
शषट५, ४५५, ४५७, ५६१॥। 

राव, श्रीनिवास - ५२२। 

राव, एस० आर०-२५। 

रावण - ६६, १६०। 

रावभाई राणा, एस० - ५२६-५२७। 

राष्ट्रकूट- २४३, २४४, २५०। 

रिपन, लार्ड - ४८६ ४६०३। 

रीडियग, लार्ड-५६११ 

रुद्र-६१, ६२, १६२॥। 

रुद्रदामन , देखिये क्षत्रप वश -१६४५, 
१७१॥। 

रुद्रदेव, देखिये रुद्रसेन प्रथम , 
चाकाटठक वद्य - १६७। 

रुद्रसेन प्रथम ( रुद्रदेव ), देखिये 
वाकाटक बदय- १६७, १६६। 

रुद्रसेन द्वितीय, देखिये वाबाटक वश 
->१६७, १६६। 

रुद्रसेन तृतीय - १६०॥। 

रूबेन, डब्ल्यू०-३२। 

रेइसनेर, ई० स०-१२॥ 

रेड्डी, अम्मल- ४८१॥। 

रेड्डी नीलम, सजीव-७६६॥ 

रेड्डी, ब्रह्मानद-७६६, ७७०। 

रो, सर टॉमस-३२१॥ 

रोज़, सर ह्यू-४४०।॥ 

रोदिन- ७०। 

रौलट, एस०- ५४८, ४४६॥ 


लक्ष्मी- १७६, १६३॥ 
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लक्ष्मीबाई ( रानी ) - ४४० ४४१। 

लाबबूदेनि , बे्टराड फ्रासुआ- ३६६ 
३६७॥ 

लागड जार्ज - ५६३। 

लार्ता- २६। 

लाल, वी० बोी०-३२, ४४ ५६। 

लाली-तोल्लेन्दाल, टॉमस आर्यर- 
३े६८। 

लाहौरी, अब्दुल हमीद, देखिये अब्दुल 
हमीद लाहौरी - ३४७। 

लिड्से , जॉन - ३६६। 

लिच्छवि - ७८, १३०, १५४६। 

लिटन, तार्ड -४८६॥। 

लिनलियगो, लार्ड-६२६, ६३८)! 

लिमये, मधु -७३६, ७७०। 

लियाक़तअली खा, देखिय छा। 
लियाकतअली - ६३८, ९४४। 

लुई पद्रहवा- ३६३॥ 

लूनाचार्स्की , अ० व० ० ४४४॥ 

लेक , जेरार्ड - ४०४। 

लेनिन, ब्ला० इ००४६८, ४६४) 
५१५, ५४२-५४५, ५१५३ ४६४ 
५६८, ४७१, ५७३ ४८६। 

लेबेदेव, गेरासिम स्तेपानोविच (लेबे 
देफ हेरासिम ) - ४४६ टेंडं८। 

लोकनाथन , पौ० - ४६५॥ 


लोकहितवादी , देखिये गोपाल हरि 
देशमुख , देशमुख, गोपाल हरि- 


ड४६। 


लीखडे, एन० एस० -डेंप२-४ैंफरे। 
लोदी वश-२७१, २७२ २७३, २७३ 


र्ध्घा 


इब्राहीमहाश-२७२-२७३, ३०० 

बहलोल सा- २७१-२७२॥ 

सिकदर शाह >२७२॥ 
लोहिया, राममनोहर - ७३६, ७४२। 


चच्चीर अलती- ३८१-३८२॥ 
बराहुमिहिर- २२२-२२३। 
बरुण - ६१, ६२, ६४, ६६ ७१॥ 
वर्धमान - १४०-१४१, !१४३॥ 
बलल्‍लम-२१८। 
बस्ील मुहम्मद-४०५, ४०७। 
बसुदेव - १०५, १८६, १६० १६१। 
वसुदेव ( शामक ) -१५६। 
चसुबधु - १८७। 
बसुमिन, दखिये शुग बच -१०७, 
श्ण्घ। 
वाकाटक बद्म - १६२, 
१७५१ 
प्रमावतीगुप्ती - १६७। 
प्रवरस्तेन प्रथम - १६६। 
रुद्रसेन द्वितोय- १६७, १६६॥। 
रुद्सेन प्रथम ( रद्रदेव ) - १६७, 
१६६॥। 
विध्यशक्ति - १६६॥। 


१६६ १६६, 


वबाच - ६२॥ 

वाचस्पति- २०६।॥ 

वाजपेयी , अटलेबिहारी-७६७, ७७८॥ 
वाट्सन- ३७०। 

चाडिया, बोी० पी०- ५४१॥ 
दायु- ६११ 

वालचद -६० ३, ६४०॥ 

वाल्मीकि -६६, १६०॥ 


ख्श्छ 


बासुदेव ( वैष्णव देवता ) + १८६ 
१६१॥ 

बाल्वो द गामा- २८५, २८६। 

विडहम , सर चार्ल्स-४३६। 

विध्यश्ञक्ति, देखिये वाकाटक बहा- 
१६६३। 

विक्टोरिया, महारानी -४४१, ४५४, 
डेशएा ४५७, ५१६॥ 

विश्नमाजीत ( विक्मादित्य ), देखिये 
हेमू - ३०३ 

विप्रमादित्य , देखिय चढद्रगुप्त द्वितीय , 
चद्रगुप्त विश्रमादित्य , गुप्त वश 
- १६२, १६७। 

विदेध मायव् ( विदेह माधव ) -४६। 

विज्ञाखदत्त - १६१। 

विष्णु- ६२, ६४, ६६, १०८, १८७, 
१८८ १६३, रे४२, २५६, २६३, 
३४६, ३६४। 

विष्णुगोप >१६०। 

विलियम तृतीय -३६०॥ 

धोमा कदफिसस, देखिये कदफिसस 
द्वितीय - १५४। 


बोर नरसिह- श्८८। 

बीरजी वोरा (बोहरा )-३२५॥। 

छीरमण भुनि , देखिये बेस्ची, 
कोस्ताजियो - ४४७। 


बुड, सर चार्ल्स-४५४। 

बूडयार वदच्य-३८३, शेधदा 

वनासुर- ६१॥ 

बैकट द्वितीय, देखिये अराधिदु वश 
+२६२॥ 

वेरेश्राग्गा- १४८॥ 


वेरेइचागिन, ब० ब०-४७७। 

वेलू तम्पी - ४० १-४०२॥ 

वेलेनली, आर्थर ( ड्यूक ऑफ 
बेलिग्टन ) - ४०१, ४०३। 

वेलेज्नली, रॉबर्ट, लार्ड-३६७-३६८, 
४०३॥। 

वेबेल - ६३८, ६४४, ६५३। 

बैसीटार्ट , हेनरी - ३७१। 

व्यास- ६६, २०६। 


शकर - १६६, 
२५७ २५८१ 

शकरदेव - ३४५। 

शभूजी ( सभाजी )-३३८, ३३६, 
३४३, ३५६। 

शक्ति, देखिये उम्रा, काली, पार्वती - 
१६१, २५६। 

शफीक , मुहम्मद - ५७०। 

शस्सुद्दीन इल्तुतमिश , दखिये इल्तुत- 
मिश , गुलाम वश्य-२६३। 


शम्से सिराज अफीफ >२६७। 
झरफुद्दीन अहमद मनेरी, देखिये 
मनेरी , शरफुद्दीन अहमद-२६४। 


हार्मा, आर० एस०-४५। 


दार्मा, कार्यनिन्द - ६३७। 
द्वार्मा, योगींद्र - ६८६। 
शशाक - २४१, २४२॥ 
शहरयार - ३२६॥। 
शाडिल्य- ७५। 

शाइस्ता खा-३३७-३३८। 
शाकुतल - २२०। 

बाकय - १३२, १४४८॥ 


२०५, २१८ २१६, 


ष्श्ष 


शातकर्णी , देखिये सतकनी- ११०, 
श्ध्र्शा 

झातवाहन वश - ११०, १६५, १६६। 
गौतमीपुत सतकनी ( गौतमीपुत्र 
श्री झातकर्णी|सातकर्णी )-१६४। 
पुलुभावी - १६६। 
सातकणी (श्री यज्ञ शातकर्णी ) - 
१६६। 

झापुर प्रथम- १५७। 

झालिवाहन वश्य, देखिये सातवाहत, 
आध्र वज्ञ -१६५। 

शास्त्री, सालबहाबुर - ७३४, ७४०, 
७४९१) 

शास्त्री, बी० बी०-४५२२। 

शञाहजहा, देखिये मुगल वज्ञ-३२६ 
रे३२, ३४७, रे४८, ३६४ 

शाहजी > ३३७। 

शाहनवाज़ खा-४४३। 

शाहबाज़ खा-३०६। 

शाह शुजा- ३३२।॥ 

शाहूजी, देखिये साहजी-३४३, ३५६। 

शिदे वश, देखिये सिंधिया बश- 
३५६, रेफपा 

शिवली, नोसानी - ५३१। 

शिव-३५, ६२, ६४, ६७ १४४ 
१५८, १४७, १६१ १६३, २१७, 
श४डर, २५६, २६० पड७ 

शिवाजी - ३३७ ३३६, ३४३, ३५६ 
४०६, ४४५, ४८८, ४६९, १०३ 

विशुक ( सिधुक ) , देखिय सिसूक- 
श्श्णा 


शिक्षुनाग , दखिये शैशुनाग वश -७६। 

शुग वश-७६, १०६, १०७, १०८, 
१०६, १५२, १६२। 
पुष्पसिय - १०६, १०७, १०८॥ 
भागभद्व - १०८। 
वसुमिन - १०७, एृ०दय। 

शूद्क - २२० 

शेष अयाज- ३६११ 

शेर खा सुर, देपिय शेर शाह-३० १। 

शेर शाह, देखिये शेर खा सूर- 
३०१-३२०२, ३१८॥ 

शेरिडन , रिचर्ड प्रिस्ले -४१७॥ 

शैशुनाग घद - ७६॥ 
शिशुनाग - ७६। 

इसेरबात्सककोय, फ० इ०-१२, १४६, 
२१४। 

श्रद्धा - ६३।॥ 

श्री यज्ञ शातकर्णी, देखिये सात- 
कणी , शातवाहन वह्य- १६६ 

श्रीरगम द्वितीय, देखिये अराविदु 
बश - २६२। 

श्रीरामुलु पोति- ७१० ७११॥ 


सकर्पषण -- १८६, १६१ 

संगम चह्ञ - २८७ र८फ। 

सध्याकर नद-२४५८। 

सप्रति, देखिये सपदी , मौर्य बश - 
१०५, १०६। 

सपदी , दखिय सप्रति , मौर्य बश- 
१२०५, १०६ 

सतकक्‍नी, देखिय शातकर्णो - ११०, 
१६५) 


घ्श्द 


सत्तार खैरी- ४५३३ 

सत्यपाल - ५५२ 

सत्यभक्त - ५७४-५७५॥ 

सदाह्िव , देखिय तुलुब वश - २६१। 

सदासुखलाल - ४४५॥। 

सनातन - ३२२। 

सप्रू- ६३८। 

सफदरजग - ४५०॥। 

समुद्रगुप्त , देखिय गुप्त वश - १५६ 
१६२, १६७ 

सरगोन प्रथम -२६। 

सरस्वती , स्वामी सहजोनद-६०६, 
६१७, ६३७, ६८६ 

सलीम चिह्ती, दखिय चिह्ती, 
सलीम -> ३१४, रे४७। 

सलीम , देखिये जहागीर , 
चश - ३२०१ 

सहरेव - ५५८।॥ 

सागा, राणा-३००, ३१४ 

साइमन , लार्ड - ४७८, ४८५६ ४5५७, 
५६६, ६११ 

सातकणी , देखिये श्री यज्ञ शातकर्णी , 
शातवाहन वश्म- १६६। 

सातवहन वश दंसिये शालिवाहन 
वश , आध्र बद्य& १६४-१६६, 
श६्ृ८ १६६, १७३, र७८॥ 

सारग खा-२७६। 

सावरकर बधु - ५२४ ५२५। 

सावरकर, गणेश - ५२४॥ 

सावरकर, विनायक- ४२४, ४२६। 

सासानी वश- १५६ १४७, १६३। 

साहनी दयाराम - २११ 


मुगल 


साहूजी , 
३५६॥ 

सिघन - २४५ 

सिघानिया - ६०३१ 

सिधिया ( ग्धालियर का राजा) - 
४५६, ४५८ा 

सिधिया व, देखिये शिदे वश- 
३२८८, ४०३-४०५॥ 
दोलतराब - ४०२-४० ६। 
महादजी - ३८८, ३६०, ३६२॥ 

सिधी, उबेदुल्लाह - ५३५, ४३६ 

सिहसेन - १६०। 

सिकदर महान-७६ ८६, ६१, १०६, 
१३०, १३३, २३०। 

सिकदर शाह, देखिये लोदी वद्- 
२०३। 

सिद्दी राजबश - ३४३। 


देखिये झाहूजी- ३४३, 


सिद्धार्थ - १४८। 
सिमनानी,_ अलाउद्देौला, देखिये 
अलाउद्दीला सिमनानी - २६४ 


सिमूक ( सिधुक ) , देखिये शिशुक - 
११० 

सिराजुद्दीला - ३७०। 

सीता- ६६, १६०। 

सीतारमैया, पट्टामि- ६२०, ६७६। 

सीरोयेजिन , निकीता - ३६४। 

सुदरैया, पी०-७३६॥। 

सुदास - ४८, ६छ। 

सुन्दरम पिलल्‍लै -- ४४७॥ 

झुमगसेन, देखिये सोफागसेनस , 
मौर्य बज्- १०७ 

सुझुत - २२४ 


घर० 


सूफ्रा , पियेर आद्रे - ३६०। 
सूर (सूरी) बश-३०३। 
सूरदास - ३४५।॥ 
सुर्य- ६१, २४२) 
सेन, सूर्य - श६रा 
सेनापति, फकीरमोहन - ५२२। 
सेपासी, देखिये अली, मुहम्मद- 
५७३। 
सेलीनी - १५८। 
सेल्यूक्स - ७६, १०७ 
सेल्यूकस नीकातोर-5८६/ ५६ ६२ 
६२, ६६, १०७। 
सैयद अहमद ख्वा-४६१ ४६१ 
सैयद अहमद बरेलवी, देखिय 
बरेलवी, सैयद अहमद-४३० 
सैयद वज्चय-२७१ २७२ 
आलम शाह - रछरशा 
प्िज्ल खा-२७१, २७६। 
मुबारकयाह ->२७१ 
मुहम्मर शाहू-२७१ २७१ 
सोफागसेनस ( देखिये ) सुमगसेन » 
मोर्य बश ) -> १०७। 
सोम- ६१, ६१६३, ६४, ७१ 
सौदा , देखिये मिर्ज़ा मुहम्मद रफी- 
डेड५॥ 
स्कद -६६४॥ १४८, 
स्फदकुमार - १५८। 
स्कदगुप्त , देखिये गुप्त वद्य- २३३ 
सस्‍्कीलाक - ८० 
स्‍्ताबो-८६ १५०, १५४ रैहरी 
स्‍्वूबे, व० ब०-रेरा 
स्मिथ, विन्सेट- १६१। 


श्ध्स, रैध्रे 


स्वर्णतह- ७६६, ७६६, 
स्वेदलोव, घा० मि०- ५४४ी 


जहा 


हृड्सन - ४३८ 

ह॒वोबुल्लाह - ५३५। 

हरगोबिद , गुद- ३२३॥ 

हरदयाल, लाला - ५२७, 
२३६। 

हरमिया - १४४ 

हरि नायक - ४७८ा 

हरिमद्र - १६६, रधहा 

हरियेण - १५४६, १६१ 

हरिहर - २८७। 

हर्षक बश - ७८, ७६। 
अजाताात्रु- ७८, ७६ 
उदय ( उदायी ) -७६। 
विबिसार -७८, ७६, €१। 

हर्ष , देखिये हर्षवर्धन - २४१-२४३, 
२५५॥ 

हर्षवर्धन , देखिये हर्ष - २४०। 

हसन, महमूद - ५३५॥ 

हसरत मोहानी, दछ्िये मोहानी, 
हम्तरत - ५७४॥ 

हाइने >+७०। 

हाइने गेल्डनर, आर०-२१, ४२१ 

हाजी शरियतुल्लाह-४३१। 

हाफिन्न रहमत खा रहेला- ४३७ 

हार्डिंग, लार्ड -४१८, ४२४॥ 

हाल्दार, एु० के०-५२०। 

हिप्पालस - १७८। 

हिरादतस - ८5०। 


२५, 


झरेर 


हीराचद - ७०४ 

हुएनत्साग ( ट्थानचाग ) - १६६, 
१८१, १८३, २२८, रदेरा 

हुमायू -१०० ३०१, ३०२, डे३८। 

हुविष्क - १५६, १४८ 

हुसैन ( इमाम ) - ४४६॥। 

हुसैन, गुलाम - ५७३, ५७७। 
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होयसल वह्य -२४५, २६७, २८७। 
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हछिंवले - ५८२ श८र। 
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ग्रथ-सूची * 
मारतीय इतिहास पर मार्क्स, एग्रेल्ल और लेनिन की रचनाए 


मार्क्स, कार्ल। भारत म ज्रिठिश राज”, का० मार्क्स और फ्रे० एगरेल्स, 
सकलित रचनाए , तीन खण्डों मे, ख़ण्ड १, भाग २ हिन्दी अनुवाट 
प्रगति प्रकाशन, मास्वों १६७८।॥ 

मार्क्स कार्ल! भारत म ब्रिटिश राज के भावी परिणाम , का० मार्क्स 
और फ्रे० एगल्स , सकलित रचनाएं, तीन खण्डो म, खण्ड १, भाग २ 
हिन्दी अनुवाद प्रगति प्रकाशन मास्कों, १६७८। 

शिव्वाज दिद्वां थात साएुए5$ सोल्तशाएं, 206 काउा उ्वादा शिया 


जी शवंकृशाबंशर९ 7657 4659 ए087855 ?फ्राशीधा४ (0500७, 
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मार्सस काल। ईस्ट इण्डिया कम्पनी, उसका इतिहास तथा उसक कार्य 
क्लाप के परिणाम ', काल॑ मार्क्स और फ्रेडरिक एगल्स उपनिवेशवाद 
के वारे म” लेख और पत्र, हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, मास्को, (६७६। 


[छा। व #ग्रीक्षकादश/? जेडवाशिाबा गा 7707 20000 
एगाव्यव्व ०5. एण 45, छण्ड्रा८७ एफीशीटा8ड ४०४००७. 963 


लेनिन ब्ला० ई०। 'एशिया का जागरण” एशिया का जागरण, लंथ 
सग्रह हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६७४। 

लेनिन ब्ला० इ०। “मार्क्सवाद का विक्ृत रूप तथा साम्राज्यवादी 
अर्थवाद “, लेख सग्रह, प्रगति प्रकाशन, मास्की, १६७२। 

लेनिन ब्ला० इ०। 'पूर्व की जातियों के कम्युनिस्ट सगठनो की दूसरी अखिल 
रूसी काग्रेस मे दी गयी रिपोर्ट ”, हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन 
मास्को १६८०॥ है 

लेनिन , ब्ला० इ०। भारतीय जान्तिकारी सघ को ', “एशिया का जागरण , 
लेख सग्रह, हिन्दी अतुवाद , प्रगति प्रकाशन , मास्को, १६७४। दा 

लेनिन, ब्ला० इ०। “चाहे कम हो, पर बेहतर हो, ' राज्य के प्रशासन 





* सूची मे भारतीय इतिहास से सबद्ध हमारे कुछ मुल्य सदर्भ ग्रयों के 


नाम ही दिये गये है। 


मरे 


मे जनता की चिरक्‍त , लेख सग्रह हिन्दी अनुवाद प्रगति प्रकाशन 
मास्कों, १६७८। 
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पाठको से 


प्रगति प्रकाशन को इस पुस्तक क॑ अनुवाद 
और डिजाइन के सबध म आपकी राय 
जानकर और आपके अन्य सुभाव प्राप्त कर 
बडी प्रमन्‍नता होगी। अपने सुझाव हम 
इस पत॑ पर भंज 
प्रगति प्रकाशन 
१७ जुबोब्म्की बुलवार 
भास्को सोवियत सघ। 


